9॥. 4 294.5563 


५:४७४४७:४७:०४७४४:ए०७:०४ अ ०:८८ ५ 
४! 


5; 
£ ॥॥॥ द्ीय प्रशासन अकादमी 
हा ग्राए ण 40॥व78४407 £ 
(2 नजरों ० 
|; ॥755007शए 2) 
पुस्तकालय ४ 
४ ॥।/ 20 3 (> 
5 अ हु धर | 2 ] । है (" [ ५ 
& अवाप्ति सख्या । 
ह #2८ट#४ंगा 2४० प्र निरे)० 
£ वर्ग संख्या ८ ( ' 
४ (/६5.४ /४० 2५] ५ ध अब 5 रू 
पुस्तक संख्या हक छह छ 
४ 900: ४०. _  अ #६# घी हे 7 जी 
(5, ४ आय पा पर 2550.5/50:४-४५:४::४४७:७४९,०१ « है 


ओफ्ाया ०. ७.१० 


॥ ओरम ॥ 


सहापि दयाननन्‍द सरस्वती 


फा 


जीवन-चरित 
भाग र 


लेखक-- 


ओ पं० घासीराम, एम्‌. ए., एलएल. थी., एडवोकेट, सेरठ 


शी 


स्वर्गीय बाबू दरवेन्द्रनाथ मुखापाध्याय द्वारा संकलित सामग्री 
के आधार पर राचत, जिसमें स्वृ० पंडित लेखराम कृत 
उदूँ ऋषि जीवन-चरित तथा श्रा स्वरार्भी 
सत्यानन्दजी #त दयानन्द-प्रकाश 
से भी सहायता ली गई है । 


प्रकाशक-- 
आय साहित्य-मणडल लिमिटेड, अजसर, 


२७>+-3>>०»०«म७०>०७००.>॥भ०.2ए डे. <>र>>कमभनन++++>ननन ज्ट न 


दृत्ति मूल्य सजिल्द 
के संवत्‌ २०१५ बवि० म 





) 
५6४७. ०७8०७७५... ८6085 
भरी शिरीशवन्र शिवहर एम० ए० के प्रबन्ध से 
दी फराइन श्राट प्रिंटिंग प्रेस अमेर में मुद्ित 


'इमय-+ पा ७....मकक-+-पक५-५+३५, ।930/०- करना 4-० नानकर न पगल्‍कज >>... िककी.2०७ ०-० # (५ -अ०---१५.५ ०६४४० ०२५/७ 


मी मम जि मिलमल लक 
शा. पअयरी. 6५)०० 


विषय-सूची 


सप्तदश श्रध्याय [ ए० १-३४]. 


.... फ़रखाबाद-व्याख्यान-स्वामीजी के गुरुभाई परिद्ठत ददयप्रकाश--हम भपनी 
बिद्त्ता दिखाने के लिये अन्य विद्वानों के विपरीत करते हैं--पाठशाला तोड़ दी--एक अंग्रेज 
पादरी से वात्तालाप--फ़रेखाबाद--पादरी छूकस से वात्तालाप- काशी -वेदभाष्यभू मिका-- 
वेदभाष्य के लिये ग्रन्थसंप्रह--शिध्य गुरु-स|म्मलन- जौनपुर-अ्रयोध्या--शाख्राथे फे लिये 
विज्ञापन--राजा का परिडतों को परामश-पणिडितों की कूट नीति--शाम्लाथ सरयू बाग में 
ही होगा--एक परिडतम्मन्य-- हमने दयानन्द को हराया था- परिडतंमन्य की मनघड़न्त-- 
लखनऊ-सख्ामीजी इड्न्‍गलेण्ड जाना चाहते थे--पहिला व्याख्यान-:प्रश्नों के उत्तर--अरशुद्धियों 
को सरलता से मान लो -पृवमीमांसा के भ्रान्त अथे--उलटे ञ्र्थों को उलटता हँ--शाहजहाँ- 
पुर-बरेली--व्याख्यान होने लगे--पौराशणिक दल में हाह्कार--खजाश्वी खत्रियों के दबाव में 
आगये-व्याख्यान बन्द कर दिये--अंगद शास्त्री को बुलाया गया--अंगद शाख्री से शाख्रा थे-- 
५००० पुरुषों का हुहड--लक्ष्मण शाश््री परास्त--एक सदाशय विद्वान--मुरादाबाद-व्या- 
ख्यान होने लगे-जाह्यण के कटुबचन--यज्ञोपवीत दिये--पादरी से शाल्राथं--पादरी का 
असमंजस-- मुसलमान डिप्टी का रोष--मुं० इन्द्रमणि का परिचय--हइन्द्रमणि के शिष्य का 
बतुकापन--जगजन्नाथ के बेतुकेपन की समालोचना--दुराचारी रइस का निमंत्रण अम्वीकार-- 
कुकर्मी के घर पर भोजन न करेंगे--आ्रह्मण का गालीप्रदान--चक्राँ कित की धृत्तता--सुरा- 
पायी का सुरा त्याग--साधन का उपदेश- छलेसर--पाठशाला का वृत्तान्त--दिल्ली दरबार 
जाने की तैयारी--दिल्ली दरबार--विज्ञापन-वितरण--यह मिट्टी श्री क्ृष्णजी ने खाई थी-- 
चोबे का क्रोध-क्रद्ध चौबे लज्जित--ईरानी मौलवी निरुत्तर-महाराजा इन्दौर से 
साक्षातू-महागजा को परिडतों ने नहीं मिलने दिया--दयानन्द से मिलो तो पहिले देव- 
सन्दिरों को गिरादो--बेद में तो मूर्तिपूजा है नहीं--खामीजी की इच्छा पूरी न हो सकी-- 
सुधारकों की सभा--वेदों में मांसमक्षण नहीं है-दो और विज्ञापन--बेदों में एक ही 
इश्वर की पूजा है--बाजीगर के करतब--मरा हुआ जलमानस--पंजाब पधारने का निम- 
नत्रण- महाराजा डुमराऊँ से साक्षात्‌-मेरठ-मुन्शी इन्द्रमरणिण का आरागमन--खामी जी 
हुका पीते थे--आक्तेप करने पर हुक्का तोड़ दिया--परिडत की डींग--विचित्र मुस्कान-- 
परिडित की घिथ्घी बंध गई--सहारनपुर--तिल धरने को जगह न थी--व्याख्यान के कारण 
आरती बंद--दुखी सुखी का दृष्टानत--धरम का बंधन अच्छा है-पुजारी की मानरक्ता-दो 
पण्डित परास्त-चाँदापुर का मेला-शाख्राथ चाँदापुर-कबीरपन्थ के सिद्धान्त--उक्त 
सिद्धान्तों का खण्डन--स्वामीजी का. उपरेश--खासी जी का सत्‌ परामश--विषय निधारिणी 


रे महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


सभा--शाख्राथे के लिये ५ प्रश्न--मेले की अवधि पर वाद-विवाद--मेला संस्थापक का आर- 
म्मिक कथन--शाख्राथकत्तो कौन कौन हों--पादरी मौलवी में मपट--पहिले प्रश्न पर 
विचार--पाँचवें प्रश्न पर विचार-मेल में गड़बड़ हो गईइ--मेला समाप्त हो गया--पादरियों से 
बातचीत--आप आये नहीं हैं--विनोद वात्ता-स्वामीजी पूण योगी थे--आप-बीती कथा-- 
स्वामीजी के बलिदान की तैयारी-स्वामीजी बलिदान से कैसे बचे। 


अष्टादश अ्रध्याय [ ४० ३६-५७ _ 


झुधियाना- व्याख्यानमाला-पादरी और उच्च राजकमंचारी दशन करने आये -- 
परसेश्रर की आत्मा कबूतर के रूप में - स्वामी जी असिस्‍्टेन्ट जुडिशल कमिश्नर के बंगले पर-- 
मेरा मुख न देखो मेरी बात सुनो-चिड़िया हाथ से निकल गई-पुनजेन्म की विचित्र 
सिद्धि--संस्कृत बोल चुके अब भाषा बोलो -भूत के खण्डन में तमाशा--लाहौर- स्वामी जी 
को लाहदोर बुलाने वालों का गुप्त अभिप्राय-ब्राक्ष-समाजियों का अशिष्टाचार-- वेद पर 
व्याख्यान--देव शब्द के अथ- अग्निहोत्र करने का हेतु-- वेद पढ़ने का मनुष्य मात्र को अधि- 
कार--वैदिक अलंकार--पुनः उसी विषय पर व्याख्यान-वर्णो कर्म पर निभेर है, न कि 
जन्म पर--बालविवाह-निषेध--पुनविवाह और नियोग- स्वामीजी के विरुद्ध अपवाद- पौरा- 
शणिक असफल प्रयत्न--ओछे हथियारों का प्रयोग--निवासस्थान छोड़ दिया-- एक मुसलमान 
की शिष्टता--मैं पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा नहीं करता--पुष्प तोड़ा, बुरा किया - प्रलोभन-- 
में मद्दाराजा काश्मीर को प्रसन्न करूँ वा ईश्वर को--पादरी हृपर से वात्तालाप-पादरी 
हूपर का असत्य विचार--लाटसाहब के मन्त्री तथा शिक्षाध्यक्ष से मिलन-स्वाभीजी लाट 
साहब से मिले-वेदभाष्य की सहायता का अनुरोध--पाठविधि बनाकर भेजी-- पुनः अनु- 
रोध-सरकार वेदभाष्य की सहायता नहीं कर सकती--सरकारी समालोचकों का 5त्तर-- 
प्रीफ़िय साहब का उत्तर-तुम विवाह न करना-सनातन धम-रक्षिणी सभा- परिडत 
भानुदत्त की कलाबाजी--“अहं ब्रह्मास्म' का अथे--शिवनारायण प्निदोत्री का असद्‌ 
व्यवहार--स्वामी जी का विस्तृत साहित्य ज्ञान--सामवेद में उल्लू की कहानी-- मनुस्मृति में 
मू्तिपूजा--योगवासिष्ठ में मृत्तिपूजा- झतक श्राद्ध पर वेदमन्त्र--ख्तियों को उपदेश-- आत्म- 
'वरित वर्णोेन--सिद्द मुझे देखकर मुंह फेर कर चला गया- पर कुटी में श्राग लगादी--पान 
में विष- आयसमाजियों की कत्तव्यच्युति-- उपदेश का प्रभाव- आयेसमाज लाहौर की 
स्थापना--आयसमाज के नियम-सत्‌ सभा वाले रुष्ट हो गये--रुष्ट होने का परिणाम-- आये- 
समाज की उमन्नति- में आयसमाज का संरक्तक नहीं बन सकता--परम सहायक की पदवी 
भी अस्वीकृत-- केवल सभासद्‌ बना लो--उपासना-धममं का निरादर न करो--दयानन्द का 
वास्तविक स्वरूप-दयानन्द की निर्लेपता-दयानन्द के काये की आलोचना । 


एकोनविंश अ्रध्याय [ ए० ४८-७२ ] 


खमृतसर--नीचे आसन पर बैठने में श्रपमान--हम ऐसी सभा में क्या आझाये ९-- 
खाक नहीं घास खाओ--ठाकुर पूजा पर व्याख्यान--आयेसमाज अमृतसर की स्थापना--- 


विषय---.सूची ई 


मनसुखराय को गुश्मन्ध्र-मिश्री और दो रुपये की भेंट--देवमूत्तियाँ फेंक दीं--विद्वान 
ब्राह्मण धर छोड़ कर चला गया--मृतिपूजा का खण्डन न करो- स्थूलकाय सरदार--कमिश्नर 
से बातचीत--मौलवी से शाख्रा्थे का आयथोजन--गुर दासप र--व्याख्यान आरम्भ हो गये-- 
दो मूत्तिपजक र२इसों की घबराहूट--घिरक्त साधु से शाखाथ को प्राथना--शाख्राथ के लिय दो 
परिडतों का आगमन--रइसों की असभ्यता-दढदुजूनताष--शास्त्राथ का आरम्भ--महीघर 
भाष्य को अज्छीलता--अं जी राज्य न हाता तो सिर काट डालता-किय पर पश्चाक्ताप-- 
अंप्रेज़ इंजीनियर चिद गया--पितरों को तिल और जौ अपने को खौर और लडडू--मूख 
ब्राह्मण को कहानी--म्ुसलमानों की मतिपजा--आयथसमाज स्थापित हो गया--अमृतसर--- 
गुस्मन्त्र दीक्ता--स्वामी जी के इसाइयों के वेतनभागी हाने का प्रमाण--जालंघर----सर दार 
विक्रमसिंह वे स्चतर्सिह से परिचय---प्रथम व्याख्यान--३५० व्याख्यान--बेश्यागामी कंजर 
है--त्रह्म चारी का बल प्रदशन--स्वामीजी की विनोदप्रियता--मर्ख राजा की कथा--श्राद्ध 
पर व्याख्यान--जीवित पितरों के श्राद्ध कां सिद्ध--मन्त्र स मकक्‍्खी नहीं डरती, भूत-प्रेत क्‍या 
डर गे (---तिलकाकार बीठ से यम के वृत डर गये--काशी माहात्म्य आदि का खण्डन--- 
स्म्ियों का डुलाने का बिगुल--अथब व वेद स्लियों का गीत है--मौलवी से शाख्रा4--शाख्रा थ 
का सार--लाहौर---धन की अधिकता अवनति का कारण होती है---वंद में ऋषियों के नाम 
नहीं हें--ऋषियों को इश्वर का ज्ञान न था--बाइबिल का प्रताप--ब्राकष्षसमाज का उत्सव--- 
नियमों के प्रतिकूल कोइ कथन न करे । 
विश श्रध्याय [ एृ० ७३-१०८ ] 

फोरोज़पुर--बेतुका शाद्षी--राजा का धूत्त कोठारी--एक कुक से प्रश्नोत्तर--विरोधी 
अनुकूल हो गया--पंजाब्नी तुक का अथं-पूजा का शत्रु पुजारी - भक्त से योगचचो--आय- 
समाज स्थापित हो गया--लाहौर--मुभे सम्मत देन का अधिकार नहीं है--राव लपिगडी-- 
हिन्दू दूसरें मतों की पुस्तकें नहीं देखत--मौलबी और पादरी चिढ़े--पादरी भी लज्जित--- 
हमारी काठी में न रहिय--भीड़ को आने दो--आपकी बातों का कैसे विश्वास हो--स्वामी जी 
को आवेश आगया---जीवन की घटनाओं का वणन--महाराजा काश्मीर का निमन्त्रण 
अस्वीकृत--मार वाड़ का एक मूत्तिपजक राजा--सम्पदू-गिरि का वृथा प्रथास--स म्पदू-गिरि 
स साज्षात--हम ऐसा उपदेश नहीं कर सकत---आयेसमाज की स्थापना--जेहलम---प।दरी 
शाखस्षाथ का साहस न कर सके--आयसमाज की स्वापना--आयेसमाजी से बाह्मयसमा जी--- 
ब्राह्मममाजी होकर मिध्याभाषण--बूद्ध महात्मा--गान-विद्या-विशारद मेहता 'अमीचन्द--- 
अ।यसमाज के प्रचार पर दृ५--गुजगात--सवेत्र स्वामीजी की द्वी चचो थी--इसाइयों का 
प्रचार-काय--हिन्दू सभा-- पहला व्याख्यान--श्रोता का कत्तव्य-मेर बात यदि सत्य हो तो 
मानो--राजा और बैंगन की कथा--खामीजी की विशाल मूति देख कर स्तम्भित--मनगढ़न्त 
श्रतियां--दूसरा व्याख्यान--वंद में मनगढ़न्त श्रति न दिखा सके--न्याय पर प्रश्नोत्तर-- 
जीवनचरित वशेन--मिस्टर बुचानन की डींग--मि० बुचानन कैसे थे--मि० बुचानन से 
प्रभोत्तर--हिन्दू छात्र विधियों से तक करने में समथे हो गये--तीन महत्वपूर्ण व्याख्यान-- 
वेद का महत्व-नश्रद्मचय्ये का महत्व--सन्ध्या-मैं नमाज़ नहीं पढ़ूंगा, सन्ध्या किया 
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करूँगा--गायज्री मन्त्र सब फे सामने पढ़ा-स्वामीजी छद्मवेषी इसाई हैं--जम्मू का 
परिष्ठत--जम्मू के परिडत से शाख््राथ--एक ही पुस्तक में सब कुछ है--पुस्तक कोरी थी-- 
पश्डितजी पंसारी भी हैं और परिडित भी- में ब्राह्मणों का शत्रु नहीं हँ--परिडितजी कुछ न 
बोले-- खामीजी के प्राणह्रण का षडयन्त्र-अन्ही दा पुत्तर-स्वामीजी को गालियां--मुझ 
पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता-मागे में और व्याख्यान में इटों की वषो--इट मारने 
वालों का क्षमा दान-संनन्‍्यासी-मण्डली--आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी-हमें चेला बना 
लीजिये--एक स्त्री को उपदेश--विरोधी परिडत अनुकूल-स्वामीजी को वेद कंठस्थ थे-- 
वज़ीराबाद--मुख्य पंडित नगर छोड़कर चले गये--दक्तिणालोलुप पंडित से विचार--खामी- 
जी के मन्न्राथं पर सन्‍्ताप--शाख्राथे-- यह वाक्य वेद का है नहीं--उपद्रव की आशंका-- 
पणिदवत मन्त्र प्रस्टुत न कर सका--उपद्रव आरम्भ हो गया-महाराज के हिन्दुस्तानी कुक 
को खूब पीटा गया--स्वामीजी के गजन से भीड़ भाग गई--गुजगानवाला--व्याख्यानों का 
आरम्म--पादरियों को हिन्दुओं को स्वामीजी के विरुद्ध उत्तेजना-पंडित विद्याघर की बुद्धि- 
मत्ता-शास्राथ को छेड़्छाइ--शास्राथे विवरण--खामीजी का सदू-व्यवहार-- मध्यत्थ की 
सम्मति-पादरियों का मिथ्या व्यवहार- पादरियों को धृत्तता से सब रुष्ट हो गये--स्वामी जी 
का इसाई मत खंडन पर व्याख्यान--ईंसाई मत की पाल खुल गई--बज़ीराबादी मनुष्यों की 
अनुरक्ति-पणिडत वासुदेव की क्षमा प्राथंना-में हेष बुद्धि से खंडन नहीं करता- स्वामी जी 
ज्ञान ओर विद्या के अथाह समुद्र हैं-स्वामी जी का प्रभाव--विरोधी अनुगामी--पुजारी अनु- 
यायी--पुजारी की भेंट--ब्रद्मचय्ये की महिमा--आख्यसमाज स्थापित हो गया-लाहौर-- 
इस्लाम पर व्याख्यान--ऐसा न हो, नवाब अप्रसन्न हो जायं-मुझे परमात्मा से भिन्न किसी 
का भय नहीं है--स्वामीजी के मुलतान पधारने के लिय आयोजन--पहला व्याख्यान-- 
गोकुलिये गोसाइ चिढ़ गये--गापालदास गोसाई की धू््तता-धूत्तेता की पुनरावृत्ति-- 
छावनी में व्याख्यान--पारसी सज्जनों की भेंट--वैदिक अलंकारों का स्पष्टीकरण--होली 
दीपावली का स्वरूप--स्वास्थ्यरक्षा पर व्याख्यान-साथ भोजन करने के दोष-- शिखा कब 
रक्खी जाय कब नहीं--इसाइयों से शाश्ना« की शर्तें-- ब्रद्मममाजी आयेसमाजी होने खरे 
रुक गये-काबुल के ब्राह्मण का उजड्पन- वेदान्तियों के चार महात्राक्य--सन्‍्त मत की 
आलोचना--प्राचीन काल की प्राकृतिक उन्नति--मुसलमान परास्त--नास्तिक की शेख्री किर- 
किरी--महाराज के महामना होने का प्रमाण--हिन्दू सत्सभा का नाम आयेसमाज रक्खो--- 
यह महात्मा होनहार हैँ--मुक्ति पर बातचीत--ब्राह्मणों की वर्तमान अवस्था का दृष्टान्त-- 
रंशमी छाता किसी नटवे को देना-गोमेघ, अश्रमघ के सत्य अथे- मांस-भक्षण निषेघ-- 
बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर--मांसभक्षण पर प्रश्नोंत्तर-परिडत कृष्णनारायण का अनु- 
भव-मैक्समूलर वेद-विद्या में लड़का है--गायतन्नी का महत्व--३५ व्याख्यान दिये--एक 
मुसलमान की सम्मति--आय समाज स्थापित हो गया--मुहम्मद साहब की तो एक ब्नी ही 
सहायक थी, हमारे सहायक तो सात पुरुष हैँ--मुझे! काशी में विष दिया गया था--स्वामी जी 
की नियम-बद्धता--आप लोगों के हित-चिन्तन ने दुबला कर दिया--चिड़-चिड़ा कुक-- धर्मो- 
पदेश में श्रोता क्यों सो जाते हैँ-हम एक जगह बाध्य होकर नहीं रद सकते-अम्तसर-विद्यामि- 
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मानी परिडत--पोल खुल गई--पौराणिकों की लीला--शाखाथ के लिए कोई न आया-- 
अन्ततः परिडत लोग आये--हल्ला-गु्ा और इटों की वषा--परिडतों ने कोई उत्तर न दिया-- 
निधन होने की चिन्ता न करो--मुमे सत्य कहने में कोई भय नहीं है--भंगेईी ब्राह्मणों ने 
सोटा मारना चाहा--केवल साथ भोजन करने से प्रीति नहीं बढ़ती--स्वामीजी के वध 
के लिए सिक्ख निहंगों का षड़-यन्त्र--देखें कोई निहंग हमारा क्या करेगा--पौराशिक भी 
सब के सामने वेदमंत्र पढ़न लगे--चालीस हिन्दू युवक इसाइ होने स बच--विचितन्न परि- 
बत्तेन-पादरी बहुत घबराये--कइ इसाई बैदिक घर्मी बन गय--विश्वास पर नौकरी का बलि- 
दान--सरदार साहब रूठ गय--निराश क्यों होते हो--भक्त की भावना--भक्त को उपदेश | 
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डुकी--स्वामी जी का सत्संग--निज स्थान पर उपदेश--अमेरिका की चिट्ठी और 
उसका उत्तर--स्वामीजी का अछूतां स प्रेम- व्याख्यानां का प्रबन्ध हो गया--समय का 
मूल्य-मैंने ऐसी प्रबल युक्तियाँ नहों सुनी थीं--सख्वामीजी बड़ा वाचाल है, में उससे शा््राथ 
नहीं कर सकता--केवषल वेद का पुस्तक दिखा कर मृत्ति-पूजा का मंडन--मुसलमान 
उत्तेजित--मुसलमानों की ओर से विन्न--इस्लाम का खण्डन न कोजिय---इस्लाम पर 
प्रबल आक्षप--डारबिन की कटपना का खणडन-शिक्षित समुदाय आश्चययान्वित--- 
मनोरंजक प्रश्नात्तर-कनेल और कप्तान स वातालाप--मजिस्ट्रेट ने व्याख्यान बन्द कर 
दिये--मुसलमानों से शाक्षाथ का आयोजन--संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान--आपका प्रन्थ जैसा 
है वैसा ही दै--भूलों का प्रदशेन--गवे चूणें हो गया--में दयानन्द्‌ का मुख नहीं देख 
सकता--बंगाली सब्बन से प्रश्नोत्तर--तुम ब्रह्म हो तो मरी मक्खी का जिला दो--खामीजी 
समय का ब्यतिक्रम न॑ करते थे--आयेसमाज स्थापित हों गया-में सम्मति नहीं दे 
सकता--अलीगढ़--सर सय्यद के घर भोजन करने न गय---न बुराई है न भलाई-- 
मुसलमान सब जज ने प्रशंसा की--मेरठ--व्याख्यान-माला--एक मुसलमान का पन्न-- 
प्रश्नों के उत्तर--सनातन धमरक्षिणी सभा के प्रश्न और जनका उत्तर--मौलवी का पत्र--- 
पत्र का उत्तर-सनातन धमरक्षिणी सभा को शास्त्राथ के लिय छेड़छाइ--आयंसमाज 
स्थापित हो गया--शारी रिक बल की परीक्षा--आक्रमण का आयोजन-गुण्डे कुछ न कर 
सके--आपने अच्छा न किया--परोक्ष का ज्ञान-ज्योतिषीजी को कुछ न मिला--भशनस 
खेद--दिल्‍ली--जयपुर से निमन्त्रण--दानापुर से निमन्त्रण--अआयेसमाज स्थापित हो 
गया--जयपुर । 

द्वाविश अध्याय [ ए० १३४-१४८ | 

झजमैर--एंक पिद्वेषी की लीला--पुष्कर विज्ञापन--दशंकों की भीड़--बाममार्गी 
सांधु--तुम्हारे गुरु को ही मन्त्रसिद्धि दिखावेंगे-साधुओं को हमारे पास ले आओ-- 
जाओ, जाओ यहाँ मन्त्र कहाँ रक्खे हैँ--दिनचय्यो--बूंदी का राज-परिष्ठत--पुराण--- 
एक और परिडत--फिर एक और परिडत-पादरी प्रे से शासत्राथे--प्राथना समाज 
अजमेर--मसूदा--नसी राबाद छावनी-प्रबन्ध में विन्न--जैनियों से प्रश्नत्तर और तीन 
बेयाख्यान--जयपुर--प्रश्रोत्तर और व्याख्यान--विद्वेषियों की . धृत्तता--उपदेश पहले 
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से भिन्न क्यों है--बन्दी होने की क्रिंवदन्ती--भक्तों की चिन्ता--रिवाड़ी--राव साहब का 
आतिथ्य--११ व्याख्यान--राव साहब की वैदिक धरम में निष्ठा--गायत्री के जप से पाप 
होता है--पाप हमारा और पुण्य तुम्हारा--वेदान्ती साधु निरुत्तर--चार प्रकार के मनुष्य-- 
अभी जाकर पढ़ो--शास्त्राथ करन कोई न आया--दिल्ली । 


त्रयोविंश श्रध्याय [ १० १४६-१७१ ] 

हरिद्वार--गोभक्षक से गोरक्षक--नित्य स्नान करना स्वास्थ्यप्रद है--विज्ञापन--मेले 
में महाराज के आगमन की धूम मच गई--व्याख्यानों में भीड़ का कुछ ठिकाना न रहता 
था--निरन्तर परिश्रम का फल--कनेल और मैडम का भारत में आगमन--मले में जन- 
संख्या कम थी--देहदरादुन जाने का संकल्प--विशेष घटनायें--यह छोटा परन्तु तुम बड़े 
बुतपरस्त हो--आप मुसलमानों को भी आये बना लेते हैं--मूठा खाना निषिद्ध है--एक 
जाट की कहानी-सतुवा स्वामी शास्राथं से पराइमुख--तुम लकड़ पंथी हो--अंग्रेज 
भारत में पहले आते तो कया देखते ?--शरीर पर मिट्टी क्‍यों लगाते हो--बूढ़े ब्राह्मण का 
क्रोध--दो दसडधारी साधु-निम्ेले साधु की बकवाद--विधवाओं और गौओं की हाय 
से देश नष्ट हो गया--जटाधारी नागा--बहिष्क्ृत आये-समाजी--प्रारब्ध कैसे पूरा होगा-- 
उपयुक्त की आलाचना--अचारज के पुत्र के प्रश्न--दो नागे--दी और नागे--तत्काल नागा 
बाना छोड़ दिया-निर्मले साधु को वेदों के दशेन--निमले साधु से प्रश्नोत्तर-देश की 
धार्मिक दशा पर खेद--तीथे यात्रा की व्यथेता--आपका पक्ष सत्य है--आशश्रम में स््रियाँ नहीं 
ठहर सकती--सत्याग्रही मुसलमान तहसीलदार--स्वामीजी वली हैं--हर की नहीं हाड़ की 
पेड़ी है--तीन जिज्ञासु विद्वान--अलीक किवदन्ती--महाराजा काश्मीर का पश्र--कटुभाषी 
साधु अनुगत--तुम्हारी बातों से अभ्यास में विन्न पड़ता है--श्रद्ध संभ्यासी का आद्र-- 
नवीन वेदान्त पर वात्तालाप--मैंन दयानन्द का मत स्वीकार कर लिया--कुरूप और ककश 
पण्डित--थ्वाड़े घर दा पानी कोन पिये--मुर्द को आश्रम के पास भत गाड़ो--कमिश्नर 
साहब आदि सन्तुष्ट होकर गय--तीन पौराणिक विद्वानों को पन्न--थुरोपियन डाक्टर से 
बातालाप--डाक्टरों को परामश--मैं तो इश्वरोक्त वेद को ही मानता हूँ---आत्मा की न्यून- 
तायें इंश्वराराधना से पूरी होती हें--खामीजी अपने प्रन्थों का अनुबाद कराना नहीं चाहते 
धे--तके शस्त्र छोड़ने पड़े--विचिन्न वात्तालाप--गुरुजी के आदेश से ही मेंने प्रचार-कार्य 
आरम्भ किया है- -दयानन्द हमारे स्थान पर आकर शाख्रा' करे नहीं तो पराजित सममा 
जावे---सनातनियों का पतन्न--दयानन्द यहाँ आवे तो सिर फोड़ दो--तुम दयानन्द के सामने 
एक अक्षर भी नहीं जानते--स्वामी विशुद्धानन्द का पत्र--इ्मारा प्रायश्वित्त कराया जावे-- 
यह पं० श्रद्धाराम की बनाबट थी--पं० श्रद्धाराम से घृणा--मुझे बड़ी लज्ञा आई और भय 
लगा--अंद्धाराम का शिष्य अनुगत--पं० श्रद्धाराम का वास्तविक स्वरूप--इसाइयों से 
दक्षिणा लकर ईसा का गुणगान--पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे--लोगों को चेताबनी--देहरा- 
दून--मदहाराज की शारीरिक दशा--ब्राह्मसमाजियों पर भरोसा न करना चाहिये--व्या- 
रूयानों का आरम्म--पादरी साहब का काप--ज्वालामुखी फठ गया--पादरी अपन साथी से 
भरी नाराज़--आपस में दी एक दूसरे का खयढन करने लगे--प्रज्च-समाजी विरुद्ध द्वो गये-- 
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भक्त की चिन्ता--मुसलमान नियम बना कर लाये--बगला खाली कर दो--भगन का 
कक ० रे. रे ( (५ ४ ७. ऋ.. कक ६ 

पकाया हुआ भोजन न खायेंगे--रइस के पुत्र इसाइ होने से बच गये--आयंसमाज स्थापित 

हो गया--जन्म के मुसल न की शुद्धि। 


चतुर्वि श॒ श्रव्याय [ १० १७२-२११ ] 


कनेल और मैडम--कनेल और मैडस का बाह्य व्यवहार--मुहम्मद क़ासिम से 
शाखाथे की छेड़्छाड--मुसलमानों के भ्रस्तावित नियम--उक्त नियमों पर स्वामीजी की 
आलोचना--मुरादाबाद--राजनीति पर व्याख्यान--मन्त्रोश्वारण से ही लोग मुग्ध हो गये-- 
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रशंशा-सभा में बैठ कर केसी भाषा बोलनी चाहिये--पीपल 
पत्ते का संस्कृतभाषण--भूल स्वीकार करली--डाक्टर ने फ्रीस नहीं ली--अभिवादन पर 
शब्द विचार--नमः के अथे--शाझ्ञर्थी पंडित कांपन लगें--आयेसमाज स्थापित हो गया-- 
अब में तुम्हारे घर भोजन करूंगा--खामीजी ने मोहन भोग में थूक दिया है--बदायूं- 
श्रावशी का त्यौहार--रक्षाबन्धन का अथे--शाझ्माथे--इस में भूत का आवेश है--केवल 
दो ही व्याख्यान हुए--शाब्बार्थी मुसलमान--श्रद्धाठु भक्त--बरेली--पादरी स्काट से ३े दिन 
तक शाब्राथे--दोष बच्चों के बच्चों ॥। है--इनकी लीला देखी, श्रव उनकी देखो--कमिश्नर 
की अप्रसन्नता--कमि भर का सन्देश कोन दे ?--सन्देशहर की दुदेशा--यह अधषतार है--. 
कोई अप्रसन्न हो, हम तो सत्य ही कह्ठेंगे--भक्त स्काट नहीं आये--खज्नी के वीये से वेश्यापुश्र 
को कया कहेंगे--तार्किक का तके कुरि3त---ध्यानावस्थित देखने की धुन -स्वलिखित जीवन- 
घरित--शाह जहाँपुर--आगमन की विज्ञप्ति--जिज्ञासुश्रों को निमन्त्रण--वेद शंखासुर ले 
गया--पौराणिक दल विकल ओर विहल--शाब्राथे के लिये पं० अंगदराम बुलाये गये-- 
पणिडत अंगदराम का पत्र--शास्राथ के नियम--खामीजी का उत्तर--शाखायथे के नियम--- 
पं० अंगद्राम का;प्रत्युत्तर-दण्ढी जी पर मिथ्या दाषारोपण--पडित अ्र्भदराम का दुराप्रह--- 
पंडित अनद्भद्राम का साक्षी उनके विरुद्ध--खामीजी का पन्न--पं० अंगदराम का पन्र--- 
समालोचना--संध्य धरम की कसौटी--किराये की गाड़ी क्‍यों लाये--मित्तव्ययिता--समय 
का मूल्य--लखनऊ--फ़रुखाबाद--रोग की चिकरित्सा--यूजकों ने यूतिपूज छोड़ दी-- 
गोरकज्ञा पर व्याख्यान--गोवध से हानि--विद्देषियों का श्रपवाद--कुत्ते की दोड़की 
उपमा--न्यायकत्तों का कत्तेग्य--आयसमाज के नियर्मों की व्याख्या--आयसमाज का 
--पौराणिक की इंष्यो और कूटनीति--सत्य का चमत्कार--भीस नहीं भुराज-- 
बैदिक रीत्यनुसार अन्त्येष्टि संरकार--अपने नहीं सब के मोक्ष की इच्छा दै-देश प्रेम-- 
शवंदाह के लिये इंघन न मिला--खराज्य--सच्चा आनन्द्‌- -मायिक दयानन्द--कमंफल-- 
मेशा काम मन्दिर को तोड़ना नहीं है--कानपुर--प्रयाग--मिज़ापुर--गाड़ी नहीं आई तो 
पैदल ही सही--विद्या विषय पर व्याख्यान--हमें भ्रान्ति के कूप में क्‍यों डाल रक््खा है-- 
गद्दी पर बैठने में क्यो दोष है--काशी नहीं दानापुर जाएंगे। 


पश्चविश अध्याय [7० २१२-२४ १ | 
दनापार--हिन्दू सत्यसभा--सत्याथेप्रकाश का प्रभाव--सत्यसभा की जगद आये 


८ महाष दयानन्द का जीवन-चरित 


समाज--स्वागत का समारोह--हमारे वचन सुई के समान अन्दर चुभ जायेंगे--कैम्प 
मैजिस्ट्रेर की आज्ञा--आगमन की सूचना--व्याख्यानमाला--परिडत चतुभुज पौराणिक 
राज--पौराणिक राज को निकाल दिया-पौराशिक राज की नीचता--स्वामाजी को पाौटने 
का षड्यन्त्र--कैम्प मैजिस्ट्रेट की आज्ञा--सब इन्सपैक्टर का पक्षपात-मोौलवी का व्या- 
स्यान--इस्लाम के विरुद्ध न कहो--अंग्रेज़ी राज्य की बड़ाई--जंगी लाट के सामने इसाई 
मत का खण्डन--भूतों का भय कैसे जावे--एक विवाह और कर लो--नियम बिरुद्ध काये 
के हम पक्तपाती नहीं-सोमलता--चित्त भाँग पीन स एकाग्र होगा--फूल तोड़ा अच्छा न 
किया--तीन वे का द॒द एक क्षण में दूर--ईश्वर ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष दाता दै--हम परिडत 
चतुभुज को ५००) देंगे--खामीजी का शष्टाचार--योरापियन लोगों से वात्तालाप--एक 
पादरी से बातचीत--गोरक्षा-साहब की प्रतिज्ञा--दिनचया--श्रीमुख से उपदेश सुनने को 
इच्छा-- अपने चरण मरे मस्तक पर लगा दा--देव-मूत्ति पर पदाधात--दुलितों की चिन्ता ने 
विकल कर दिया--में साधारण विद्वान भी न गिना जाता--काशी--विज्ञापन पतन्र--काशी 
की दशा--कनेल ओर मैडम--राजा शिवप्रसाद--किसी को शाख्षाथ का साहस न हुआ-- 
मैजिस्ट्रेट के कान भरे गय--व्याख्यान बन्दू--मैजिस्ट्रेट को पतन्न--लाट साहब का पत्न-- 
लाट सहाब का निणंय--समाचार पत्रों में आन्दोलन--पायोनियर का लेख--थियासोफिस्ट 
का लेख--प्रतिबन्ध हटा लिया गया--आत्म-चरित-- प्रमदादास की अशिष्टता--कनेल से 
सखामीजी की प्रशंसा-बैद्क-यन्त्रालय की ख्थापना-व्याख्यानमाला--आयेसमाज की 
स्थापना--अह्यनभोज में सम्मिलित-+मिस्टर सिमट का पत्र-प्रयाग में सिनेट साहब से 
साज्ञातकार--बाबू सीताराम की सम्मति--यद्द्‌ जल खवामीजी के पीने योग्य नहीं द--वह 
स्लरी दुष्ट थी--तिरस्कार के पश्चात्‌ प्रेति--हमें बाबाजी न कद्दो--आप भी तो बच्चे के बच्चे 
हैं--खयं आटा मांड़--आपका छुआ भोजन न खायेंगे--पण्डितों का गुप्त रूप से व्याख्यान 
भ्रवण--कथक्कड़ व्यासों की आलाचना--प्रेस मैनजर की चिन्ता--आज हम गृहस्थ हो 
गये--कायेब्यस्तता--खास्थ्यर्नचन्ता--यज्ञोपवीत प्रदान--खामीजी महापुरुष थे--योगा- 
भ्यास--हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीं मानते--गीता के लोक के अथ--मूत्ति पूजा का 
खण्डन में नहीं, तुम करते हो--हम द्यानन्द का सिर काट लेंगे--जन्मगत वर्णेव्यवस्था 
का खण्डन--कक्‍्या आप को गद्दी पर बेठकर अभिमान नहीं हाता--मैडम की ऐन्द्रजालिक 
क्रियायें--भूल स्वीकार--मुक्ति से पुनराश्षृत्ति--पण्डित बालशास्नी और परिडत बापूदेव 
शाल्ली की सत्यप्रियता--सख्ाम्री विशुद्धानन्द का द्रोह--बेद ही इश्वर की वाणी है--में दूकान- 
दार नहीं हूँ-विभु के अथे पत्थर के महादेव के नहीं हँ--अद्भुत स्वृति-वैद्यजी को नाड़ी 
दिखाई--वर्ण जन्मगत नहीं दै--विषकुम्म॑ पयोमुखम-कमेचारियों को भत्संना--बेर क्यों 
तोड़ा--कोतवाल की भक्ति--मैं हित के लिये खण्डन करता हूँ--उपदेश--लखनक-- 
अतप्तंतनू का अथे--तुम से बकरी की टेब नहीं जाती--आयसमाज की स्थापना--भक्त को 
ढाढस--देश-दशा पर खेद--फ़रंंखाबाद--में किसी मत को नहीं मानवा--आयेसमाज की 
स्थापना--योग पर व्याख्यास--मैजिस्ट्रेट से वात्तोलाप--बिना सूँड़ का गणेश--बेद का 
आपोरषेयत्व--वेदभाष्य की सहायता--धमाथे कोष--एक - आरयेसमाजी के पीटमे बाले को 


विषय-सूची ९ 


दृश्ड--स्वामीजी की अप्रसन्नना--धम विषय पर प्रभोत्तर--मद्ाराज का आतिध्य--एक 
सदाशय विद्वान्‌ से धमालाप--वात्तालाप का प्रभाव । 
पड्विंश श्रध्याय [ १० २४२-२८४५ | 
मैनपुरी--ऋषि मुनियों के समागम का आनन्द आ गया--अपूव व्याख्यान--घोर 
नास्तिकों से प्रश्नोत्तर--निष्पक्ष मुसलमान--अआयसमाज स्थापित हो गया-मेरठ--अध्या- 
पिका की आवश्यकता--परिडता रमाबाई का आगमन--रमाबाइई का प्रचार काय करने से 
नकार--रमाबाई को विदा कर दिया गया--सम्मानप्रदशन--रमाबाई इसाई--रमाबाई की 
स्वामी जी पर सम्मति--ख्लियों को वेदाधिक्रार--कनेल और मैडस का रंग बदल गया--मैडम 
का विश्यास-चेद, इश्वर में अविध्रास--अ्रविश्वासियों से सम्बन्ध नहीं रकक्‍खेंगे--योग की 
शक्ति-सन्ध्या कैसी ? उपासना किस की ?- में इश्वर को नहीं मानती--इश्वर विषय पर 
विचार कर लीजिये--विचार का आरम्भ--सम्बन्ध विच्छेद की घोषणा--पालिसी से घृणा-- 
पहले सत्याथप्रकाश का प्रामाश्य अस्वीक्रार--विज्ञापनम-पालिसी का दृष्टान्त--पहला 
स्वीकार पत्र--मुज़पफ़रनगर-- हमारा स्वामीजी से शाख्राथ करा दो--मतक श्राद्ध पर बाल- 
चीत-- सत्रीशिक्षा पर आत्तेप-- सुख दुःख की मीभांसा--ज्ञान और अज्ञान-ढेले आये-- 
मुसलमान नवयुव॒क की अशिष्टता--सांप मरव” दिया--स्वामी जी पर क्रुष्ण सपे फेंका गया-- 
मेरठ -सम्बन्ध विच्छेद का सूत्रपात--जीवन की कुछ घटनायें--क्या तुमने स५ देखा-- 
छाता ले लिया होता-सहारनपुर-फलित ज्योतिष ढकोसला है-बालक-जन्म पर 
सृतक-- देहरादून--पौराशिकों की छेड़छाड़--मुसलमान भी आये--पादरी भी राजी नहीं 
हुए--महात्मा अलखधारी पूर्व मुहम्मद उमर- भेरठ--आगरा--एक व्यक्ति पर आतिथ्य 
भार डालना नहीं चाहते-व्याख्यानमाला--दस दिन में शंका मिटालो--आयसमाज की 
स्थापना--तीन बालकों का यज्ञोपवीत--गिरजा दशन और बिशप से वातालाप - गिरजा 
बिना देखे वापस--मुसलमान कोतवाल से धमालाप--अ्रप्नि शब्द के अर्थ परमेश्वर--दूसरी 
 व्याख्यानमाला-मुन्शी इन्द्रमणि से बातचीत-पृवंपरिचित प॑श्डत से वातालाप-- 
. राधाखामोी साधु -मकान से निकाल देने का जनरव--खामी जी को ग्रह स निकाल दो-- 
... स्वामीजी मथुग चल कर शाख्राथ करें--कलकत्ते की सभा--गोकरुणानिधि की ग्चना-- 
 ब््रियों में व्याख्यान नहीं देंगे-मन्दिर के टूस्टी क्‍यों नहीं बन जाते--भविष्य वाणी पूरी हुई-- 
. गोरक्षिणी सभमा-दयानन्द शाघ्थाथ में हर गया--अपनी श्री स कह दो दयानन्द हार गया--- 
_ तुम नास्तिक से बातचीत कर रहे हो--चतुभुज पौराशिकराज--चतुभुज की दो लीलाएं-- 
.. जन संख्या संबंधी आदेश--दिनचयो--मुंशी बख्तावरसिंह की वैदिक यंत्रालय के हिसाब में 
.  गड़बड़--सख्वामीजी न्यायालय में जाना न चाहते थे-मैं चुप नहीं रह सकता-पंचायत में 
... . टॉलमटोल और फिर जाना--दावा दायर किया गया परन्तु खारिज हो गया--स्वाभी जी 
“ न्यायालय को गये--स्वामीजी की द्रतगति--बंगाली नास्तिक-मैं शाख््राथे नहीं करूंगा-- 
: भरतपुर--जयपुर -केवल एक व्याख्यान--आयसमाज का अ्ंकुर-- अजमेर-- आगमन की 
. सूचना--२६ व्याख्यान--सखामीजी और पंडित लेखराम-शंका समाधान--अपन/ कोई चिह्न 
_: दीजिये--हिन्दू युवक ईसाई न हुआ--चतुमुज पौराणिकराज--शाख्राथे के नियम--नियम 


१० महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


सुनकर सब गये जाता रहा--स्वामीजी की मितव्ययता--पाश्चात्य विज्ञानवेत्ता निरुत्तर--सिर 
कटाने के लिये गदेन मंका दी- मसूदा--पादरी शूलब्रेड ने शाज्रा८ न किया-- पाप क्या होता 
है--बिहारोलाल इसाइ-- जैनियों से शाख्राथ का प्रस्ताव--धरंचचा के लिए डद्यत हूँ-- 
स्वामीजी और जैन साधु की भेंट -में भी धमचचा पर उद्यत हूँ--रावसाहब भी आ पहुँचे-- 
मुख पर पट्टी क्यों बाँधत हो-- जैन साधु को शाख्राथ का अआह्वान-पद्टी-तीन प्रश्न--अपनी ही 
झोर से उत्तर भरत्युत्तर-साधु प्रश्नपत्र पाकर अन्दर चल गयें--साधु के उत्तर-प्रत्युत्तर-- 
हमसे उत्तर नहीं बन आता - क्लिल में व्याख्यान--जैनियों का वैदिक धम में प्रवेश--एक 
लज्लास्पद प्रथा-- बिहारीलाल ईसाई फिर आये- वैदिक धर्मी शिष्य का इसाइ शिष्य से 
शाक्षा थे-- सम्मान प्रदशेंन--रायपुर--स्वामीजी के चोट आगइ-- रायपुराधीश के आद 
नौकर--स्वामीजी और राव की भेंट--स्वामीजी के पीटन का षड़यन्त्र -रायपुराधीश की 
छदासीनता-- क्राज़ी जी से वातालाप- कुरान का अपमान क्यों किया--राव साहब की रानो 
का देहान्त--में किसी का हपे शोक नहीं करता--व्यावर--मसूदा --कबी रपन्थी साधु से बात 
चीत--बनेड़ा--सुपठित राजा-- शक्ति हो तो स्वामीजी से प्रश्न किया जाय--चारों वेदों के 
दृशन--राजगुरु से बातचीत -पुस्तकालय का उपयोग - सस्वर वेदपाठी राजकुमार- किले में 
उपदेश--पहिल प्रश्न का उत्तर -महाराणा सज्नसिह का चरित्र-स्वामीजी के समाचार सुनने 
में महाराणा की रचि--दशनों की इच्छा--महाराणा ने सत्याथप्रकाश पढ़ा- -महाराणा और 
स्वामीजी के मिलने का सुयोग--स्वामीजी का चित्तौड़ जाने का संकल्प- तैलिंगी शास्त्री 
झाहपुराधीश--निभय वाणी--महाराणा स्वामीजी के आसन पर पधारें--चित्तौड़ की 
सैर--जीवनगिरि का हेेष--सम्मान-प्रद्शोन-- मातृशक्ति को प्रणाम--इन्दौर । 
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बम्बइ--ठाकुर साहब मोर्वी व्याख्यान में पधारे- वक्ता आप के राज्य का ही निवासी 
है--प्राचीन काल में दूध दही की बहुतायत - हमें व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये-वेद में 
मूर्तिपूजा नहीं है- मन्त्र शब्द का अथ- श्राद्ध की अप्रमाणिकता है-में बेद से मूतिपूजा 
सिद्ध करूंगा-- वामीजी मरे सामने आने से डरते दँ--दूर से ढोल पीटते रह--बेद से 
मूतिपूजा सिद्ध करने वाले को ५०००) का पुरकार-योरक्षा का समथेन--ठाकुरदास जेन 
का नोटिस--प्रचार में परिवत्तेन- मुसलमान वंदान्ती का वैर-त्याग--रानडे महोदय से भी 
न मिले--विलक्षण धारणा शक्ति-- चतुमेख ब्रह्मा--मनोहर सामगान--स्वयमेव शंका- 
समाधान हो गय-- उपासना का रसीति--मन को एकाग्रता का उपाय--यम-नियम का सेवन 
करो--एक मुकदमे में मूठी साक्षी देकर आये थे--सेठ के लब्जादु पुत्र को उपदेश--पेंशनर 
ब्राइण को उपदेश--१०००) में से ९००) वापस कर दिये--आयेसमाज फे नियमों में 
परिवत्तन--पादरी जोज़फ कुक का शाख्राथ के लिये आह्वान--पादरी साहब ने कोई उत्तर 
न दिया-- विचित्र किवदन्ती-- समालोचना--उपकार के बदले प्रत्युपकार करो-ठाली रह 
कर मत खाओ--शिष्टाचार की शिक्षा-श्यामजीऋष्ण वर्मा-स्वामीजी का संस्कृत-पत्र-- 
पत्र पर मोनियर विलियम्स मुग्ध-संस्कृत मृत भाषा नहीं है--मोनियर विलि 


विषथ-सूची ११ 


यम्स द्वारा खामीजी की प्रशंसा-श्यामजीकृष्ण ब्मो की अक्कतज्ञता--दयानन्द प्रकाशअरम- 
संशोधन--स्वामी जी और गोरत्ता--गावध राकने का यत्न--मेमोरियल स्वयं लेकर जायेंगे-- 
गो क्षि रक्षिणी सभायें-- राष्ट्रभाषा-प्रचार--उदयपुर--बोक से पालकी टूट गई--महा- 
राणा का अनुराग--महाराणा का पठन-- दशहरे का उत्सव4--निरीह पशुओं की वकालत-- 
बृहतू हवन--राजकुमार का जन्म -महलों में वेश्या का' नृत्य--काय-क्रम--अमूत्ते का 
ध्यान कैसे करें--आप मन्दिर के महन्त बन जावें-में सत्य को नहीं छाड़ सकता--स्वदेशी 
चिकित्सा और स्वदेशी वस्गर--आपका स्मारक चिह_न बनाना चाहिय--बीये का नाश श्रायु 

नाश है--हमें भड़ वेपन की बातें नहीं रुचतीं -धर्म के कारण जागीर जाने दो-हैं हैँ 
यह क्या उत्तर है १--विद्याथियों की परीक्षा-सरदार-पाठ्याला-पाठक्रम निमोशण-- 
नागराक्षर प्रचार -महाराणा के लिये दिनचणय्या- देनिक होम -वेश्यागमन का त्याग--- 
हमें ऐसे धन्दों से क्या काम--ब्राह्मणों की जागारें जब्त करला और जत पहना दो--माला 
ज्ञाप व्यथे है--मृत्तिपूजा खण्डन--आप ता अवतार के भी अवतार हैं--स्वामीजी गोराक्षा 
के घोर पक्नपाती थे--अंग्रेज़ी पढ़न का उद्योग- अन्धे साधु को कृतन्नता--संन्यास-प्रार्थी-- 
जल पर ध्यानावस्थित---लम्बी समाधि -परोक्ष दशन---श्रनधिकारियों को उपदेश न दिया 
करें--अधिकारानधिकार का पचड़ा --जातीय उन्नति के साधन--यदि २,४ दयानन्द होते-- 
मुसलमान जज से शाख्राथे--मौलवी के सात प्रश्नों के उत्तर--स्वीकार पत्र लिखने की 
चिन्ता--स्वीकार पत्र--स्वीकार पत्र के नियम--महाराणा का पृप्नजन्म पर दान--विदा- 
समय सम्मान--महाराणा का विद्या-प्रेम--मानपन्र । 


अष्टाविश अध्याय [ ४० ३१८-३६१ ] 


शाहपुरा--ब्राह्मण कुमार को संन्‍्यास-दान--निद्रा पर अधिकार--ह में शाख्राथ से क्या 
काम--रामसनेहियों से भेंट -बाबाजी खामीजी सच कहते हें-राज-पुरोहित से वात्तोलाप- 
विद्यार्थी के प्रश्नों का उत्तर--विचित्र ज्ञानन्द्रिय-प्रकाश--पत्थर पर चढ़े बताशे--नैय्यायिक 
से विनोदवात्ता--चौके-चूल्हे का पाखण्ड--स्वामी जी की सत्यप्रियता--ले2 ते दी सो जाते थे-- 
शाहपुराधीश की चेतावनी --चेतावनी का परिणाम --सम्मान-प्रदशन---मानपतन्र--अजमेर- 
जैन संठ से वात्तोल्ञाप--मूलासुर के देश में न जाइये--जोधपुर के माग में कष्ट--जोधपुर 
में खागत---महाराजा दशनों को आये--छपदेशगडगा--व्याख्यान-माला--आप मुझ से भूठ 
बुलाना चाहते हैं--वेश्या-गमन निन्‍्दा -मिथ्या किंवदन्ती--राजाओं को फटकार--प्रताप- 
सिंह को पतन्र--नन्‍्हीं जान शश्रु हो गई--शत्रुओं का दल बन गया--मुसलमान नवयुवक 
आापे से बाहर--मुस्लिम राज्य में जीत न बचते--मुर्के मनुष्य की रक्षा की आवश्यकता 
नहीं--चक्राहितों की समालोचना -चक्रांकित मत पर बातचीत--महाराजा और स्वामीजी 
का मिलन--महाराजा पर उपदेश का प्रभाव-मुझे वेदिक-धर्मी लिखाओ---चरिजत्र पर प्रभाव 
न पड़ा--स्वामीजी की दिन-चय्यों-सखामीजी सहसा घबरा उठे--सन्ध्या शब्द की सिद्धि-- 
में स्वामीजी से शाखाथे करने योग्य नहीं हँ--आपके पूर्व पुरुष कितने वीर थे--नवीन 
बैदान्त पर वात्तोलाप-शाक्त मत पर वात्तालाप करने में अरुचि--महाराजा के प्राइवेट 
स्रेक्रेटरी--जैनी के श्रभों का उत्तर-साधु की शंका समाधान-नवाब से बातचीत -बेढ़ा 
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कभी का डूब जाता-पर हितचिन्ता--पहलवान का मद चूण--पिता पुत्र ठाकुर की भक्ति-- 
राव राजा पर प्रभाव--सर प्रतापसिंह--न्याय से मोक्ष--सभी आयसमाजी मरे शिष्य हैं-- 
जोधपुर जाने का उद्देश-स्वामीजी आम बहुत खाते थे--कहार ने चोरी करली--घूत्त 
सेवक--रोग का आक्रमण--विष का संदेह--डाक्टर अलीमरदानखां का परिचय--इन्हें 
चौगुनी मात्रा दो--डाक्टर सूरजमल का अपराध--रोग की वृद्धि--स्वामीजी के रोगी होने 
की प्रथम सूचना--यह तो शरीर का धमं ही है--आयसमाज अजमेर को सूचना--दो 
योग्य डाक्टर होते हुए अयोग्य की चिकरित्सा-राव राजा तेजसिंह का अपराध--हिन्दू से 
मुसलमान डाक्टर के हाथों में--अलीमरदानखां का असद्भाव--जगन्नाथ रसोइया कौन 
धा--मनगढ़न्त गाधा--राव राजा तजसिंद का मिथ्या विचार-पिसे हुए काँच के चिहन न 
थे-मलेरिया का विष या आमों का विकार--रोग वृद्धि का मुख्य कारण--एक ओर 
सम्देह--इस राक्षस भूमि में क्यों आ गये--आबू भेजने का प्रस्ताव--जोधपुराधीश का सदू 
व्यवहार और सम्मान प्रदशन-पालकी का क़श टूट गया-रोग का भयंकर रूप-दो 
ब्राह्मणों को दान-आबू की चढ़ाइ का प्रबन्ध-जिपन्न दशा--डाक्टर लछमनदास का 
मिलना--मुझे किसी ने अमृत दिया है--आवू पहुँच गय--डाक्टर लछुमनदास का प्रेम 
ओर परिश्रम-दशा सुधरन लगी -डाक्टर लछमनदास का छुट्टी न मिली--खामीजी ने 
त्यागपत्र फाड़ डाला -त्यागपत्र दिया पर अस्वीकार-डाक्टर लछमनदास--रोग का पुनः 
आक्रमण--भक्तों का समूह--भक्त भूपालसिंह की सेबा-रात्रि में दही खाया--सब लोग 
घबरा गये--दशा कुछ सुधरी--स्वामीजी का अपथ्य--डाक्टर लछमनदास ने पुरस्कार न 
लिया--डाक्टर लछ॒मनदास के प्रति कृतज्ञता--ओपधि में त्रिष--परिडत गुरुदत्त का अज- 
मेर में आगमन--महाराणा की चिन्ता-एक और क्रिंवदन्ती-रोग फिर कम हुआ--पुनः 
कुपथ्य--मुमृषु दशा--श्रान्त सम्मति-रात्रि को धबराहुट--डाक्टर लछमणदास का वर्णन 
सत्य है--अब चिकित्सा न करूंगा -अंग्रज़् सिविल सजन का परामश--डाक्टर न्यूमैन 
का आश्चय- -डाक्टरों में मतभेद--डाक्टर न्यूमैन से परामशे---मरना जीना दोनों सम्भव 
हैं--राई की खूब गमे पुल्टिस--आज आरास का दिवस हैं--शिष्य से प्रश्न--शिष्य का 
उत्तर-सन्यासी से भी वहीं प्रश्न--मृत्युसानिध्य में अपूवे सावधानी--तज और अन्धकार 
का भाव है--वदपाठ और इश्वरस्तुनि तरी यही इच्छा है-मत्युटश्यथ ने नास्तिक को 
आस्तिक बना दिया - हम शव को गाड़ेंगे-- पणिडत सुन्दरलाल आय- नाई को ५) रुपये-- 
जो इच्छा हा वह भोजन बनाओ - दो सुधारक एक ही समय में रुग्ण- महाराणा की 
अन्तिम दशन की कासना -शवदाह की तैयारी--श्मशान यात्रा-अन्त्येष्टि क्रिया -दाह 
संस्कार को सामप्री--पश्डित गटट्लाल की समवेदना--सवत्र शोक की घटा--महाराणा 
का शोकोद्गार--एक ममरपक ललित उद्गार । 


विषय-सूची १३ 
परिशिष्ट संख्या १ [प्रष्ठ ३६२-३८१ | 


जन्मस्थान और नाम--भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे--कशनजीलालजी 
5 हो हर शा शो बस है शा के. 
साहुकार-कशनजीलालजी जमींदार--कशेनजीलालजी जमेदार--कशनजी घोर शिव- 
५ ही _ 
भक्त--कशनजी के पुत्र का यह व्याग--ऋषि का शआंदि नाम कया था-भगवान के पूष 
पुरुष । 


परिश्िष्ट संख्या २ [प्रष्ठ $८२-४ १६ | 
आझायसमाज और थियोसोफ़िकल सासाइटी- कनेल आह्काट का पत्र--महाराज 


के संस्कृत पत्र का अनुवाद--कनेल, मैडम के ऊपर सन्देह--थियोसोफ़िस्टों की गोलमाल 
पोलपाल । 


परिशिष्ट संख्या ३ [ पृष्ठ ४७१७-४२१ ] 
मुन्शी इन्द्रमणि का मुकदमा । 

परिशिष्ट संख्या ४ | पृष्ठ ४२२-४२७ ] 
स्वमन्तव्यांमन्तव्य प्रकाश । 

परिशिष्ट संख्या ५ [ पृष्ठ ४२८-४३० ] 


महर्षि दयानन्द सरेखती रचित ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय | 
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महाप दयानन्द सरस्वती और उनका लेखक रामानन्द बह्य चारी 


( इस चित्र का असछीा फोटो महांपि के पन्नों के साथ महाद्य मामराजजी ने ३ फरवरी 


सन १५२७ को फर्खाबाद से प्राप्त किया ) 


बज्च- लि दया[नन्द का जीवन-च ट्े 
सह।प दर्याननद का जेावन-चारत्‌ 
सपतदश अध्याय 
ज्येष्ठ संवत्‌ १६३३-चैेत्र संवत्‌ १६३४ 
( मई १८७६--मार्चे १८७७ ) 


(६ मई--२४ मई ७६) फ़रुंखाबाद (ज्ये० कृ० १--ज्ये० शु० १) 

्छ 

च्स्ड घृः कृष्णा १ संवत्‌ १९३३ विक्रम अथात्‌ ९ मई सन्‌ १८७६ ३० को स्वामीजी 
फ़रेखाब'द पहुँचे और लाला जगन्नाथ के विश्रान्त घाट पर उतरे । 
इस बार महाराज के लाला जगन्नाथ के ग्रह पर घम का वास्तविक स्वरूप, इंस्अई 
ब्या्यान मत, मूत्तिपूज। और अवताग्वाद पर चार व्याख्यान हुए । पाठशझालः 
की अवम्धा ठीक न रही थी। विद्यार्थी पुरान विचारों को न छाड़ते 
पाठशारा तोइ दी. थे और अध्यापक भी ऐसा ही करत थे। अतः पाठशाला तोड़ दी 
गई । जो धन पाठशाला के नाम से जमा था, वह दानियों और 
संचालकों की अनुमति से वेदभाष्य की सहायताथ दे दिया गया। 
इससे पूर्ष की घटना है कि स्वामीजी ने इस पाठशाला का प्रधान-अध्यापक अपने 
गुरु-भाई परिडत उदयप्रकाश को नियत किया था। वे पौराणिक 
स्वामीजी के गुर-भाई विचारों के थे | स्वामीजी जब उन्हें नियत करके %१खाबाद से 
पण्डित उद्यप्रकाश. चले गये तो उन्होंने शेतव्रमत का मणडन करना आरम्भ कर दिया, 
जिसका स्वामीजी खण्डन करत थे । जब स्वामीजी का यह बात ज्ञात 
हुई तो स्वामीजी फ़रुखाबाद आये भौर पश्डित उदयप्रकाश को शैवमत का मण्डन करने से 
निषेध किया तो उन्होंने कहा कि हम मंडन करना न छूोडूंग, क्‍योंकि 
इम अपनी विद्तत्ता यह तो हमारा स्वभाव ही है कि यदि कोइ किसी बात का खशडन 
दिखाने के छिये भग्य करता है तो हम उसका मण्डन करते हैं और यदि कोई किसी बात 
विद्वानों के विपपीत._ का मण्डन करता है तो हम उसका खण्डन करते हैं, ऐसा हम 
करते हैं झपनी विद्या दिखाने के लिये किया करते हैं । अ्रतः स्वामीजी ने 
उन्हें मुख्याध्यापक के पद से अलग कर दिया था। 


२] मह॒षिं दयानन्द का जीवन-चरित [ सब १८७६ 


२३ मई सन्‌ १८७६ को एक अंग्रेज पादरी दो देशी इसाइयों के साथ स्वामीजी से 
धमे विषय पर वात्तालाप करने आया। जब वह निरुतार होगया 
अंग्रेज पाददी से तो चला गया। चलते समय उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि 
वार्तालाप आप बहुत शीघ्र हमारे अनुयायी हो जायेंगे। स्वामीजी ने उत्तर 
दिया कि यह तो परम असम्भव है, परन्तु थोड़े दिनों में देखोगे कि 
बहुत से इसाइ वैदिक सत की प्रशंसा करते हुए उसे स्वीकार करेंगे। 
विदा होते समय स्वामीजी अपने भक्तों से कह गये कि यदि यहां आयेसमाज 
स्थापित हुआ तो फिर मिलेंगे, नहीं तो हम कदापि न आवेंगे। 
ज्यष्ट सं्रतू १९३३ में स्वामीजी जब फरुंखाबाद पधारे, उस समय पणिडत ज्वाला- 
दत्त पाठशाला में पढ़ात थे। उन्होंने स्वामीजी की स्तुति में एक कविता लिख कर उन्हें 
सुनाइ थी। उसे सनकर उन्होंने कहा था कि में मनुष्य हूँ, मेरी इस प्रकार को स्तुति करना 
कदापि उचित नहीं है । तुम्हारी कविता कठिन और जटिल है । 
एक दिन पणरिडत रावाचरण गौरत्रामी प्रन्दावन निवासी और पणिडत बलदेवप्रसाद 
स्वामी जी से मिलन गये तो उन्होंने पण्डित बलदेवप्रसाद से पूछा कि मैक्समूलर भारतवष 
कब शआवेंगे। इससे ज्ञात होता है कि उन दिनों मैक्समूलर के भारतवष आने की चचो थी। 
इससे अगले दिन निजेला एकादशी थी। पंडित राधाचग्ण गड़ा स्नान करने गये 
थे, स्नान करके घर लौटत समय वह स्व्रामीजी की सवा में उपस्थित हुए तो उन्होंन देखा 
कि स्वामीजी से दो पादरियों की धर्म विषय पर बात-चीत हो रही है । उनमें से एक पादरी 
का नाम दछकस था । दूसरा देशी इसाइई था। 
लुकस--आपके मत में मोक्ष का क्या उपाय है ? 
दया०--हमसे पादरी विलसन ने भी यही प्रश्न किया था। उन्होंन कहा था कि 
मोक्ष का साधारण मनुष्यों के लिये एक प्रकार का उपाय है अथात्‌ इश्वर-प्राप्ति और 
इसाइयों के लिये,अन्य प्रकार का अथात्‌ इसा पर विश्वास लाना। दमने इस पर उनसे 
कहा था कि पहला ही उपाय ठीक है । 
लकस--मनुप्य इसा पर विश्वास करने से ही मुक्ति पा सकता दै, क्योंकि वह इंश्वर 
का पुत्र और मनुष्यों का परित्राता था और इसी लिये इंश्वर ने उसे भेजा था। इसका प्रमाण 
यद्द है कि इसा ने बहुत से मृत पुरुषों को जिलाया था। 
दया०--सत्य वेदोक्त धम में इंश्वर के अवलम्बन से ही मोक्ष होती है। महाभारत 
में लिखा है कि शुक्राचाय ने संजीविनी विद्या से मृत पुरुषों को जिलाया था। अब दम 
शुक्राचाये को ईश्वर का अवतार मानें वा उन्हें इश्वर का भेजा हुआ मानें। यदि उत्तम 
उपदेश देने से ही इसा को परित्राता कहते हो तो बायबिल की अपेक्षा भगबदूगीता में 
अधिक उत्तम उपदेश हैं, इसलिये भगव्रदगीता के वक्ता श्री कृष्ण भी परित्नाता हैं। यदि 
कददते हो कि ईसा इसलिये परित्राता थे कि उन्होंन उत्तम कम किये थे, तो शब्भुराचाये 
झपेक्षाकृत उत्तमंत्तम कम कर गये हैं, इसलिये शद्भूराचाय भी परिश्नाता हैं । 
पादरी साहब इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके | 


१९३३ संवत्‌ ] सप्तदश अध्याय (फरेंखाबाद) [ ३ 


स्वामीजी ने पादरी साहब से यह भी कह्दा था कि तुम्हारे देशां में बह॒त बल है इस- 
लिये तुम्हारी परिश्रम में अनात्था हो गई है। अतएव तुम्हारा मध्यस्थ अवस्था नहीं रही है 
ओर ठुम क्रमशः अवनति की आर जा रहे हो । 

इसके पश्चात्‌ खाम्ीजी न शबतादि से सत्कार करके पादरी साहब को विदा किया ! 

पादरी जे० जे० छूकस से देवन्द्र बाबू न उनके स्वामीजी के संसग में आने का वृत्त 
पूछा था । उनके उत्तर में जा पत्र उन्हाने लिखा उसमें डस बात-चीत का भी कुछ डरलख 
किया था जो उनकी स्वा्माजी से धम विपय पर हुई थी और अन्य बातें भी लिखी थीं। 
हम उनके पन्न को उपयागी समझ कर यहाँ उद्धृत करत है । इसमें स्वामीजी के आकार, 
प्रकार और एक व्याख्यान का मनोरंजक वन है। श्रन्त में उन्होंने कुछ अपने विचार भी 
आयसमाज ओर सख्ीस्त थम के पारस्परिक सम्बन्ध पर श्रकट किय है । 

“जब में सन्‌ १८७७ इ० के निकट फ़रुख़ाबाद में रहता था तो मैंने स्वामी दयानन्द्जी 
को एक बृहत्‌ समुदाय के सामने, जिसमें प्राय: हुन्दू है! थ, व्याख्यान देत हुए सुना था । 
में पणिडत माहनलाल के साथ, जा कनौजिया ब्राह्मण थ और कुछ व पूवं इसाइ हो चुके 
थे, उनसे मिलने भी गया था। 

पहली बात, जिससे में प्रभावित हुआ, बल था जो स्ामीजी के समस्त शरीर और 
आकृति पर वृहदक्षरों में अद्भुत था। उनकी आक्रुति तपस्वियों जेली नहीं थी । उससे पूब 
उन्होंन चाहे जा तपस्या की हा परन्तु जब मेने उन्हूं दखा था उस समय उनका जीवन 
एक तपस्त्री वा संन्यासी का नहीं था। यह सच हैं कि उनके वस्यम बहुत पुष्कल नहीं थे । 
जब मेंने उन्हें देखा था, वह केवल एक वा दो वस््र पहन हुए थ, परन्तु वह्‌ किसी सुन्दर श्वत 
वस्तु के बने हुए थे उनके देह के ऊपर का भाग प्रायः नम था। उन्हाने मरा ओर पणिडत 
मोहनलाल का हृदय से स्वागत किया था और वह हमसे बात-चींत करने और अपने 
मन्तव्यों को स्पष्टटया घबणेन करने पर स्ेथा उद्यत थे। वह मृत्ति-पूजा के विरुद्ध इतने 
बल ओर इतने स्पष्ट विश्वास के साथ बालत थे कि मुझ फरुंस्राबाद का जनता को आर से 
उनका हार्दिक स्वागत किये जाने पर आश्रय हुआ। मुर्के उनका यह कथन स्मरण है कि 
जब मेंने उनसे कहा कि यदि आपको ताप के मुँह पर रख कर आपस कहा जाय कि यवि्‌ 
तुम भूर्ति को मस्तक नहीं नवाआंगे ता तुम्हें तोप से उड़ा दिया जायगा, ता आप क्या 
कहेंगे। स्वामी जी ने उत्तर दिया था कि में कहूँगा कि उड़ा दो। में उस समय उनके मिलने 
से यह भाव लेकर आया कि स्वामी दयानन्द एक बलवान पुरुष दे ओर मूत्ति पूजा से उन्हें 
प्रथल ओर सच्ची घृणा दे । 

हिन्दुओं की बड़ी संख्या उनका व्याख्यान सुनने को आई थी और इसमें सन्देह 
नहीं कि उस सायंकाल॑ को उनकी वाग्मिता ओर सत्यमनस्क-4 ने उनके लिये बहुत से 
अनुयायी प्राप्त किये होंगे। 

आगे चल कर पादरी साहब कहते हैं “हिन्दुओं में मृत्ति-पूजा के प्रति अश्रद्धा 
ईसाइयों के स्कूलों और बाज़ार के व्याड्यानों और इंसाइयों की लाखों पुस्तकों के प्रचार से 
उत्पन्न होगई थी, जिनमें मूत्ति-पूजा की मूखंता, उसके पाप और लछ्जा को स्पष्टरूप से वर्णन 
किया गया था और इस प्रकार उन्होंन सारे भारतवष में लोगों का मूत्ति-पूजा का परित्याग 
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करने पर उद्यत कर दिया था और जब दयानन्द ने वेदों के बल पर मृत्तिपूजा का प्रत्याख्यान 
किया तो उन्होंने लोगों को मूत्ति-पूजा के परित्याग पर उद्यत पाया और लोगों ने उनकी 
शिक्षा को इसलिये ग्रहण किया कि उन्होंने समझा कि वह मूत्ति-पृजा को छोड़ कर भी 
वेदों को रख सकते हैं। मेरी सम्मति की सत्यता इससे भी प्रकट होती है कि आयेसमाज 
के लोग सदा उस अभियोग से अ्रपनी रक्षा करते चले आये हैं जो हिन्दू उन पर लगाते 
रहे हैं अथात्‌ यह कि वास्तत्र में आयसमाजी हिन्दू मन्दिरों के विनाश के लिये इसाइयों 
से मिल गये हैं और यही कारण है, जो आयेसमाजी इतनी तीत्र भाषा इंसाइयों के लिये 
प्रयुक्त करते हैं। आयेसभमाजी समभते हैं. कि इसाइयों के विरुद्ध रहने से ही हिन्दू उन्हें 
उस अभियाग से मुक्त कर सकते हैं ।” 

अन्त में पादरी साहब न लिखा था कि “इसमें कोइ हानि नहीं है, यदि आ्रयसमाजी 
यह स्वीकार करलें कि इसाइयों ने मूत्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करके उनका मांगे सुगम 
कर दिया हे ।” 

हमें पादरी साहब की बातों पर हँसी आती है। यह किसी अंश में भी सत्य नहीं 
है कि लोग इसाई पादरियों के खण्डन करने के कारण मूत्ति-१जा से विरक्त हो गये थे । 
बंगाल, मद्रास आदि जिन-जिन प्रान्तों में इसाइयों का भ्रचार बहुत समय से और बढ़े 
बल के साथ होता रहा है, उन-उन प्रान्तों में मूत्ति[जा का सबसे अधिक प्राबल्य है और 
वे दी वे प्रान्त हें जिनमें आयसमाज का बहुत कम प्रचार है। इससे स्पष्ट है कि इसाइयों 
के प्रचार ने लोगों को मूत्ति-पूजा के त्यागने पर उद्यत नहीं किया । 

थह सत्य दे कि कहीं-कहीं सनातनधर्मियों ने स्त्रामीजी के विषय में यह किंवदम्ती 
फैलाई थी कि उन्हें अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं को इसाई बनाने के लिये नियत किया है, परन्तु न 
किसी ने उस समय इसे सत्य समका ओर न स्वामीजी के देहावसान के पीछे ही किसी ने 
श्राय-समाजिथों पर यह अभियोग लगाया और यदि किसी ने लगाया भी हो तो न कभी 
आये-समाजियों ने उसकी परवाह की ओर म॑ जनसाधारण ने उसे सत्य सममा। यह 
कहना कि आयेसमाजी केवल इस दोषारोपण से मुक्त होने के अभिप्राय से ईसाई मत 
की तीत्र आलोचना करत हैं, सवथा मिथ्या है। प्रथम तो यह बात है कि इसाई जैसी 
तीत्र भाषा हिन्दुओं और श्रायों के लिये प्रयुक्त करत हैं आये-समाजी बैसे इंसाइयों के लिये 
नहीं करते, दूसरे-आरयेसमाज जिस भाव से पौराणिक आदि वेद-विरुद्ध मतों का खण्डन 
करता है, उसी भाव से इसाई मत का भी करता है । 

हां, यह अवश्य किसी अंश तक ठीक है कि अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त समुदाय में मूत्ति- 
पूजा के बिरद्ध कुछ भाव उत्पन्न हो गया है, परन्तु यह इसाई मत के प्रचार का नहीं, प्रत्युत 
पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता के प्रसार का भाव है । 

(२७ मई--१४ अगस्त) काशी (ज्ये० शु० ४--भा० कृ० १०) 

स्वामीजी २४ मई सम्‌ १८७६ ३० को फ़रुंखाबाद से चलकर बष्येष्ठ श॒द्धां ४ संवंत्‌ 
१९३३ वि० अथोत्‌ २७ मई सम्‌ १८७६ ६० को काशी पहुँचे और उत्तमगिरि गोसाई के 
बाग में ठहरे। & ु 
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# देवेख्बावू ने इस बाग के स्वामी का नाम शिवदत्तगिरि किखा है। ... -.. संप्रहकतो 


१९३३ संबत्‌ ] सप्तंदश अध्याय ( ओनपुर ) | ४५ 
इस समय स्वामीजी का अधिक समय वेदभाष्य का चिन्तन और उसके मुद्रित कराने 
के प्रबन्ध करने में व्यय होता था। ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका के 
बेदभाष्यभूमिका लाज़रस कम्पनी के छापेखाने में छपवान का उन्होंने प्रबन्ध ऊिया 
ओर वेदभाष्य के सम्बन्ध में विज्ञापन छुपवाय । 
स्वामीजी ने वेदभाष्य के काय में योग देन के लिये 
वेदभाष्य के लिये... फ़रुखाबाद से परिडत भीमसेन का अपने पास काशी बुलाया | एक 
ग्रन्थ-संग्रह मास तक ग्रन्थ-संप्रह का प्रबन्ध होता रहा श्रौर फिर वेदभाष्य की 
रचना आरम्भ हुई । 
पणिडत हेमचन्द्र चक्रवर्ती, जो कुछ दिन तक स्वामीजी के साथ रह चुके थे, 
नेपाल जाग्हे थे। वह स्वामीजी के दशेन करने आए | स्वामीजी न 
शिव्य-गुरु-सम्मिलन. उन्‍हें योग दशन का व्यासभाष्य तथा महाभाष्य प्रदान किया । 


स्वामीजी भाद्रपद कृष्णा १० संवत्‌ १९३३ वि० अथातू १४ अगस्त सन्‌ १८७६ ई० 

तक काशी में रहे । 
ञ्ै 
(१५ अगस्त-- १८ अगस्त) जानपुर (भा० कृ० ११--भा० क्ृ० १४७) 

स्वामी जी क/शी से चलकर भाद्रकऋृष्णा ११ संबत्‌ १९३३ अथात्‌ १५ अगस्त सन्‌ 
१८७६ इ० को जौनपुर पहुँचे | यहाँ उनके साथ पं० भीमसन और एक रस[इया था। यहाँ 
कोई व्याख्यान नहीं हुआ । जो लोग उनके पास आते रहे उन्हें ही उपदेश देते रहे । यहाँ 
_ स्वामीजी केबल ३ दिन रहे और यहाँ से चलकर अयोध्या चले गये । 


(१८ अगस्त--२७ सित०) अयोध्या (भा० कृ० १४--शआ० शुकह्ृु० ६) 


भाद्पद कृष्णा १४ संबत्‌ १९३३ वि० अथातू १८ अगस्त सन्‌ १८७६ इ० को स्वामी 
जी अंथोध्या पहुँच कर सरयूबाग में चौधरी गुरुचरणल।ल के मन्दिर में उतरे । अयोध्या में 
भाद्पद शुक्ला प्रतिपदा संवत्‌ १९३३ वि० अथात्‌ २० अगस्त सन्‌ १८७६ ३० को ऋग्वेदादि , 
भाष्यभू[मिका का लिखना प्रारम्भ हुआ । 


स्वामाजी ने विज्ञापन छपवाकर नगर में बध्वाया और उसमें परिडतों को शाश्ाथ 

के लिय चेलभ्ब दिया। विज्ञापन देत ही पौराणिक-दल प्रें खलबली 

शास्राथ के लिये... मच गई । मन्दिरों, ठाकुरद्वारों तथा अन्य स्थानों में सभाएँ हाने 
विज्ञापन लगी। 

परिडत और बैरागी सबके सब मिलकर अयोध्या के रईस राजा त्रिलोकीलाल के पास 

गये और उनसे दयानन्द के विज्ञापन देने फ़ा समाचार कहा। उन्होंने 

राजा को पण्डतों कहा- तो फिर दयानन्द स नियमानुसार शाल्लाथे क्यों नहीं कर लिया 

का परामश जआता। तब परिदतों ने शाखाथे का आयोजन किया ओर स्वामीजी 

को एक पत्र लिखा जिसमें यह प्रतिबन्ध लगाया गया कि स्वामीजी 

पण्डितों की कूट नीति अयोध्या नगर में आकर शाख्लार्थ करें। इस प्रतिबन्ध के लगाने से 

। पणिडतों का विशेष अभिप्राय था। बैरागियों का अयोध्या में बंद्दुत 
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जोर है और वद्द झगड़ा बखेड़ा करने के लिये सदा उद्यत रहते हैं । परिडतों ने सोच लिया 
था कि हम शाश्नाथ में यदि न जीतेंगे वो शब्बाथ करेंगे, हुह्ढबाजी और धींगामश्ती से 
जीतेंगे, दयानन्द अकेला है, वह कर ही क्‍या सकेगा, हम जीत का 
शाख्रार्थ सरयू बाग ढोल पीट ही देंगे। परन्तु दयानन्द्‌ भी कश्ची गोलियों का खेला हुआ 
में दी होगा न था, वह इनकी चाल जान गया। उसने पत्नात्तर में कहला भेजा 
कि यदि शाख्राथ करना है तो सरयू बाग़ में ही करना होगा । परिडत 
लोग इसे क्यों मानने लगे, उन्हें ता शाखाथे से बचने के लिये कोई बहाना चाहिय था और 
बह उन्हें अनायास ही मिल गया। 
इसमें कोई सन्देह ही नहीं था कि यदि स्वामीजी अयोध्या शाञ्माथ करने जाते तो 
वैरागी उन पर आक्रमण किये और टंटा बखेड़ा उठाये बिना कभी न रहते। 
अयोध्या में उन दिनों एक पणि्डितम्मन्य श्रीहृषेजी निवास करते थे। देवेन्द्र बाबू 
को तो यह घुन थी कि जिस व्यक्ति का भी उन्हें पता लगता था कि 
एक पण्डितम्मन्य. उसका सर्व्रामीजी से संसग रहा था चट उसी के पास पहुँच जाते 
थे। इसी प्रकार वह्‌ श्रीहृषे के भी पास पहुँचे और उनसे पूछा कि 
महाराज स्वामीजी के विषय में यदि कोई घटना याद हो तो क्रपया बताइए । 
श्रीह५जी हित और पुलकित होकर बोले, “अजी याद क्यों नहीं है, हमने तो उन्हें 
हमने दयानम्द को. शाख्याथे में हराया ही था, यह बात केसे याद न रहती ।” देवेन्द्रबाबू 
इराया था ने उनसे पूछा कि आप में और दयानन्द में कया प्रश्नोत्तर हुए थे ? 
तो गये से उद््‌भ्रीव होकर निम्नलिखित प्रश्नोत्तर उन्होंने बणेन किये । 
पण्डितम्मन्य की मनधडन्त-- 
श्रीहष--शिष्टाचार प्रमाण है वा नहीं ९ 
दया०--है । 
श्रीहष--तो फिर तीथ्थेध्रमण आदि जो शिष्ट परम्परा से चला आता है, क्यों मान्य 
नहीं है ९ 
द्था०--चुप । ४ 
श्रीहषष-यदि व्यास, वशिष्ठ सभी के शासन असत्य हैं. तो यह कैसे माना जाय कि 
आज आपने इतने दिनों बाद सत्याथे का प्रकाश किया है ९ 
दूया०--चुप । 
श्रीहष--विधवा विवाह विद्दित है वा नहीं ? 
दया०--विहित है । 
श्रीहष--परन्तु भारतवष में द्रौपदी के स्वयंबर-प्रसंग में टीकाकार नीलकरठ ने बेद 
का एक मन्त्र उद्घृत करके विधवा-विवाह्‌ का झनोचित्य दिखाया है ? 
दूया०--चुप । 
पाठकों ने देखा कि पणरिडत श्रीहृष के प्रश्न फेस दुरूद् और गृढ़ दें | स्वामीजी इस 
बुद्धि के हिमालय के प्रश्नों के उत्तर में चुप न होते तो कया करते | हमें श्री हृषजी की सरलता 
पर हँसी आती है, वह सबको या लो भूखे समझते थे जो छनके कथन को आइ्यण- 


१९१६ संक्त ] . सप्तदश अध्याय ( लखनक ) [ ७ 


बचन प्रमाण कहकर मानलें या स्वयं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि जो बात वह कह रहे हैं 
उस पर काई बुद्धिमान्‌ विश्वास भी कर सकता है वा नहीं । वास्तव में बात यह है कि यह 
प्रभोत्तर स्वयं श्रीहषजी के मस्तिष्क की उपज है। उनका कोई शाख्राथ स्वामी जी से हुआ ही नहीं | 


अयोध्या में एक मास और नौ दिन ठद्दर कर मद्दाराज लखनऊ चले गये। 


(२७ पित०-- ९ नव ०) लखनऊ (आ० शु० £--का० शु० १५४) 
स्वामीजी २७ सितम्बर सन्‌ १८७६ इस्वी अथात्‌ अश्विन शुक्ला ९ संबत्‌ १९३३ 
को लखनऊ पहुंचे और हुसैनाबाद में सदोर विक्रमसिंह अहत्यवालिया की कोठी में ठहरे। 
अधिकतर वह ऋग्वेदादि-भाष्यभूमिका के रचने में व्याएत रहते थे । 
स्वामीजी का विचार इंग्लेंड जाकर प्रचार करने का भी था और इसी उद्देश्य से 
उन्होंने बनमाली बावू एक बंगाली से, जिसे उन्होंने मिज़ापुर में 
स्वामीजी इंग्लेंड.. नियत करके साथ रक्खा था, अंग्रेज़ी पढ़ना 'आरम्भ किया था। 
जाना चाहते थे. १८ अव्टूबर सन्‌ १८७६ इ० के (बिहारबन्धु' पटना में लिखा था 
कि “पॉण्डित दयानन्द सरस्वती ब्रिलायत जाना चाहत हैं। इसलिये 
आजकल लखनऊ में अंग्रेज़ी पढ़ रहे हें। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि उक्त महाशय के 
विलायत जाने से वहाँ के विद्वानों को बड़ा आनन्द होगा ।”! 
३० सितम्बर सन्‌ १८७६ को स्वरामीजी ने छोटेलाल रोटीवाले के बाग में इश्वर की 
एकता के विषय में व्याख्यान दिया जिसमें श्राता अत्यधिक संख्या 
पहला व्याग्यान. में उपस्थित हुए और व्याख्यान का अत्युत्तम प्रभाव पड़ा । व्याख्यान 
में स्वामीजी ने ब्रह्मसमाज और उसके नता की प्रशंसा की थी कि 
ब्रह्म लोग जो प्रयत्न एक्रेश्वर पूजा के फैलाने में कर रहे हैं, बह श्लाघनीय है। 


इस बार स्वामीजी के लाला ब्रजलाल रईस लखनऊ के साथ धम विषय में प्रश्नोत्तर 

हुये थे । हम स्त्रामीजी के दिय हुए उत्तरों को यहाँ उद्धृत करते हैं. । उनसे ही प्रश्नों का पता 
लग जायगा कि क्‍या थे । 

वरण कर्मो' के अनुसार ठीक हैं, ( वतेमान ) लोक-व्यवहार के अनुसार ठीक नहीं 

हैं। त्रद्गाविद्या का ज्ञाता त्राह्मण, युद्ध करन वाला ज्ञत्रिय, लेन देन 

प्रश्न के उत्तर आदि करने वाला वैश्य, सेवा करने वाला शूद्व है। यदि ब्राह्मण वां 

क्षत्रिय शुद् का काम करने लगे तो वह ब्राह्मण नहीं। बण कमे से 

होता है, कुल से नहीं | वतेमान चारों बण & १२५०० वष के लगभग बने हें“+ जैप्ने 

शरीर में मुख श्रष्ठ है वैसे ही सब बर्णों में त्राझण श्रेष्ठ है, इसः"ए ऐसा कह्दा गया है कि 

ब्राह्मण मुख से हुआ। यज्ञोपत्रीत केबल विद्या का चिहन है। उत्तम कमे, सत्य बोलना, 

परोपकारादि हैं, उन्हें ही करना चाहिये। वाणी से सत्य बोलना अथांत्‌ जो मन में हो बह्ी 

जिह्ा से कददना वा ऐसा बिचार करके कहना जो कभी भूठा न हो सत्य कहाता है । मूर्ति 
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#यहं चारों वर्णों से भभिप्राय भाभक॒क की भसमगत अनेक विराद्रियों से है । संप्रहकत्ता 
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पूजना बुरा है, मूर्ति कदापि न पूजनी चाहिये, इसी मूर्त्ति-पूजा के कारण संसार में अंघकार 
फेला गया है। जैसे सुख दुःख का ध्यान मन में होता है बैसे द्वी परमेश्वर का ध्यान मन से 
होना चाहिये, मूत्ति की काई आवश्यकता नहीं। सन्ध्या केवल दो समय साय॑ व प्रातः करनी 
चाहिये, तीन काल नहीं । सत्य बोलना और परोपकार के उत्तम कमे करने चाहिपएँ। बिना 
समझे बार-बार मन्त्र जपना वा लाख दो लाख मन्त्र जप कर पुरश्चवरण करना अनावश्यक 
है, मनन करना चाहिए । परमेश्वर का कोई रंग व रूप नहीं है, वह अरूप है। जो कुछ 
इस संसार में दिखाई देता है वही उसका रूप है। परमेश्वर एक है और वह्दी सब का बनाने 
और उत्पन्न करने वाला है । यदि इश्वर दिखाई देता तो स्यात्‌ सब कोई अपनी-अपनी 
मनोवाञ्दा पूरी करने की प्राथेना करता और उसे हैरान करता। दूसरे, जिन तत्तों से 
मनुष्य का यह शरीर बना है उनसे उसको देखना श्रसम्भव है। तीसरे, जिसने जिसे उत्पन्न 
किया उसे धह क्‍्योंकर देख सकता है । परन्तु परमेश्वर दिखाई भा देता है, यह मनुष्य, पशु, 
वुक्त आदि सब पदाथे जो इस संसार में दिखाई देते हैं, उनका कोई एक बनाने वाला जान 
पड़ता है, यही उसका देखना है और जैसे सुख दुःख से आत्मा पहचाना जाता है बैसे ही 
परमेश्वर को पहचानो । ब्द्धा सबमें है और दम में भी है और जैस सुख दुःख की प्रतीति 
मन में होती है वैसे ही उसकी भी हो सकती है! # सब जगह एकसा है। परन्तु यह बात 
है कि उस चेतन का जितना जिसके आमसा में प्रकाश है अथात्‌ जितना जिसे ज्ञान है 
उतना ही उसे ब्रह्म का अनुभव होता है । जो मनुष्य विद्वान, बुद्धिमान और परिडत हू उसे 
'देव' कहत हैं। रामलीला देखने में दोष है, सहस्न हत्या के बराबर दोष है और इसी प्रकार 
मूत्ति पूजा सहस्र हत्या के बगबर पाप है, क्‍योंकि बिना आकार के प्रतिबिम्ब नहीं उत्तर 
सकता और जब कि परमेश्वर का आकार नहीं तो उसकी मूत्ति भूठी। यदि किसी का फ्रोटो 
ठीक ठीक प्रतिक्रति उतार कर स्मरण करने और देखन को सामने रक्खी जाय तो ठीक है 
परन्तु ब्रह्म की मूति और अनुकृति बनाना और नकल करना कुछ का कुछ कर देना है 
ओर सबेथा मिथ्या और अवैध है। संस्कृत भाषा सदा से है और अत्यन्त शुद्ध और परि- 
रक्त है यदि फ्रारसी और अंग्रेजी में “ब' बोलना चाहें तो स्पष्टतया प्रकट नहीं हो सकता 
फ़ारसी में 'बे' और अंग्रेजी में “बी” कहेंगे, परन्तु किसी अक्षर को बिना दूसरं अक्षर की 
मिलावट के प्रकट करने का गुण केवल स्स्‍्क्ृत में ही है। जेसे माता-पिता अपने पुत्र को 
सिखात हैं क्रि माता-पिता और गुरु की सेवा करो, उनका कहा मानो, ऐसे ही भगवान ने 
स्तुति सिखाने के लिये बंद में अपनी स्तुति लिखी है। भगवान्‌ का मुख तो नहीं है उसने 
अप्रि, वायु, आदित्य, अन्विरा चार ऋषियों के हृदय में वेद का प्रकाश किया, परन्तु वेद 
उन ऋषियों के बनाये हुए नहीं हैं, वह भगवान्‌ के बनाये और कहे हुए हैं, बह चारों ऋषि 
कुछ न पढ़े थे और न कुछ जानते थे, भगवान्‌ न उनके द्वारा वेद कह्दे हैँ । जैसे कोई मनुष्य 
पित्त वा सन्निषात में विवश होकर बोलने लगते हैं वैसे ही भगवान ने उन चारों के घट में 
ओर वाणी में प्रकाश करके (वेदों को) कहा और उन्होंने इसके बल से विवश होकर कहा । 
अतः स्पष्ट है कि वेद भगवान्‌ ने द्वी कद्दे हैं। जीव अपनी जाति » प्रकृति वा स्वरूप में एक 
हैं और संख्या में अनेक हैं। जैसे एक मनुष्य जाति है भौर दूसरी पश्ु जाति है। इत्यादि 
जेंसे जल में जो रंग सिला दागे बैसा ही जल हो जावेगा, वैसे दी जिस देह में यह जीव 
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जावेगा वैसा ही उसका रंग-रूप और छोटा-बड़ा देह होगा, परन्तु जीव सबका एकसा है, 
जसा चि्ठंटी का वैसा ही हाथी का । 

स्वामीजी ने एक पुस्तक [संस्कृत वाकषयप्रवोध] प्रकाशित की थी। वह छपी तो 
उनके ही नाम से थी, परन्तु उसके लिखने वाले, उनके साथ काम करने वाले परिडत थे । 

उसमें संस्कृत की कुछ अशुद्धियां रह गई थीं। काशी के परिडतों ने उस 

अशुद्वियों को. पर आंत्तिप किया तो परणिव्तवर्ग उन अखाब्धियों को शुद्ध सिद्ध करने 

सरलता से मानलो लगे। स्वामीजी न उनसे कहा कि जो अगरद्ठियां है उन्हे सरलता स मान 

लेना चाहिए और अगले संस्करण में उन्हें शुद्ध कर देना चाहिए | 

प्रसंग उठने पर एक दिन स्वामीजी ने कहा कि जा लोग पृवर्मामांसा के सत्रों का यज्ञ 

| पशुवधपर क अथे करते हैं, वह भारी भूल करत हैं। बात यह है 

कि सूत्रों में आलम्भन! शब्द आया है, जिसके दो अथ हैं, बध करना 
ओर स्पद करना सूत्रों में उसका अथ स्पश करना ही है। 

एक दिन स्वामीजी ने यह भी कहा था कि मेंने वेदों के एऋ-एक मन्त्र पर पूण 
विचार किया है, उनमें कोई भी युक्ति-तिरुद्ध बात नहीं है । 

एक दिन एक व्यक्ति ने महाराज से कहा कि आप ग्रन्थों के श्रथ को उलट दंते 
हैं। महाराज न उत्तर दिया कि में तो अथ नहीं उलटता, अथ 
उलटने वाले तो और ही होंगे। हाँ में उनके उल्नटे श्र्था' को अवश्य 
उलटता हूँ। 

(१ नव०-६ नव०) शाहजहाँपुर (का० शु० १५४-मार्ग ० क्ृ० ५) 

१ नवम्बर सन्‌ १८७६ ४० को स्रामीजी लखनऊ से शाहजहाँपुर पधारे और एक 
बाग में ठहरे जिसमें एक मन्दिर नी था, परन्तु पौराणिकों ने उन्हें वहां न रहने दिया, अतः 
बह एक दूसरे बार में चले गये। ५ दिन ठहर कर बरेली चले गये। शाहजहाँपुर में 
व्याख्यान का प्रबन्ध नहीं हुआ | स्वामीजी का अधिक समय ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका के 
बनाने में व्यय होता था । 

(६ नव्‌०- नव०) बरेली (मार्गं० कृ० ५-मार्ग० शु०) 

शाहजहाँपुर से चल कर स्वामीजी कात्तिक शुक्ला १५! अथात्‌ ६ नवम्बर को 
बरेली पधारे। लाला लक्ष्मीनारायण ख्नज़ानची को उनके आगमन की पहल सचना थी। 
उन्होंने अपने एक प्रतिष्ठित कमंचारी को स्वामीजी के स्वागव के लिये रंह्र स्टेशन पर 
भेज दिया था। खज़ानची साहब ने स्वामीजी को सत्कारपृवषक हूपनी कोठी बेगम बाग में 
ठहराया | उसी कोठी में स्वामीजी के व्याख्यान होने लगे। मूखंजन चिढ़ते और बुद्धिमान्‌ 
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पूर्ध-मीर्मांसा के 
आनन्‍न्त अथ 


उलटे श्र्था को 
उलदराता हूँ 
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देखो ऋषि दयानम्द का पत्र ब्यवद्ार पत्र संख्या १७४ ( एष्ट २२३, २२४ ) तथा ३४६ 
( एृंष्ट ४०९ ) | यु मी, 
है १८ मवम्यर को बरेली में थे | देखो ऋषि द्यानष्द का पत्रव्यवहार ए्‌८ ३७ । 
| यहाँ 'मार्गशीर्ष कृष्णा ७' चाहिये | कार्शिक झु० १७ को १ नकक्‍स्‍्यर था। 
श्‌ 
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व्याख्यान होने छगे. प्रसन्न होते थे। नगर के सब महात्मा, महाजन, सेठ, साहुकार, 

कॉलेज के विद्यार्थी व्याव्यान सुनने जाते थे। स्व्रामीजी के मूत्ति- 

पूजादि के खण्डन से पौराणिक दल में व्याकुलता फैन गई थी | स्वामीजी के ३-४ व्याब्यान 

होने पाये थे कि पॉण्डितों, महन्तों और मृत्तिपृजकों ने हाहाकार 

पौराणिक दल में. मचा दिया और दल के दल सेठ लक्ष्मीनारा यण के पास जाकर 

हाहाकार स्रामीजी के व्याख्यान बन्द करन के लिये कहने लगे। उन्होंने इन 

हुलड़ करने वालों की तो कुछ परवाह न की, परन्तु जब परिडतों, 

खज़ानची छवियों के पुरोहितों और पुजारियों ने उनके घर के लोगों और स्त्रियों को 

दबाव में आगये. बहकाया और धमेनाश की दुहाई देकर भइकाया और परिवार 

के पुरुषों ओर स्त्रियों ने आप्रह किया तो उन्होंने स्वामी नी से प्राथना की कि महाराज ऐसी 

दशा में यदि आप व्याख्यान देना बन्द करदें तो बड़ी कृपा होगी। 

व्याख्यान बन्द स्थवार्मीजी ले उतकी विवशता पर विचार करके व्याख्यान देने बन्द 

कर दिये कर दिये, परन्तु ठहरं उसी कोठी में रहे और ऋग्वेदादि-भाष्य- 

भूमिका का प्रणयन करत रहे। 

पौराणिकों ने परिडित अंगदराम शास्त्री को पीलीभीत से स्वामीजी से शास्त्रा 

अंगद शाख्री को करने के लिय बुलाया। उसने आ+र बहुत हल्ला-गुल्ला किया, 

धुछाया गया... शास्त्राथे के लिये उत्सुकता प्रकट की। स्वामीजी शास्त्राथे से कब 

हटने वाले थे, उन्होंने शास्त्राथ करना प्रसन्नतापृवक स्वीकार कर 

अंगद शाखी से शाखाथ लिया। शास्त्राथ के नियम भी निश्चित हो गये और शास्त्राथे का 

दिवस ओर समय भी नियत हो गया । उक्त दिवस और समय पर 

५००० पुरुषों का शास्त्रीजी ५००० पुरुषों की भीड़ लकर जिनमें प्रायः सभी उजड़, 

हुलद उपद्रबी लोग थे, आवाजें कसत ओर शोर मचाते स्वामी जी के निश्रास- 

स्थान पर पहुँच। सठ लक्ष्मीतारायण न जो उस हुरदंगा समुदाय 

को देखा तो उन्हें निश्चय हागया कि शास्त्री का अभिप्राय शास्त्राथ करना नहीं, प्रत्युत दंगा- 

बखेड़ा करना ही है, अतः उन्हांन उस भीड़ को कोठी के श्रह्मते में घुसने से रोक दिया। 

इस पर शास्त्री ने कहना आरम्भ कर दिया कि स्वामीजी शास्त्राथ स हठ गये और जिस 

ठाठ से आये थे उसी ठाठ ;से वापस चले गये । बुद्धिमान तो सममक दी गये कि शास्त्रीजी 

ने शास्त्राथ से बचने का एक ढंग निकाला था; मुख्ेमण्डली अवश्य यह कहती रही कि 
स्वामीजी शास्त्राथ के लिये शाम्त्रीजी के सम्मुख नहीं आये। 

सेठ लक्ष्मीनारायण ने २००) रुपये वेदभाष्य की सहायताथे स्वामीजी को भेंट फिये। 

गवनेमेंट हाईस्कूल के पण्डित लक्ष्मण शास्त्री भी स्वामीजी से 

छट्टमण शाख्री परास्त. शास्त्राथ करने शआये थे, परन्तु वह संस्कृत शुद्ध न बोल सकते थे । 

स्वामी जी ने उनकी अशुद्धियाँ पकड़ कर ही उन्हें चुप कर दिया था। 

पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामीजी ने मिज्जापुर में एक बंगाली को अंग्रेजी 

सीखने के लिये रक्खा था। वह कुछ समय उनके साथ रहा, परन्तु फिर वह चला गया 

था । बरेली आकर उन्होंने बनमाली बाबू .एक दूसरे बंगाली को रकक्‍ख़ा, परम्तु उससे 
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उन्होंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी । उन्हें उपदेश, वात्तालाप, व्याख्यान और प्रन्थ रचने से इसना 
समय ही नहीं मिलता था, जो वह्‌ अंग्रेजी पढ़ सकत । बनमाली ढाबू से तो उन्‍्होंन यही 
काम लिया कि वह उसके सेक्समूलर 4 बेद मन्त्रों के अंग्रेजी अनुवाद का भाषानुवाद 
सुन लिया करते थे । 
पंर्डित गंगाराम बरेली के प्रसिद्ध रइंस दीवान हेतर'म के कमचारी थे, उन्हें संस्कृत 
का अच्छा ज्ञान था। वह आरम्भ से ही स्वामीजी के उपदेशों को 
एक सदाशय विद्वान. शा्रसम्मत और युक्तिसंतत समककर मानन लगे थे | एक दिन 
उन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा में कतिपय 'छ्ाक रचकर सभा में सुनाये थे। 
कहते हूँ कि स्वामीजी इन दिनों विशप खश्डन मण्डन नहीं करते थे, वह अधिकतर 
लोगों के हृदयों पर वेदों का महत्व अ्लित करने में अपना समय व्यय करते थे और कहते 
थे कि वेदों में तड्डितू ( “बिजली ) आदि विद्याएँ हैं । 
( नवम्बर ) मुगदाबाद (मांग शुक्कु ) 
स्वामी जी बरेली स चलकर मुरादाबाद पघारे आर राज़ा ज़वकिशनदास की कोठी 
में ठहर । 
स्वामीजी न उक्त काटी में ५-६ व्याख्यान दिये। व्याख्यान सायद्टाल को हुआ 
करते थे | व्याख्यानों के पश्चात शह्बान्समाघान के लिए समय दिया 
ध्याय्यान होन छगे जाता था। लोग रात्रि के १०-१५ बजे तक अपन सन्देहं की निवृत्ति 
करत रहत थे। पणिडतों ने शास्षाथ के दिये कोलाइल तो बहुद॑ 
मचाया, परन्तु सामने कोइ न आया । 
एक [दन व्याख्यान हा रहा था कि एक ब्राह्मण ने मद्दारज को कठु वचन कहने 
आरम्भ किये कि यह दुष्ट हमार देवताओं की निनन्‍्दा करता है, 
ब्राह्मण के कट वचन इसका मुँह नहीं देखना चाहिए। परन्तु महाराज न अपनी नेसगिक 
सहिष्णुता स उसकी असबभ्योक्तियों पर कुछ ध्यान नहं। दिया और 
शान्तिपूवक व्याख्यान देते रह । 
इस बार स्वामीणी ने कई पुरुषों को यक्षोपवीत भी दिया था और किसी 
यज्ञोपवीत दिये. के शाह्ठा करन पर कहा था कि संन्‍्यासी से यज्ञापत्रीत लेना 
शासन क्त है | 
इस बार की सबसे अधिक उल्लेख्य घटना स्वामीजी और पादरी डब्हयु पाकर का 
शासत्राथ है। पादरी साहब के साथ उनके सहयागी मिस्टर बेली 
पादरी से शार्यर्थ ओर रामचन्द्र बोस और थे | यह शाखत्राथ १५ दिन तक प्रदिदिन 
२-३ घंटे तक होता था और दानों पत्तों के प्रश्नात्तर लिखे जात थे । 
दुःख है कि शाज्याथ की रिपोर्ट सुरक्षित नहीं रक््खी गई। 'बामीजी ने शाद्थाथे में पादरी 
पघाहब को निरुत्तर कर दिया था। उन्होंने यह भिद्ध कर दिया था कि किसी मनुष्य के 
द्वारा | इश्वर और मुक्ति की प्राति मानना सूत्तिपजा से भी बुरा है। एक दिन श श्नाथ 
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+' भर्थाव्‌ इंसामसीह के द्वारा । 
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का विषय सृष्टि-उत्पत्ति था। पादरी साहब को अपने पक्ष के समथन में कि सृष्टि को उत्पन्न 

हुए ५ सहस्र $ वर्ष हुए, जब असफलता हुई तो उन्होंने यह पक्ष 

पादरी का असमंजस लिया कि मनुष्य की सृष्टि को ५००० वर्ष हुए|, भौतिक सृष्टि उसके 

पहले से थी। परन्तु स्वामीजी ने इस पर भी आक्तेप किया कि सृष्टि 

की उत्पत्ति का प्रश्न है जिसमें मनुष्य भी आगया। इस पर पादरी साहब निरुत्तर होगये। 

शास््राथ में स्वामीजी आदम वा हव्वा ( इसाई व मुसलमानों के अनुसार मनुष्य 

जाति के प्रथम पिता माता ) का नाम आने पर आदमजी और 

मुसलमान डिप्टी. हव्वाजी कहतत थे, परन्तु पादरी साहब आदम को पापी बताते थे इस 

कछक्टर का रोप. पर डिप्टी कलक्टर इमदाद 'शली बिगड़ बैठे | उन्होंने कहा कि 

स्वामी जी तो उनका नाम सम्मान के साथ लेते हैं और आप इस 

अपमान के साथ । पादरी साहब ने उत्तर दिया कि मेरा काये आदम को पापी कह्दे बिना 
नहीं चलता, आप शान्‍्त रहें, यहाँ डिप्टीपन का काम नहीं है । 

मु० इन्द्रमणि का नामोल्ेख पहले हो चुका है। जब स्वामीजी छलेसर से अलीगढ़ 

गये थे तो वह स्वामीजी से मिलने गये थे। वह मुरादाबाद निवासी 

मुं० इन्द्रणि का... वैश्य-कुलात्पन्न एक व्यक्ति थे। फ़ारसी, अरबी के तो वह परिडत 

परिचय ही थे, परन्तु संस्कृत में भी प्रवेश रखते थे । अबैदुल्ला नामक क़स्बा 

बनत ज़िला मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक खन्नी थे जो मुसलमान हो गये थे | मुसलमान 

होने के पश्चात्‌ उनकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा हुई और उन्हें मौलवी की पदवी प्राप्त हुई । 

कहावत है कि नया मुसलमान अटा ही अलाह पुकारता है, मुसलमान होजान पर उन्होंने 

हिन्दू धरम पर अत्यन्त कठोर भाषा में आक्षेप करने आरम्म किये ओर कई पुस्तके हिन्दू 

धमम के विरुद्ध लिखीं, उनका उत्तर मुंशी इन्द्रमरि ने दिया और वैसा ही तीत्र भाषा में 

दिया । इससे उनकी ख्याति पश्चिमोत्तोर प्रान्त ( व्तेमान संयुक्त प्रान्त ) में सवेत्र फैल गई 

और वह अत्यन्त लोकप्रिय होगये। स्वामी जी के संसगे में आकर यह उनके अनुयायी 

होगये । स्रामीजी भी उनका बहुत मान करत थे। उनके एक शिष्य थे जगन्नाथदास । गुरु 

की देखा देखी वह भी स्वामी जी के विचारों स सहमत हाँ गय । पीछे आकर मुंशी इन्द्रमणि 

लोभवश स्वामीजी के विरुद्ध होगये थे । वह क्‍यों विरुद्ध हुए थे ? इसका वरन अपने स्थान 

पर आवेगा। जब गुरु विरुद्ध हुए ता शिष्य भी विरुद्ध गये और जश्न तक जगन्नाथदास 
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& पादरी साहब ने ५ नहीं ६ सहस्त्र वष कहा होगा क्‍योंकि बाइबिल के अनुसार गणना 
करने से ६ सहसत्र व५ हं।ते हें ।--रुग्रहकर्ता 

|; पं० छेखराम कृत जीवनचरित में छिखा है कि उसी कोठी में जिसमें शास्थार्थ होता था 
ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन के भी अधिवेशन हुआ करते थे । जब पादरी साहब ने यह पक्ष लिया 
कि सृष्टि को ७००० वर्ष हुए तो स्वार्मीजी एसोसियेशन के कमरे से एक बिछोर पत्थर उठा छाये 
और पूछा कि आप छोग साइंस जानते हैं, यह पत्थर इस रूप में कितने वर्षों में आया होगा तो 
उत्तर मिछा कि कई लाख वर्ष में । इस पर पादरी साहव ने कहा कि मेरा अभिप्राय थइ है कि 
मनुष्य-सृष्टि की ५००० वर्ष हुए ।--संग्रह कत्ती | 


१९३३ संबत्‌ | सप्तदश अध्याय ( मुरादाबाद ) [ ११ 


जीवित रहें तब तक स्वामीजी और आय्समाज के विरुद्ध विष ही उगलते रहे और इसी में 
अपनी गुरुभक्ति का परिचय देते रहे । जब दवेन्द्रबाबु न उनस स्वामीजी के सम्बन्ध की 
घटनाओं के विषय में प्रश्न किय तो उन्होंने एक दा अत्यन्त ऊटपटांग 
इम्द्रमणि के शिष्य का बातें इस विषय में उनस कह डाली | पहली बेतुको बात जा उन्होंने 
बेतुकापन कही यह थी कि जब स्वामीजी भुरादाबाद आय तो वह जीव को 
सृष्ट मानते थे और मुन्शी इन्द्रमणि अनादि मानते थे और एक 
व्याख्यान में खामीजी न उसे सृप्ठ ही वणंन किया था। किसी ने मंशी इन्द्रमरणि स भी 
कह दिया कि सामीजी का जीव के विषय में ऐसा मन्तव्य है। इस पर मुं० इन्द्रमणशि 
स्वामीजी के पास गये और कहा कि में जीव के अनादित्व पर सौ प्रमाण दे सकता हूं। 
स्वामीजी बोले इस विषय पर हमारी बातचीत फिर होगी। दूसरे दिन जो स्वामीजी ने 
व्याख्यान दिया तो जीव का अनादित्व प्रतिपादित किया और कहा कि जीव का सृष्ट मानना 
मुसलमानों का मत है। 
ला० जगन्नाथदास को यह सब्च मिथ्या और युक्तिशून्य बातें कहन हुए तनिक भी 
संकाच नहीं हुआ । स्वामीजी के लिये जो आवागमन में विश्वास करते 
जगन्नाथ के बेतुकेपन. थे, जीव को स्पष्ट मानना सम्भव हो ही नहीं सकता और आज उसे 
की समालोचना. सष्ट बताकर और मुं० इन्द्रमणि के इस कथन से भयभीत होकर कि 
में जीव के अनादित्व के सौ प्रमाण दे सकता हूँ, कल ही से उसे 
अनादि बताना स्वामीजी जैस ताकिंक ओर दाशनिक व्यक्ति के लिय कभी बन ही नहीं 
सकता । ऐसा मनुष्य आज कुछ कहे और कल कुछ, जनसाधः रण पर क्या प्रभाव डा 
सकता है। इन सब बातों के अतिरिक्त इस बात को मुरादाबाद का काई व्यक्ति जिसे स्वा- 
मीजा के व्याख्यान सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ, इस विषय में कुछ नहीं कहता । फिर 
सबसे बड़ी बात यह है कि कलकत्त और प्रयाग में स्वामीजी ने जीव का अनादिव मुरादा- 
बाद आने से बहुत पहले प्रतिपादित किया था, इसको हमें असन्दिग्ध राक्षो मिलती है 
जैसा कि पाठक देख चुके हैं। इन सब बातों के हात हुए यहां कहना पड़ता है. कि जग- 
ज्नाथदास ने यह बात स्वामीजी क सम्बन्ध में ठप से परिचालित हाकर ह्वी कही था। 
एक दिन साहू श्यामसुन्दर ने जा मुरादाबाद के रइस थ, परन्तु वश्यायमनादि 
दुव्यसनों में ग्रस्त थे, स्व्रामीजी से प्राथना की कि महाराज आज 
दुराचारी रईस का आप मरे यृह पर पधाग्कर भाजन कीजिय, स्वामीजी ने इस प्राथना 
निमंत्रण भस्वीकृत.. का अस्वीकार किया | परन्तु उसी समय जब एक दृसरे सज्जन ने 
ऐसी ही प्राथना की तो उस स्व्रीकार कर लिया। साहू श्यामर्‌-न्दर 
ने 'वामीजी को उपालम्भ दिया तो उस समय ता उन्होंने कुछ न कहा, परन्तु व्याख्यान में 
इस घटना का उल्लेख करके ओर साहू साहब को सम्बाधन करके 
कुकर्सी के घघ पर. कहा कि जबतक तू कुकम न छोड़ेगा दम तेरें घर पर जाकर 
भोजन न करेंगे भोजन न करंगे। 
एक दिन मुरादाबाद का टीका सुपरिण्टेण्डेन्ट जो ब्राह्ण था व्याख्यान में आया 
र मूत्तिपूजा का खण्डन सुनकर इतना आवेश में आया कि स्वामीओ को गालियाँ देने 


१४] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सम्‌ १८७६,७७ 


ब्राह्मण का गाली- लगा और यह कह कर कि यह दुष्ट हमारे देवताओं की निन्‍्दा 
प्रदान कग्ता है इसका मुख न देखना चाहिये चला गया। स्थामीजी ने 
डसकी गालियों पर लेशमामत्र भी ध्यान नहीं दिया। 
एक दिन एक चक्राद्वित व्याख्यान के बीच में ही आहृप्णेन रजसा०” आदि मन्त्र 
पढ़कर कहने लगा कि दयानन्द इसका अथे बता। लागों ने उसे 
चक्राद्भित की घूततता. बहतेग सममाया ह व्याख्यान के पश्चात्‌ जो चाहों सो १७ लेना, 
व्याख्यान में विन्न मत डालो, परन्तु वह न माना। श्रन्त को स्त्रामी- 
जीने दुजनतोष-न्याय के अनुसार मन्त्र का अथ भी कर दिया, फिर भी वह बक बक करता 
ही रहा। जन्न देखा कि किसी प्रकार चुप ही नहीं होता तो महाराज ने डससे कह्दा कि यदि 
मेरा अथे ठीक नहीं है तो तुम ही अथे करके बताओ । इस पर उसके दीपक ठण्छे हो गये, 
क्योंकि वह वास्तत्र में निरक्षर भट्टाचाय था | वहां अथ कौन करता ? 
महाशय रामदयालसिंह ग्इस कुन्दरकी जिला मुगदाबाद को सुरापान का व्यसन 
था । महाराज ने एक दिन व्याख्यान में सुरापान फ्रे दोष ऐसे मम्मे- 
सुरापायी का सुरात्पाग भेदी शब्दों में दशाये कि उन्होंने उसके त्याग का प्रण कर लिया 
ओर अत्यन्त शारीरिक कष्ट सहन पर भी उस मरण पयन्त निबाहा। 
बह अपने अन्तिम श्वास तक आये धम के सेवक रहे । 
महाशय बख्शीराम के आम्रहपृबषक थोग के साधन पूछने 
साधन का उपदेश. पर महाराज न उन्हें यह अभ्यास बताया था, जिसके विषय में 
उन्होंने कहा था कि मेंन भी किया है। 
ओम भू: ओम्‌ भुवः ओम्‌ स्व: ओम्‌ महः ओम जनः ओम्‌ तपः ओम सत्यम्‌ । 
व्सवितुर्ष रण्य॑ भर्गों देवभ्य घीमाहे घियो यो नः प्रयोदयात्‌ । ओम्‌ आपो ज -ती 
रखा5सत्त ब्रह्म भूभुवः स्वरोम स्वाहा । 
इसका अभ्यास करके वरूशीरामजी ने परम शान्ति लाभ की। मुरादाबाद से स््रामी 
जी बरेली गय और वह्दां स कणवास गय। 


( दिसम्बर ) छुतसर ( पीपकृष्ण ) 


कशावास से दिसम्बर सन्‌ १८७६ में स्वामीजी छलेसर पधारे। अतरौली रेल्बे 
स्टेशन पर उतरे वहां पहले से ही ठाकुर मुकुन्द्सिह आदि उनके स्वागत को पहुंच 
गये थे । 
परिडत कुमारसेन पाठशाला से संवत्‌ १९३९१ में चले गये थे और उसके स्थान पर 
पस्डित दिनशराम अध्यापक नियत हो गये थे। वह संबत्‌ १९१४ 
पाठशाष्टा का छृत्तान्न तक पाठशाला में अ्रध्यापन का काय करते रहे , पाठशाला से अधिक 
लाभ न हुआ | विद्यार्थी वै देक प्रन्थों को पढ़कर भी लोभवश पाखण्ड 
में फंस गये । श्रतः स्वामी जी ने स्त्रयं ही पाठशाला तोड़ दी । यद्द पाठशाला ७ बषे तक चली 
और इसका समस्त व्ययमार ठाकुर मुदुन्दसिंह ने दी वद्दन किया | 


१९३३ संवत्‌ ] सप्तदश अध्याय ( दिछ्ली ) [ १५ 


१ जनवरी सन्‌ १८७७ से दिल्ली में लाडे लिटन का दरबार होने बाला था। उसमें 
भारतवष के समम्त राजगण उपलित हाने को थे । महाराज ने भी वहां वेदोपदेश का ₹.योग 
समभा, श्रतः वहाँ जाने को इच्छा प्रकट की। श्रतः ठाकुर मुकुन्दसिह न दिल्ली में गाड़ी, 
घोड़े, डेरे आद भेज दिये ओर दिल्ली स दक्षिण की ओर अवध नग्शों के कैम्प के पास 
एक बन वाटिका में उनके निवास का प्रबन्ध कर दिया। 

स्वामी जी छुलसर ७ दन के लगभग रह | छुलेघर से अलीगढ़ आय आर वहाँ से 
दिल्ली चले गय ॥ | ु 
( १७ दिसम्बर ७६-१६ जन० ७७ ) दिल्ली ( पॉप सु० २--माघ सु० २ ) 


जनवरी सन्‌ १८७७ से दिल्ली में लाडे लिटन गवनेर जनरल व वायसराय ने एक 

बहुत बड़ा दरबार किया था, जिसमें भारतवषे के सघ गजा, महा- 

दिछी दरबार राजा, नव्वाब, गवनेर, लेफिटनन्ट गवरर आदि सम्मिलित हुए थे । 

वह दरबार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के बल ओर वैभव की 

प्रदर्शिनी था। स्वरामीजी भी उस अवसर पर इस अभिपष्नाय से पधार थे कि वह अ्रवसर 

भारत के राजाश्रों-महाराजाओं से मिलकर धमप्रचार के काय का अग्रसर करने के लिए 

अत्यन्त उपयुक्त हागा | यह भी कहा जाता है कि दिल्ली दरबार के अवसर पर महाराजा 

इन्दौर ने उन्हें निमंत्रित किया था। ठाकुर मुकुन्दर्सिह व कशंवास के रइस ठाकुर गापाल- 

सिंह, भूपालसिह, किशनसिंह आदि श्री महाराज की सेवा के लिय उनके साथ दिल्ली गय 

थे। महाराज के निवास के लिए अजमेरी दरवाजे से पश्चिम दक्षिण की आर कुतुब की 

सड़क पर शेर्मल का अनारबाग स्थिर किया गया था। दिल्ली पहुंचकर महागज उसी बाग 

में ठहरे। इसी बाग के श्रास पास अवध के ताल्‍लुकेदारों तथा महाराजा काश्मीर के भी 

केम्प थे । स्त्रामीजी के साथ पें० भीमसेन थे ओर मुरादाबाद निवासी मं० इन्द्रमणि भी 

आय थे । दरबार में त्रद्मममाज नव्यविधान के प्रवत्तक बाबू केंशवचन्द्रसम तथा राजा 

जयकृष्णदास सी. एस, आइई., अलीगढ़ के मुस्लिम नता ओर धशुधारक सर तेयद अहमद- 
खाँ, मुंशी कन्दैयालाल अलखपधारी प्रभ्न॒ति गये थे । 

सवामीजी के निवासस्थान के द्वार पर एक बोर्ड लगा दिया गया था, जिस पर शब्द 

लिखे हुए थे “स्वामी दयानन्द्‌ सरखती का निवासस्थान!'। स्वामी जी 

विज्ञापन-वितरण ने दरबार के सब केम्पों के दरवाज़ों पर नोटिस लगवा दिये थे और 

राजाओं महाराजाशओं के पास भी पहुंचवा दिये थे कि अपन पंडितों 

को एकत्र करके सत्यासत्य के निएय करने का यह अत्यन्त उपयुक्त अवसर है। यह 

नोटिस दिल्ली नगर और दरबार शिविर में सवेसाधारण में भी बटवाये गये धे। महाराज 

के पधारने की सारे दरबार में धूम मच गई थी और नित्यप्रति १०-२० पंडित स्वामीजी के 

पास आते और धमे-चचा करत रहते थे । 
एक दिन मथुरा का एक चौबा मद्दारात़् के पास आया और “जयजय राधामष्ण! 


4 किककी- ५ फलयार-नडकान,. ला टन नरकमम«9«»2--+ कप छनकन--. 


।' ऋषि दुयानम्द के पत्रव्यवह्दार पत्रसंख्या १४ ( पृष्ठ ७७ ) से ज्ञात होता है कि वे पौष 
पुदी २ रविवार सं० १९३३ तदुनुसार १७ दिसम्बर १८७६ फो देह पधारे यु० म० 








(अर 3 ७3333. ०० क०»+९०-क-“«०- ०२०५८ सननननश-कनानकसनततानन५कऊ 8 ता &», 


१३ ] महाष दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८७६, ७७ 


कह कर बैठ गया | फिर उसने थोड़ी सी मिट्टी उन्हें देनी चाद्दी । 
यह मिंद्दी श्रीकृणजी . उन्होंने पूछा यह कैसी मिट्टी है तो उसने कहा कि यह मिट्टी श्रीकृष्ण- 
नेखाई थी जी ने खाई थी । महाराज ने कहा कि खाई होगी, बच्चे मिट्टी खाया 
ही करते हैं, परन्तु बड़े आयु के मनुष्यों को ता मिट्टी खाना योग्य 
यौबे का क्रैाथ... नहीं | फिर स्वरामीजी ने उससे कहा क्रि तुम्हारी ल्ली सुरूपा और 
चतुर है। इस पर वह क्रोध करने लगा, तो स्वामीजी ने उससे कहा 
कि तुम छोटी स्थिति के मनुष्य हो, तुमन इस बात पर-कितना बुरा माना। यदि तुम 
श्रीकृष्णजी से कहते कि आप पर-ख्रीगमन करत हैं और आपकी 
क्रद चौवे लज़ित.. गोपियां कैसी सुन्दर हैं, तो वह तुम्हारे साथ क्या बत्ताव करते। यह 
सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और उठकर चला गया। 
एक दिन एक इंरानी मौलवी स्व्रामीजों के पास आया जो केवल फ्रारसी बोलता 
था और एक दिन एक अन्य मोलवी आया जिसके साथ चार 
ईरानी मौलवी निरुतर अरब के मुसलमान थे, जा केवल अरबी बोलत थ। इन सब से 
घम विपय में स्वामीजी की बातचीत हुए थी। स्वामीजी ने उनके 
प्रश्नों के ऐसे युक्तियुक्त उत्तर दिये कि वह निरुत्तर होगय । 
अवध के कतिपय ताल्लुकेदार स्वामीजी के पास आया करते थे और शंकानिवारण 
करके चले जाया करत थे । 
महाराजाशों में से केवल महाराजा तुकोजी राव होल्कर से स्वामीजी का साक्षात्‌ 
हुआ, अन्य कोई महाराजा उनके पास नहीं आय । स्वामीजी यदि 


महाराजा इन्दोर स्वयं महाराजाओं के पास जाते तो सबसे मिल सकते थे, परन्तु वह 
से साक्षात्‌ वह ऐसा करन वाले न थे । 


काश्मी र-तरंश महाराजा रणवीरसिंह स््रयं स्वामीजी से मिलन के इच्छुक थे और 

इसी अभिप्राय से उन्होंने अपने मन्त्री नीलाम्बर बाबू और दीवान 

महाराजा को पण्डितों ने अनन्तराम को स्वामीजी की सेवा में भेजा भी था। इन दोनों 
नहीं मिलने दिया. महानुभावों ने स्वामीजी से महाराजा की इन्छा निवेदन की तो 
स्वामीजी न महाराजा से मिलना स्वीकार कर लिया, परन्तु पणिडतों 

के सिखाने बहकाने से वह स्वामीजी से न मिले। पं० गणेश शाद्री ने जो जम्मू में धमंशास्त्र 
के जज थे पं? लेखराम से फ़रवरी सन्‌ १८८७ में यद्द स्वीकार किया था कि महाराजा 
रणवीरधिंह की स्वामी जी से मिलने की इच्छा थी, परन्तु हम लोगों ने नहीं मिलने दिया था। 
जब स्त्रामीजी लाहोर गय तो उस समय भी महाराजा ने स्वामी जी 

दयानम्द से मिलो तो को श्रीनगर बुलाने का जिचार प्रकट किया था, परन्तु तब भी इन्हीं 
पहिले देव-मम्दिरों को शास्त्री महादय ने यह कह कर कि यरि आप दयानन्द को बुलाना 
गिरा दो चाहते हैँ. तो पहिले देव-मन्दिरों को गिरवा दीजिए, उन्होंने स्वामी जी 

को निमंत्रित करने से रोक दिया। परन्तु इश्वर-गति देखिये कि सन्‌ 

बेद मैं तो मूतिपजा..._ १८९२ में जब काश्मीर में आयसमाज का पौराणिकों से बहुत बड़ा 
है मह्दी शाखाथ हुआ था तो इन्हीं गणेश शाख्त्री ने मद्दाराजा प्रतापसिंह से 
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र खला । 


इस मे महापर दयानम्द सरस्वती, मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी, बावृ नरवीनचन्द्र राय, 


बाबू केशवचन्द्रसन, मुंशी इन्द्रमण, सर सैयद्‌ अहमदखां, बाय हरिश्रन्द्र 


चिन्तामणि सुधारकगण सम्मिल्ति थे । 


(पृष्ठ १७) 


महर्षि दयाननन्‍्द का जीवन-चरित' 












































रे मय. ः 
श ता ८/# ! 7 भर $ १० हल 5? हे हम 90! ल पा कट $/ ७० १॥ एप ० ु 
हक 5 का मल का हा नए ; पहन है नेक कक हि 0:0४ 7४ /३ 502: 2 अनकननकामशक 
६ 0 । हु | पे | #, १, हे हर [५५ 
हक कर! ६.) भि ५ 28 | कक हू  पतजक 7 क0 ५ पक हर ५2)! बे, ५" |! /. ९, "४ हे भृ ४३४ 
हा 4 बट औ 5 जा हक है की ५ # ही 9 कं 7० है| # ॥| 
! ई ; कप 
5 हक : 2 / पी पी 
', १५. * 6०5 ४ * 
रह | 0.0 0 7१५ (५ ,४ 4. हक हल ७) ५३7 
4 न्‍,.. हु का मी |, 0 शा ५ हि हर गम (५: हु 
कह हा कक है, ४ कब द ॥ का, 0 लक री 
की है 8, 5 78 पर हम ३ तल, 2२8 | 
भ्छ कक, 2 पा ५ 07 ० *+ 2:02 १०४ 8 ५ "०४ का 202) 
४ कु 2 कह 3 /6जष्४६५५,०॥७, 
3 ः ! । रे हर ह मा / ४ हे ५ + १ हु प का ि गे $ * 






 ] 
॥ की 
कई पा 


५ हि।. हे (४ ९५ 
//, '* ) ! न । 
5 ८ ग। 
| या 
| हि हे है 2 5१ 
हे । १ हर हे > है 
है; न्‍ हे कै 
| 5७०; ० 
“न ' ५ 
कर है है 
८" हे 
५ 4, 
+ ज 
है ५ 
५ 


की 
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१९३३ संवत्‌ ] सप्तदश अध्याय ( दिल्ली ) [ १७ 


जम्मू में स्पष्ट कह दिया कि महाराज ! वेद में तो मूत्तिपृजा है नहीं । 


स्वामीजी की यह प्रबल इच्छा थी कि एक बार सब राजे महाराजे एकत्र होकर 

हमारा व्याख्यान सुन लें और महाराजा तुकाजीराब ने सब को 

स्वामीजी की इच्छा. एक सभा में एकन्र करन का वचन भी दिया था, परन्तु उन्होंने 

पूरी न हो सकी प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया वा वह नहीं कर सके और स्त्रामीजी 

की यह इच्छा पूरी न हा सकी । इस प्रकार उनका दिल्ली दरबार 

में जाना एक श्रथ में असफल ही रहा, क्योंकि यही उनके दरबार में जान का मुख्य 

अभिप्राय था । 

स्वामीजी ने यह भी प्रयन्न किया था कि उस समय के सब सुधारकगण आपस में 

मिलकर काये करें जिससे सुधार के काय में अधिक सफलता हो । 

सुधारकों की समा इसी उद्देश्य स उन्होंने एक दिन अपन निवासस्थान पर एक 

कान्फ्रेंस की जिसमें मुंशी कन्हैयालाल अश्रलखधारी, बा० नवीन- 

चन्द्र राय, बाब केशवचन्द्रसेन, मुंशी इन्द्रमरिल, सर सेयद अहमद खाँ, बाबू हरिश्रन्द्र 

चिन्तामणि सम्मिलित हुण। स्व्रामीजी ने उसमें कहा कि यदि हम सब लाग एकमत हो 

जावें और एक ही रीति से देश का सुधार करें, तो आशा है कि देश शीघ्र सुधर सकता 

है । स्रामीजी यह चाहते थे कि सब लोग बंदों को इथ्रीय ज्ञान स्वीकार करलें ओर बंदों के 
अनुकूल ही धम प्रचार का काय करें, परन्तु इस पर सब सहमत न हुए । 

ठाकुर गोपालसिंह आदि से स्वामीजी न कहा था कि हमने 

बेदों में मांस सक्षण.. चारों वेद देख लिये हैं, परन्तु उनमें कहदं। भी मद्ममांस-भक्षण का 

नहीं है । विधान नहीं, अतः दोनों बस्तुएँ त्याज्य हैं । 

दिल्ली से ख्रामीजी ने दो बिज्ञापन, जिनमें से एक वेदभाष्य के विषय में था | 

ओर दूस में आयसमाज के नियम थे “इंडियन मि*:” कलकत्ता व 

दो और विज्ञापन. 'हिन्दू-बाँवव' लाहोर तथा अन्य समाचार पत्रों का भेजे थे। पहले 

विज्ञापन में यह सूचना थी कि बेदभाष्य अमुक री।ते से किया 

जायगा, और वह सासिक अझ्लों के रूप में प्रकाशित किया जाथगा, जिनका वाषिंक मूल्य 

४॥) होगा और वह काशी की लाज़रस कम्पनी का व स्व्रामीजी का लिखने से प्राप्त हा 

सकेगा। उसमें यह भी उल्लेख था कि जब लोग इस वेद्भाष्य को पढ़ेंगे तब लोगों को बद्‌ 

का सत्याथ ज्ञात होगा और उन पर प्रकट हो जायगा कि बेढों में 

घेदों में एक ही इंश्वर केवल एक अद्वितीय, निराकार, सबेशक्तिमान्‌ , सपेव्यापक, सर्वज्ञ, 

की पूजा है अजन्मा, अजर, अमर, सशच्चिदानन्द आदिगुणविशिष्ट परमेश्वर 

की ही पूजा उपासना का विधान है, भौतिक पदार्थोंबा अ्रनेक 

देवी देवतांश्रों की उपासना वा मूत्तिपूजा, अवतार आदि का लबलेश भी नहीं है । यह विज्ञा- 

पन दिल्ली नगर व दरबार में आये द्ुए लोगों में भी बांटे गये थ। इन विज्ञापनों का लाज़रस 


ननन - न >--न-न>न+-+-+-+>»-नक-क--9०+++9 8० न नमन न + नानी "2०७७-33. 2०सनऊे-कपाए--९०क ४०३५० ५०--+- पाप की पकनाआा 4७० प...38->प०म५७», ५५०. हर 


'' यह विज्ञापन ऋषि दयानम्दु के पत्रब्यवहार प्रष्ठ ३९-४७ तक छपा है। इसमें कई 
बैदिक कथाओं का वास्तविक स्वरूप दर्शाया गया है। थु० मी० 
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कम्पनी काशी के छापेखाने में छपवाने के लिये स्रामीजी ने बरेली से ही बनमाली बाबू को 
काशी भेज दिया था और उन्हीं का वेदभाष्य के अछ्लो को शुद्ध कराके छपवाने का काम सौंप 
दिया था। स्वामीजी हिन्दी भली प्रकार नहीं जानते थे ओर हिन्दी का अंश पण्डितों का 
किया हुआ था, अतः बनमाली बाबू को उसे शुद्ध कराने के लिये काशी में किसी किसी 
परिडत के पास जाना पड़ता था, इसी स विज्ञापनों के छुपाने में विलम्ब हो गया था। स्वामी- 
जी की यह श्राज्ञा थी कि बेदभाष्य के १००० अंक और १००० विज्ञापन साथ साथ दिल्ली 
भेजे जावें । बिना वेदभाष्य के अक्लों के विज्ञापनों को भेजना व्यथे होता। जब यह दोनों 
बस्तुएँ न आइई' तो स्वामीजी ने दिल्ली से उनके शीघ्र भेजने के लिये पत्र लिखा & । 

एक दिन खामीजी के डेरे पर एक बाज़ीगर ने अपन करतब दिखलाये। स्वामीजी 

में परिडत भीमसेन से कहा कि इससे कोइ वस्तु मैंगाओ | परणिडित ने 
थाजीगर के करतब उससे आम मांगने को कहा, परन्तु वह न मंगा सका। फिर उसने 
एक स्लेट पर स्वामीजी तथा अन्य कइ लोगों के हस्ताक्षर कराकर 

उस स्लेट को तोड़कर फिर जोड़ दिया, ऐसे ही एक अंगूठी को तोड़कर जोड़ दिया। 

मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी को स्वरामीजी ने सत्याथेप्रकाश, वेद्विरुद्धमत- 

खण्डन, पश्चमहायज्ञविधि, नित्यकमंग्यवहार, उपकारसभा (१) और 

सरा हुआ जल-मानस आयाभिविनय की भप्रतियाँ दी थीं। मुन्शीजी की उपस्थिति में ही एक 

मनुष्य एक मरा हुआ जलमानस दिखाने लाया था जिसका नीचे 

का आधा शरीर मछली और ऊपर का आधा शरीर, मुख और हाथ मनुप्य के आकार के थे। 

सरदार विक्रमसिह अहृल्ूवालिया व पं० मनफूल व मुन्शी 

पंजाब पधारने... हरसुखराय काद्देनूर प्रेस के स्वामी तथा मुन्शी कन्हैयालाल अलख- 

का निमन्त्रण धारा स्वामी जी के पास बहुत आया करत थे। इन सज्ञनों न स्वामी जी 

से पंजाब में पधारन की प्राथेना की, जिसे उन्होंन स्वीकार कर 

महाराजा डुमराऊँ लिया। मद्दाराजा डुमराऊँ भी एक से अधिक बार स्वामाजी के पास 

पे साक्षात्‌ आये ओर शह्गानिवृत्त करके चले गय। 

(१६ जन० ७७-१४ फर०) मेग्ठ (माघ सु० २-फा० सु० २) 

१६ जनवरी सन्‌ १८७७ को स्वामीजी दिल्ली से मेरठ पधारे और सूयेकुरड के पास 
डिप्टी महृताबसिंह वाली कोठी में ठहरे। इसे बब्बयू बाली कोठी भी कद्दत हूँ । यह कोठी 
मेरठ के एक कलक्टर प्रौडन साहब की स्मृति में योरोपियन लोगों के ठहदरने के लिये बनाई 
गई थी, अतः उसमें कभी कभी गारें आकर दिक़्त करते थे। स्वामीजी उसमें ९० दिम के 
लगभग ठहरे और फिर लेखराज के बाग़ में चले गय । 

स्वामीजी के मेरठ पधारने से पहल मुन्शी इन्द्रभरिण और उनके शिष्य जगम्नाथदास 

मुरादाबाद जाते हुए मरठ आये थे और इस जीवन-चरित के सम्पा« 
भुृंशी इमद््मणि दक फे गृह पर ठंहरे थे, कारण यह था कि जगन्नाथदास सम्पादक 
का जागनन के पिताजी के दूर के सम्बन्धी थे। भ्रशंसित मुम्शीजी से द्वी यह्द 


' अिशनननियानर- किलननलीजर न -नकन- नमन नकननी फन गननननननननन ८“ “कलाम 
| अविनननकम्लनओ ८ *५०-«»-%#-+पननान-क- >-+-3>० 


& देखो ऋषि का पत्रब्यवद्दार, पश्रसंख्या १४ पृष्ठ ४७ | यु सी७ 
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ज्ञात हुआ था कि स्वामीजी मेग्ठ पधारने वाले हैं। स्वामीजी के 
स्वामीजी हुका साथ उस समय एक रसोइया और एक काला कुत्ता था | स्वामीजी 
पीते थे उन दिनों हुक्का पीते थे। सम्पादक के पिताजी ने उन्हें खयं हुका 
पीते देखा था, अतः लोगों का यहू कहना कि स्वामीजी हुक्ा 
पीते थे अपवादमात्र है, ठीक नहीं। परन्तु यह सत्य है कि स्वामीजी ने एक परिडत 
भागीरथ के आक्षेप पर कि आप संन्यासी होकर हुक्का पीत हैं अच्छा 
क्षाक्षेप करने पर हुका नहीं करते, उन्होंन हुका तोड़ कर फेंक दिया था। स्वामीजी में 
तोड़ दिया यही बात तो लाख रुपय की थी कि वह दोष को दोष मानने पर सदा 
उद्यत गहते थे और कभी उसके विषय में हठ वा दुराग्रह नहीं करते 
थे। स्वामी जी का इस बार कोई व्याख्यान नहीं हुआ, परन्तु डेरे पर जा कोई आता था उससे 
घमोलाप करते थे। बहुत लोग उनकी सेवा में जात थे। एक दिन दूसरे सम्पादक के 
मुहल्ले के निद्धो नामक पशिडत जो अधिक विद्वान तो न थे, परन्तु अपने बराबर 
दूसरे का विद्वान्‌ नहीं समझते थे, कई मनुष्यों को साथ लेकर और 
पण्डित की डींग... पुस्तकों की एक गठरी बाँव कर यह डीॉंग मार कर कि आज मैं 
उन नास्तिक को शास्त्रार्थ में परास्त करके आईूँगा, स्वामीजी के पास 
गये | स्वामीजी उस समय चैठे हुए थे। कइ लोग उनके पास उपस्धित थे ओर उपदेश 
श्रवण में मम्न थे । निद्धी पश्डित की टोलीं भी पहुँची, जिसके आगे परिडतजी और पीछे 
उनके अनुयायी थे। संपादक के पिताजी, पशिडत गंगाप्रसाद एम० ए० आय-समाज के 
प्रसिद्ध विद्ान और अंग्रेज़ी की प्रसिद्ध पुस्तक 70प॥9 6९७० ० १९८॥४०॥५ आदि 
के रचयिता के पितामह खर्गीय लाला फ़क़ी रचन्द तथा एक अन्य सज्जन स्वर्गीय लोला शिव- 
लालजी भी उपस्थित थे। स्वामीजी में यह अद्भुत शक्ति थी कि वह मनुष्य की भाव-भंगी, 
चाल-ढाल से जान जात थे फ्रि वह किस गाग्यता का है। स्वामीजी निद्धी परिडत को 
देखते ही ताड़ गये कि वह कितने पानी में हैं और उनके आने का क्या अमभिप्राय है। निद्धी 
परिडत के कमरे में प्रविष्ट होते ही खवामीजी ने विचित्र ढंग से 
विचित्र मुस्कान मुस्कराते हुए पूछा कि कहिये परिडतञी केस आना हुआ ? इसके 
उत्तर में जा कुछ पण्डितजी ने कहा वह किसी की भी समर में न 
पण्डित की घिग्घी आया, क्योंकि पण्डितजी की घिग्घी स्री बैँध गई और एक अतक्तर भी 
बंध गई उनके मुख से स्पष्ट न निकला । यह दृश्य देख कर सब लोग हँस 

डे और पण्डितजी लजित होकर फिट्टे मुँह वापस चले गये। 

(१४ फ़र०--११ मार्च) सहारनपुर (फा० सु० २-चे० कु० १२) 
४8 ४ फ़रवरी सन १८७७ को स्वामीजी मेरठ से सहारनपुर पधारे और पनचक्की के 


पास लाला कन्द्ैयालाल के शिवालय के एक मकान में ठहरे। 
मुन्शी चण्डीप्रसाद अम्बहटा निवासी ने स्वामीजी से कुछ प्रश्न किये, उनके जो उत्तर 


& यहाँ १५ फरवरी चाहिये। मेरठ से ५३ फरवरी को लिखे गये पत्र में “३५ ता०!” को 
सहारनपुर ज्ञाने का उल्लेख है । देखो पत्नब्यवहार पत्र सं० १७, पृष्ठ ५१ । घु० मी५ 


२७ ] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८४७ 


स्वामीजी ने दिये उनका सारांश नीचे लिखा जाता है :-- 

वेदशाश्र के अनुसार केवल परमेश्रर की ही उपासना करनी चाहिये। विद्या प्राप्त 
करके मन की शुद्धि करनी चाहिये और सत्यव्यवहारपू्वंक जीविका करनी चाहिये। भूत, 
प्रेत, जिन्न, परी आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, यह लोगों का केवल भ्रम है। मरने के 
पश्चात्‌ जीव वायु में रहता है। पुनजन्म अवश्य होता है और स्वगे, नरक सब जगह है । 
परमेश्वर का सृष्टि उत्पन्न करना स्॒भाव है। जैसे आँख का काम देखना और कान का सुनना 
है ऐसे ही परमेश्वर का काम सृष्टि उत्पन्न करना है। पुरुष का विवाह २४ व की आयु में 
ओऔर खत्री का १६ वर्ष की आयु में होना चाहिय और खसत्री को अपनी इच्छा के अनुसार विवाह 
करना चाहिय, क्योंकि स््री-पुरुष को सारी आयु साथ-साथ बितानी है । जब ख््री-पुरुष दोनों 
एक दूसरे के रंग-रूप, चाल-चलन आदि को देख कर विवाह करेंगे तो उनमें कभी प्रीति 
न होगी । विधवा का पुनविवाह होना चाहिये और पुरुष को एक स्त्री के जीवित होते हुए 
दूसरा विवाह न करना चाहिये। विधुर पुरुष को अधिकार है कि दूसरा विवाह करे या न 
करे ऐसे ही विधवा को भी पुनविवाह करने का अधिकार है। मनुण्य के गुरु माता-पिता 
आदि हैं, आजीवन उनकी सेवा-शुभ्रुषा करनी योग्य है। यदि कोई ब्राह्मण, वैश्य आदि घम्म 
से पतित होकर इसाई, मुसलमान हा जाबे ओर फिर पश्चात्ताप करके वैदिक धमं में वापस 
आना चाहे तो उसे अवश्य वापस ले लेना चाहिये। परमेश्वर सबंव्यापक है, जो ज्ञानी 
अपने हृदय वे मल को दूर कर सकते हैं उन्हें वह दिखाई देता है, परन्तु अ्रज्ञानियों की दृष्टि 
से वह अवश्य दूर रहता है, ब्रह्म के चार मुख नहीं थे, प्रत्युत चारों वद उनके मुख में थे। 
यदि उनके चार मुख होते तो वह सो भी न सकते। चारों बेद उनको कण्ठ थे, मूर्खो ने 
उनके चार मुख गढ़ लिये । वर्ण गुण कम के अनुसार होना चाहिये। यदि कोई चमार, 
भंगी, कसाइ विद्या प्राप्त करल तो वह उच्च वण का हो सकता है, परन्तु इस कारण से कि 
उसका बहुत दिनों तक अशुद्धाहार व्यवहार करने वालों में भरण-पोंषण हुआ है उसके 
शरीर को शुद्धि नहीं हाती, ब्राह्मण को उसका विवाह अपनी पुत्री से नहीं करना चाहिये। 
द्विगगमन ( मुकलावा वा गौना ) की रीति सबेथा व्यथे है। दीपावली, हॉली श्रादि के 
उत्सव युक्ति-संगत ढंग से मनाने चाहियें। स्त्रियों को भी विद्या पढ़नी चाहिये, क्योंकि बिना 
विद्या के मनुष्य पशु समान रहता है। जन्मपत्न नहों वह रोगपत्र है, ज्योतिषी खोटी दशा 
बता कर कुछ न कुछ रुपया ऐंठ लेता है, बुद्धिमान लोग ऐसी बातों को नहीं मानते। 
स्त्रियों को पर्द में रखना अनुचित है, यह नहीं है कि बिना पर्द के स्त्रियां सदाचारिणी नहीं 
रह सकतीं, पर्दे में भी पाप होते हैं। सदाचारी बिना विद्याप्राप्रि के नहीं हो सकता । पदों 
मुसलमान राजाओं के समय में प्रचरित हुआ, क्योंकि वह जिस किसी की बहू बेटी को 
रूपवती देखते थे उसे बलात्कार पृवंक छीन कर लोंडी बना लेते थे। इस श्रत्याचार के 
कारण हिन्दुओं ने अपनी बहू बेटियों को पर्दे में रखना आरम्म कर दिया। अंग्रेजों की 
स्त्रियां परदा नहीं करतीं ओर हिन्दुओं की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक बरुद्धिमती, बिदुषी, 
साहस ओर उच्चाशय वाली होती हैं | 

सहारनपुर में पहला व्याख्यान स्वामीजी का चित्रगुप्त के मन्दिर में हुआ। 
ठ्याख्यात का विषय था “आये कौन है ओर कहाँ है', दूसरा और तीसरा 
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तिरू घरने को जगह. व्याख्यान भी उसी स्थान पर हुआ दूसरे व्याख्यान का विषय'सत् 
नथी ओर तीसरे का 'सष्टयत्पत्ति' थे। श्रोताओं की वह भीड़ होती थी 
कि मन्दिर में तिल धरन को जगह न रहती थी | छत और कमरे के 
दरवाज़े तक श्रोताओं स भर जाते थे | तीन-तीन चार-चार घन्टों तक व्याख्यान होत थे । 
नगर के गएय मान्य व्यक्ति व्याख्यान सुनने जाते थे। मूत्ति की 
ब्याख्यान के कारण. पूजा और आरती तक न हो पाती थी। मन्दिर का पुजारी बहुतरा 
आरती बस्द कहता कि पूजा का समय होगया है व्याख्यान बन्द होना चाहिए 
परन्तु उस बेचारे की कोइ न सुनता | हर एक श्रोता के मुख से 
वाह वाह निकलती थीं, लोगों को स्वामीजी की विद्या, बुद्धि श्रौर वाग्मिता पर आश्रय होता 
था । एक व्याख्यान में 'सुखी कौन है और दुखी कौन है', इसकी 
दुखी सुखी का. व्याख्या करते हुए स्वामी जी ने यह दृष्टान्‍्त दिया था कि एक धनाह्य 
द्ष्टान्त महाजन था। उसका एक म॒क़दमा अदालत में चल रहा थ्य । मुफ़दम 
की पेशी की तारीख़ से कई दिन पहले से उसे इस चिन्ता ने शआा 
घेग कि देखें उस दिन क्‍या हो । इस चिन्ता के कारण उसे नींद तक न आती थी, उसके 
नौकर चाकर अपना शअ्रपना काम करके चले जाते और निश्चित होकर सुख की नींद सोते, 
परन्तु वह सारी रात परँग पर करबटें बदलता रहता । पेशी के दिन वह पालकी में बैठ कर 
अदालत में गया, कहार तो पालकी रख कर चिलम पीने लगे, उन्हें किसी बात की चिन्ता 
न थी, परन्तु महाजन चिन्तित और उदास ही रहा | इससे सिद्ध होता है कि धन में सुख 
नहीं है । एक व्याख्यान में स्वामीजी ने यह कहा कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसे कोई 
घर का बंधन... बन्धन न हो। यह विचार मूर्खो' का है कि हम किसी बंधन में नहीं 

अच्छा है हें। धम का बन्धन अन्य बन्धनों की अपेक्षा अच्छा है । 

इसके पश्चात्‌ यह देख कर कि मन्दिर में व्याख्यान होने से पूजा नहीं होने पाती, 
यह निश्चय हुआ कि महागज के व्याख्यान उनके निवासस्थान पर ही हुआ करें। फिर वहां 
ही कई व्याख्यान हुए । वहां भी पुजारियों और ब्राह्मणों ने मन्दिर 
पुजारी की मानरक्षा के स्वामी से शिकायत की । उसने स्वामीजी से अ्रत्यन्त सभ्यता और 
नम्नतापूवंक निवेदन किया कि आप मूत्तिपूजा का खंडन करते हैं 
ओर यहद्द मन्दिर है, यदि आप किसी अन्य स्थान पर चले जावें तो बड़ी अनुग्रह हो। इस 
पर स्वामी जी पास के ही रामबार में चले गये और वहां उनके व्याख्यान होते रहे | सत्रामी जी 
के पास अनेक लोग श्जझानिवृत्ति के निमित्त आया करते थे, यह उनकी शद्भाओं का समा- 
धान ऐसी उत्तम रीति से करते थे कि उनका पूरा सन्‍्तोष हो जाता था। मन्दिर में अवधिति 
के दिनों में धूत्त लोग उन्हें दिक़ करने के अभिप्राय से बहुत ज़ोर से घण्टे-पड़ियाल बजाते 
ओर कोलाहल मचाते, परन्तु वह कुछ परवाह न करत | एक दिन सहारनपुर के प्रसिद्ध 
भागवती परिडत बलदेव व्यास शाख्राथ करने आये, परन्तु थोड़ी ही 
दो पण्डित परास्त देर में निरुत्तर हो गये। तब कई ब्राह्मण साधु दीवानदास के पास 
गये, जिनको विद्या को बहुत प्रसिद्धि थी और उनसे जाकर कहा कि 
एक क्रिस्तान ऐसा आया है जो किसी को बालने नहीं देता, आप उससे शाख्लाथे कीजिए । 
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पहले तो वह शास्त्राथ करने पर सहमत न हुए, परन्तु जब ब्राह्मणों ने बहुत आग्रह किया 
सो वह स्वामीजी के पास गये | उनकी भी वहीं गति हुई जा बलदेव व्यास की हुई थी । 

११ माच को स्वामीजी नौकरों और परिडत भीमसन को सहारनपुर छोड़कर केवल 
बन्ञाली बाबू को साथ लकर शाहजहांपुर चले गये। 


( १३ माच--१४ मार्च ) शाहजद्ांगुरा ( चे० कृ० १४--च० कुं० ३० ) 


शाहजहां:र जाने का कारण यह था कि चाँदापुर जिला शाहजहांपुर के जमींदार 
मुन्शी प्यारेलाल और मुक्ताप्रसाद कायस्थ थे। यह दोनों सद्दोदर थे । 
भाँदापर का मेछठा.... इनके पिता कबीरपन्थी थे और यह दोनों भी उसी मत के अनुयायी 
थे, परन्तु ज्येप्ठ भ्राता मुन्शी मुक्ताप्रसाद के विचार स्वामीजी के 
सिद्धान्तों की ओर म॒ुक गय थे। अतः दोनों भाइयों में धमं के विषय में मतभेद हो चला 
था और आपस में वाद-विवाद रहने लगा था। दोनों में यह परामश हुआ कि एक मेला 
किया जावे, जिसमें सब धर्मों के प्रसिद्ध प्रसद्ध नेताओं को एकत्र किया जाय और वह 
अपने-अपने पक्त को सिद्ध करें, जिससे यह ज्ञात हो सके कि सत्य इश्वरीय धमे कौनसा है । 
मेला करना निश्चित हो गया । मुसलमानी मत के प्रतिनिधि की स्थिति से देवबन्द ज़िला 
सहारनपुर के प्रशिद्ध मौलवी मुहम्मद कासिम को और इंसाई मत के प्रतिनिधि की स्थिति से 
बरेली के प्रसिद्ध पादरी जे० टी० स्काट को और आय धम के प्रतिनिधि की स्थिति से 
स्वामीजी की निमन्त्रित किया गया। पहले तो स्वामीजी मेले में जाने पर सहमत न हुए 
और उन्होंन लिख भेजा कि यदि शास्त्रार्थ कम से कम दो सप्राद्न तक हो तो हम शआ्रा सकते 
हैं। इनके उत्तर में मला-संत्थापकों ने लिखा कि हम दो सप्ताह का तो नहीं एक सप्ताह का 
प्रबन्ध कर सकते हैं, आप अवश्य पधारें और ५०) रु० मागव्यय स्वामीजी के पास भेज 
दिया। लागों के आग्रह करने पर स्वामीजी न मेले में जाना स्व्रीकार कर लिया, परन्तु मागे- 
व्यय लौटा दिया और उत्तर लिख दिया कि हम ९५० माचे को चाँदापुर पहुँच जायंगे और 
आप मुरादाबाद से मुन्शी इन्द्रम0 का अवश्य बुलालें क। १५ मसाचे सन्‌ १८७७ को 
चाँदापुर चल गये । 
(१४ मार्च-- २२ माच ) चाद पुर ( च० कु० ३०० ५० शु० ८ सं० ३४) 
इस मेले का नाम "मेला ब्रह्म-विचार! रक्खा गया था और १९ माचे से २३ माचे 
तक उसका समय नियत कया गया था। मेला-भूमि में डेरे तम्बु 


शास्रा्धथ चाँदापप आदि लगा दिये गये थे। आगन्तुकों के सुभीते के लिये खाद्य 
पदार्थ की दुकानों आदि का भी प्रबन्ध था। मेला-संख्थापकों ने 
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& दयानम्दप्रकाश में इस मेले के विषय में ऐसा लिवा है कि पादरी छोग चांदापर में 
इंसाई धघमम का प्रचार करने जाया करते थे । उनका कबीरपन्थियों से वाद-विवाद हुआ करता था । 
एक थार मुन्शी प्यारेलाल ने पादरियां के परामश से धामिक विपयों पर विचार करने के छिये चांदा- 
पर में “ब्रह्म-मेला' लगाया । उसमें पादरियों, मौलूवियों, और कबीरपन्थियों में इंश्वर के विषय में 
वादु-विवाद होता रहा । एक वर्ष मेले की समाप्ति पर यह श्रसिद्ध ह्वोगया कि विचार में कबीरपंथियों 
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मेले के विज्ञापन नगर-मगर में भेज दिये थे और आये घमं, इसाई और मुसलमानी मत 
के मुख्य उपदेशकों को भी निमन्त्रित किया था और उनके ठहरन, आहार पानादि का भी 
हर एक प्रकार से सुप्रबन्ध कर दिया था। 
९८ माच की रात्रि में मुन्शी प्यारलाल मला-सम्थधापक्र तथा बाबू लेखराज रकूल- 
मास्टर सहारनपुर, खामीजी के डरे पर आय ओर बाबू लेखराज ने 
कयीर पन्‍थ के. कबीर पन्थ के सिद्धान्तों का वणन किया कि काया में जा बीर 
सिद्धान्त झथाोत्‌ आत्मा है वही कबीर है, आत्मा ही परमात्मा है, कबीर पर- 
मेश्वर का ही नाम है। जैसे अन्य भाषाओं में परमेश्रर के नाम हैं 
वैसे ही कबीर हिन्दी भाषा में उसका नाम हैं। बाबू लखराम ने यह दोहा पढ़ा :-- 
ककका केवल ब्रह्म हे बब्बा विशन शर्रार | 
रा रा सब भ रम रहा ता का नाम कबीर ॥ 
ब्रह्म झाब्दरूप है। कबीर साहब की पाशी विवेकसार इश्वरीय पुस्तक है। उपासना 
की विधि सुरत शब्द में ध्यान लगाना है, परन्तु उसमें अन्त:करण की भावना होनी 
चाहिए । 
इस पर स्वामीजी ने बाबू लखराज के बदूधृत दाह के ऊपर कहा कि इस प्रकार किसी 
भी शब्द के एक एक अक्षर के अ्रथ कह्पत किय जा सकते हैं । 
उक्त सिद्धान्तों का बाबू लखराज न कहा कि कबीर शब्द स हम इश्वर का ग्रहण इस- 
खण्डन लिय करत हैं कि उसके अथ “बढ़े के हैँ $8। ततः स्वामीजी न मुन्शी 
इन्द्रमरिए स पूछा कि ओर कोई शब्द ऐसा है जिसके अथे इससे 
भी अधिक बढ़े के हों १ तो उन्होंने कहा कि अकबर शब्द है, जिसके अ« सबसे बड़े के हैं। 
फिर स्वामीजी ने उनके कथन का खण्डन किया कि यह्‌ आवश्यक है कि इंश्ररीय 
ज्ञान मनुष्य को मानव सृष्टि के आरम्भ में है दिया जाय, अन्यथा उस ज्ञान प्राप्त नहीं होता 
और वह पशुबत्‌ रहता। जैसे कि याद किसी बालक को जन्मकाल सही मनुष्यों से 


किन अा >>- ४ ७3++ - ++“-«+« जज - अलचत 3 3>न्‍न ेी लत तलनननिकी७०-4 ५3 व ननीननन- के.» &+ -०+».+००-.३७- बे 2९००० ओर पकने बकेन 
344३«५+>न ननजत-> १७ >-+.-+.२>२ममकन्‍के. #००े 


की हार और मुसलमानों की जीत रही । इसके पश्चात्‌ मुन्शी प्यारेछाल के भाई मुन्शी मुक्ताप्रसाद 
जब कभी चांदापर के आस पास के गाँवों में कार्यवश जाते तो मुसलमान उन्हें छेद़ते भोर कद्दते 
कि अब तो इस्छाम की सचाई सिद्ध हो गई, अब आप इस्लास स्वीकार क्‍यों नहीं करते । इस पर 
दोनों भाइयों ने यह परामश किया कि मेले में हिन्दू, इस।ई और मुसलछमानी धर्म के प्रतिनिधियों 
को बुलाकर शाख्राथ कराया जावे । तदनुसार उन्होंने हिन्दू धम के प्रतिनिधि की स्थिति से आन्शी 
इन्द्रमणि को बुलाया । भुन्शीजी ने कहा कि में तो आजाऊंगा, परन्तु आप स्वामी दुयानम्द सरस्वती 
को ओर बुलालें। इसी ५२ उन्दोंने स्वामीजी को मेले में पधारने का निमम्त्रण दिया था । भुन्दीज्नी 
स्वामीजी के साथ सहारनपर से चांदापर गये थे । 
यह वर्णन ठीक प्रतीत नहीं हं।ता । मुन्शी इन्द्रमांण स्वामीजी के साथ चांदापर भहीं गये थे 
भर्कि स्वामीजी के पहुँचने के पीछे चांदापर पहुँचे । -- संग्रह कत्तो 
& बाबू केखराज यद्द भूछ गये कि 'कबीर' को यह हिम्दी का शब्द घताते थे, परन्तु 'कबीर” 
बिसके अर्थ बड़े के हैं, अरबी का शब्द है । --संग्रहक्तो 
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सवथा अलग किसी जंगल में रक््खा जाय तो वह पशु के समान रहेगा। अतः बेद ही 
इश्ररीय ज्ञान है, जो सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य को दिया गया। वेद से ही सब विद्याओं 
ओर ज्ञान का प्रकाश और विस्तार हुआ। परमेश्वर ने जब अनेक पदाथे मनुष्य के सुख 
के लिये रचे तो सब सुखों के प्रकाश करने वाली वेद-विद्या को जिसमें सत्य के अतिरिक्त 
कोई दूसरी बात नहीं है, इश्र क्यों प्रकट न करता ? अतः वेदों को ही इश्वर गचित मानने 
में कल्याण है । फिर स्वामीजी ने कहा फ्रि कबीरपनिथियों की पुस्तक बीजकसार आदि में 
यदि जीव को परमेश्वर माना गया है तो वह नवीन वेदान्तियों का सिद्धान्त है । फिर 
नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य “अहं ब्रह्मास्मि, सोउदम्‌ , तत्वमसि प्रशानं त्रह्म' 
है। यह सब ब्राह्मण, उपनिषद्‌ वाक्य हैं, परन्तु नवीन वेदान्तियों ने इन्हें प्रकरण से अलग 
करके इनका अनथ कर दिया है। प्रकरण में इनका अथे परमेश्रर के सबंब्यापक आदि 
गुणों का तथा उसके सखरूप का वर्णन है, इत्यादि बातें कहकर कर, स्वामीजी ने नवीन 
वेदान्त के सिद्धान्तों का खण्डन किया । 
एक महाशय ने एक अंग्रेज़ी की पुस्तक पढ़ी और कहा कि यदि ध्यान करते समय 
चन्दन का एक चिह्न बना लिया जाबव ओर डस पर रृष्टि जमाई जावे 
स्वामीजी का उपदेश तो ध्यान बहुत अच्छी तरह लगता है। खामीजी ने इसका भी 
खण्डन किया और कहा कि परमश्वर मर झात्मा में और मरे शब्द 
में भी व्यापक है, अतः सबको अपने आत्मा में ही सच्चे मन स इश्वर का ध्यान करना 
चाहिये। चन्दन का चिह्न बनाया जावगा तो उससे भी ध्यान में विपन्न पड़ेगा। इसी प्रकार 
माला फेरने में भी गिनती में ध्यान रहेगा। फिर कहा कि परमेश्वर के अनक नाम--पर मश्र, 
इंश्वर, महादेव, शिव, देवी, शेष, कश्यप आदि हैं। परमेश्वर का नाम कबीर होने में कोई 
प्रमाण नहीं है। संसार में अन्धकार फैल रहा है, अनेक प्रकार से अनता को धोखा दिया 
जा रहा है, लोग महन्त बन बन कर मनुष्यों को ठगत और उनका धन हरण करते है, कोई 
कहता है कान बन्द करके अनहृद % शब्द सुना उसम॑ सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनाई 
देसे हैं । कोई कहता है कि 'सो5हम्‌' आदि खर से जपो, फिर जब जीब मरेगा उसी शब्द 
में समा जायगा और उसका आवागमन न होगा, कोई कहता है श्रास साधो और एक नथने 
स श्वास लेकर दूसरे से निकाला, कोई कद्दता है श्वास को देखो इसमें ही पाँचों तत्व प्रकट 
हो जायेंगे । काई कहता है यह महतन्तजी अन्तयामी हैं, सबके मनकी बात जान लेते हैं, जो 
माँगोगे वही हो जावेगा। इसी प्रकार कोई अपने को इश्वर का अवतार कहते हैं और सैकड़ों 
सनुष्य उनके चेले हो जाते हैं, सबको उचित है कि सत्य का प्रहण और असत्य का त्याग 
करें, आपस में प्रीतिपूवेक रहें, परोपकार करें, धनकी वृद्धि करें, परमेश्वर की स्तुति-प्राथेना 
करें ओर बुरे कर्मों से बचें। तब संसार में आनन्द ही आनन्द हो जावे । 
१९ म्राच को प्रातःकाल कुछ लोग स्वामीजी के डेरे पर गये और यह प्रस्ताव किया 
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& यह दब्द वास्तव में “भनाहत' है अर्थात्‌ जो बिना किसी टफोर वा आघात के उत्पन्न हो 
और कान बन्द करने से चिढ़ियों की सी चहकार सुमाई देती है, उसका भाम है। 'भनद्दद' इसी का 
अपऋंस दे । क्‍ --म्ष॑ग्रहकर्ता 


+े हे ऑि$ बिजतरर >लत+ ४५२००८८माकुष॥+>न्‍ 
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कि हिन्दू और मुसलमान मिलकर इंसाइयों का खण्डन करें, परन्तु 
स्वामीजी का सत-  स्वामीजी ने कहा कि हम और मौलबी और पादरी लोग सब मिल- 
परामश कर सत्य का निणय करें, किसी का पक्षपात न करें और न किसी 
का विराध करें । 
तत्पश्चात्‌ एक सभा शाखाथ के नियम निधाग्ण करने के लिये बनाई गई। सभा में 
यह निश्चय हुआ कि हर एक घम के प्रतिनिधि पहले आधा २ घंटा 
विषय-निर्धारिणी. विचारणाीय प्रश्नों पर बोलें और जिन्हें काइ आक्षप करना और 
सभा उत्तर देना हो वह दस-दस मिनट बोलें। बीच में काई दूसरा न 
बाले । निम्नलिखित पाँच विषयों पर विचार होना निश्चय हुआ:-- 
शास्त्रा्थ के लिये ४ प्रश्ष-- 
१--पर मेश्रर ने जगत्‌ को किस वस्तु से, किस समय और किस उद्देश्य से रचा १ 
२--ईश्वर सबंव्यापक है वा नहीं ९ 
३....३ धर न्‍्यायकारी और दयालु किस प्रकार है ९ 
४--बेंद, बाइबिल और कुरान के इंश्वर का वाक्य होने में कया प्रमाण है ? 
५---मुक्ति क्या पदार्थ है और वह किस प्रकार प्राप्त हो सकती है ? 
विज्ञापन तो यह दिया गया था कि मेला दो दिन १९-२० भाच सन्‌ १८७७ को होगा, 
परन्तु स्वामीजी ने जब सहारनपुर के मेले में जाना अस्वीकार कर 
मेले की अवधि दिया था ओर कहा था कि हम तब जा सकते हैं जब मेला दो 
पर वाद-विवाद सप्ताह तक रहे, तो उनसे कहा गया था कि पांच दिन अ्रवश्य रहेगा। 
परन्तु जब उक्त सभा में यह विषय प्रस्तुत हुआ, स्वामीजी न कहा 
कि भेला पॉच दिन रहना चाहिए, तो पादरी लोगों ने आपत्ति की और कष्टा कि विज्ञापन 
में मेले की अवधि दो ही दिन रक्खी गद्टे थी और हम दो ही दितर रहने का प्रबन्ध करके 
आये हैं इससे अधिक हम नहीं ठहर सकते। इस पर स्वामीजी ने पुनः आपत्ति की कि 
हमसे तो कहा गया था कि मेले की अवधि सात दिन होगी अब दो दिन की कैसे रक्‍्खी 
जाती है? मुन्शी इन्द्रमणि ने कहा कि खामीजी आप चिन्ता न करें, एक ही दिन में ज्ञात 
हो जायगा कि सत्य धममं कौनसा है, तो खामीजी चुप हो गये । 
सभा की कायवाही ९ बजे समाप्त हुई, तत्पश्चात्‌ सब लोग भोजन करने को चले 
गये एक बजे फिर सब लोग इकट्ठे हुए । 
सबसे पृव मुन्शी प्यारेलाल ने खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने हमें 
ऐसे सम्राद के राज्य में रक्खा है जिसमें सब लोग स्वतन्त्रतापूवक 
मेला संस्थापक का. धमं-विचार कर सकते हैं और जिला मजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया 
आरम्मिक कथन कि उन्होंने प्रसन्नता पृवंक मेले की श्राज्ञा दे दी। तत्पश्चात्‌ विभिन्न 
धर्मो' के प्रतिनिधियों को मेले में पधारने के लिये घन्यवाद दिया 
ओर आशा प्रकट की कि विद्वानू लोग जो इकट्ठे हुए हैं. बद्द अपने अपने धर्म के गुण 
अत्यन्त नर्मी ओर मधुरता के साथ वणन करेंगे। 
डे 


'२६ | महषि दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८७७ 


तत्पश्चात्‌ यह प्रश्न उठा कि कौन कौन किस किस धर्म की ओर से बोलेगा । इस पर 
बहुत वाद-विवाद हुआ । अन्त में ५ व्यक्ति इसाइयों और ५ मुस- 
शास्तरार्थ कत्तो लमानों की ओर से नियत हुए । हिन्दुओं की ओर से भरी ५ व्यक्ति 
कौन कौन हों. नियत करने के लिये कहा गया, परन्तु स्वामीजी और मुन्शी इन्द्र- 
मणि ने कहा कि हम दो ही पयाप्र हें । इस पर मौलवियों ने पंडित 
लक्ष्मीदत्त शाब्बी का नाम, जा शाहजहाँपुर हाइ-स्कूल के हड परिडत थे, लिखवाना चाहा । 
इसपर स्वामीजी ने उनस कहा कि आपको अपने धमे का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है 
आर्यों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का कोद अधिकार नहीं है ओर पणिडत लक्ष्मीदत्त से 
भी कहा कि यह लोग हममें आपस में विराध कराकर तमाशा देखना चाहत हैं। इतना 
हाने पर भी एक मौलवी ने पण्डित लक्ष्मीदत्त का हाथ पकड़ कर कहा कि इनके कहने से 
क्या होता है, तुम अपना नाम लिखादों। इस पर फिर स्वामीजी ने कहा कि जैसे आप 
सुन्नत जमाअ्रत हैं आपको शीओं की ओर से प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है, जैस 
प्रोटस्टेन्टों का रामन-क्रेथलिकों को आर स वक्ता निवाचित करने का अधिकार नहीं है, ऐसे 
ही आप को यह कहने का अधिकार नहीं है कि आर्यों की आर से कौन नियत किया 
जाय और परिडत लक्ष्मीदत्त को भी समझाया कि यह लोग घर में फूट डलवाना चाहत हैं 
झआयप इनकी चाल में न आवें । 
इसके बाद मोलबी मुहम्मदक़ासिम और पादरी नेविल में यह विवाद छिड़ा कि पहले 
किस प्रश्न पर विचार हो; अन्त को यह निश्चय ६आ कि प्रश्नों पर 
पादरी मौलवी में यथाक्रम ही विचार किया जाबे और पहले मौलवी मुहम्मदक़ासिम 
झपट अपने सिद्धान्तों का वणन करें और उनपर जो आक्षेप करना चाहें 
करें और मौलवी उत्तर देवे | तदनुसार मौलवी ने कहा कि मुहम्मद 
ख्रदा के आखिरी पैग्रम्बर हैं ओर कुरान ने पहली सारी आसमानी किताबों को मनसूख कर 
दिया । इस पर पादरी नबिल ने कहा कि मुहम्मद साहब के पैग़म्बर और क़रान के ईश्वर- 
धाणी होने में सन्देह् है इसामसीह पर ही विश्वास लाने से माक्ष हो सकता है | क्ररान में जा बात 
हैं बह सब बाइबल की हैं | मौलवी ने कहा बाइबल में बटुत अदल बदल हो गई है, इस- 
लिये वह मानने योग्य नहीं है और एक आयत को दिखा कर कहा कि खय पादरियों ने 
ही लिखा है कि इस आयत का पता नहीं लगता । पादरियों ने कहा कि इसमें क्‍या दोष है, 
यह तो सत्य को ग्रहण करना है। मौलत्री ने कहा कि इसा ख़दा नहीं हो सकता, यदि 
था तो वह अपने आपका सलीब से क्‍यों न बचा सका, इत्यादि । 
इसी प्रकार को बाता म सन्ध्या हा गई । 
अगले दिन २० माचे सन १८७७ को प्रातःकाल ७॥ बजे 
पहले श्रश्ष पर विचार. शाख्राथ-सभा संगठित हुई और पहले प्रश्न पर विचार आरम्भ हुआ । 
पादरी स्काद--हम ठीक ठीक नहीं जानते इंश्वर ने इस संसार को क्रिस वस्त से 
अनाया, कब बनाया और क्यों बनाया । हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि इश्वर हमारे 
सुख के लिये अपने हुक्म से स्ष्ठि को अभाव से भाव में लाया है। 
मौलवी मुहम्मदक्कासिम-ख॒दा ने दुनियां को अपने वजूदे खास से प्रकट किया। 
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सब वस्तुएँ मनुष्य के लिये बनाई हैं और मनुष्य को अपनी ( इबादत ) आराधना के 
लिये बनाया है । 

स्वामीजी ने पहले तो सबको उपदेश दिया जिसका भाव था कि यह शाख्राथ सत्य 
असत्य के निणय के लिये है न कि हार जीत के लिये, अतः सब्च लोगों को मधुर वाणी का 
प्रयोग करना चाहिए । कट दब्दों का व्यवहार करना वा एक दूसरे की बात को सिथ्या 
बताना आदि उचित नहीं है, विचार प्रेमपवंक होना चाहिए और ऐसा ही अभिप्राय इस 
मेले को आरम्भ करने वालों का है। अतः सब प्रकार पक्षपात को छोड़कर सत्य भाषण 
करना उचित है। 

इसके पश्चात्‌ प्रथम प्रश्न पर अपना मन्‍्तव्य प्रकट किया जिसका आशय यह था 
कि परमेश्वर ने जगत को उसके उपादान कारण प्रकृति से बनाया है जिसे अ्रव्यक्त, ब्याक्ृत 
झोौर परमाणु भी कहते हैं । वह अनादि है और उसका अन्त भी नहीं। थहू जगत्‌ उसी 
कारण का कायरूप है। जब इंश्वर प्रलय करता है तो स्थल जगत्‌ सृक्ष्म होकर परमाणुरूप 
हो जाता है। अभाव से भाव कभी नहीं हो सकता | यह कहना कि पहले किसी वस्तु का 
अत्यन्ताभाव था और फिर यह कहना कि उसका भाव हो गया शवदतो व्याघात! अथोत 
अपने कहे को खयं काटना है। बिना कारण के कोई काये नहां हो सकता। कारण तीन 
प्रकार के होते हैं, प्रथम उपादान कारण जिसमें विकार उत्पन्न करके किसी बस्तु को बनाया 
जाय, जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी है क्योंकि मिट्टी का ही दूसरा रूप घड़ा है। दूसरा 
निमित्त कारण अथात उपादान कारण को काये रूप में लाने वाला जैसे घड़े का निमित्त 
कारण कुम्हार है जा मिट्टी स घड़ा बनाता है । तीसरा साधारण कारण-- दिशा, काल, उप- 
करण जैसे घड़े का साधारण कारण चाक, दिशा काल आदि हैं। ऐसे ही जगत्‌ का उपादान 
कारण प्रकृति, निमित्त कारण परमेश्रर, साधारण कारण दिश्वा, काल आदि | प्रकृति जड़ है 
वह स्वयं अपने आप को नहीं बना सकती ; यदि यह कहा जाय कि ईश्वर ही स्वयं सब 
कुछ बन गया तो इंश्वर ही चोग, जार, कुत्ता, बिली, राग आदि हो जायया। जब इश्वर के 
सिवाय कुछ भी न था तो अभाव से भाव मानना पढ़गा जो किसी ५कार भी युक्तिसद्भत 
नहीं है । जीव भी अनादि है और यह सूपष्टि प्रवाह रूप से अनादि है अथात सृष्टि के बाद 
प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि । यह चक्र यों ही चलता रहता है, इसका कभी अन्त नहीं होता। 

अब रहा यह प्रश्न कि इश्वर ने जगत्‌ को कब बनाया, तो इसका उत्तर वह धम तो 
क्या दे सकते हैं जिनको प्रचलित हुए १८०० वा १३०० बषे हुए हैं, इसका उत्तर ता सत्य 
सनातन बैदिक धम ही दे सकता है जो सृष्टि के आदि से है। वैदिक धम के अनुसार सृष्टि 
को बने हुए १९६०८५२९७६ बषे हुए और अभी २४३३३२२७०२७ बषे सृष्टि और रहेगी । 
ज्योतिष शाद्त्र में यह संख्या लिखी है और दान आदि शुभ कर्मों के अवसर पर जो सद्कूलप 
पढ़ा जाता है उसमें यह संख्या पढ़ी जाती है यथा :-- 

ओरेम्‌ तत्सत्‌ भ्रीक्रह्मणो द्वितीय प्रहरा्दे वेवस्वतमन्वन्तरे5ण्ाविशतितमे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे<मुकसंवत्ल रे3मुकमासे 5मुकपक्षेउमुक तिथावित्यादि । 

यह इतिहास सिद्ध है और इसकी पुष्टि भूगमे विद्या से भी होती है । 

इश्वर ने सृष्टि किस लिये बनाई इसका उत्तर यह है कि यतः सृष्टि प्रवाह रूप से 


रेट | मदूषिं दयानन्द का जीवन चरित | सन्‌ १८७७ 


छनादि है शअतः जब प्रलय होता है तो जीवों के कम बिना फल भोगे हुए रह जाते हैं 
जिनका फल भोगना उनके लिए अनिवाय है और फल बिना जगत्‌ के अन्यन्न भोगे नहीं 
जा सकते, इसलिये इश्वर पुनः सृष्टि रचता है। दूसरे वह अपनी अनन्त विद्या, ज्ञान, बल, 
सृष्टि रचने की शक्ति को भी सष्टि रच कर सफल करता है तथा सृष्टि से यह अभिप्राय भी 
सिद्ध होता दे कि प्राणी सुख पात हैं और उन्हें मोक्त के साधन प्राप्त होते हैं । 

स्वामीजी के कथन पर पादरी स्काट ने यह अआआक्षेप किया कि जगत्‌ सीमावान्‌ है 
ओर सीमावान्‌ पदाथ अनादि नहीं हो सकता, कोइ वस्तु अपने आप को नहीं बना सकती। 
परमेश्वर ने अपनी क़दरत से जगन्‌ को बनाया है। जिस वस्तु से उसने जगत्‌ को बनाया 
है हमें ज्ञात नहीं और पण्डितजी ने भी उसे नहीं बताया। मौलाना मुहम्मदक़ासिम ने यह 
झाक्तेप किया कि जब सब चीजें अनादि हैं तो परमेश्वर को मानना व्यथ है और सृष्टि की 
रचना के समय को कोइ नहीं बता सकता । 

स्वामीजी ने उत्तर दिया कि पादरी साहब मेरे कथन को नहीं समझे | मेंने कहा था 
कि इंश्वर ने जगत्‌ को प्रकृति से बनाया, काय जग तो अनादि नहीं, परन्तु प्रकृति अनादि 
है, उसके एक अणु का भी नष्ट करन की शक्ति किसी में नहीं है | मेंन यह्‌ कभी नहीं कहा 
कि कोई वस्तु स्वयं अपने को बना सकती है। यदि इश्वर न अपनी क़दरत से जगत्‌ को 
रचा तो में पूछता हूँ क्ररत कोइ वस्तु है वा नहीं। यदि है तो अनादि हुई, यदि नहीं है 
तो उससे कोई वस्तु बन नहीं सकती। मेंने तो बता दिया था कि इश्वर ने प्रकृति से जगत्‌ 
को रचा। पादरी साहब का यह कहना कि मेंन जगत के उपादान कारण को नहीं बताया 
ठीक नहीं है। 

मोलबी साहब का भी कथन ठीक नहीं है। प्रकृति जड़ है, उसमें स्थयं कायरूप 
होकर जगत्‌ के बनाने का सामथ्य नहीं है, उसे काय रूप चेतन आत्मा परमेश्वर ही कर 
सकता है। जगत में बुद्धि का केसा अद्भुत चमत्कार है, जिस देखकर मनुष्य चकित रह 
जाता है। परमश्वर के अतिरिक्त और कौन ऐसा आधश्चवर्योत्पादक काय कर सकता है। 
अतः प्रकृति के अनादि हात हुए भी परमेश्वर का मानना आवश्यक है। 

इतने में एक ईसाई महाशय बोल उठे कि जब दो वस्तुएँ हैं एक काय दूसरा कारण 
तो दोनों अनादि नहीं हो सकते अतः इश्वर न सृष्टि अपनी क़दरत से, नास्ति से बनाई । 

मौलवी साहब ने कहा कि गुण दो प्रकार के हात है - एक भीतर के ( स्वाभाविक ) 
दूसरे बाहर के ( नैमित्तिक )। स्वाभाविक गुणी में होत हैं और नैमित्तिक दूसरे से गुणी 
में आते हैं। स्वाभाबिक गुण दूसर में जाकर बैस ही बन जात हैं, परन्तु जिसके गुण होत 
हैं बह उससे प्ृथक्‌ हाता है, जैस जिस बतेन में सुयय॑ का प्रतिबिब पड़सा है वह बैसा ही हो 
जाता है, परन्तु सूये नहीं बन जाता अतः हमें इश्वर ने अपनी इच्छा से बनाया है । 

स्वामीजी ने इसाइ महाशय का तो यह उत्तर दिया क्ि जगत्‌ का उपादान कारण 
प्रकृति ( परमाणु ) और जीब अनादि हैं। नास्ति से अस्ति हो नहीं सकती। यदि क़दरत 
कोई वस्तु है तो उसे भी अनादि मानना पड़ेगा, क्‍योंकि इश्वर के गुण कम सब अनादि है 
झौर मौलवी साहब से यह कहा कि यदि कहो भीतर के गुणों से जगत्‌ बना है तो भी 
ढींक न होगा, क्यों ९ गुण द्रव्य से अलग रह नहीं सकता ओर गुर द्रव्य से बन भी नहीं 
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सकता । दूसरे ऐसा मानने से तो जगत्‌ ही इश्वर हो जायगा । बाहर के गुणों से बना हुआ 
मानन में इश्वर के सित्राय और गुण द्रव्य भी मानने पड़ेंगे और वह भी अनादि होंगे 
इच्छा या तो काई वस्तु है वा गुण । यदि बस्तु है तो अनादि होगी और गुण मानोग तो 
उससे सृष्टि न बन सकेगी जेसे केवल इच्छा से घड़ा नहीं बन सकता । 

इसके पश्चात्‌ पादरी साहब ने तो यह कह कर पीछा छुड़ाया कि यह तो इंश्वर ही 
जानता है कि उसने किस चींज़ से जगत्‌ का बनाया, हम नहीं जान सकते । परन्तु मौलवी 
साहब कहने लगे कि इंश्वर ने जगत्‌ अपने नूर से बनाया है | इस पर स्वामीजी ने कहा कि 
नूर प्रकाश को कहते हैं.। प्रकाश तो केवल मृत्तिमान्‌ पदाथे को प्रत्यक्ष दिखा सकता है 
ओर प्रकाश करने वाले पदार्थ से प्रथक्‌ नहीं रह सकता। श्रतः प्रकाश से सष्टथत्पत्ति 
असम्भव है। 

फिर एक इसाइ बोल उठे कि यदि संसार इश्वर की जात ( प्रकृति ) में सनातन से 
था तो परमेश्वर ने अपनी जात से संसार को बनाया और यतः बह उसकी जात में अनादि 
था तो इंश्वर सीमित हो जायगा। 

सस्‍्वामीजी ने उत्तर दिया कि जगत-प्रकृति अ्रनमादि थी और वही रचे जाने से सीमा- 
बद्ध हुई, न कि इश्वर । 

तत्पश्चात्‌ इसाइयों ने कहा पणिडितजों इस बात का सहस्र प्रकार से उत्तर दे सकते 
हैं और हम सहस्नरों मिलकर भी हन्‍्हें निरुत्तर नहीं कर सकते | अब इस विपय पर शाख्राथ 
करना व्यथ है । 

इस पर सब लोग अपने-अपने डेरों को चले गये और जनता में स्थामीजी की भूरि- 
भूरि प्रशंसा हं'न लगी । 

दोपहर के पश्चात्‌ सभा फिर जुटी । 

पहले तो सबन सबेसम्मति से यह निश्चय किया कि समय थोड़ा है, अत: इस प्रश्न 

पर ही विचार होना चाहिए कि मुक्ति क्या है? और किस प्रकार 


पाँच प्रश्न मिल सकती है | फिर कुछ वाद-तिवाद इस विषय में हुआ कि पहले 
पर विचार कौन कथन करे, अन्त को यही स्थिर हुआ कि स्त्रामीजी ही पहले 
कथन करें । 


स्वामीजी ने कहा कि मुक्ति छूट जाने को कहते हैं, अथात्‌ सब दुःखों से छूट कर 
एक सच्िदानन्दस्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होकर सदा आनन्द में रहना और जन्‍म मरण 
आदि दुःखसागर में न गिरना । 
मुक्ति-प्राप्ति का पहला साधन सत्य का आचरण है, सत्य वह है जिसमें आत्मा और 
परमात्मा की साक्षी हो। वह साक्षी यह दे कि सत्य के बालने में उत्साह, आनन्द और 
निभयता प्राप्त होती है, ओर असत्य के आचरण में भय, शट्टा, लज्ञा उत्पन्न द्वोती है । 
यजुर्वेद अ० ४० के तीसरे मंत्र में कहा हैः-- 
असुर्या नाम ते लोका अन्धन तमसाबृता: । 
तासस्‍्ते प्रेत्याप गच्छुन्ति ये के चात्महनो जना: ॥ 
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परमेश्वर की आज्ञा भंग करने बाले अथात्‌ आत्मा के ज्ञानविरुद्ध कहने, करने और 
मानने वाल का ही नाम असर, राक्षस, दष्ट और पापी है। 
दूसरा साधन--सत्य विद्या अथात्‌ इश्चरक्कत वेद-विद्या को यथावत्‌ पढ़कर ज्ञान की 
उन्नति और सत्य का यथाबत्‌ पालन करना । 
तीसरा साधन--सत्पुमुष, ज्ञानियों का सद्भ करना | 
चौथा साधन--योगाभ्यास से मन, इन्द्रिय और आत्मा को असत्य से हटाकर सत्य 
में स्थिर करना और ज्ञान को बढ़ाना | 
पाँचवाँ साधन--इ प्र स्तुति करना अथात्‌ उसके गुणों की कथा सुनना और 
विचारना । 
छठा साधन--इश्वर-प्राथना अथात्‌ इश्वर से श्रसत्य, अज्ञान, अधम से प्रथक रहने 
सत्य, त्याग, धम में स्थिर रहन और जन्म-मरण के दुःखों स छुटकर 
मक्ति प्राप्त करने की प्राथना करना । 
जब मनुष्य अपन आत्मा, प्राण और सब सामथ्य से परमेश्वर को भजता है तो 
करुणामय परमेश्वर उसे अपने आनन्द में स्थिर कर देता है। मुक्ति--धमे, अथ, काम और 
सत्य पुसपाथे से प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं । इश्वराज्षञा का पालन धम और उसका उछंघन 
अधम है | धम से ही अथे और काम को सिद्ध करना चाहिए अथात्‌ अपने सुख साथन के 
लिये कोई काम पक्तपात, अन्याय, असत्य और अथधम से न करना चाहिये। 
पादरी साहब--दःखों स छटन का नहीं बहिक पापों से बचने और खबग में पहैँचन 
का नाम मुक्ति है। इश्वर ने आदम को पवित्र बनाया था, परन्तु उसने शैतान के बहन से 
पाप किया, जिससे उसकी सब ओऔलाद पापी हो गइ। मनुध्य अपनी इच्छा से पाप करता है, 
जैस घड़ी अपन आप चलती है। अतः वह अपने सामथ्य स पापों से नहीं बच सकता और 
मुक्ति नहीं पा सकता | प्रभु इसामसीह पर विश्वास करन स ही उसे मुक्ति मिल सकती है। 
हिन्दू कहत हैं कि कलियुग मनुष्यों से पाप कराता है, परन्तु इसामसीद पर विश्वास लाने 
से वह भी पाप से वच सकत ओर मुक्ति पा सकत है। 
हाँ-जहाँ इसामसीह की शिक्षा .फैलती जाती है वहाँ वहाँ लोग पाप से बचत जाते 
हैं। इंग्लैंड में एक मनुप्य आप जेसा बलवान था, परन्तु था बड़ा कुकर्मी। जब उसने 
इसामसीह पर विश्वास किया तो वह पाप से बच गया। में भी इसामसीह पर विश्वास करने 
से पापों स बच गया और मेंन मुक्ति को पा लिया। 
मौलवी साहब--ईश्वर की इच्छा है जिसको चाहे मुक्ति दे जिसको चाहन दे। 
यदि हाकिम किसी अपराधी स प्रसन्न हा जाता है, उसे छाड़ देता है और जिससे अप्रसन्न 
होता है उसे दण्ड देता है। इृश्वर जा चाहता है वह करता है, उस पर हमारा कोई अधिकार 
नहीं | परन्तु समय के हाकिस पर विश्वास करना चाहिये। इस समय का हाकिम हमारा 
पेग़म्बर है, उस पर विश्वास लाने से मुक्ति हो सकती है। विद्या से अवश्य अच्छे काम हो 
सकते हैं, परन्तु मुक्ति ता उसी के हाथ में है । 
स्वामी जी--पादरी साहब ने जो यह कहा है कि मुक्ति दुःख से छूटने का नहीं प्रत्युत 
पापों से बचने का नाम है सो यह उन्होंने मेरे आशय को समझे बिना ही कह्द दिया है। 
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क्योंकि में तो पहले ही कह चुका हूं कि मुमुक्षु को पाप का आचरण नहीं करना चाहिये । 
पाप का परिणाम भी दःख ही होता है जो पाप से बचेगा वह दःख से भी छूटेगा। 

इसाई भी परमेश्वर का सवेशक्तिमान्‌ मानत हूँ । परन्तु यह्‌ मानने स कि शेतान ने 
आदम का बहका कर उससे पाप कराया वह सबशक्तिमान्‌ नहीं ग्हता, क्योंक्रि यदि ऐसा 
होता तो आदम का जिस उसने पत्रित्र बनाया था बहकाने को शक्ति शैतान में न होती । 
परमेश्वर की बनाई हुईं वस्तु का काइ नहीं बिगाई सकता | यह बात ता काइई भी विद्वान्‌ 
नहीं मान सकता हि पाप ता किया आदम न ओर पापी हो गइ उसकी सब सन्‍्तान। जा 
पाप करता है वही दुःख भागता है, दूसरा नहीं | केवल आदम ओर हज्वा स मनुष्य-जाति 

ग उत्पत्ति मानने में बड़ा दोष यह आता है कि इसस सगे बहिन भाई का विवाह होना 

मानना पड़ता है । यह मानना चाहिए कि सृष्टि के आदि में परमश्वर ने बहुत से ख्री- 
पुरुष रचे थे । 

यदि शेतान सबको बहकाता है ता में पूछता हूँ कि शेतान को किसने बहकाया ? 
यदि कहा कि किसी ने नहीं तो जैस शेतान अपने आप बहक गया वैसे ही आदम भी अपने 
श्राप बहक गया होगा, फिर शेतान के मानने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कहां कि 
किसी न शैरान को भी बहकाया होगा ता उसका बहकान वाला सिवाय इश्वर के दसरा हो 
नहीं सकता | ऐसी दशा में जब सखय॑ इखशवर ही बहकाने वाला और पाप करने वाला है तो 
बह पापों से बच केसे सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा मानना इंश्वर के खभाव के भी 
विरुद्ध है, क्योंकि वह न्यायकारी और सत्य कर्मों का ही कतो है। 

शेतान परमेश्वर की सृष्टि में इतनी गड़बड़ डालता है परन्तु वह उसे न दण्ड देता 
है, न मारता है, न क्ेद करता है । इससे सिद्ध होता हैँ कि परमेश्वर में ऐसा करने की शक्ति 
ही नहीं है। शैतान के मानने वाले पाप से कभी नहीं बच सकते, क्योंकि वह सममभतते हैं कि 
पाप शेतान कराता है हम तो पापी ही नहीं ओर फिर जब सबके पापों के बदले ईश्वर का 
इकलौता पुत्र सूली पर चढ़ गया ता हमें अब क्या डर है। 

पादरी साहब ने घड़ी का दृष्टान्त भी ठीक नहीं दिया। घड़ी तो वही चाल चलती 
है जो उसके बनाने वाल ने उसमें रक्खी है, उसमें उस बदलने की स्वतन्न्नता नहीं है। मनुष्य 
कमे करने में खतन्त्र है, परन्तु इश्वर की श्ञाज्ञा अच्छे कमे करन की है, बुर कमे करने 
की नहीं । 

आपने जा यह कहा है कि मुक्ति खग में पहुंचने का नाम है और कि शैतान के 
बहकान के कारण मनुष्यों में पाप से बचन की शक्ति नहीं है सो यह भी ठीक नहीं क्योंकि 
शेतान कोई मनुष्य नहीं और मनुष्य खतन्त्र हैं, तो बह आप दोषों स बचकर परमात्मा की 
क्रपा स मुक्ति प्राप्त कर सकते हैँ । परन्तु आप खगे में भी केस रह सकेंगे। वहां आदम ने 
शैतान के बहकाने से गेहूँ खाया था। क्या आप उसे न खायँगे और खगे से न निकाले जायँंगे ? 

आप लोगों ने तो इश्वर को मनुष्य के समान मान रक्‍खा है । मनुष्य अल्पक्ष है उसे 
सब बातें ज्ञात नहीं हाती, अतः उसे किसी जानकार की सिफ़ारिश की आवश्यकता होती 
है, परन्तु परमेश्वर तो स्ेज्ञ और शर्वेशक्तिमान है, उस किसी पैगम्बर की सहायता और 
सिफारिश की आवश्यकता नहीं हो सकती ओर यदि होती है तो उसमें और मनुष्य में 
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भेद ही क्‍या रहा | वह न्यायकारी भी नहीं रहता, क्‍योंकि यदि किसी पापी को वह किसी 
की सिफ़ारिश से क्षमा करता है तो न्याय नहीं करता । परमेश्रर के दरबार में फ़रिश्तों का 
मानना तो और भी आपत्ति जनक है । यदि इश्वर स्वव्यापक है तो वह शरीर वाला नहीं 
हो सकता, यदि सवव्यापक नहीं है ता अवश्य शरीर वाला होगा और सीमित हो जायगा 
झोर उसका जन्म-मरण भी अवश्य होगा । 

पादरी साहब ने जो कलियुग के विषय में कहा है वह भी ठीक नहीं है। आप 
लोग युगों की व्यवस्था उस प्रकार मानते हैँ जिस प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण पब्चिका ७ कण्डिका 
१५ में लिखा है:-- 

कालश्शयानी भवाति सब्जिहानस्तु द्वापरः। 
उत्तिप्ठेश्बता भवाते कृत सम्पद्यते चरन॥। 

जो सवंथा अधम करता है उसका नाम कलि, जो आधा अधम और आधा धर्म 
करता है उसका द्वापर, जो एक हिस्सा अधम ओर तीन हिस्से धम करता है उसका त्रेता 
ओर जो सबेथा धम करता है उसका नाम सत्‌ युग है। 

बुरे कम करन वाला दुःख से नहीं बच सकता, अच्छे कम करने वाला ही बच 
सकता है। | 

क्या इश्वर इसामसीह के बिना अपने भक्तों को बचाने में समथ नहीं है ? वह 
अवश्य बचा सकता है, उसे किसी पेग़म्बर की आवश्यकता नहीं है। यह बात अवश्य है कि 
जब किसी देश में उत्तम पुरुष होते हैं, उनके उपदेश स लोगों का सुधार हो जाता है, जहाँ 
ऐसे उपदेष्टा नहीं हाते वहाँ बिगाड़ होता है। प्राचीन आयावत्त में ऐसे उपदेष्टा थे जिनसे 
लोग सुधरे हुए थे अब ऐसे उपदेशकों का अभाव है, अतः लोग बिगड़े हुए हैं। इससे आर्यों के 
सनातन मत में काइ दोष नहीं आता | इसाई और मुसलमानों के मत १८०० और १३०० 
बष से हैं परन्तु उनमें आपस के विरोध से फिरके हो गये हैं। आयेधम १९६०८५२९७६ 
बष से है, फिर भी उसमें बिगाड़ बहुत कम हुआ है। इसाइयों में जो सुधार है वह इसाई 
मत के कारण नहीं है प्रत्युत पालियामेंट आदि के उत्तम प्रबन्ध के कारण है। पादरी साहब ने 
जो इंग्लिस्तान के दुष्ट मनुष्य का दृष्टान्त मेरे साथ मिला कर दिया, सो यह उन्हें उचित्त न था। 

मोलवी साहब का कहना कि इश्वर जो चाहे सो करे, ठीक नहीं है इससे इृश्वर न्याय- 
कारी नहीं रहता । बह मुक्ति उसी का देता है जो मुक्ति के काम करता है, बिना पाप-पुण्य 
के दुःख-सुख नहीं देता । 

परमेश्वर ही सब समय का हाकिम है, दूसरा कोई नहीं । 

दूसरे पर विश्वास करन से मुक्ति कभी नहीं मिल सकती । यदि इश्वर दूसरे के कहने 
से मुक्ति देता है ता बह मुक्ति देन में पप्धीन हो जायगा और पराधीन इंश्वर हो नहीं 
सकता । परमेश्वर सवशक्तिमान्‌ है वह अपने कामों में किसी की सहायता नहों लेता । बढ़ा 
आश्यय है कि मुसलमान परमेश्वर का लाशरीक भी मानते हैं और फिर पेग़म्बरों को 
मुक्ति देने में उसके साथ मिला देते 

स्वामीजी अपना वक्तव्य समाप्त न कर पाये थे कि चार बज गये। मौलवियों ने 
कहा कि हमारी नमाज़ का समय हो गया है, पादरी स्‍काट ने क॒द्धा कि में आपसे एकाम्त में 


४), 
4. 
हू 


४४ 





१९३४ सबत ] सप्तदश अध्याय ( चाँदापुर ) [ ३३ 


कुछ बात करना चाहता हूँ । अतः मौलवी लोग नमाज़ को, और 
मेले में गड़बद हो गई स्वामीजी ओर पादरी साहब एक ओर को चले गये। पीछे एक 
मौलवी न जूता पहने मेज़ पर खड़े होकर अपने मत का व्याख्यान 
देना आरम्भ कर दिया। इसी प्रकार एक इसाई भी अपने धम का उपदेश देने लगा। 
इस प्रकार गड़बड़ होने पर किसी ने यह उड़ा दिया कि मेला समाप्त हो गया । ४ 
स्वामीजी ने जब यह हल्ागुल्ला सुना तो पूछा कि यह क्या गड़गड़ है, मौलवी लोग 
नमाज़ से आए वा नहीं ? तो लोगों ने कहा कि मेला समाप्त हो गया। 
मेछा समाप्त हो गया स्वामीजी ने आश्रय प्रकट करते हुए पूछा कि ऐसे भटपट मेला 
किसने समाप्त कर दिया, न किसी की सम्मति ली गई, न किसी से 
कुछ पृछ्ठा गया, अब आगे कुछ बात-चीत होगी वा नहीं ? परन्तु कुछ उत्तर न मिला। तब 
लोगों ने खामीजी से कष्टा कि आप भी चलिये। स्वामीजी ने कहा कि हमारी इच्छा तो 
यह थी कि मेला कम से कम पाँच दिन रहता। पादरियों ने कहा कि हम दो दिन से अधिक 
नहीं रह सकते | तब खामीजी अपने डेरे पर चले गये । वहाँ भी जिज्ञासुओं से धमे- 
संवाद होता रहा । 
रात्रि में पादरी स्काट और दो पादरियों के साथ स्वामीजी के 
पाद्रियों से बात-चीत डेरे पर आये | पादरी स्काद ने पृष्ठा कि आवागमन सत्य है था 
असत्य और इसका क्या प्रमाण है ९ 
स्वामी जी--आवागमन सत्य है। जो जेसे कम करता है वैसा ही शरीर पाता है 
अच्छे कर्म करने से मनुष्य का, और बुरे कम करने से पक्षी आदि का । बहुत उत्तम कमे 
करने से मनुष्य देवता अथोत्‌ विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता है। बालक उत्पन्न होते ही 
अपनी माता का दूध पीने लगता है, क्‍योंकि उस को पहले जन्म का अभ्यास बना रहता 
है। संसार में लोगों को धनाढ्य, कंगाल, सुखी; दुखी, अनेक प्रकार के कँच-नीच देखने से 
विदित होता है कि यह सब पूव जन्म के कर्मों के कारण हैं। जीव अनादि है । यदि जीव 
का एक ही जन्म द्वो तो जगत्‌ में सुख दुःख की व्यवस्था नहीं रहती, फिर यह भी है कि 
मरने के पश्चात्‌ क़यामत के दिन तक न्याय की प्रतीक्षा में जीब को हवालात में रहना होगा। 
एक पादरी ने स्लामीजी से कहा कि महाराज हम भी तो आय हैं। स्वामीजी ने 
कहा कि आप सभ्य अवश्य हैं, परन्तु आये नहीं, क्‍योंकि आये 
भाप आय नहीं हैं. कहते हैं श्रेष्ठ धमात्मा को और आपकी धम पुस्तक आपको ऐसा 
नहीं बताती । महात्मा इसा से उनके कुछ शिष्यों ने पूछा था कि 
आप अन्धों और कोढ़ियों को चंगा कर देते हैं, परन्तु हम नहीं कर सकते। इसका क्या 
कारण है ? महात्मा ईसा ने उत्तर दिया कि तुम में राई बराबर भी विश्वास नहीं है। जब 
महात्मा ईसा के शिष्यों में ही विश्वास न था तो आप लोगों में कैसे हो सकता है ? बाइबल 
कहीं भी नहीं कहती कि इंसा इश्वर थे । 
& मेला चाँदापर की विस्तृत कार्यवाही “सत्य विचार मेझा चॉदापर”' में छपी हुई है 
पाठक उसे भवद्दय देखें | यु० मी० 
ध्‌ 
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इसके पश्चात्‌ पादरी साहब चले गये । 
मौलवियों न शाहजहाँपर पहुँच कर मुन्शी इन्द्रमणि को लिखा कि आप थदि यहाँ 
आवें तो हम आपस शाख्राथे करना चाहते हैं। परन्तु जब स्वामीजी और मुन्शीजी वहाँ 
पहुँचे ता किसी ने शाख्राथ का नाम भी न लिया। 
चाँदापुर अवरिथति के दिनों में ही एक दिन महाराज ने भुन्शी प्यारेलाल से भुने हुए 
चने मैंगाय तो मुंशी इन्द्रमणि न विनोद में कहा कि चनों में घुन हुआ 
विनोद-वार्ता. करता है, चनों के साथ घुन भी पिस गया होगा। महाराज ने भी 
उन्हें वेसा ही उत्तर देकर निमुत्तर कर दिया कि गेहूँ में भी तो घुन 
हो जाता है और गेहूँ के साथ पिस जाता है तो क्या आप आटे को फेंक दिया करते हैं । 
मुन्शी प्यारंलाल का विचार था कि स्वामीजी केवल सभाजित्‌ पश्डित ही हैं, परन्तु 
योग में उनकी गति नहीं हैँ। उन्होंन अनहत शब्द, अजपाजाप 
स्वामीजी पूर्ण योगी थे आदि के विषय में स्त्रामीजी से प्रश्न किय । स्वामीजी न उनके ऐसे 
उत्तम उत्तर दिय कि मुंशी प्यारलाल का खाम्नीजी के पूर्ण यागी 
हाने का तिश्वास दो गया। 
. दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि चाँदापुर में ही स्वाभीजी न आप बीती निम्न लिखित 
फ्रथा म० बख्शीराम और मुन्शी इन्द्रमणिण का सुना 
में जिन दिनों एकाकी धूमता था, उन दिनों में मेरा एक ऐसे स्थान पर जाना 
. कर... # हुआ जहाँ सभी शाक्त बसत थे। उन्होंन मरी बड़ी सवा-टुश्रपा की । 
. आप-बीती कथा जब कई दिन के निवास के अनन्तर, में वहाँ स चलने लगा तो उन 
लोगों ने अत्याग्रह से मुझे ठहरा लिया, में समझता रहा कि ये भक्ति- 
भाव से मुझे ठहराते हैं । ऐसे ही बहुत दिन बीत जाने पर उनका पत्र दिन आगया। उस 
दिन सारे शाक्त, देवी के मन्दिर में एकत्र हाकर गीत गान लंगे। उस दिन, उन्होंने मुझे भी 
कहा कि आज हमारे मन्दिर में मद्दोत्सब है, आप वहाँ अवश्य चलिय। भैंन बहुत सममाया 
कि देवी के दशन में मेरा निश्चय नहीं, परन्तु वे एक न झुनत थे । पाँच पकड़ कर वह कहने 
लगे कि यदि आज पव के दिन मन्दिर में न पधारेंगे तो हमारा सारा उत्साह भंग हो जायगा। 
आप मूत्ति को नमस्कार आदि कुछ भी न करना, परन्तु हमारे लिय चले तो चलिये। 
बह मन्दिर नगर से बाहर एक उजाड़ स्थान मं था। उनके विवश करने पर मुमे 
छस मन्दिर में जाना पड़ा। उस समय वहाँ आँगन में होम हो रहा था और लोग उत्सव 
मना रहे थे । मुझे वह दुगो को मूर्ति दिखलाने के बहाने से भीतर लेगये। में सहज स्वभाव 
से दुगा की प्रतिमा के सम्मुख जा खड़ा हुआ | मूत्ति के पास ही एक बलिए व्यक्ति मंगी 
तलवार लिये खड़ा था । 
वहाँ वे लोग मुझे कहने लगे “महात्माजी ! भासता के आगे मुक कर नमस्कार 
अवश्य कीजिय!। मेंने उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि भुझ से ऐसी 
स्वामीजी के थलिदान॑ आशा करना दुराशामात्र है। मेरे वचनों से पुजारी चिद गया और 
की तैयारी पास आकर मेरी प्रीवा को पकड़ कर मेरे सिर को नीचा करने लगा। 
उसके इस वतांव से में चकित होगया, परन्तु ज्यों ही मैने दृष्ि 
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फिराई तो क्‍या देखता हूं कि वह खड़धारी मेरे पास आगया है ओर मेरी भ्रीवा पर खक्न 
बरसाना ही चाहता है| 
«इस दृश्य को देखकर में तग्न्त सावधान होगया। मेंने कपट कर उसके हाथ से 
तलवार छीनली । पुजारी ता मरे बायें हाथ के एक ही धक्के से मन्दिर 
स्वामीजी बलिदान से. की दीवार से जा टकराया। में तलवार लिये मन्दिर के आँगन में 
कैसे बचे आगया । उस समय आँगन के सभी लोग कुल्हाड़ा, छरी आदि श्र 
लकर शुम पर टूट पड़े । द्वार की ओर देखा, ता उसके ताला लगा 
हुआ था। अपने आपको बलिदान से बचाने के लिये, में उछल कर दीवार पर चढ़ गया 
ओर परले पार कृदकर भाग निकला । दिन भर तो में वहीं छिपा बैठा रहा, परन्तु जब रात 
का राज्य विस्टृत हो।गया वो रातों रात ग्रामान्तर में जा पहुंचा। उस दिन से मेंने शाक्त लोगों 
का कभी भी विश्वास नहीं किया |! 


दयानन्दप्रकाश में यह भी लिखा है क्रि एक बार स्वांमीजी गवनर जनरल से मिले 
भे। उन्होंने स्थामीजी की बातों पर बहत प्रसन्नता प्रकट की थी और उनकी विपत्तियों को 
सनकर खेद और आशख्ये प्रकट किया था। चलते समय स्वामीजी और गवनर जनरल की 
निम्नलिखित बातवचात हु३ था: - 

गवनेर जनरल -यदि आप चाहें तो आपकी रक्षा के निमित्त कुछ सैनिक नियत किये 
जायें और भ्रमण में कष्ट न हो, इसलिय रेल के प्रथम दज का आपको पास मिल जाय। 

स्वामी जी--( धन्यवाद देत हुए ) में आपकी इस सहायता को स्वीकार नहीं कर 
सकता | इसे स्वीकार करने पर लोग मुझे राजनौकर अथवा ईसाई धमे का नौकर समभने 
लग जा*गे। 

गवनेर जनरल--क्या आप गजनौकरी को बुरा समभते हैं ? 

मीजी --में संन्‍्यासी हूँ, और सच्ची सरकार परमेश्वर का नौकर हो गया हूँ। उसी 

पर भरोसा रखता हूँ | इसलिये किसी मनुप्य .की नौकरी करना में अपने लिय अच्छा 
नहीं समझता । 

गवनेर जनरल--क्या आप वर्तमान सरकार को सच्चा नहीं मानते । 

स्वामी जी--सच्चा से मेग तात्पये न परिवतन होने वाली से है, सो ऐसा एक ईश्वर 
ही है। उसका नियम अटल ओर. निश्रान्त है। मनुप्यों के नियम और न्याय तो समया- 


* मुसार बदलते ही रहते है। #& 
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७ सम्भव है कि शाक्तों का स्वामीजी को देवी पर बलि चढ़ाने का यज्ञ करना और उनका 
मम्दिर की दीवार पर से कूदकर उनके घेरे से निकल भागना सत्य हो । परन्तु स्वामोजी का गवनर 


// जनरछ से मिलना और उनका रवामीजी वी विपद॒वात्ता सुनकर स्वामीजी की रक्षार्थ सिनिक नियत 


करने ओर रेल के प्रथम दऊ का पास देने को कहना हमारे विश्वास की सीमा को उल्लंघन कर 
जाता है | यद्द गवनंर जनरल कोन थे, वह स्वार्माजी से कब और कहाँ मिले थे, स्वामीजी को उनसे 
मिलने का अवसर कैसे मिछा था आदि प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। स्वामीजी ने अन्य किसी को 


(भी यह घटना नहीं सुनाई। क्‍ “-संप्रहकता, . 


भष्टदिरा अायव 
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च्चु दापुर से महाराज २२ माच सन्‌ १८७७ को प्रखित हुए भर [ शाहजहांपुर 

! दिन ठहर कर ] सहारनपुर लौट आये। वहाँ कुछ दिन विश्राम करके वैशास 

कृष्णा ५ संवत्‌ १९३४ अथात्‌ ३१ माचे सन्‌ १८७७ को लुधियाना 

लुपियाना.. पहुंचे। ठुधियाना में महाराज का मुन्शी कन्हैयालाल अलखधारी 

ने अत्यन्त सम्मान और प्रेम से खागत किया। उन्होंने ही महाराज 

फे ठहरने श्रादि का प्रवन्ध किया श्रौर महाराज को लाला वंशीधर वैश्य के बाग में ठहराया | 

महाराज के व्याख्यान जटमल खजाध्यी के घर पर होते थे जिनमें सहस्लों की संख्या 

में श्राता उपथित होते थे। आप के व्याख्यानों से नगर में घार 

प्याय्यान-माठा. आन्दोलन उपस्थित होगया था। महाराज ने पूरे ही घोषित कर दिया 

था कि में सात दिन तक प्रतिदिन व्याख्यान दूंगा। उनके बीच में 

कोई सज्न न बोलें । आठवाँ दिन में श्ठा समाधानाथे रकखूँगा। उस दिन जिस किसी के 
मन में कोई शह्ढा मेरे व्याख्यानों को सुन कर उसन्न हुई हो मुझ से निवृत्त करले | 

महाराज ने ऐसा ही किया, परन्तु शट्भा-समाधान के दिन किसी ने काई विशेष प्रश्न 

नहीं किया। पादरी बरी साहब स्वामीजी के उपदेश सुनने बहुधा आया करते थे और निजी 

दौर पर भी मिलने आ्रात थे और घामिक विषयों पर 5श्न करते थे। पादरी साहब ने इसील की 

एक प्रति भी महाराज को भेंट की थी। एक दिन पादरी वेरी साहब, 

पादरी भौर उच्च राज... मिस्टर कारस्टीफ़न जुडीशल श्रसिग्टन्ट कमिश्नर और पशाव के 

कमंघारी दर्शन करमे. इन्टपेक्टर जनरल पुलिस भी महाराज से मिलने आये थे। स्टीफ़न 

भाये साहब ने भ्राप्रप किया कि ह५शजी ने जब ऐसे २ घुरे कम किये 

तो उन्हें महात्मा कहना बुद्धि-सम्मत्त नहीं प्रतीत होता। महाराज 

ने उत्तर दिया कि श्रीकृष्ण चन्द्र पर तो यह दोष मूठे लगाये जाते हैं इन्होंने कमी ऐसे 
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क्‍ दुष्कमे नहीं किये और बुद्धि-सम्मत होने के सम्बन्ध में तो क्या 
परमेश्वर की भात्मा. कहूँ, जब बुद्धि इस बात को सह लेती है कि परमेश्वर की आत्मा 
कबूतर के रूप में. कबूतर के रूप में एक मनुष्य पर उतरी तो क्ृष्णजी वाली बात को 

बुद्धि के सहने में कुछ अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसे 
सुन कर साहब बहादुर चुप हो गये । 
एक दिन महाराज मुन्शी कन्दैयालाल अलखधारी के साथ कारस्टीफ़न साहब से 
मिलने उनके बंगले पर भी गये थे और उनसे अनेक विषयों पर 
स्वामीजी असिस्टैल्ट. वात्तालाप हुआ था। स्टीफ़न साहब वात्तालाप से; बहुत प्रसन्न 
जुडीशन कमिघनर हुए, वेदभाष्य के प्राहक हुए और चलते समय कुछ रुपय भी 
के बंगले पर. मद्दाराज की भेंट किये । 


मद्दाराज का दूसरा व्याख्यान हुआ, उससे एक ब्राह्मण भी सुनने आया था। उसने 
द अपने एक साथी से कद्दा कि यह दुष्ट है, इसका मुख देखना भी धम- 
मेरा मुख न देखो. विरुद्ध है, चलो ! यह बात महाराज ने भी सुन ली। महाराज ने 
मेरी बात सुनो उससे कहद्दा कि मेरे मुख में तो कोई विशेष बात नहीं है जिसे तुम 
देखो, यदि उसके देखने में तुम्दें ग्लानि है तो मरे पीछे खड़े 
हो जाओ, मरी बात फेवल सुन लो | 

रामशरण गौड़ ब्राह्मण बनत, ज़िला मुज़फ्रफ़रनगर, का रहने वाला एक बार अल- 
वर से दिल्‍ली जारहा था। माग में उसके वद्नर चोरी चले गये। 
चिड़िया हाथ से. केवल एक धोती उसके पास रह गई । वह इसी दशा में दिल्ली पहुँचा। 
निककछ गई घण्टाघर पर एक अंग्रेज़ पादरी अपने मत का प्रचार कर रहा था। 
उसने दुगोपाठ का एक श्लोक अशुद्ध पढ़ा तो रामशरण ने उसकी 
अशुद्धि पकड़ ली | इस पर पादरी ने उससे कहा कि यदि तुम नौकरी करना चाह्दो तो हम 
तुम्हें नौकर रख सकते हैं । रामशरण ने यह स्वीकार कर लिया । पादरी ने इसाई कन्याश्रों 
के पढ़ाने पर ५) रुपये मासिक पर नौकर रख लिया और वह उसे अपने साथ लुधियाना ले 
आया । यहाँ वह ६ मास तक नौकर रहा। इस बीच में वह पादरी, बेरी साहब और अन्य 
दो पादरी उसे इसाई मत ग्रहण करने का उपदेश देते रहे । उसका मन भी उक्त मत की 
ओर फिर गया यहाँ तक कि एक दिन उसने गिरजा में उसके मण्डन में एक वक्‍तृता भी 
दी । पादरी लोगों ने उसके बपतिस्मा लेने का दिन भी नियत कर दिया और वह किसी 
कायवश लाहौर चले गये। लाहौर से लौट कर वह चार पाँच दिन में आने वाले थे और 
उनके आने पर उसका बपतिस्मा होने वाला था। इतने में ही महाराज लुधियाना पहुँच 
गये । लोगों ने महाराज से निवेदन किया कि किसी प्रकार रामशरण को इंसाइ होने से 
बचाहये | महाराज ने उसे उपदेश दिया और वह इसाई न हुआ। उससे इसाइयों की 
नौकरी भी महाराज ने छुड़वा दी । पादरी लोग जब लुधियाना बापस आये तो देखा कि 
चिड़िया उनके हाथ से निकल गई । और कुछ तो वह न कर सके, परन्तु जल कर उन्होंने 

रामशरण की ३) रुपये मूल्य की पुस्तकें उसे न दीं। 
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एक दिन एक ईसाई ने पुनजन्म पर शह्ढा की । स्त्रामीजी मे उससे कहा कि खाना, 
पीना, सोना आदि देहधारी जीव के लिए सम्भव है वा देहरहित 
पुन नम की के । उसे कहना पड़ा कि देहधारी के लिये ही सम्भव है । फिर उस 
विन्ित्र सिद्धि से कहा कि तुम यह मानते ही हो कि जीव का एक शरीर को छोड़ 
कर दूसरा शरीर धरण करना ही पुनजन्म है। उसने कहा कि ठीक 
है । तब महाराज ने कहा कि जो आत्माएँ स्वरग में जाकर अनेक भोग भोगेंगी वह बिना देह 
धारण किये कैसे भोगेंगी और जब देह घारण करेंगी तो क्या बह उनका पुनजन्म न होगा। 
इस पर इंसाइ को काइ उत्तर न आया। 
एक दिन एक ब्राह्मण स्वामीजी के पास आया और संस्कृत में बातचीत करने लगा। 
स्वामीजी भी उससे संस्कृत ही बोलते रहे । जब अधिक देर होगइई 
संस्कृत बोल चुके. तो स्वामीजी ने उससे कहा कि अब ता आप जान गये होंगे कि में 
भब भापा बोलो रुस्‍्कृत जानता हँ। अब आप भाषा में बातचीत करें जिस पास 
बैठे हुए सजन भी समझ सकें। 
एक दिन महाराज ने भूत के खण्डन प्रर एक तमाशा दिखाया। जिस कमर में 
महागज ठहरे हुए थे उसके तीन दर थे और उसमें श्रामने सामने 
भूत के खण्डन में. दा ताक़ थे। महाराज ने दानां ताक़ीं में दीपक जला कर रखवाये। 
तमाशा दानां ताक़ों में १०-१२ गज़ का अन्तर था। महागज ने पहले एक 
ताक़ का दोपक बुका दिया। फिर दूसरे ताक़ का भी बुम्का दिया। 
दूसरे ताक़ का दीपक बुमका देने पर पहले ताक़ का दीपक स्वथमेब जल उठा और जब उसे 
फिर बुझाया ता दूसरे ताक़ का जल उठा। कइ बार ऐसा किया। तब महाराज ने कहा कि 
यह विद्या की बात है, भूत वा जा वस्तु नहीं है । एक पुरुष की स्त्री को भूत का आवेश 
कहा जाता था तो महाराज ने कहा था कि उसे कोई रोग है अथवा वह फैल भरती है । 
(१६ अप्रल--४ जुलाई) लाहौर ( बै० शु० ६--श्राषा० कृ० & ) 
वैशाख शुह्ठा £ सवत्‌ १९३४७ अथात १९ अप्रेल सन्‌ १८७९ को महाराज लुधियाना 
से लाहोर पवारे। रेल्बे स्टेशन पर डनके स्वागत के लिये पशिडत मनफूल, भूतपु 
मारमुन्शा गवनमट पलजाब, मसुन्शा हद्सुखराय, अ्रध्यक्ष “काहनूर' समाचार पत्र तथा 
त्रद्मसमाज के और सत्‌ सभा के कतिपय सभासद्‌ उपस्थित 
स्वामीजी को लाहौर थे। इन्हों लोगों ने महागज से लाहौर पधारने की प्राथेना 
बुलाने वालों का. की थी। ब्रह्मममाज के सदस्यों का तो उनके बुलाने में यह 
गुप्त अभिप्राय अभिप्राय था कि यदि महागज़ बत्रद्मसममाज के सभासद्‌ बन 
यंगे तो उक्त समाज का बल बहुत बढ़ जायगा और फिर बह 
लोग भी उसमें सम्मिलित हो जायगे जा इस कारण से सम्मिलित नहीं हात कि ब्रह्म 
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| अगले जालन्धर के वर्णन में लिखा है कि छुषियाना से लाह्टीर जाते हुए एक रात 
जालन्घर ठहर थे । ( देखो पृष्ठ ३३० ) तदनुसार स्वामीजा छुषियाना से १८ भरप्रेठ को मध्याड्ोततर 
घले होंगे। यु० मी० 
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लोगों के सुधार के काये ने विजातीय रूप घारण कर लिया है। पणिडित मनफूल का भी एक 
अभिप्राय था । उनका एक पुत्र इंगलेण्ड से बैःरस्टरी की परीक्षा पास करके आया था। 
उसकी विवाहिता ख्री का देहान्त होगया था और वह एक मेम से विवाह करना चाहना था। 
परिडत मनफूल इसका निषेध करत थे परन्तु उनका सुपुन्न उनके कथन पर कान न देता था। 
उन्होंने समझा था कि सम्भव है कि महाराज के समभाने से वह सान जावे। कहते हैं कि 
महाराज न उस सममाया भी, परन्तु वह न भाना और यह कहा कि जब आप गान्धार 
आदि देशों की स्त्रियों से विवाह करने का समर्थन करते हैं तो इस विव्राह का क्‍यों निपेष 
करते हैं| स्टेशन पर चार घोड़ गाड़ियाँ महाराज के लाने के लिय गई थीं। एक में महाराज, 
पशिडत मनफूल और मुन्शी हृरसुखराय सवार हुए, एक में उनके साथ के मनुष्य और भ्रृत्य 
बैठ और एक में उनका सामान और पुस्तकें रक्खी गई । 
महाराज को दीव'न रतनचन्द दाढ़ी वाल के बाग़ में ठहराया गया। महाराज के 
भोजन व्यय का भार ब्रद्म लोगों ने अपन ऊपर लिया था और 
बरह्म-समाजियों का इसके लिए उन्होंन चन्दा एकत्र किया था। दा सप्ताह तक वही सब 
अशिष्टाचार व्ययभार वहन करत रहें, परन्तु जब उन्होंन देखा कि उनका रह् 
महाराज पर नहीं चढ़ता ओर वह ब्रहद्मसमाज की शिक्षा का भी 
खण्डन करते हैं तो वह चिद्ठ गय और उन्हान व्यय दना बन्द कर दिया। इतना ही नहीं 
बल्कि दो सप्ताह में जा २०) रुपये व्यय हुए थ वह भी महाराज से वसूल कर लिए। महा- 
राज का तो इससे कुछ बिगड़ा नहां, उल्टा ब्रह्मसमाजियों का ही इसमें अपयश हुआ । 
लाहौर में महाराज का प्रथम व्याख्यान वेद और वदोक्त घमम पर २५ एथल सन्‌ 
१८७७ को हुआ । श्रोताओं की संख्या ५०० के लगभग थी। २८ 
बैद पर व्याख्यान एप्रिल के 'काहनूर' में इस व्याख्यान का सारांश छपा था। उसमें 
क्‍ महाराज ने कहा था कि चारों बद्‌ अनादि हैं. जब जब सृष्टि होता 
है तब तब प्रकट होत हैं भौर प्रलय हान पर अन्तहिंत हो जात हैं। वतेमान सृष्टि के आदि 
में परमेश्वर ने वंदों को अभि, वायु, आदित्य, आंद्वरा चार ऋषियों के हृदय में प्रकट किया। 
वेदों में सब विद्याओं के मूल तत्व निहित है । वेद की ११२७ शाखाएं हैं जिनमें अनेक 
प्रकार की विद्यायें हैं | वेद के तीन विषय हैं, ज्ञान, उपासना, कमे- 
देव शब्द के अर्थ. काण्ड । देवता कोई विशेष योनि नहीं है, प्रत्युत विद्वान्‌ और बुद्धि 
मान्‌ मनुष्यों को ही देव' कहते है । विश्वकुमा कोई विग्रहवान्‌ देव 


अपक्‍िहोत्र करने ( अ-मानुष ) नहीं था। वह एक अत्यन्त निपुण कला-कौशलाभिज्ञ 
का हेतु था। अप्नि में हवन करने का प्रयोजन केवल वायु और बृष्टि जल की 


गुद्धि है। पहले सब मनुष्य प्रतिदन अग्निददोत्र करत थे । अमावास्या 

ओर पृशिमा को विशेष यज्ञ होते थे और दीपावली, होली आदि पर बड़े बड़ यज्ञ हुश्रा 
करत थे। तब वायु और जल शुद्ध रहते थे और मनुष्य तथा 

वेद पढ़ने का मनुष्य पटुओं के मल मूत्र की दुगेन्‍ध से जा वायु गन्दी होती है हवन से 
मात्र को अधिकार उसकी शुद्धि होती रहती थी ओर जेसे रोग और मरी आजकल 
.. होती है उनका नाम तक न था। वेदों के पढ़ने का मनुष्यमात्र 
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को अ्रधिकार है । यजुर्वेद के २६ वें अध्याय के दूसरे मंत्र में परमेश्वर ने कहा है कि जिस 

प्रकार मेने इस कल्याणकारिणी वाणी का सब मनुष्यों के लिये उपदेश किया है, ऐसा ही 

तुम भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र और अति शूद्र को उसका उपदेश करते रहो । महाराज 

न अत्यन्त खेद प्रकट करत हुए कहा कि खाथे फैल रहा है और वेदों के असत्य अथ करके 

जनता का ठगा जारहा है। वद में जो अलझ्भार आये हैं उनकी पुराणों में कहानियाँ गढ़ली 

गई हैं और वह सत्य घटनाओं के रूप में लोगों के सामने रक्‍्खी जाती हैं, जेसे इन्द्र का 

गौतम ऋषि की सत्री से व्यभिचार करना, ब्रह्मा का अपनी पुत्री के पीछे कामातुर होकर 

भागना, इत्यादि । [ इन्द्र नाम सूय का, गौतम चन्द्रमा का और 

वेदिक अलंकार अहिल्‍्या रात्रि का है। रात्रि का पति चन्द्रमा है, जब सूयये निकलता 

है तो रात्रि शाभाहदीन होजाती है। यही उसके साथ जार कमें 

करना है । उषा सूय की ही पुत्री दे क्योंकि सूय के प्रकाश से ही उसकी उत्पत्ति होती है, 

उषा सूर्योदय से पहले दिखाइ देती है उसके पीछे सूर्योदय होता है यद्दी ब्रह्मा का अपनी 

पुत्नी के पीछ भागना है ]# 

दूसरा व्याख्यान भी महाराज ने बावली साहब में वेद और वेदोक्त धममं पर ही 

पुन: उसी विषय पर दिया, क्योंकि पहले व्याख्यान में विषय समाप्त नहीं हुआ था। इस 

ब्याय्यान व्याख्यान में आपने वणुन किया कि वरशोव्यवस्था गुणकमानुसार 

है, जन्म पर निभर नहीं है। आ्राह्मय॒ण वह है जो ब्राह्मण के कमे करे 

बर्ण कर्म पर निर्भर है, अन्यथा वह शुद्ध है । मनुष्यों का इसी जन्म में वशपरिवत्तेन होसकता 

न कि ज़म्स पर है, धृद्र आह्मण ओर बाह्मण शुद्र हो सकता है। धमम खाने पीने 

में नहीं है, एक बण दूसरे बणे के हाथ का छुआ वा पकाया हुआझआा 

आझविवाह निषेध. भोजन न खाबे, ऐसा प्रतिबंध वेदों में कहीं नहीं हे । बालविवाह शाद्र 

विरुद्ध ओर अत्यन्त हानिकारक है। विधवाओं का पुनविवाह शाद्रों 

पुनर्विवाह और नियोग में ओर नियाग द्विजातियों में शाख्लसम्मत है। मूत्तिपूजा सबाश में 
वेद-विरुद्ध है । 

पौराणिकों में महाराज के व्याख्यानों से खलबली मच गई, उन्हें अपने जन्मसिद्ध 

अधिकारों के जाते रहने और जीविका छिन जाने का भय हुआ । 

स्वामीजी के विरुद्ध बह महाराज के तीत्र आक्रमणों का उत्तर न दे सकते थे, साथ ही 

अपवाद उन्हें सह भी न सकते थे | उनकी दशा उस सप की सी थी जिसे 

काई मनुष्य सता रहा हो, परन्तु बहू उसे डस न सकता हो और 

रोष में भरकर बार बार भूमि पर अपना फन पटक रहा हो | उनसे जब कुछ न बन पड़ा 

तो वह महाराज के विरुद्ध अलीक और टेषपूण जनरव फैलाने लगे। 

पौराणिक असफल. कभी उन्हें इसाइयों का गुप्तवर बताते, कभी उन्हें नास्तिक और 

प्रयक्ष देव-निन्दक ठहराते । लाहदोर के प्रसिद्ध पौराणिक परिडत भानुदत्त 

ओर हरप्रसाद ने तथा फिल्लोर के श्रसिद्ध पं० श्रद्धाराम ने भाई 


ही नकल “नर कनलन+म जन रन-लकलबमाक+०न -+-3७. हे अनजनन-बननननल-9+वल+++-न+न-नन न ७०-3० « 
ध्डी,०००गम ५ तन प!+ानम रमन न्‍ममन-+ “पे ननती जमनकामन 03८ १-4 अब तगणए (कह) शोनआारामवाककम समस्या शान कम ० आर उरका रकम जककक+ ७--०-++रक७+७-- -+>पापक3०७ #०णन-- 


# इन तथा अन्य बैदिक अलछडझ्डारों के छिए देखो महाराजकृत ऋण्वेदादिमाष्यभूमिका 
तथा बेदभाष्य । --संप्रहकत्तो, 
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नन्‍्दगोपाल की घमशाला में महाराज के आज्षेपों के उत्तर देने का प्रयत्न भी किया और 

मृत्तिपूजा के मण्डन पर व्याख्यान भी दिये, परन्तु परिणाम कुछ न निकला । जनता की 

रुचि और श्रद्धा महाराज के उपदेशों में बढ़ती ही गई। जब वहू सब प्रकार स हतोत्साह, 

हतोाद्यम और हताश होगयें तो और भी आलछे हथियारों पर उतर 

ओछे दृथियारों का. आये | वह दीवान रतनचंद दाढ़ी वाले के पुत्र दीवान भगवानदास 

प्रयोग के पास गये जिनके बाग में महाराज ठहरे हुए थे और उनसे कहा 

कि दयानन्द को ईसाइयों ने उत्कोच देकर सब मनुष्यों को इसाई 

बनाने के लिए नियत किया है, ऐसे नास्तिक को अपने बाग में ठहराने से आपको घोर 

पातक लगेगा । दीवान साहब उनकी बातों में आगये और उन्होंने महाराज से अन्य स्थान 

में जाकर ठहरन के लिए कहा | यहाँ क्‍या था, महाराज तुरन्त उनके 

निवासस्थान छोड़ दिया बाग से निकल खड़े हुए | उन्हें इसकी कुछ भी चिन्ता न हुई कि 

कहाँ जाकर ठहरंग। कहीं भी आश्रय न मिलता तो वह खुले मैदान 

में रहकर उपदेश करते और मन पर तनिक मैल न लाते। कोई पौराणिक हिन्दू तो उन्हें 

क्यों आश्रय देन वाला था, ब्रद्य लागों ने भी उन्हें आश्रय न दिया, कारण यह कि महाराज 

के दो व्याख्यान ब्रह्म-मन्दिर में हा चुके थे जिन में आपन ब्रह्म लोगों की आशा 

ओर सिद्धान्तों के प्रतिकूल वेदों का इश्व॒रोक्त हाना ओर आवागमन का सत्य होना सिद्ध 

किया था । इससे ब्रक्म लोगों के दो मुख्य सिद्धान्तों का खण्डन होता था जो उन्हें बहुत दी 
अस्बरा और वह भी महाराज से द्वेष करने लगे। 

इस अवसर पर जिसने महाराज को आश्रय दिया वह खानबहादुर डाक्टर रहीमख्राँ 

थे। उन्होंन अत्यन्त प्रसन्नतापुवषक अपनी कोठी महाराज के लिए 

एक मुसलमान की देदी । इस उदारता के लिए आयसमाज उनका सदा के लिये 

शिष्टता . ऋणी रहगा। 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कद्दा कि आप संन्यासी हाकर संन्यास धम के 
विरुद्ध काये करते हैं । महाराज ने पूछा, कैसे ? उसने उत्तर 


- मैं पापाण के शिव की दिया कि आप शिवजी की निन्दा करते हैं। महाराज ने कहा कि 


प्रतिष्ठा नहीं करता. में डस कल्याणस्वरूप शिव का इतना सम्सान करता हूं जितना 
ओर कोई कर सकता है, हाँ आपके पाषाण के शिव की प्रतिष्ठा 


है नहीं करता और न वह प्रतिष्ठा के योग्य है । 


एक दिन पं० शिवनारायण अग्निहोत्री महाराज को अपण करने के लिए एक पुष्प 
लाथ । मद्दाराज ने उनसे कहा कि आपने यह बुरा किया, क्योंकि 


का पुष्प तोढा, घुरा किया प्रकृति ने उसे जितने दिन तक सुगंधि फैलाने के लिए उत्पन्न किया 


था उससे पृव ही आपने उसे तोड़ डाला। अब यह शीघ्र सद़ 


_ जायगा और दुगन्धि फैलायेगा | यदि यह वृक्ष पर रहता तो बहुत से मनुष्यों को लाभ पहुँ 
:“चाता और यदि खयं सूख कर गिरता तो खाद का काम देता । 


डाक्टर रहीमख़ाँ की कोठी में जाने से पृषे एक दिन पं० मनफूल ने महाराज से दकहद्दा 
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कि यदि आप मूत्तिपूजा का खंडन न करें तो हिन्दू भी आपसे अप्रसन्न 
प्रछोमन न होंगे और महाराजा जम्मूँ व काश्मीर भी आपसे प्रसन्न होंगे। 
पं० मनफूल को यह बात कहते हुए यह ध्यान नहीं रहा कि वह ऐसे महात्मा से बातें 
कर रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार के बड़े बड़े प्रलोभन तुच्छ और 
मैं महाराजा काइमीर हेय हैं, जो बड़े से बढ़े मनुष्य की प्रसन्नता के लिये बेदोक्त पथ से 
को प्रसन्न करूंवा... तिल भर भी विचलित नहीं हो सकते और जो उसकी अप्रसन्नता 
इंश्वर को को अ्रणुमात्र भी चिन्ता नहीं करते । मद्दाराज ने उत्तर दिया कि में 
महाराज्ञा जम्मूँ व काश्मीर को प्रसन्न करूँ, अथवा इश्वर की झाज्ञा 
पालन करूँ जो वंदों में अंकित है । 
एक दिन डाक्टर हूपर जो एक संस्कृतज्ञ पादरी थे महाराज के पास आये। वह 
दिन शंका-समाधान के लिय नियत था। डाक्टर रहीमस्राँ की 
पादरी हुपर से कोठी में आन के पश्चात्‌ महाराज ने यह नियम कर दिया था कि 
वार्त्ताछाप एक दिन व्याख्यान देते थ और एक दिन शांंका-समाधान करते थे । 
पादरी साहब से प्रश्नोत्तर स्स्‍्कृत में हुए थे जा निम्न प्रकार थेः-- 
पादरी साहब--.बदों में अश्वमघ, गोमध आदि का वन है उस समय लोग घोड़े, 
गौ आदि की बलि देते थे | इस विषय में आप क्या कहने हैं ? 
स्वामी जी--बेदों में अश्वमेघ, गोमघ का अथे घोड़े, गो आदि की बलि नहीं है। 
उनके अ्रथ इस प्रकार हैं-. 
राष्ट्र वा अश्वमेघः | श० १३३१ १।६।२॥ 
अश्न हि गो! । श० १३।७४। ३१। २२॥ 
घोड़े, गी आदि पशु तथा मनुष्य को मार कर होम करना कहीं नहीं लिखा है। 
केवल वाममार्गियों न ग्रन्थों में ऐसा अनथे किया है। यह बात वाममार्गियों ने चलाइ और 
जहाँ-जहाँ ऐसा लेख है वहाँ-वहाँ इन्हीं लोगों ने प्रक्षिप्त किया है । 
राजा न्याय से प्रजा का पालन करें यही अश्वमेध है । अन्न, इन्द्रियों, अन्तःकरण 
ओर पृथ्वी आदि को पवित्र करने का नाम गंमेघ है। जब मनुष्य मर जाथ तब उसके शव 
को विधिपृवंक जलाने का नाम नरमंध है | व्याकरण और निरुक्त के प्रमाणों से भी यही 
सिद्ध होता है । 
पादरी साहब--वेदों के अनुसार जातिभेद किस प्रकार है ९ 
स्वामी जी---ब्रदों में जाति गुण-कमानुसार है । 
पादरी साहब--यदि मेरे गुण कम अच्छे हों तो क्या में भी आद्वण कहदला सकता हैँ 
स्वामी जी--निस्सन्देह । यदि आपके गुण कम ब्राह्मण होने के योग्य हों तो आप 
भी ब्राह्मण कहला सकते हैं। देवेन्द्र बाबू ने पादरी हूपर को इस 
पादरी हूपर का. प्रश्नात्तर के सम्बन्ध में एक पन्न लिखा था। उसके उत्तर में पादरी 
असत्य विचार साहब नें लिखा था कि मेंन स्वामी दयानन्द का एक व्याख्यान सुना 
था। व्याख्यान में उन्होंने कद्दा था कि जिस किसी को कोई प्रश्न 
पूछना हो वह व्याख्यान के पश्चात्‌ पूछ सकता है) तदनुसार मैंने गोमाँस-भक्षण के विषय 
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में उनकी सम्मति पूछी थी। उन्होंने यदि मुझे ठीक स्मग्ण है तो यह उत्तर दिया था कि 
यद्यपि में उसे पाप कह कर उसका निषेध नहीं कर सकता तथापि उसका खाना वाब्छ- 
नीय नहीं है । 

[ हमारी सम्मति में स्वामीजी के लिये गोमाँस-भक्षण को पाप न कहना ऐसा ही है 
जैसे दिन को रात कहना । क्या दयानन्द, जिसने गोरत्षा के लिये इतना अतुल प्रयत्न किया, 
जो गो को देशोन्नति का बड़ा भारी साधन समझता था, जो अहिंसा धर्म का पालन करने 
वाला था, गोमाँस-भक्षण को पाप न बतलाता ? समस्त शास्त्र, वेदिक और पोराणिक, प्राचीन 
ओर अवाचीन, एक स्वर से जिस गौ के वध को महापातक कहत चले आये हैं दयानन्द-सा 
शाररज्ष और शास्त्रनिष्ठ उसी गो के माँस को जा बिना उसके वध के प्राप्त नहीं हो 
सकता, भक्षण करने में पाप न बताय ! ऐसा हो नहीं सकता, यह अधिन्तनीय है, यह्‌ 
असम्भव है । ] - - संग्रहकत्तो, 

एक दिन महाराज पंजाब के लफिटनेण्ट गवनेर के सेक्रेटरी जे. प्रिकिथ साहब से मिले 

थे और एक दिन पंजाब के डाइरेक्टर आफ़ पब्लिक इंस्ट्रक्शन से 
छाट साहब के मम्त्री भी मिल थे। संक्रटरी न लेफ्टिनगट गवनर से मिलने के लिये एक 
तथा शिक्षाध्यक्ष से. दिन सिर कर दिया इसी सम्बन्ध में महाराज ने १४ मइ सन १८७७ 
मिलन को एक पत्र लाट महोदय को लिखा कि में आपसे मिलन की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ जैसा कि आपके सेक्रेटरी ने स्थिर कर दिया है। इसके 
स्वामीजी छाट साहब पश्चात्‌ किसी तारीख +' को महाराज उनसे भेंट करने गये। लाट 
से मिले महोदय से महाराज ने यह प्रस्ताव किया कि मेरे बेदभाष्य की सर- 
कार सहायता करे ओर उस सरकारी कालेजों में पढ़ायां जाय । 
बेदभाष्य की सहायता महाराज ने प्रचलित ससक्ृत पाठविधि के दोष भी लाट महोदय को 
का अनुरोध... दिखाये थे और उन्होंने महाराज से एक पाठविधि बना कर भेजने का 
अनुरोध किया था जिसके अनुसार महाराज ने एक पाठविधि 

वाठविधि बनाकर भेजी बनाकर भेज दी थी, परन्तु उसका कुछ परिणाम न निकला | 

१७ मई सन्‌ १८७७ को ही महाराल ने एक दूसरा पत्र पंजाब गबनमेंट को भेजा 

था जिसमें सरकार से अनुरोध किया था कि सरकार वेदभाष्य की 
पन; अनुरोध... धन से सहायता करे ओर वह सरकारी कालेजों में पढ़ाया जाय । 
लाट महोदय ने उस पत्र को पाकर दो प्रति बेदभाष्य के क्रय करने 








ः की आज्ञा दी और बेदभाष्य के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय करने का भार पंजाब विश्व- 


; मिछे । देखो ऋषि दुयानम्द का पत्रव्यवहार प्रृष्ठ ३३ का नोट । यु, मी, 


& दुःख है कि महाराज ने जो पाठविधि बनाकर पञ्ञाब सरकार को भेजी थी, उसकी 


/' म्रतिर्िपि भी नहीं रक्‍्खी गह। यदि वह होती तो बड़ी उपयोगी होती | उससे प्रकट होता कि 
/ शुरुकुछों के अतिरिक्त आधुनिक सरकारी विद्यालयों में संस्कृत किस ढक से पढ़ानी चाहिये भोर 


प्रचकित पाठविधि में क्यान्‍कया दोष हैं । '. --संभदकर्त्ता, 


४४ ] महषिं दयानन्द का जीवन-चरित | सने १८७७ 


विद्यालय की सेनेट और डाइरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पर अपित कर दिया । 
१४ नवम्बर सन्‌ १८७७ के पत्र संख्या ४३१८ द्वारा महाराज को सुचना दी गई कि 
लेफिटनेन्ट गवनेर ने आपके मनो/खक वेदभाष्य पर पूरा विचार 
सरकार वेदभाष्य की कर लिया है, परन्तु उन्हें शोक है कि वह ऐसा नहीं है जो प्रकाशन 
सहायता नहीं कर सकती में सरकारी सहायता पाने का श्रधिकारी हो । 
महाराज को उन विद्वानों की सम्मति किसी प्रकार ज्ञात हा गई जिनके पास पंजाब 
सरकार ने उनका वेद्भाष्य सम्मति के लिय भेजा था। उन्होंने समालोचकों की सम्मतियों 
सरकारी समाछोचकों का उत्तर लिखकर आयसम।ज लाहौर के पास भेज दिया कि 
का उत्तर इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में करके सरकार के पास भेज दिया जावे। 
महाराज का उत्तर निम्न प्रकार था-- 
प्रिफिथ साहब का उत्तर मिस्टर ग्रिफ्रिथ, प्रिंसिपल संस्कृत कॉलज बनारस के भाक्तिपों 
का उत्तर ४ 


मुझे इस बात के कहने की शआाज्ञा हो कि उसकी सम्मति की कोई कोइ बात उपेक्षा 
फरमे योग्य है। ५००० वर्ष से वेदों का अभ्यास नहीं ग्हा | महाभारत से पहल सब काये 
वैदिक रीति के अनुसार होते थे इसलिये वह सदा पढ़े जाते थे और जो शब्द उनमें आय 
हैं उनके ठीक श्रथे लिये जाते थे। अतः जो भाष्य उस समय किये गये थे उन्हें पक्का मागे-द्शक 
सममना चाहिये | सायण का भाष्य जो बहुत देर पीछे हुआ ऐसा नहीं हा सकता। पुराने 
भाष्य करठत्थ किय जाते थे | कोई विद्यालय भी ऐसा न था जहाँ वेदों की व्याख्या न की 
जाती हो । पुराने भाध्यों के बिना वेदों की व्याख्या असम्भव है। मेरा भाष्य सवेथा उन पर 
श्राश्रित है। जो मन्त्र अब तक छप चुके हैं उन पर मैंने उनके प्रमाण दिये हैं श्रौर जो कुछ 
मैंने लिखा है बह उन प्रमाणों के अनुकूल है । मुझे विश्वास है कि यदि मिस्टर प्रिक्रिथ के 
पास बह्द पुराने भाष्य या वह प्रमाण होते जो मैंने दिय हैं. तो बहू उस सम्मति के. सवथा 
विरुद्ध सम्मत न देते जो अब उन्होंन दी है। सायण, महीधर और उबट के भाष्य पूव समय 
के भाष्यों से स्वथा भिन्न हैं और यही वह भाधष्य हैं. जिनका अरब तक मैक्समूलर और 
विलसन ने अनुवाद किया दै, इसलिये बह प्रामाणिक नहीं कहे जा सकते ओर इन्हीं पुस्तकों 
का मिस्टर प्रिफरिथ आदि ने प्रमाण माना है और इन्हीं पुस्तकों स मि० प्रिफ़रिथ और अन्य 
समालोचक श्रम में पढ़े हैं। मुझ पर यह अभियोग लगाया गया है कि मेंन शब्दों के वह 
अ्रथे लिए हैं जिनसे मरा प्रयोजन सिद्ध होता है, परन्तु यह अभियाग ठीक नहीं है, क्योंकि 
मैंने स्थल स्थल पर ऐतरेय, शतपथ, निरुक्त और पाणिनीय व्याकरण के प्रमाण दिये हैं। 
में ऐसा विचार करन से नहीं रुक सकता कि मिस्टर प्रिक्रिथ ने मेरी पूरी पुस्तके पढ़ें बिना 
सम्मति दे दी है अन्यथा में नहीं जानता कि वह मेरे परिश्रम को व्यथे क्‍यों सममता है। 
मैंने वेदभाष्य के १००० से अधिक ग्राहक बना लिये हैं ओर मेरे वेदभाष्य के लिये प्रतिदिन 
बहुतायत से निवेदन-पत्र आ रहे हैं। में यह बात कह्द दूँ कि मेरे भाष्य के प्राइकों में संस्कृत 
.... ७ यह उत्तर ऋषि दयानःद के पत्रब्यवद्दार प्रस्थ में पृ ७०--७४ तक छपा है, बहां कुछ 
विस्तार से है । यु, मी. ः कक 
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१९३४ संबत्‌ ] अष्टांदश अंध्यांय ( लाहौर ) [ ४४ 


और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के विद्वानों के नाम अद्धित हैं । अन्त में मिस्टर प्रिफ़िथ कहते 
हैं कि जिन मन्त्रों में प्रत्यक्ष में बहुत से देवताओं का वरणन है उनका विद्वान और अविद्वान 
के लिये सन्‍तोषज्ञनक उत्तर नहीं हो सकता। में चाहता था कि वह ऐसे कुछ मन्त्र उद्धृत 
कर देते और फिर देखते कि सनन्‍्तोषजञनक उत्तर दिया जाता है वा नहीं। उपयेक्त स्थापना 
की पुष्टि में कोलब्रक की पुस्तक “दि वेदाज' चात्स कोलमैन को “हिन्दृ-माईथालो जी 
रबरेश्ड केरट की 'भगत्रदगीता' और मैक्समूलर की “हिस्ट्री आफ एंशेण्ट संस्कृत लिटरेचर' 
से निम्न उद्धरण दिये जाते है :-- 
१--साधारण रीति से देखने से ज्ञात हो जाता है कि वेद के देवता उतने ही थे 

जितनों को प्राथेनाओं के रचयिताओं ने आहत किया है, परन्तु भारत की पवित्र पुस्तक के 

ति प्राचीन भाष्यों के अनुसार वह अनगिनत मनुष्यों और पदार्थों के नाम तीन देवताओं 
में घट जाते हैं और अन्ततः एक इंश्वर में। निघण्टु था वैदक शब्द तालिका देवताओं की 
तीन सूचियों में समाप्त हो जाती है, पहले वद्द जो आग के समानाथंक हैं, दूसरे बह जो वायु 
के, तीसरे वह जो सूय के | निरुक्त के अन्तिम भाग में जिसमें देवताओं का ही वणेन है यह 
दोनों वणेन आय हैं कि सब तीन देवता हैं और यह एक इंश्वर को ही प्रकट करत है, और यह 
वेदों के कई मंत्रों से सिद्ध हाता है, और यह रप्र और खुल रूप स वद के इंडेक्स में निरुत्त 
ओर वेद के प्रमाण स प्रकट छिया है। इससे प्रकट होता है (') कि भारत का पुराना घर्म 
जो कि भारत की पवित्र पुस्तक पर अवलम्बित है, केवल एक ही इश्वर को मानता है। 


२--हिन्दुओं के पूवपुरुषों का धर्म जो बेद्‌ में प्रकट किया गया है वह महान्‌ 
झओर केवल एक इंख्वर में विश्वास और उसकी उपासना है जो सवव्यापक, सर्वेज्ञ और 
सवशतक्तिमान्‌ है जिसके गुण वेद आतद्लोत्पादक शब्दों में प्रकट करता है। यह गुण वह 
कहता है कि अल्कारिक हें जो केवल अलझ्भार के रूप में उनकी तीन प्रकार की शक्तियों- 
सजन, धारण, संहरण--कों प्रकट करते हैं 

३--यह उच्च बातें हमें विश्वास दिलाने से नहीं रोक सकती कि बेद केवल एक इंश्धर 
फो मानता है जो कि खवेशक्तिमान्‌, अनन्त, अनादि, खयम्भू और सब सृष्टि का स्वामी 
है। में एक और सूक्त उद्धृस करता हूँ कि जिसमें इश्वर के एकत्व को बल के साथ और 
खुल तौर पर वर्णन किया गया हैं कि जो आये जाति को स्वाभावक एकेश्वरवादी न कहने 
से पहले हमें संकोच में डाल देता है । 

--इसी सूक्त में एक और मन्त्र है कि जो खुले तौर पर एक इंश्वर के अस्तित्व को 
प्रकट करता है। “बह इखर कइ नामों से पुकारा जाता है। मेधावी पुरुष उसे इन्द्र, मित्र, 
बरुण कहते हैं, फिर वह अच्छे पंखों वाला ( सुपणे ) दिव्य गरुत्मान है। उस एक को 
मेधावी पुरुष कई प्रकार से कहत हें--अप्रि, यम, मातरिश्वा (।४ 

मिस्टर टानी प्रिंसिपल भ्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता-- ऋग्वेद के पहले मन्त्र में अ्रप्नि 
शब्द है और मिस्टर टानी उसका अनुवाद 'आग' कहते हैं, परन्तु उन्हें उनकी पूवे स्थिरीक्ृत 


(है क४-७4-3५न+-++ जन 9वछ8३५ ७ ०-०» 4-०+->3९++०० जज 


" | इस्त्रं मित्र बरुणमप्निमाहुरथों दिब्य: स सुपर्णों गरुमान । एक सदूविप्रा पहुचा। 
: वैदमस््यप्ि यम मातरिश्वानसाहु: ॥ ऋ० १।१६४।७६ ।। , 
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सम्मति भ्रम में डालती है कि आग भी उपासना की वस्तु है। अ्रप्मि तत्व की उपासना कभी 
किसी ऋषि मे नहीं की । अप्नि शब्द प्राकृतिक अ्प्नि के अर्थों में केवल उन्हीं मन्त्रों में आता 
है जिनमें सांसारिक व्यवह।र का वर्णन है। परन्तु अन्य मन्त्रों में जिनमें प्राथेना, उपासना 
का बणन है यह ईश्वर का एक नाम है और यह मेरी गढ़न्त वा कल्पना नहीं है, प्रत्युत 
इसके दोनों अथे ब्राह्मणों और निरुक्त में स्पप्रतया प्रकट हैं। अन्त में मिस्टर टानी न यह 
सम्मति दी है कि मेरा वेदभाष्य सायण और अंग्रेज़ी के भाष्यों का खण्डन करता है। इसके 
कारण मुझ पर कोई दोष नहीं आ सकता। थदि सायण ने भूल की है ओर अंग्रेज़ी 
झनुवाद-कत्ताओं ने उसे अपना मागेप्रद्शक बनाना अच्छा सममा है तो यह श्रान्ति अधिक 
समय तक नहीं रह सकती, केवल सचाई ह्वी ठह्दर सकती है ओर मूठ उन्नतिशील सभ्यता 
की कसौटी पर अवश्य गिरेगा | 

परिडित गुरुप्रसाद, हेड पण्डित ओरियण्टल कॉलेज लादह्दौर-- 

परिडतजी कहते हैं कि छापनेवाले ने वही छाप दिया जो उसे दिया गया। यह ऐसा 
ही लिखना है कि छापे वाले की भूल भी मरी ही भूल है । 

मुझ पर यह दोष लगाया है कि में अपना एक मत गढ़ता हूँ। मुझे शोक है कि 
इस बात से उनकी वेदों से अनभिज्ञता प्रकट होती है। यदि उन्होंन प्राचीन भाध्य पढ़े होते 
तो वह डन दक्तियों के होते हुए जो पहले दी गई है ऐसा कभी न कहते । 

मुझ पर यह दोष लगाया जाता है कि मैंने बृत्र, इन्द्र, त्ष्टा के अपने अथ लगाये 
हैं। इस आक्ेप के उत्तर में में उसका वेदमाष्य के विज्ञापन की ओर ध्यान दिलाता हूँ 
जिसमें इन शब्दों की विस्तृत व्याख्या की गई है, और जिसकी एक प्रति साथ में नत्थी है । 
यह केवल उनकी प्राचीन संस्कृत की अनभिज्षता का परिणाम है | 

बह मेरी व्याकरण की अशुद्धि निकालते है। मुक पर परस्मैपद के स्थान में आत्म- 
नपद्‌ के प्रयोग का दोष लगाते हैं। इस बात का विश्वास दिलाने के लिये कि वह व्याकरण 
की बातों में अत्यन्त भूल में हैं मेने केयट, नागेश, रामाश्रम आचाये, अनुभूतिखरूपाचाय के 
चार वाक्य-खण्ड दिये हैं जो मेरे “वेद्मधीमहि” के प्रयोग का ठीक होना प्रकट करते हैं। 
बदामहे के प्रयोग के लिये पाणिनि की अपष्टाध्यायी के प्रथम श्रध्याय के तीसरे पाद के ४७ वें 
सूत्र + का प्रमाण दिया है । 

जो लक्षण छन्दों का मेंने लिखा है इस पर भी आज्षेप है। यह सब आक्षेप उनके 
हास्यजनक हैं । यदि में अपने कथन के लिये प्रमाण दूँ. तो यह छोटा सा खरा भर जायगा। 
में पिज्ञल के सूत्रों से केवल एक उपयुक्त प्रमाण देने पर द्वी सन्‍्तोष करूँगा और उसके 
भाष्यकत्ता भट्ट हलायुध से एक उदाहरण दूँगा। ता 

प॑ दृषीकेश, सेकर्ड टीचर ओरिएंटल कॉलेज लाहौर -- 

ऐसा ज्ञात होता है कि पं० हीकेश ने पं० गुरुप्रसाद का पदानुसरण क्रिया है। 

जिनके आक्षेपों का उत्तर दे दिया गया है। वह “उपचक्रे' शब्द पर आक्षेप करते हैं। में 
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&# यह विज्ञापन ऋषि दयामन्द के पत्रध्यवहार अन्य पृष्ठ ३९--४७ तक छपा है यु« सी० 
+' भासनोपसंभाषाशानयक्षबिमत्युपमस्मणेषु व: ।। अ० १ | है | ४७ ॥| 
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इस बात को प्रकट करने के लिये कि मेरा प्रयोग ठीक दै केवल पाणिनि अ० १। पा० ३। 
सू० ३२ #& का प्रमाण देता हूँ । 

पं० भगवानदास, ओफेसर संस्कृत कालेज, लाहौर-- 

पं० भगवानदास किसी नहे बात का उल्लेख नहीं करते और इसलिये जो कुछ में 
पहले कद चुका हूँ उसी की ओर ध्यान आकर्षित करता हूँ । 

अन्त में मुझे यह कद्दने की आज्ञा हों कि इन सारे आक्षेपों का बल मेरे वदभाष्य 
के विद्यालयों में प्रचरित होने के विरुद्ध लगाया गया दै। परन्तु मेरे न्‍्याय-विधाता बड़ी 
भूल करते हैं। मेरा वेदभाष्य महाभारत से पहले के भाष्यों के श्रमाणों द्वारा योरोपीय 
विद्वानों के भाष्यों के विरुद्ध अन्वेपण की प्रबल सामग्री उपस्थित करेगा जा सत्य को प्रकट 
करेगा और विद्यालयों के चरित्र सम्बन्धी स्वर का उन्नत करंगा। यतः यह ऐसा करेगा इस- 
लिये यह सरकार की प्रृ४-पोषकता का अधिकारी है। 

पस्ञाब सरकार ने स्वामीजी के निवेदन-पत्र को यश्चिमात्तर प्रदेश, बंगाल, काशी 
ओर मद्रास में सम्मत्यर्थ भेज दिया, परन्तु इन सबने भाष्य के विरुद्ध सम्मति दी जैसा 
कि उपरि-लिखित से ५कट होता है । यतः उन्हें सायण, महीधर के भाध्यों के पक्त में दुराग्रह 
था, सफलता न हुईं । 

आयेसमाज की ओर से पत्र -२० अगस्त सन्‌ १८७७ को आयेसमाज लाहौर के 
कतिपय सभासदों ने भी एक आवेदन पत्र पंजाब सरकार की सवा में भेजा था |; जिसमें यह 
दिखाते हुए कि किस प्रकार वेद के अभ्यास में महाभारत के पश्चात्‌ बौद्धधर्म के प्रचार ओर 
पौराणिक शिक्षा के विस्तार और मुसलमानों के अत्याचार के कारण उत्तरोत्तर न्यूनता 
आती गई थी और कि सायण आदि के भाष्य इसी काल की प्रसूति होने के कारण पौरा- 
णिक विचारों से पूण हैं, निम्नलिखित कारण दयानन्द वेद्भाष्य की सहायता करने के लिये 
दशाये थे :--- 

--यदि भारत का वाड्मय नेसगिंक रीति पर चले तो अवश्यमंब वेदों से आरम्भ 

होगा और इसलिय वेदों का प्रचार अत्यन्तावश्यक है। 

२---इस वेदभाध्य के प्रकाशित होने से जो खोज का भाव उत्पन्न होगा उसकी उन्नति 


£ भें सहायता होगी । 


--वेद विद्या का प्रसार हिन्दू मस्तिष्क को मिथ्या विश्रास और अविद्वानोचित 


: हठ से मुक्त करेगा। 


४--स्वामी दयानन्द्‌ का भाध्य बढ़े प्रबल प्रमाणों की भित्ति पर है, जिन प्रमाणों को 


५ यारोपीय विद्वान भी स्वीकार करते हैं यद्यपि वह उन्हें अभी तक काम में नहीं लाते । 


५--थतः स्वाथंपर ब्राह्मणों और भ्रान्तिपूण अभिज्ञता रखने वाले योरोप॑य विद्वानों 
से संप्रति निष्पक्ष सम्मति मिलने की आशा नहीं है इसलिये इस दशा में उक्त भाष्य को 


५ परीक्षा का अवसर मिलना चाहिये। 
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पं यह आवेदन पत्र ऋषि दयानम्द के पत्रव्यवह्दार प्रन्थ के प्रष्ठ ६३-६९ तक छपा है। 
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इस पन्न में उन्होंने योरोपीय विद्वानों के अधूरे वेदिक ज्ञान को प्रकट करने के लिये 
यह भी दिखाया था:-- 


उत ब्रवन्तु नो निदो निरन्यतश्विदारत । दधाना इन्द्र इृददुवः ॥ 
उत नः सभगा श्ररिवोचेयदस्म कृष्टयः । स्यामदिन्द्रस्य शमंणि ॥ ( ऋ०१।४०५,६ ) 
इस मन्त्र के छः विद्वानों ने छः प्रकार से भिन्न भिन्न अथ किये हैं ऐसी अवस्था 
में किसे ठीक माना जाय | मैक्समूलर ने अपने अनुवाद के सम्बन्ध में स्वयं लिखा है कि 
मेरा अनुवाद कई जगह शुद्ध करने योग्य है । इसके विरुद्ध स्वामी दयानन्द ने अपने अर्थो' 
को वेदों, आराह्मणों, निरुक्त, निधण्टु, अष्टाध्यायी आदि के प्रमाणों और प्रबल,युक्तियों से 
सिद्ध किया है | 
परन्तु सरकार में कुछ सुनाई न हुई और ऋषिमाष्य की सहायता में एक मंकी न 
मिली | क्या थोराप के और क्या भारत के सभी विद्वान सायण, महीधरादि के क्रीतदास 
हैं| वह अपने और अपने गुर्झओं के विरुद्ध दयानन्द की बातें कैसे सुनत और सरकार को 
सनने देत ? फिर भारत के विद्वानों की बपौती केस रहती जो सायणादि अपने असत्‌ भाध्यों 
द्वारा स्थापित कर गये हैं | और योरोपीय बिद्ठानों की ता बिल्कुल ही किरकिरी हो जाती, 
जन्म जन्म का परिश्रम मिट्टी में मिल जाता | फिर उन्हें संसार का वेदों के विषय स मिथ्या 
बातें कहने और प्रचार करने का अवसर केस प्राप्त रहता और यह भ्रम कैसे फैलात कि 
प्राचीन आये आग, पानी, वाय, सूथ, चन्द्र की उपासना करते थे, आदि | 
विद्वानों ने दयानन्द के भाष्य का तिरस्क्रारा सही, परन्तु समय आ चुका है कि जब 
स्वयं उनमें से ही ऐस लोग उत्पन्न होंगे जो दयानन्द के चरणों में बैठन से अपना गौरव 
सममभेंगे और ऋषिभाष्य के आगे नवीन कालीन सभी भाध्यों को हेय समभेंगे । 
लाहोर की स्थिति के समय कालेज के कुछ विद्यार्थी महागज के पास संस्कृत पढ़ने 
आया करते थे उनमें एक नवयुवक गणपतिराय भी था। उससे 
तुम विवाह न करना महाराज ने कह्दा था कि तुम विवाह न करना क्योंकि तुम्हारी आयु 
३० बष के भीतर है। उसने यह सुन कर विवाह का विचार त्याग 
दिया, परन्तु फिर पिता तथा अन्य सरम्बन्धियों के आग्रह पर उस विवाह करने पर विवश 
होना पड़ा । किन्तु वह २८ ब५ की आयु में ही सत्यु का ग्रास होगया | उसने सरण समय 
कटा कि स्वामीजी ने पहल ही कह दिया था कि मेरी आयु अल्प है इसी से में विवाह करना 
नहीं चाहता था। यह घटना स्वयं उसके भाई ताराचन्द न परिडत लेखराम से वर्णन की 
थी जो उस समय मुजफ्फरपुर में पुलिस विभाग में छुक थे । 
मूर्ति-पूजक ब्राह्मणों के नता पणिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी थे। उन्होंने महाराज के 
आक्रमणों से मूत्तिपूजा आदि की रक्षा करने के लिये सनातनघर्म 
सनातनघमरक्षिणी सभा रक्षिणी सभा स्थापित को थी जिसमें उनके सहायक परिड़त भानु- 
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पी दुयानम्दु-प्रकाश में स्वामीजी का पश्माब के लेफ्टनेण्ट गवनर से वेदुभाष्य की सद्दायता के 
किये मिलना ओर प्रार्थना करमा, सन्‌ १८७८ की घटना बताई गई है । यद्द सत्य नहीं है । 
के के “संग्रह कत्ता 
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दत्त थे । इन भानुदत्तजी की कथा बड़ी मनोरखक है और उससे पता लगता है कि स्वाथ 
में फंसकर मनुप्य कहाँ तक गिर सकता है । 
पण्डित भानुदृत्त उनके विषय में ब्रह्मसममाज लाहौर के समाचारपत्र 
की कलाबाज़ी “बिरादरे हिन्द! भाग ३ के अड्डू ६ के प४ १८२-१८६ में निम्न प्रकार 
लिखा गया था :-- 
परिडत भानुदत्त एक ऐसी सभा ( सत्सभा ) के आचाय थे जिसका प्रकट 
में उद्देश्य लोगों में निशगकार ईश्वर की उपासना का प्रचार करना था और वह स्वयं भी 
यहाँ के पढ़े लिखे लोगों में इस विचार के लिये प्रसिद्ध हो रहे थे कि वह मूत्ति-पूजा के मांग 
को अच्छा नहीं जानत हैं और आरम्भ में जब स्वामी दयानन्दजी यहाँ पधारे तो यह उनके 
भी आते जाते थे । सभा के समस्त पणरिडतों ने एक मुख होकर उनसे आप्रहपृवक कहा 
कि जान पड़ता है कि आप भी पश्डित दयानन्द सरस्वती का मत रखत हा । पणिडतों का 
यह कहना था कि पण्डितजी घबराय और बोल कि मरा मत उनके अनुकूल क्यों होन लगा, 
मेरा मत वही है जो आप लोगों का है। अतः आप यदि उनके प्रतिकूल कुछ कहलाना चाहें 
तो में हृदय स आपकी सहायता के लिये उपस्थित हूँ । इस बात को सुनकर सब उपस्थित 
गण प्रसन्न हो गय और परिडतजी सभा के मन्त्री नियत किये गये ।” 

“जब परिडतजी के उस सभा में, जिसका उद्देश्य मृत्ति-पूजा को स्थिर रखना और 
वेदों से उसे विहित सिद्ध करना है, सम्मिलित होने की सूचना लोगों को मिली तो उनके 
सुशिज्षित मित्रों को जा उनके विचारों को भली प्रकार जानते थे अत्यन्त श्ाश्चय हुआ। 
विशेषत: हमें आश्चय के अतिरिक्त दुःख भी हुआ, क्योंकि परिडतजी हमार बड़े कृपाल 
मित्र थे और जब कभी हमारा उनसे इस विषय में वात्तोलाप होता था तो वह मूत्ति-पूजा 
का समन न करत थे, यहाँ तक कि कुछ दिन हुए उन्‍होंने हमसे यह भी कहा था कि 
पशिडत दयानन्द सरस्वती चाहत हैँ कि में उनके साथ रहेँ और प्रचारक के रूप में उनके 
साथ-साथ लोगों को उपदेश देने में इस जातीय काय में उनका समथंक और सहायक बने, 
परन्तु में पारिवारिक मोह में कुछ ऐसा फँसा हुआ। हूँ कि यद्यपि वह मेरे और मेरे परिवार 
के पयाप्त निवाह का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेत हैं और मेरा हृदय भी इस काये को 
“ बहुत चाहता है तथाषि मुझ में इतना साहस उत्पन्न नहीं हुआ कि में इस उत्तम काये में 
. उनका सहायक बन सकूँ ।/” 

एक दिन पणरिडत मथुरादास बेदान्ती से महाराज का वेदान्त के महावाक्यों पर 

। वात्तालाप हुआ। महाराज न कहा कि “अहें ब्रह्मास्मि' वाक्य वेदों 

.. जेह ब्रह्मास्मि का अर्थ में नहीं आया है, प्रत्युत उपनिषद्‌ में आया है और वहाँ भी यदि 

रा उस अगल शब्दों स मिलाकर पढ़ा जाय तो यह आशय नहीं 
निकलता कि जीब ब्रह्म है जिससे परिडतजी का सनन्‍्तोष हो गया। 

एक दिन महाराज भाई दत्तसिह बेदान्ती से वात्तोलाप कर रहे थे, पं० शिवनारायण 

अग्निहात्री भी वहाँ उपसित थे । एक अवसर पर परिडतजी बोल 

$ शिवनारायण भमप्निहोत्री उठे कि स्वामीजी उत्तर न दे सके और हार गये । महाराज ने कहा 

.: का असद्‌ व्यदहार कि बताइये हमने क्या कहा था 
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पणरिडतजी ने कुछ कहा। 
स्वामी जी--( भाई दत्तमिंह को संबोधन करके ) कया हमने यही कहा था ९ 
भाई--आपने यह नहीं कहा, परिडतजी ने कुछ नहीं सुना । 
स्वामी जी-- भला बताइय तो सही भाई दत्तसहजी ने क्‍या कहा था ? 
पशिइतजी फिर कुछ बाले । 
भाई मैंने यह नहीं कहा । 
स्वामी जी -पशिडतजी ! आप बिना सोचे समझे सम्मति दे देते हैं । 
इस पर पणिडत शिवनारायण अप्रसन्न हो गय । 
मद़्ागाज़ का संस्कृत के धामिक साहित्य का ज्ञान कितना 
स्वामीजी का विस्तृत विस्तृत क था और उन्हें ग्रन्थ कितन उपच्थित थे इसका प्रमाण निम्न 
साहित्य ज्ञान लिखित घटनाओं से मिलता है :--- 
एक दिन पशिडत शिवनागायण अग्निहात्री ने आक्तेप किया कि सामवेद में उल्झ की 
कहानी है। महाराज ने कहा कि नहीं है और सामवेद की पुस्तक 
सामवेद में उल्लू की उन्हें देकर कहा कि यदि है तो इस में दिखा दो । कुछ देर तक पुस्तक 
कहानी देख कर बोल कि इस में तो नहीं मिलती । इस पर महाराज तो 
चप रहे, परन्तु अन्य लोगों न पण्डितजी को बहुत लजञ्ञित किया | 
ऐसे ही एक बार मूत्ति-पृजा पर बात चीत करते हुए एक परिडत ने मूर्ति-पृजा के 
सभथन में एक स्टोक पढ़ कर कहा कि मनुस्मृति में मूर्ति-पूजा का 
मनुस्खति में मूर्सिपूजा विधान है। महाराज ने कहा कि यदि मनुस्मृति में यह ऋोक न 
निकला तो क्या आप मृत्ति-पृजा छोड़ देंगे और मनुस्मरति की पुस्तक 
उन्हें देकर कहा कि इस में से उक्त झलक निकाल कर दिखाइय । परिडतजी ने कहा कि 
हम आप को पुस्तक का प्रमाण नहीं करत अपनी पुस्तक में दखंगे। तीसरे दिन परिडतर्जी 
फिर महाराज के पास आय | महाराज ने उन से प्रश्न किया कि आप की पुस्तक में वह 
ऋआक निकला वा नहीं तो परिडतजी को मानना पड़ा कि वह मनुस्मृति का नहीं था । 
इसी प्रकार एक बार एक पशणिडत ने एक झ्ाक पढ़ कर महाराज से कहा कि 
खिय योगवासिए में मूत्ति-पूजा की आज्ञा है। महाराज ने कहा 
योगवासिष्ठ में मूत्तिपूजा कि यद्यपि हम योगवासिछ को प्रामाणिक नहीं मानते परन्तु आप 
के झोक में आधा योगवासिष्ट का है और आधा अन्य किसी का 
रचित है। योगवरासिष्ठ का देखा गया ता ऐसा ही पाया गया । 
एक दिन एक पशिडत ने वेद का आ यानन्‍्तु नः पितरः सोम्यास:' आदि मन्त्र पढ़ 
कर मृतक श्राद्ध को वैद्धिक सिद्ध करने की चष्टा की । महाराज ने उसके अथे कर के बतलाया 


ऋषि दयानम्द ने आास्तिनिवारण में लिखा दै--'मैं अपने निमश्चय भर परीक्षा के 
अनुसार ऋग्वेद से लेकर पूर्वमीमांसा पथन्‍्त अनुमान से तीन हजार ग्रन्थों के छग॒भग मानता हूँ ।”” 

शिस व्यक्ति ने तीन हज़ार गन्थ प्रामाणिक चुने हों उसने कितने हजार प्रन्थ पढ़े होंगे 
यह अनुमान सहज में ही किया जा सकता है । यु० मी० 
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कि इसका मृतक श्राद्ध से काई सम्बन्ध नहीं है। इस पर परिडितजी 
सतक श्राद्ध पर वेद को और कोई उत्तर तो बन न आया, केवल इतना कहा कि आप 
मन्त्र के अनुयायियों में से एक भो ऐसा नहीं है जा एक मन्त्र भी शुद्ध 
पढ़ सके | इसे सुन कर पं० बिहारीलाल शार्त्रा न पण्डतजी का 
उद्धृत मंत्र शुद्ध पढ़ कर सुना दिया और स्वयं पंडितजी को उच्चारण की अरुद्धियाँ प्रकट करदी। 
एक दिन दोपह्दर के समय कुछ छवियाँ महाराज क दशन करन 'आइ ओर पूछा कि 
ज्ञान और शान्ति कैसे प्राप्त हा सकती है। महाराज ने उत्तर दिया कि 
स्त्रियों को उपदेश तुम्हार पति ही तुम्हार गुरु हैं। उन्हीं की सेवा किया करों, किसी 
साधु को गुरु मद बनाओ, विद्या पढ़ां। अपने पतियों को हमारे 
पास भेजा करों और उन क द्वारा हमारे उपदेश से लाभ उठाया करो । 
महाराज ने कई दिन तक डाक्टर रहीमख्राँ की काठी में 
आत्मचरित वर्ण. अपने जीवन की घटनाएँ वन की थीं जिनमें से निम्न लिखित तीन 
घटनाएँ दयानन्द-प्रकाश में लिखी हैं:-- 
एक बार गड्जा तट पर विचरत हुए स्वामीजी एक सघन वन 
सिंह मुझे देख कर. में जा निकले । वहाँ उन्हें सामन से एक सिंह आता हुआ दिखाई 
मुंह फेर कर चला गया दिया बह सीधे चलते रहे जब वह उस सिह के निकट पहुँचे तो 
उसने उन की ओर देख कर मुँह फेर लिया और जंगल में घुस गया। 
एक बार महाराज एक पणोकुटी में निवास करते थे। समीप ही कुछ साधुओं का 
भी डेरा था। वे साधु उन से अकारण वैर रखते थे । एक दिन 
पणकुटी में आग. रात्रि के समय जब कि घोर अन्धकार छाया हुआ था वह परणकुटी 
छगादी के पास गये और स्वामीजी को वध करने का परामशो करने लगे। 
स्वरामीजी ने भी उन का बातें सुन लीं। उन लोगों ने थोड़ी देर 
: पीछे कुटी में आग लगा दी । जब वह जलने लगी तो स्वामीजी छप्पर को उठा कर बाहर 
. निकल आये। 
एक दिन महाराज काशी में व्याख्यान दे रहे थे कि एक ब्राह्मण ने उन्हें पान लाकर 
दिया । उन्होंने सरल स्वभाव से लेकर खा लिया। खाते ही उन्हें 
पान में बिप ज्ञात हो गया कि उस में विष था। तब उन्होंन वमन द्वारा विष को 
3 शरीर से निकाला | दुःख है कि किसी को उस समय इतनी बुद्धि न 
हुं जो उन घटनाओं को लिख लेता | संभव है उन में उपयुक्त घटनाओं के समान बहुत 
सी घटनाएँ ऐसी हों जिन का उल्लेख महाराज के स्वालखत आत्म- 
, भार्यसमाजियों की चरित में न आया हो। आयेसमाजियों की ओर से इस विषय में 
कराव्यच्युति जो कत्तंव्यच्युति हुई है वह कदापि ज्ञन्तव्य नहीं है। यदि पूना के 
द सज्जनों ने वहाँ वर्णित किये हुए महाराज के चरिंत को लिपिबद्ध न 
किया होता और कनेल आलकाट के अनुरोध पर महाराज ने आत्मचरित न लिखा होता तो 
ः ४ आज संसार उन के उपदेश-युग के पथ के वृत्तान्त के ज्ञान से सवेथा वच्चित रह जाता | रात 
धूना के सज्जन ओर कनेल आल्काट सद्दैव के लिये आये-जनता के धन्यवाद के पात्र रहेंगे । 
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लाहौर में भी महाराज के मृत्ति-पूजा के खण्डन का वही प्रभाव और परिणाम हुआ 
जो अन्य स्थानों में हुआ था। अनेक लोगों का विश्वास मृत्ति-पूजा 
उपदेश का प्रभाव के ऊपर से उठ गया, अनेक लोगों न अपनी देंव-मृत्तियों को फेंक 
दिया, कितनों ने रावी नदी में डाल दिया। इन्हीं लोगों में एक जन 
लाला बालकराम खन्नी थे जिन्होंन अपने ठाकुरों की चौकी बाज़ार में पटक दी थी। 
जब महाराज के दो मास के उपदेशों से श्रोताओं की शद्भाएँ निमूल हो गई तो 
वैदिक धम में उन की श्रद्धा बढ़ी और उन की रुचि आये-समाज 
आर्यसमाज लाहौर स्थापित करने की हुई | महाराज ने भी यह अनुरोध किया कि वैदिक 
की स्थापना. धम की उन्नति के लिए आयं-समाज का नगर-नगर और ग्राम-माम 
में स्थापित हाना आवश्यक है। श्रद्धालु जनों न इस प्रस्ताव को 
प्रसन्नता-पृवंक स्वीकार किया और ज्यष्ठ शुक्ला १३ संवत्‌ १९३४ वि० तदनुसार तारीख २४ 
जून सन्‌ १८७७ का आयसमाज लाहौर की ख्थापना हो गई | इस की स्थापना डाक्टर 
रहीमस्राँ की कोठी में हुई । पहल महाराज न इंश्वरोपासना की और फिर हवन हुआ । 
तत्पश्चात्‌ नियमपृवंक आयसमाज को नींव रक्खी गइ। लाहौर आयंसमाज की स्थापना के 
संबंध में एक विशेष बात यह है कि जो नियम आयेसमाज के बंबइ में बन थे वह संख्या 
ओर विस्तार में अधिक थे और उन में कितनी ही बातें ऐसी थीं जो उपनियमां में जानी 
चाहिए थीं, क्योंकि वह आयेसमाज के उद्देश्य और मन्तव्य से नहीं प्रत्युत आयेसमाज के 
संगठन ओर सदस्यों के पररपर व्यवहार से सम्बन्ध रखती थीं। अतः महाराज ने उनका 
संशोधन करना उचित समझा और उनके स्थान में निम्नलिखित दस नियम प्रचरित किये। 
भआायंसमाज के नियम--- 
१--सब सत्य विद्या और विद्या से जो पदाथ जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल 
परमेश्वर है । 
२--इश्वर सब्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सबेशक्तिमान; न्यायकारी, दयाछ, श्रजन्मा, 
अनन्त, नितिकार, अनादि, अनुपम, सवाधार, सवश्वर, स्वेव्यापक, सवान्त- 
यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पविन्न और सृष्टिकत्ता है, उसी की उपासना 
करनी याग्य है । 
३--बेद्‌ सत्य विद्याओं की पुस्तक है । बेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब 
आर्यों का परम घम है। 
४--सत्य प्रहण करने ओर असत्य के छोड़ने में सबंदा उद्यत रहना चाहिए । 
५---सब काम घमानुसार अथात सत्य असत्य को बिचार करके करने चाहिएँ । 
६---संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अथांतू शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 
७--सबसे प्रीतिपूषक घमोनुसार यथायोग्य बतेना चाहिए । 
८--अ्रविधा का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 
९-.हर एक को अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सब को उन्नति 
. में अपनी उन्नति समझती चाहिए | 
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१०--सब मनुष्यों को सामाजिक स्वेहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
चाहिए और प्रत्यक हितकारी नियम में सब स्वरतन्त्र रहें। 
कई लोग कहते हैं कि महाराज ने इन नियमों का निमाण अन्य सज्मनों की सहायता 
और मन्त्रणा से किया था, परन्तु उनकी यह घारणा असत्य है | & 
आज यही नियम सब आर्यसमाजों में प्रचलित हैं और दयानन्दप्रवर्तित आयसमाज 
है| वह है, जो इन नियमां का स्वीकार करता हा । 


आयेसमाज लाहोर का दूसरा अधिवेशन १ जुलाई सन्‌ १८७७ को सतसभा के 

स्थान पर हुआ । उसमें महाराज ने पुराणों का बड्डी प्रबल युक्तियों 

सतसभा वाले रुष्ट.. से खण्डन किया और उसकी वेद-विरुद्ध बातों का दशाकर उनकी 

होगये समीक्षा की । इस पर सत्सभा वाल रुष्ट होगये और ३ जुलाई सन्‌ 

१८७७ इ० को अन्तरंग सभा आयेसभाज लाहौर के सदस्यों को एक पन्र लिखा कि 

“स्वामीजी ने गत रविवार को अपन व्याख्यान में शा्लों ओर पुराणों 

रुष्ट होने का परिणाम को मानना अविहित बताया हैं और यह बात सत्सभा के सिद्धान्तों 

के विरुद्ध हे, बल्कि इसी कारण से कई लोगों में झगड़ा खड़ा हो 

गया ह और साधारण दुकानदार लोग जो सत्सभा के सिद्धान्तों पर अपना विश्वास रखने 

लगे थे, इस बात के सुनन और देखन से फिरे हुए दिखाई देते हैँ और सत्सभा जो स्थापित 

हुई है सवेथा जन साधारण की भलाई के उद्देश्य से है।अतः आयेसमाज की अन्तरंग सभा 

से निवेदन हू कि अगले रविवार को जो उस समाज वालों की उपासना इस मकान में एक- 
त्रित हाकर नियत की गई है, किसी अन्य मकान में की जावे ” 


जब सत्सभा ने आयसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों के लिये अपना स्थान देने से 
निषेध कर दिया तो अनारकली मुह॒छ्ले में एक मकान २०) रु० मासिक 
आर्यसमाज की उन्नति किराये पर लिया गया और उसमें अधिवेशन होते रहें । श्रायंसमा ज 
के सभासदों की संख्या अहप समय में ही १०० तक पहुँच गई ओर 

जुलाई के अन्त से पहले पहले ३०० के लगभग हो गई । 
महाराज अपने स्थितिकाल में आयेसमाज में बहुधा व्याख्यान देते रहे | एक दिन 
बा० शारदाप्रसाद भद्टाचाय ने अन्य सभासदों की अनुमति से आये- 
मैं आयसमाज का समाज के श्रधिवेशन में यह प्रस्ताव किया कि महाराज को आय- 
संरक्षक नहीं बन सकता समाज लाहौर के संरक्षक वा श्रधिनायक की पद्वी दी जावे, अन्य 


2३-०० >नननन 0०. >-न्‍न्‍नननन-त-- 


%& दुयानम्दप्रकाश में लिखा है कि ब्रह्मयसमाम के सभासदों ने महाराज से कहा था कि यदि 
आप तीसरा नियम न रकक्‍्खें तो हम भी आयसमाज़ में सम्मिलित हो सकते हैं। महाराज ने उनके 
कथन को स्वीकार न किया | 

राय मूलराज ने महाराज को सम्मति दी कि तीसरे निथम में यह वाक्य लिखा है कि वेद 
सत्य विद्याओं की पुस्तक है, इसमें से यदि सत्य शब्दु निकाल दिया जाय तो नियम बहुत ब्यापक 
हो जायगा भोर किसी को आरयसमाज में प्रवेश करने में संकोच न होगा, परन्तु स्वामीजी ने उमकी 
बात न साभी । 
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सभासद्‌ भी सहमत होगये, परन्तु मह्दाराज ने उसे अस्वीकार किया और कहा कि इसमें 
गुरुपन की गन्ध आती है और मेरा उद्देश्य ही गुरुपन को तोड़ने का है न कि स्वयं गुरु 
बनकर एक नया पन्थ स्थापित करन का। यदि कल का इस पदवी से मेरा ही मस्तिष्क 
फिर जाय अथवत्रा ऐसा न हो और मेरा स्थानापन्न घमण्ड में आकर कोई अन्यथा काये 
करने लगे तो तुम लोगों को बड़ी कठिनता होगी और वही दाष उत्पन्न हो जायंगे जो दूसरे 
नवीन पन्थों में होगये हैं । 
इसके पश्चात्‌ यह प्रस्ताव हुआ कि महाराज को आयसमाज लाहौर के परम सहायक 
की पदवी दी जाय । इसे भी महाराज ने अखीकार किया और कहा 
परम सहायक की पदवी कि यदि मुर्के परम सहायक मानोंगे तो उस जगदीश, जगदुगुरु 
भी अस्वीक्... सवशक्तिमान्‌ को क्‍या मानोंगे। अन्त में सभासदों के आग्रह पर 
आपने साधारण सहायक ( सभासद्‌ ) बनना स्वीकार किया और 
केवल सभासद्‌ बनालो अन्य सभासदों को भांति आपका शुभ नाम भी सभासदों की सूची 
में अड्वित किया गया। 
एक दिन महाराज शआआयेसमाज के साप्ताहिक सत्संग में पधारे। उस समय इंश्वरो- 
पासना हो रही थी | महाराज को आता देखकर सब लोग सम्मान 
उपासना धर्म का... प्रदशनाथ खड़े हो गये | उपासना की समाप्ति पर महाराज ने उप- 
निरादर न करो. देश दिया कि डपासनाकाल में उपासक इंश्वर के सत्संग में मप्न होते 
हैं। ऐसे समय में कोई कितना हद्वी बढ़ा मनुष्य आवे उपासकों को 
खड़े न होना चाहिये क्योंकि परमेश्वर से बड़ा काई नहीं है, अतः ऐसा करने से उपासना- 
धम का निरादर होता है । 
संसार में कितने लोगों ने अपने को इेश्वर का सन्देशहर कह कर अपने नाम से 
पन्‍थ चलाये और आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी दृष्टिगोबर 
दुयानम्द का वास्त- होते हैं। कितनों ने गुरुबन कर अपने चेले चेलियों की बुद्धि कौ 
विक स्वरूप श्राँखों पर पट्टी बाँधी ओर उनका तन, मन और धन हड़प किया। 
कोई कोई तो इतने बढ़े कि खयं परमेश्वर बन बैठे और लाखों मनुष्यों 
को अज्ञान के घोर अन्धकार में ढकेल दिया | एक ओर यह लोग हैं और एक ओर दया- 
नन्द है, लोग उसे गुरु बनाना चाहते हैं और वह इन्कार करता है और उन्हीं के समान 
धसं का साधारण सेवक कहलान में ही सन्तुष्टि लाभ करता है। हम देखते हैं कि योग की 
झति साधारण क्रियाश्रों के द्वागा कइ लोग गुर बने बैठे हैं और शिष्य-मण्डली के हृदय 
ओर मस्तिष्क के स्वामी बने हुए हैं। परन्तु एक दयानन्द है जो पूरे योगी, पूर्ण विद्वान 
होता हुआ भी गुरु बनने से भागता है। निःस्पृहता, निरभिमान की पराकाष्टा है। यह्द है 
दयानन्द का वास्तविक स्वरूप | दयानन्द जो कुछ था वह औरों के लिये, अपने लिये कुछ 
नहीं । फिर हम श्रद्धा भक्ति स नमस्कार क्यों न करें, क्‍यों उसके चरणु-रज को मस्तक पर 
लगा कर अपने को गौरवान्वित न समझें । 
द्यानन्द की वेशभूषा के विषय में हम कलकत्ता के 'त्रह्म पत्र! धमेतत्व १ आम्रहय- 
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यण शाक १७९९ के अड्ू से एक उद्धरण देते हैं, जिसमें लेखक ने 
दयानम्द की निर्लेपता दयानन्द के वेष आदि के सम्बन्ध में कुछ शट्ढा की थी:-- 
“पण्डित दयानन्द सरखती के बाह्य वेष और आचार व्यवहार में बहुत परिवतन हू 
गया है। इस समय वह अन्य हिन्दू संन्यासियों के समान नहीं हैं। भद्र लोक के समान खान 
. पान और भद्र परिच्छुद व्यवहार करत हैं। स्वामीजी का इस प्रकार का घोर परिवतेन कहाँ 
: तक मझन्नलप्रद होगा यह भविध्यत्‌ के गर्भ में छिपा हुआ है ।” 
जो लोग दयानन्द के चरित्र से पूणातया अभिन्ञ न थे वह ही उसके रहन सहन में 
- इस प्रकार के परिवृतन से यह शड्ढटाा करने लगे थे कि स्वामी दयानन्द सांसारिक बन्धनों में 
5 फंस कर वैराग्य पथ से विचलित हो जायेंगे। उनकी यह श्डात सवथा निमेल थी। दया- 
: मन्द तो जैसा दिगंबर अवस्था में था वैसा हीं वस्ध धारण करने की अबदच्था में था। वह 
: पूण ज्ञाओ और योगी था| उसके हृदय को संसार का 9ैभव तिडालित नहीं कर सकता था। 
: जब उसे उसके भक्त दिव्य व्यज्जन खिलाते थे वह तब भी खिचड़ी खाकर अश्लुएण भाव से 
' रह सकता था। बड़ोदे में नम तकियों, गदेलों और पयड्डीं के होते हुए भी वह केवल दरी 
' पर भूमि में शयन कर सकता था। उसे संसार की कौनसी सम्पत्ति त्रिचलित कर सकती 
: थी। भतृहरि के अनुसार वह मनस्वी था, कायारथा था। जा न दुःख का गिनता था न सुख 
* को, वह चिथड़े भी पहन सकता था और दिव्य वस्य भी धारण कर सकता था, वह शाक 
5 खाकर भी रह सकता था और शाल्योदन खाकर भी, वह भूमि पर सो सकता था और 
: पयड्ू पर भी # | दयानन्द तो पद्मपत्र के समान था। वह संसार के भागों और प्रलोभनों 
: से छुंद को प्राप्त न होता था। 


लाहौर में श्री महाराज के प्रचारकाय तथा उस के फल के 
दयानम्द के काये की सम्बन्ध में तत्कालीन समाचारपत्रों में जो सम्मतियाँ प्रकट हुई उन 
आलोचना में से कुछ के अंश को हम नीचे उद्धृत करत हैं 
जुलाई सन्‌ १८७७ ३० के “बिरादर हिन्द! तथा “त्रद्म समाचारपत्र' ने लिखा था 
| “४८ उन के विचार अधिकांश में विस्तृत ओर उनका अधिक भाग इस समय के 
४ विद्यासंगत विचारों के अनुकूल है। उनका मस्तिष्क अत्यन्त उन्नतिशील प्रतीत होता है भर 
< यद्यपि उन्होंने संसक्ृत साहित्य के अतिरिक्त अन्य भाषा का साहित्य नहीं पढ़ा है तथापि 
४ उन्होंने इस एक ही साहित्य द्वारा और प्रशस्तबुद्धि शिक्षित लांगों की संगति से अपने 
४ विचारों को इतना परिमाजित और विस्तृत बना लिया है कि वह न केवल अपने सब 
# समकालीन पणिडतों के दुराग्रहयुक्त और संकुचित विचारों के पद का अतिक्रमण कर के 
॥ एक सच्चे विद्वान और प्रशस्त-प्रभ परिडत का आदश बन गये हैं, प्रत्युत हमार देश के 
(अंग्रेज़ी शिक्षा पाये हुए सबंसाधारण के विचारों से भी किसी अंश में उत्तम विचार रखते 
# है. । प्रकट रूप में इस व्यक्ति के हृदय में जातीय-समवेदना और जातीय-सुधार का बहुत 
+ बड़ा उत्साह भासित होता है, यद्यपि इस समय यह कहना बहुत कठिन है कि बह उत्साह 


सकल लन-नरनन-रल+“अ»>->»« का क-क-»-#ग३७॥»-+ कल क०नकएन्‍या-१७१ न 4३-कम 








५६ ] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८७७ 


कहाँ तक स्वार्थ रहित और स्वाथ के मेल से सून्य है क्योंकि इसका प्रमाण अनुभव पर 
अवलम्बित है और उसका दिखलाने वाला केवल समय है, तथापि जहाँ तक हम अनु- 
मान कर सकते हैं उनके व्यक्तित्व से देश में बहुत कुछ उन्नति और सुधार की आशा है। 
धार्मिक सुधार के सम्बन्ध में यह पुरुष मूर्तिपृजा का बहुत बड़ा शत्रु है। उन सब पुरुषों में 

जो इन दिनों मृत्ति-पूजा को समूल नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि इस पुरुष को इस 
समय का सब से बड़ा मूत्तिखण्डक कहा जाय तो अनुचित न होगा। ब्रद्मसमाज के उस 
धमसुधार सम्बन्धी शाखा का तो, जिसका सिद्धान्त हर प्रकार की मृत्ति-पृजा का दूर करना 
ओर संसार में परमेश्बर की उपासना का फैलाना है, यह पुरुष एक ऐसा दिव्य दूत है कि 
इस की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। यह पुरुष संसार में केत्रल घामिक सुधार का 
ही इच्छुक नहीं है वरन्‌ जाति की बालविवाह्‌ आदि सब बुराइयों के सुधार पर भी जो देश 
में फैल रही हैं इस की दृष्टि है, खियों की शिक्षा और स्वतन्त्रता का विशेषकर इच्छुक है। 
उसकी यह सम्मति है कि जबतक उन में शिक्षा का असार न होगा और उन्हें 
ज़नाने के बन्दीयरह से मुक्ति न मिलेगी तबतक इस देश में किसी दृष्टि-आकपक उन्नति की 
आशा करना व्यथ है। सारांश यह है कि जाति से अविद्या, हठ और दुगाग्रह का दूर 
करना, विद्या का प्रचार करना, जाति में एकता उत्पन्न करना और उसे साधारण सभ्यता के 
रूप में लाकर एक अच्छा आदश बनाने में प्रय्ष करना इस पुरुष का साधारण और 
विशेष अन्तिम ध्यय है |” 

एक लेखक ने कलकत्ते के अंग्रेज़ी देनिक 'इश्डियन मिरर! के २२ जून सन १८७७ 
के अड्ड में लिखा थाः-- 

“नगर में स्वामीजी के विरोध में सभाएँ होने पर भी प्रायः जिनके संयोजक और 
संचालक पणिडत श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं, आयेसमाज # के सभासदों की संख्या १०० हो गई 
है और थाड़े से ही दिनों में २०० हो जायगी । परिडित दयानन्द सरस्वती अपने व्याख्यान 
डाक्टर रहीमखाँ के बैंगल पर देत हैं । उनके श्राता १०० से अधिक शिक्षित पुरुष होते हैं 
जिनमें से अधिकांश को स्व्रामीजी का पक्तसमर्थंक कहा जा सकता है। उनकी शिक्षा के 
परिणाम के विषय में कद्दा जाता है कि एक भद्र पुरुष ने अपने कुल के देवी-देवताओं को 
उनके सिंहासन से च्यूत कर रिया है। विश्वस्त सूत्र से यह भी ज्ञात हुआ है कि नगर के 
पणिडित, पुरोहित, महिलागण को उक्सा रहे हैं कि वह अपने सम्बन्धी पुरुषों को स्वामी 

“दयानन्द सरस्वती के व्याख्यानों में जाने से रोकें। स्वाथेपर मनुष्य स्वामीजी के विरुद्ध सब 
प्रकार के जनरव फैला रहे हैं, परन्तु वह यह देख कर दुखी होते हैं कि पण्डित दयानन्द्‌ 
श्रोताओं के मनों को वैदिक सचाइयों के ग्रहण करने के लिय तैयार कर रह हैं । मूत्ति-पजा 
के विमद्ध उन के प्रबल और सशक्त कटाज्ञों ने उनके बहुत से शत्रु बना दिय हैं । वह कह्दते 
हैं कि ब्राह्मण भारत के अधःपतन के मुख्य कारण हैं और वह सब्र दोष उन्हीं के ऊपर 
लगाते हैं ।“““परन्तु वह दो बातों के लिये आह्मणों की प्रशंसा भी करते हैं. अर्थात्‌ मुस- 
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& इस से ज्ञात होता है. कि नियम पूवक आार्यसमाज के स्थापित होने से पहले ही भावी 
सभासदों की सूची तैयार की जा रही थी । --संभ्रहकत्तो, 


१९३४ संबत्‌ ] अष्टादश अध्याय ( लाहौर ) [ ५७ 


लमानों से शाम्रों की रक्षा करने के लिये और लोगों को दूसरा धम ग्रहण करने से 
रोकने के लिये। वह ब्राह्मणों को पोप-कुटुम्ब कहते हैं अथोत्‌ पाप के सम्बन्धी । यह एक 
नवीन शब्द है और इससे बाह्षणों के प्रति उनके विचार प्रकट होते हैं, जिन्होंने बदला 
लेने के अभिप्राय से उन पर ऐसे विचार 'आरोपित किये हें जोन सच्चे ही हैं और न 
प्रशंसनीय ही | कोई कोई कहते हैं. कि वह इसाई पादरियों के वेतन-भोगी हैं. और उन्होंने 
स्वामीजी को मूत्ति-पूजा के विरुद्ध प्रचार करने को भेजा है और कोई कोई तो इतन गिर 
गये हैं कि उन्हें नास्तिक तक कहते हैं |” रा 
फिर २३ जून सन्‌ १८७७ ३० के वक्त दैनिक में एक लेखक ने लिखा था :-- 

“यद्यपि शिक्षित पुरुष इस ५्रशंसनीय काये में योग देत हैं, परन्तु नगर के ब्राह्मणों 
के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता जो हरएक सामाजिक ओर धार्मिक सुधार के खुले 
हुए शत्रु पंडित श्रद्धाराम के नेतृत्व में इस अल्पवय€क समाज को जन्मत ही नष्ट करन का 
व्यथ प्रयत्ञ कर रहे हैं। उन्होंने केवल एक सभा सनातनघमरक्षिणी के नाम से स्थापित की 
है, जिसके उद्देश्य आयसमाज के उद्देश्यों से सबेथा प्रतिकूल हैं, प्रत्युत वह परिडत दयानन्द 
सरखती के चरित्र और उद्देश्य के सम्बन्ध में भी सब प्रकार की भूठी बातें फैला रहे, हैं ।! 

एक लेखक ने उठदूँ पत्र “काहनूर! लाहोर के २८ जुलाइ सन्‌ १८७७ के भाग ९ 
अद्भू ३३ के पृष्ठ ६४० पर लिखा था :-- 

“पहले २, ३ मासों में खामी दयानन्द सरस्वतीजी जो उपदेश करते रहे हैं. उनके 
सुनने से लोगों के हृदय में जातीय सहानुभूति का इतना उत्साह उत्पन्न हुआ कि उन्होंने 
२४ जून सन्‌ १८७७ को आयेसमाज स्थापित किया। अब इस समाज के लगभग ३०० 
सभासद्‌ हैं और दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाती है।इस समाज का वास्तविक उद्देश्य आये 
धमं, संस्क्रत और वैदिक विद्या की उन्नति और प्रचार करना है। इसी उद्देश्य से अब एक 
संस्कृत पाठशाला वेदों की शिक्षा के लिए खोली गइ है जिसमें संप्रति १०० मनुष्ण शिक्षा 
प्रहण कर रहे हैं । यह समाज केवल स्वामीजी के पधारने का परिणाम है। इतिहास के 
देखने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इस २५०० वष के समय में स्वामीजी शह्डूराचायजी के काल 
से कोई श्रेष्ठ नेता और ऋषीश्वर उत्पन्न न हुआ जो सन्‍्मागे बताता ॥” 





एकोनविंश अध्याय॑ 


आपाढ़ संवत्‌ १६३४-आश्रिन संवत्‌ १६३४ 
( जुलाई १८७७-२६ अक्टूबर १८७७ ) 
(| ४ जुलाई--१७ अगस्त ) अमृतसर ( श्रापा० कृ० ६--श्रा० शु० ६ ) 


ज़््प महागज ने लाहौर से अम्तसर जाने की इच्छा प्रकट की तो लाहौर के प्रसिद्ध 
रइस सरदार दयालसिंह मजीठिया अंग्रेज़ी दैनिक “ट्रिब्यून! के संस्थापक ने 
उनके निवास के लिए मियाँ महम्मदजान रइस की कोठी ४०) रुपय मासिक किराये पर ले 
दी । महागज ५ + जुलाइ सन्‌ १८७७ को श्रमृतसर ज|कर उस्री कोठी में उतरे। महाराज 
के श्रागमन का समाचार नगर में फैलत ही, क्या धनपति क्या निधन, क्या विद्वान्‌ क्या 
अविद्वान , क्या उश्चपदस्थ क्या निम्न#णियुक्त, सैकड़ों की संख्या में लोग उनकी सेवा में 
उपस्थित होने लगे। कुछ ता उनकी दिव्य और भव्य ज्योति:स्नात मृत्ति के दशन स ही 
अपन का कृत्तकृत्य समझ कर चल जात, अधिकतर उनके डपदेशामृतपान के लिए ठहूर 
जाते। महाराज न उसी काठी मे व्याख्यानों का तार बाँध दिया जिनमें श्राताओं को संख्या 
शतशः ओर सहस्नशः होती थी | विरेधीजन के हृदयों पर झआरे से चलते थे, परन्तु कुछ कर 
न सकते थे । अलीक जनरबव फैता कर मन के फफोले फोड़त थे, परन्तु यह अख्य भी उनका 
कुण्ठित हो जाता था, जो एक बार महाराज का एक उपदेश भी सुन लेता था उसका उद्धार 
हो जाता था । वर्षों की शरह्लाएँ एक क्षण में इसी प्रकार उड़ जाती थीं जेसे वायु के सामने 
तूल का टुकड़ा | ध्मपिपासा जाग्रत हो उठती थी और घधमे के वत्व हृदयद्गम होजाते थे। 
व्याख्यान में महाराज एक कुर्सी अपने सामने डलवा दिया करते थे ताकि व्याख्यान समाप्ति 
पर जिसे कोई शह्बा करनी हं। वह उस पर बैठ कर करल । एक दिन एक पसिडत आया, 
उससे कुर्सी पर बैठने को कहा तो वहू न बैठा और स्वामीजी का सम्बोधन करके कहने लगा 
कि आपने मुझे नीचा आसन दिया है, मुझे भी आप के समान ही कुर्सी मिलनी चाहिये। 
महाराज ने उत्तर दिया कि में ता व्याख्यान दता हूँ इस लिये ऊँचे 
नीचे आसन पर बैठने आसन पर बैठा हूँ आप यदि कुर्सी पर बैठने में श्रपमान सममतत हैं 
में अपमान तो कुर्सी को मज़ पर रख कर बैठ जाइये। श्राश्चय है कि भाप 
विद्वान होकर भी बेठने में आसन के ऊँच नीचे होने का विचार 

करते हैं। क्या किसी चक्रवर्ती के मुकुट पर बैठने से मक्खो मच्छर बढ़े हो सकते हैं । 
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'' ऋषि दयानम्द के पत्रव्यवहार के पृष्ठ ६१ पर छपे अंग्रेज़ी के पत्र (संख्या २४) में लिखा है कि 
“मैं १२ जुलाई को यहाँ पहुंचा हूँ ।'” इसके आधार पर श्री पं० भगवद्दसजा ने टिप्पणी में छिखा है 
७ जुछाई को अमृतसर पहुंचना ठीक नहीं है। परन्तु हमारा बिचार है कि स्वामीजी ५ जुलाई को 
अमृतसर आकर १२ जुलाई को व्याख्यान देने के लिये छाहौर गये थे और उसी दिन वापस 

९। ३.२.७। पृष्ट) पत्न में सम्भवतः इसी अम्टृतसर आगमन का निर्देश है। यु० मी० 


१९३४ संवत्‌ ] एकोनविंश अध्याय ( अमृतसर ) [ ५९ 


एक दिन एक ब्राइण ने आकर कहा कि हम ऐसी सभा में क्या थायें जिसमें ऐसे 
विरुद्ध और अनथ वचन कहे जाते हैं, जैसे इस देश के प्राह्मणों का 
हम ऐसी सभा में गोदान लेने का अधिकार नहीं है, न इन्हें कोई श्छोक याद है। 
क्या आये यदि हम दान न लें तो क्‍या खाक आयें | महाराज ने कटद्दा कि 
हमने ऐसी बात नहीं कड़ी । हमने तो यह कद्दा कि यतः तुम विद्वान्‌ 
नहीं हो और न तुम्हें वेदमन्त्र याद हैं, अतः तुम्हें दान लेने का अधिकार नहीं है, तुम दान 
लेते हो और उसकी विष्टा बना डालते हा, तुम खाक न खाओ, 
खाक नहीं धास. घास खाओ। राजा दयाल साहब ने कहा कि मद्दाराज घास तो 
खाओो गदह खाते हैं। महाराज ने कहा कि आपकी इनसे चुहल होगी 
हमने तो साधारण रीति से कट्दा है । फिर वष्द श्राश्मण कुछ न बोला 
और चला गया। 
महाराज के व्याख्यानों को सुनकर लोग चकित हो उठे। सब की जिद्ढा से यही शब्द 
निकलते थे कि यह तो कोई अवतार आया है जो साज्षात्‌ इश्वर-पूजा का उपदेश करता है। 
१२ जुलाइ सन्‌ १८७७ रविवार को महाराज लाहौर गये और सन्ध्या समय अनार- 
कली में आयेसमाज में “घर्म की आवश्यकता! और “आयसमाज से लाभ! पर व्याख्यान 
देकर अमृतसर लौट आये । 
कुछ व्याख्यान महाराज के घण्टाघर पर भी हुए थे। उनमें से पहले में उन्होंने 
ठाकुरब्रत के विषय में कहा था कि यह तो भीख मांगने के लिये 
ठाकुर-पूजा एक लीला रची गई है। लोग पत्थर को ठाकुर कहते हैं और अजन्मा 
पर व्याख्यान. परमंश्रर का जन्म बताते हैं। इन बातों का वेदशाम्र में पता नहीं 
उस दिन श्रोताओं की बहुत अधिक भीड़ थी। महाराज ने मूत्ति 
पूजा का ऐसी सुन्दरता से खएडन किया और इतनी अकाट्य युक्ति और प्रमारत उसके 
विरुद्ध दिये कि अनेक लोगों को मृत्ति-पूजा के ऊपर से श्रद्धा उठ गई । 


११ अगस्त सन्‌ १८७७ तक महाराज के सदुपदेशों का प्रवाह बहता रहा । जिसका 

परिणाम यद्द हुआ कि १२ अगस्त को आयसमाज अमृतसर की 

आायसमाज अमस्ततसर स्थापना होगई। आय-समाज उसी कोठी में स्थापित हुआ जिसमें 

की स्थापना महाराज ठहरे हुए थे। खयं महाराज ने हवन कराया और इंश्वरो 

पासना करने के पश्चात्‌ सदुपदेश दिया और ५० सत्बन उसके 

सदस्य हुए, अधिकारियों का निवाचन होकर आयं-समाज का काय सुचारु रूप से चलने 

लगा। लाहदोर से बाबू शारदाप्रसाद भट्टाचाय और लाला श्रीराम एम० ए० समाज के 

स्थापनोत्सव में सम्मिलित होने के लिए पधारे थे और महाराज के उपदेश के पश्चात्‌ बाबू 
शारदा प्रसाद का व्याख्यान भी हुआ था । 


इसके कुछ दिन पश्चात्‌ आये-समाज के लिए मलवइ बुझ्के के मोहल्ले में एक मकान 
ले लिया गया ओर प्रथम अधिवेशन के दिन महाराज न ही हवन कराया। 
एक जन मनसुखराय था। उसका पिता चाहता था कि वह किसी को गुरु बनाले, 
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क्योंकि उसके विचार के अनुसार निगुरे मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता था। पुत्र किसी 
को गुरु न बनाता था, परन्तु महाराज के उपदेशों को सुनकर उसके 
मनसुखराय को. सब संशझयों का उन्छेद होगया और श्री महाराज के चरणों में उसकी 
. शुरुमंत्र श्रद्धा इतनी बढ़ी कि एक दिन उसने मिश्री का थाल भरकर महाराज 
को भेंट में दिया और आय-समाज का सदस्य बन गया । महाराज 
से उसने गुरुमन्त्र देने की प्राथेना की तो बोले कि गायत्री-मन्त्र ही गुर्मन्त्र है। 
एक दिन महाराज बग्घी पर सवार होकर मलवई बुड़े व्याख्यान देने जा रहे थे कि 
एक जन पणिडित तुलसीराम ने बढ़े प्रेम ओर नम्नरता से उन्हें नमस्कार 
मिश्री और २) रुपये किया और अपनी बैठक में पधारने की प्राथना की। महाराज ने 
कीसेट.. क्ृपापूवक उसे स्वीकार किया और उसकी बैठक में पधारे। उसने 
मह।राज की स्तुति करने के पश्चात्‌ मिश्री के कुछ कूज़े और २) रु० 
नक़द भेंट किये जो महाराज ने स्वीकार कर लिये। कैसी अद्भुत बात है कि जिस दयानन्द ने 
सर टी० माधवराय रियासत बड़ौदा जैसे गणमान्य पुरुष की १०८०) रुपये की भेंट को 
स्त्रीकार नहीं किया आज वही दयानन्द्‌ एक साधारण मनुष्य की २) हपये और मिश्री के 
कृज़ों की तुच्छ भेंट को निःसंकाच भाव से स्वीकार कर लेता है। प्रेम, श्रद्धा, भक्ति में शक्ति 
ही ऐसी है। महाराज श्रीकृष्णचन्द्र ने भी तो इसी कारण सुदामा के तर्दुल खीकार किये 
थे | धन्य हो क्षण ओर धन्य हो दयानन्द । 
अमृतसर में भी दो चार व्यक्तियों ने ठाकुर आदि को मूर्तियाँ 
देवमूत्तियाँ फंक दीं. फेंक दी थीं और मूत्ति-पूजा के ऊपर से विश्वास तो सैकड़ों मनुष्यों 
का उठ गया था। 


अमृतसर में उन दिनों एक परिडत रामदत्तजी निवास करते थे जो उच्च कोटि के 

विद्वान थे । जब मूत्ति-पूजकों ने देखा कि दिन प्रतिदिन मूत्ति-पृजा 

विद्वान्‌ ब्राह्ण घर को अनेक लोग तिलाञलि देते चले जा रहे हैं तो बह बहुत घबराये 

छोड़कर चछा गया. और परिडित रामदत्तजी से जाकर प्राथना की कि आप स्वामी दया- 

नन्द से मृत्ति-पूजा के ऊपर शाझ्राथ करें। उन्होंने कहा कि में वेद 

नहीं जानता, शाब्माथ केसे करूँ । परन्तु लोग न माने और शआम्रद्ट करते रहें । श्रन्त को जब 

उन्हें बहुत दिक़ किया गया तो एक दिन चुपके से हरिद्वार चले गये | अनक परिडत ऐसे थे 

जो हृदय से महाराज के उपदेशों को खीकार करते थे, परन्तु लोकापवाद के कारण इस 
नीति पर काय करते थे किः-- 


यद्यपि सिद्ध लोकविरुद्धं ना चरणीय ना चरणीयम्‌ । 


अथातू ऐसा काय न करना चाहिए जो यद्यपि शा्र से सिद्ध हो परंतु लोक विरुद्ध हो । 


. एक दिन परिडत बिहारीलाल ऐक्स्ट्रा असिस्टेण्ट कमिश्नर ने महाराज से कट्दा कि 
महाराज आपके अन्य सब विचार उत्तम हैं और हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं, यदि आप मूर्तति- 
पूजा का खण्डन न करें तो सब्च लोग आपके अनुकूल दो जावें और आपकी. श्लाज्ञा को 
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मूत्तिपुजा का. स्वीकार करलें । इसके उत्तर में महारान ने बही कहा जो वह सदा 
खण्डन न करो. ऐसे प्रस्तावों के उत्तर में कहा करते थे कि में सत्य को नहीं छोड़ सकता 
एक दिन सरदार हरचरणदास महाराज से मिलने आये । वह इतने स्थूलकाय थे 
कि चल फिर भी कठिनता से सकते थे। महाराज ने उन्हें देख कर 
स्थूडकाय सरदार कहा कि ये हमारे देश के हतहृदय लोग हैं जिनमें चलने फिरने की 
भी शक्ति नहीं रही । ऐसे मनुष्य देश का कया उपकार कर सकते हैं ।: 
महाराज के उपदेशों की चचो सुन कर परकिंस साहब कंमिश्नर ने उनसे मिलने की 
इच्छा प्रकट की और एक दिन लाला गुरुमुखराय वकील के साथ. 
कमिश्नर से बात-चीत जो कमिश्नर साहब का यह सन्देश उनके पास लाये थे कमिभ्नर 
ह साहब से मिलने गये। अन्य बात-चीत होने के उपरान्त दोनों में. 
घम विषय पर निम्न कथनोपकथन हुआ:-- 
परकिंस--हिन्दू-धमम सूत के धागे की न्‍्याई कच्चा है। 
स्वामीजी--यह धम सूत के धागे की न्‍्याई' कच्चा नहीं, बलिक लोहे से भी अधिक 
पका है, लाहा टूट जाय तो टूट जाय, परन्तु यह कभी टूटने में नहीं आता । 
परकिस--आप कोई उदाहरण दें तो हमें विश्वास आवे । 
स्वामी जी--हिन्दू-धम समुद्र के समान है; जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती हैं, यही 
दशा इसकी है। देखिये इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पानी को छान कर पीते हैं ताकि कोई 
अरृश्य जीव उनके उद्र में न चला जावे; ऐसे लोग भी हैं जो दुग्धाहारी हैं, केवल दूध ही 
पीते हैं अन्य कोई वस्तु नहीं खाते पीते और ऐसे लोग भी इसी में हैं जो वाममार्गी कहलाते 
हैं । जो पवित्र अपविन्न और योग्य अयोग्य का विचार किये बिना जो कुछ पाते हैं, खाजाते 
हैँ। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो आयुभर यति रहते हैं, न तो किसी स्त्री से विवाह करते हैं 
ओर न किसी को बुरी दृष्टि से देखते हैं और ऐसे लोग भी इसी में हैं. जो पराई ख्लियों से 
मुँह काला करते हैं । एक वह हैं जो केबल निराकार परमात्मा की ही उपासना करते हैं और 
उसी का ध्यान करते हैं और एक वह हैं जो अबतारों को पूजते हैं। एक वह हैं जो केवल 
ज्ञानी हैं और एक वह हैं जो केवल ध्यानी हैं | इसमें वह्‌ लोग भी हैं जो छृतछात का इतना 
बचाव करते हैं कि अन्य धर्मी तो एक श्रोर शुद्रों के हाथ से न पानी पीत हैं न उनके हाथ 
का भोजन करते हैं और वह लोग भी इसमें ही हैं जो शुद्रों के हाथ से पानी भी पीते हैं और 
उनसे भोजन बनवाकर भी खाते हैं। इन सब बातों के होते हुए भी यह सब के सब हिन्दू 
कहलाते हैं और वास्तव में हैं. भी द्विन्दू दी और कोई इनका हिन्दू-ध्मं से बहिष्कार नहीं 
करता । अतः सममभना चाहिये कि हिन्दू-घम्म बहुत पक्का है, कच्चा नहीं । 
परकिंस--आप किस प्रकार के धम का प्रचार करना चाहते हैं। 


: स्वामी जी--हम फेवल यद्द चाहते हैं कि लोग वेदों की भआज्ञाओं का पालन करें और 
केवल निराकार अद्वितीय परमेश्वर की पूजा और उपासना करें, शुभ गुणों को प्रहण करें 
ओऔर अबवगुरणों को त्याग दें। 

१३ अगस्त सन्‌ १८७७ को अमृतसर में एक मौलवी साहब से करामात विषय. पर. 
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शास्राथे होना निश्चित हुआ । महाराज ने कहा कि शास्रा्थ सभा में 

सौछवी से शास््राथ एक अरबी भाषा जानने वाले का होना शआरावश्यक है, क्योंकि मौलवी 

का भायोअन साहब अरबी शब्दों और प्रमाणों का प्रयोग करेंगे और हम अरबी 

जानते नहीं हैं, अतः लाहौर आयसमाज के मंत्री को पत्र भेजा गया 

कि वर्दां से पादरी इमामुद्दीन को भेजदें । परन्तु पादरी साहब समय पर न मिले और जब 
सिले तो उन्होंने अमृतसर जाना स्वीकार न किया, अतः यह शाख्राथ न हो सका । 

१५ अगस्त सन्‌ १८७७ अथात्‌ श्रावण शुका ६ संवत्‌ १९३४ को महाराज ने 

खमृतसर में “आर्योदेश्य-रत्नमाला' की रचना की | 


जज नबमनननमननतन भ«++ बमकानभीन. ऑन न जीनत निन--जिननमननानान-नरननन--- 


एक बाल-पाठशारा के भ्भ्यापक ने एक दिन अपने छात्रों से कह्ठा कि आज कथा में चलेंगे 
तुम अपमी-अपनी झोलियों में हट रोड़े भौर कंकर भरकर मेरे साथ चलना और जब में संकेस करूँ: 
तो कथा कहने वालों पर हट रोड़े और कंकर फेंक देना, मैं तुम्हें छडढू दूँगा । 

अवोघ याऊूकों ने अपनी झोछियाँ हँट रोढ़े भोर कंकरों से भर छीं और दुष्ट अध्यापक के साथ 
स्वामीजी के ब्याख्यान में पहुंचे । व्याख्यान रात्रि के ८ बजे समाप्त हुआ करता था । जब कुछ-कुछ 
अंधेरा होगया तो अध्यापक का संकेत पाकर बालक महाराज पर ईंट रोड़े और कंकर फेंकने छगे | 
सभा में हलचल मचगहे, परम्तु महाराज ने सबको शान्त कर दिया । पुलिस कुछ बाण्टकों को 
पकद कर उनके सामने छाद तो बालक फूट फूट कर रोने छगे। महाराज ने उन्हें ढाठस बंधा कर 
उनसे ऐसे कार्य करने का कारण पूछा तो उन्होंने सारा छृत्त सच-सच कह दिया । तब महाराज ने 
बाज़ार से छड॒ढू मंगाकर बालकों को दिये और कहा कि तुम्हारा अध्यापक शायद तुम्हें लब्दू न दे 
इसलिये मैं ही दिये देता हूँ । 

दु्यानल्तु-प्रकाश में ऊपर की घटना के अतिरिक्त निश्चलिखित तीम घटनाएँ और लिखी हैं... 

एक दिन स्वामीजी अपने कमरे में बैठे हुए पण्डितों को वेदुभाष्य छिखाते-लिखाते सहसा 
कमरे सें बादर आगये और कर्मचारियों से कहा कि झटपट कमरे की सब जीज बाहर ले भाथो | 
कमंचारियों ने भाशा का पालन तो किया परम्तु वह न समप्त सके कि स्वामीजी ने ऐसी भाज्ञा क्यों 
दी । जब सब वस्तुएं कमरे में से हटाली गड्ढे तो कमरे की छत घद़ाम से गिर पढ़ी । 

एुक दिन महाराज का उपदेश हो रहा था कि एक अ्रचण्ड ऑँबी उठी और घूलि से भूतछा- 
काश एक करने छगी । श्रोतागण विचलित होगये ओर उससे बचने के लिए इधर उधर प्लाँकने छगे। 
महाराज ने मेज़ पर हाथ मारकर उच्च स्वर से कहा कि धबराहये नहीं भाँची यहाँ न भायगी और 
ऐसा ही हुआ भी । 

एक साधारण स्थिति का मनुष्य महाराज के सत्संग में आया करता था। एक दिन उसने 
महाराज से निवेदन किया कि महाराज धनी लोग तो परोपकार और दान-पुण्य करके संसार-सागर 
से पार हो सकते हैं, परस्तु मुप्त जैसे निधन का निस्तार कैसे होगा । महाराज ने उसे सान्‍्स्‍्वना देते 
हुए कद्दा कि तुम अपने हृदय से पर-अपकार और अनिष्ट-चिन्तन के भावों को निकाछ दो । ऐसा 

करना ही संसार का उपकार है । 

पै' यहाँ “शुक्ला ७”! पाठ चाहिये। जाय हि श्य रक्षमाछा के अन्त में समाप्ति की तिथि सप्तमी 

किसी है। तथा १५ भ्रगस्त को सप्तमी ही थी । यु, मी, 





१९३४ संबत्‌ | एकोनविंश अध्याय ( गुरुंदौसंपुर॑ ) क्‍ [ ६१ 


( १७ श्रगस्त--२६ अगस्त ) गुरुदासपुर ( श्रा० शु० &£--भाद्र कृ० २ ) 


श्रावण शुह्ा ९ संवत्‌ १९३४ अथात्‌ १८ अगस्त सन्‌ १८७७ को महाराज शिकरम 

में सवार होकर सायद्वाल के ५ बजे गुरुदासपुर पहुंचे । महाराज के आगमन के लिए नगर 

के लोग पहले से ही उत्सुक हो रहे थे, क्‍योंकि यह समाचार कि महाराज १८ अगस्त को 

गुरुदासपुर पधारेंगे डाक्टर बिहारीलाल द्वारा जिन्होंने अपने भाई बलभदास को उन्हें अमृत- 

सर से लाने के लिये भेजा था नागरिकों को ज्ञात हो चुका था | नगर के अनेक सब्बन और 

सरकारी कमचारी बड़ी संख्या में नगर से एक मील दूर उनके स्वागत के लिये पहुंच गये थे। 

जब उस स्थान पर जहाँ ये सब लोग एकत्र थे महाराज की शिकरम पहुँची तो महाराज 

उतर पढ़े। सबने बड़े प्रेम से महाराज को नमस्ते की और उन्हें गाड़ी पर बिठा कर डाक्टर 

स्राहब के गृह पर, जिस उन्होंने खूब सजा रक्खा था, ठहग़ए गए। 

ड्याख्याम आरम्भ १०-२० मिनिट विश्राम के पश्चात महाराज ने स्नान किया और फिर 

हो गये एक व्याख्यान मूत्तिपूजा पर दिया। फिर तो महाराज के कई व्या- 

ख्यान अवतार, इंश्वर, गोरक्षा, आवागमन, श्राद्ध, आयोवते की 

पुरात्ती दशा, आरयोँ के कतेव्य आदि विषयों पर हुए। श्राताओं की संख्या दो दो सहस्र तक 

पहुंच जाता थी । व्याख्यान-समय के अतिरिक्त अ्रन्य समय भी नगर के सुप्रतिष्ठित सज्ञन 

ओर उच्च राजकमेचारी तथा जनसाधारण महाराज से धमे-विषय पर बातचीत करने तथा 

शद्धा-निवारणाथे महाराज के पास आते रहत थे और महाराज सब्रकी जिज्ञासाओं का 
यथायोग्य उत्तर देकर उन्‍हें सन्तुष्ट ओर शान्त कर दिया करते थे। 


मद्दाराज के आगमन के तीसरे दिन मियाँ हरिसिंह और शेरसिंह नगर के दो प्रति- 

छित रइस जो मृत्ति-पूजक थे और जिन्हें महाराज के मूत्तिपूजा के 

दो मुर्तिपुअक रईसों खण्डन से बहुत आधात पहुँचा था, स्वामी गणेशगिरिजी के पास 

, की धबराहट... पहुँचे। यह एक विद्वान और विरक्त पुरष थे जो नगर से बाहर 

एकान्त स्थान में निहालशाह के तालाब पर रहा करते थे। दोनों 

मिर्योँ महोदयों ने उनसे प्राथेना की कि आप स्वामी दयानन्द से शाश्राथ कीजिये । उन्होंने 

उत्तर दिया की हम नगर में जाते भी नहीं हैं और शाख्राथे करने का 

विरक्त साधुसे.. हमारा नियम भी नहीं है, हम विरक्त साधु हैं, यदि आपको शाखाये 

झाखाथथ की श्राथना. कराना है तो किसी पणिडत को बुलवाइये | इस पर दोनों मह्दोदयों 

ने कष्ठा कि यदि आप नगर में वा स्वामी द्यानन्द के स्थान पर जाने 

में अपना अपमान सममते हैं तो महन्तों के बाग वा अन्य किसी स्थान में जहाँ आप चाहें 

हम शाम्राथे मरड॒प बनादें आप वहाँ चलकर शाख्प्राथ करें। इस पर गिरिजी ने कहा 

कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कगढ़ा होता है और विरोध बढ़ता है, यदि आप तंग 

करेंगे तो हम अन्यत्न चले जायेंगे। अन्त में उक्त रइसों ने दीनानगर 

शास्रा्थ के छिये.. से दो परिडतों, पं० लक्ष्मीघर और प० दौलतराम, को शाख््रार्थ के 

दो पण्डितों का... निमिश्त घुलाया। यह साधारण कोटि के परिढत थे और इनमें 
भायमन स्वामीजी से शास्राथे करमे का सामध्ये न था। 


६४ ] महर्षि दंयानन्दे का जौवने-चरितं [[ सम १८७७ 
जिस दिन दोनों पणिडित सुरुदासपुर में अवतीण हुए उस दिन महाराज का शिवपुराण 
के खश्डन पर व्याख्यान था | जब यह परिडत और उनके प्रृष्ठपोषक 
रैइंसों की असभ्यता सभास्थल में पहुँचे तो महाराज यह कहानी सुना रहे थे कि शिवजी 
की लिंग बढ़ा और बंद सूकर का और विष्णु हँस का रूप धारण 
करके उसको नापने के लिये एक पाताल की ओर और दूसरा आकाश की श्रोर चला 
इत्यादि । इस पर उपरोक्त चारों जन कहने लगे कि भूठ बकता है । तब डाक्टर बिहारीलाल 
मे उनसे निवेदन किया कि सभा का यह नियम नहीं है। पहले सब सुन लीजिये पीछे जो 
आक्षेप करना हो कीजिये, परन्तु वह न माने और ऊल-जलूल बकते और शोर करते रहे । 
यह देखकर महाराज ने व्याख्यान देना स्थगित कर दिया ओर कहा जिसे आक्षेप करना हो 
करे । श्रोताओं को भी शाखस्त्राथ सुनने का बहुत चाव था । महाराज के सामने एक कुर्सी 
डाल दी गई और डाक्टर बिहारीलाल ने कहा कि पणिडतों में से जो शास्राथे करना चाहें 
कुर्सी पर आकर विराज जाबं, परन्तु दूसरे पक्ष की यह इच्छा थी कि सब मिलकर प्रश्नात्तर 
करें | इस पर महाराज ने कटद्दा कि जो परिडत प्रश्न करना चाहें वह सामने आजावें। इस पर 
सिर्यों साहबों ने कहा कि कोई परिडत आपसे अकेला शास्तराथ नहीं कर सकता, दो वा 
अधिक मिलकर करेंगे। महाराज ने कहा कि जिसकी जैसी इच्छा हो यहाँ आकर शाख्राथ- 
कृता को बारी बारी से बतलाता रह | इस पर मिर्यों हरिसिंह न कहा कि यह बन्दरक़ला 
कौन खेल सकता है । तत्पश्चात्‌ डाक्टर साहब ने आग्रह किया कि शाश्राथे की रीति यह है 
कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर विचार करें, अतः परिडतजी को महाराज के सन्मुख 
बैठकर शाखत्राथ करना चाहिये। इस पर मियाँ हरिसिंह न कहा कि यह क्‍या कशरियों का 
नाच है जो बीच में आने की आवश्यकता हो ? उनकी सभी असभ्य 
दुजनतोष ओर नियम-विरुद्ध बातों को सहन किया गया ओर जैसे वह चाहते 

थे वैसे ही बातचीत आरम्भ हुई । 


प्रथम मूत्ति-पूजा पर बात चली तो विपक्ष की ओर से “गणानां त्वा” आदि मंत्र 

प्रस्तुत करके कहा कि इससे गणेशजी की भूत्ति सिद्ध होती है। 

शास्राथ का आरम्भ स्वामीजी ने उक्त मन्त्र का भाष्य माँगा तो पंडितों ने कहा कि इस 

हि पर मद्दीधर का भाष्य है। महाराज ने कट महीधर का भाध्य मँगवा 
' महीघरभाष्य की कर आगे रख दिया और महीधर के अश्लील अथ श्रोताञ्ं को 
अशइछीकता. सुना कर कहा कि न तो इससे मूृत्ति-पूजा ही सिद्ध होती है और न 
है गणेश-पूजा ही, यह तो अत्यन्त अश्लील अनुवाद है और फिर उक्त 
अंग्रेजी राज्य न होता मन्त्र के सत्य अथ भी करके सुनाये। यह बात मियाँ साहबों को 
तो सिर काट डालता बहुत अ्रखरी और कहने लगे कि अंग्रेज़ी राज्य है, यदि कोई देशी 
राज्य होता तो कोई आपका सिर काट डालता । परन्तु महाराज पर 

इन बातों का क्या प्रभाव पड़ना था, वह पृवंबत खण्डन करते रहे | तब मि्राँ साहब और तो 
कुछ कर न सके, यह कद्दने लगे कि यहाँ मजिस्ट्रेट और पुलिस दोनों उपब्थित हैं इसका भी 
ध्यान रखना । डाक्टर बिद्ठरीलाज़ से, सहन न होसका और एन्होंने मियाँ साहबों को मुँह 


१९६४ संवत्‌ ] एकोनविंश अध्याय ( श्रंगृतसर ) [४५ 


तोड़ उत्तर दिया जिस पर आपस में तेजी से बात-बीत होने लगी भौर इस गढ़बड़ में सभा 
विसजन होगई । दो मास के पश्चात्‌ मियाँ साहबों को अपने किये 
किये पर पश्चात्तापा पर पश्चात्ताप हुआ और एक मुसलप्तान सज्नन बीच में पड़े और 
मियाँ साहबों न डाक्टर साहब से क्षमा-याचना की | 
एक दिन व्याख्यान में महाराज न कहा कि यद्यपि अंग्रेजों को इस दैस् में आये 
इतना समय होगया, परन्तु उनका उच्चारण अ्रबतक शुद्ध नहीं हुआ; 
अंग्रेज़ इजीनियर वह तकार की जगह टकार, तुम की जगह टुम ही बीले जाते हैं । 
चिड़ गया मिस्टर काक इश्जीनियर भी खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हें यह संश्वी बात 
भी बुरी लगी और यह कहते हुए चले गये कि थंदि तुम पश्चिम में 
पेशावर की ओर जाओ तो तुम्हारी खबर ली जाय । 
मौलवी बाक़रअली से महाराज की आत्रागमन पर बात-चीत हुई थी। 
एक दिन श्राद्ध पर व्याख्यान देते हुए महाराज ने कहे थां 
पितरों को तित और. कि ब्राह्मण. पितरों को तो तिल और जौ देत हैं और स्यं खीर और 
जो अपने को खी लड॒डू उड़ाते हैं। एक अनपढ़ ब्राह्मण की कहानी भी सुनाई थी 


और लड॒ढू कि वह तिथि का ज्ञान न रखता था । प्रतिपदा के दिन से हर तिथि 
मूर्ख ब्राह्मण की को काने में एक-एक लाठी रखता जावा था और इसे प्रकार वह 
कहानी लोगों को तिथि बतलाया करता था । 


एक दिन यह भी कहा था कि हिन्दू तो छोटी-सी चुद्दि या की द्वी पूजा करते हैं मुसल- 
घुसलमानों की. मान तो बिल्ली को पूजत हैं, अ्रयोत्‌ हिन्दू तो छोटे से शालिप्राम को 
मूर्तिपूजा ही पूजते और मुसलमानों का काबा तो बहुत बड़ा बुतखाना है। 
महाराज के उपदेशों का यह परिणाम निकला कि २४ 
आयेंसमाज 'श्रगस्त को गुरुदासपुर में आयसमाज स्थापित होगया और धहारशाज 
स्थापित होगया.. एक दिन और ठटद्दर कर बटाला होते हुए श्रमृतसर जा विराजे । 
( २६ अगस्त-- १३ सितम्बर ) अमृतसर ( भाद्र० कृ०४--भाद्र ० शु० ६ ) 
गुरुदासपुर से २६ अगस्त सन्‌ १८७७ को महाराज अमृतसर लौट शआ्आंये और २७ 
अगस्त से १३ सितम्बर तक वहाँ ही विराजे रहे और वेदभाष्य की रचना और सत्य सना* 
तन वैदिक-धम के उपदेश में व्याप्रत रहें । आरयदिश्यरन्रमाला भी छपकर तैयार हौगई । 
पंजाब सरकार की ओर से नियत जिन विद्वानों ने उनके वेद्भाष्य के सम्बन्ध में विरुद्ध 
सम्मति प्रकट की थी उनका उत्तर छपवाकर बम्बई भेजने तथा समाचार पन्नों में प्रकाशित 
कराने का उपक्रम किया । 
एक दिन व्याख्यान के पश्चात्‌ महाराज डेरे को जात थे। मागे में लाला भुरलौधर 
मे जो पीछे आकर आयसमाज द्दोशियारपुर के भन्श्री हुए एंकास्त 
शुरुमस्त्र की दीक्षा पाकर महाराज से निवेद्) किया कि मुझे गुरुमन्त्र दीजिए । भह्ां 
राज मे उत्तर दिया कि सदां सप्य का प्रहण ओर अखत्य ऊा त्याग 
करो ओर इसी को गुरुसन्‍्त्र जानो। “ 
९ 
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. एक दिन पादरी फ़ोरमैन महाराज से मिलने आये और उसी समय म० कन्दैयालाल 
वकील भी आगये | यह समझ कर कि महाराज का व्यय बहुत है 
स्ब्रामीजी के इंसाइयों और आय कुछ है नहीं वह २००) रु० उनकी भेंट करने के लिये लाये 
के वेतन भोगी होने. थे । वह २००) रु० के नोट महाराज के सम्मुख रख कर चले गये। 
-का भरमाण पादरी साहब बैठे हुए महाराज से वातालाप करते रहे । इतने में 
एक वशिक्‌ भी महाराज के दशनों को आगया। उसने देखा कि 
एक ओर महाराज बैठे हैं और दूसरी ओर पादरी साहब और बीच में कुछ नोट रक्‍्खे 
हैं। थोड़ी देर बैठ कर वह चला गया। उसने नगर में जाकर यह जनरब फैला दिया कि 
: स्वामी दयानन्द इसाई होगये हैं और पादरियों से रुपया लेत हैं। जब यह जनरव नगर में 
फैला तो एक अनुरागी ने महाराज से आकर कहा कि नगर में ऐसी किंवद॒न्ती हो रही है। 
महाराज इसे सुनकर कुछ भी विचलित न हुए और उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति अपने 
' को किसी अवलम्बित काय के लिए उत्तरदायी नहीं समकत और अपने को किसी काये का 
 क्त्तेब्य में न लगा कर संसार में व्यथ घूमते हैं उन की बात ध्यान देने योग्य नहीं है । 
(१३ सित०--१७ अ्रक्टू ० ) जालन्धर ( भाद्र० जु० ६--आश्रि० शु० & ) 
| $ १३ सितम्बर सन्‌ १८७७ को ९॥ की गाड़ी से अमृतसर से जालन्धर के लिये 
प्रस्थित होगये ओर २ बजे वहाँ पहुँच गये । 
जालन्धर में खामीजी सरदार सुचेतर्सिहजी की कोठी में ठहरे। ४ 
जिंस समय सम्‌ १८७४ के अन्त से सन्‌ १८७५ के आरभम्म के समय में श्री महा- 
बे राज यम्बइ में थे तो सरदार विक्रमसिंह और सरदार सुचेतर्सिह्‌ उन 
, सरदार विक्रमसिंह व से मिले थे और फिर १८७७ में दिल्ली दरबार में भी उन्होंने महा- 
* झुचेतर्सिद्ठ से परिचय. राज के दशन किये थे ओर महाराज से पञ्जाब प्रान्त में पधारने की 
जा प्राथेने की थी । जब महाराज ने पखञाब में पदापेश किया तो लुधि- 
याना से लाहौर जाते हुए एक रात के लिये जालन्धर ठहर थे और सरदार सुचेतसिह का 
आतिथ्य प्रहण किया था | 
'जालन्धर पधारने के दूसरे दिन महाराज का प्रथम व्याख्यान सरदार सुचेतसिंह के 
ह क्‍ गृह पर सृष्टत्थपत्ति पर हुआ | उसमें महाराज ने कहा था कि श्रादि 
प्रथम ब्या्याव सें मनुष्य युवा उत्पन्न हुए थे, यदि बालक वा वृद्ध उत्पन्न होते तो वह्‌ 
नम कुछ काय न कर सकते थे। 
ल्‍ दूसरा व्याख्यान सरदार विक्रमसिंह के ग्रह पर हुआ | भीड़ इतनी थी कि छत 
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| ऋषि दुयानम्द के पत्रव्यवह्ाार प्रष्ठ ७८ के पत्र सं० ३० में १३ सितम्बर का निर्देश है। बह 
अद्वुद्ध है | पत्रब्ययहार पृष्ठ ७५ में १३ ता० का ही निर्देश है, तथा शाखाथ जारूम्घर में भी १३ 
सितम्बर को ही जालरघर पहुंचना छिखा है | यद शास्तराथ पं० लेखरामजी रचित जीवन चरित में 
अल्ल रद: छपा है । 
!.... + ७ दयासभ्दु-पकाश में लिखा दे कि जालन्धर में स्वामीजी सरदार विक्रमसिंह की कोदी 
में ढद्रे थे । क्‍ .... . थू, मरी, 
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झौर आँगन सब खचाखच भर गये थे । 
जालन्धर में महाराज के ३४ वा ३५ व्याख्यान हुए । एक 


३७ ब्या्यान व्याख्यान में महाराज ने कहा कि जो राजा होकर कंजरी (वेश्या ) 
रखता है वह कंजर है। सरदार साहब ने जिनमें यह अवशुण था 
वेध्यागामी कंजर है. व्याख्यान की समाप्ति पर कहा कि आज तो आप हम पर भी बरस 
पड़े । उत्तर में महाराज ने कह्दा कि हम तो सब को ही कहते हैं, 
किसी का पक्ष नहीं करते । 
एक दिन सरदार विक्रमसिंह ने महाराज से कहा कि सुनते हैं त्रद्मचय से बहुत बल 
बढ़ता है। महाराज ने कहा कि यह सत्य है और शास्त्र में भी ऐसा 
ब्रह्यणारी का बल-. ही लिखा है। सरदार साहब ने कहा कि शास्त्र के कथन का सत्य 
सिद्ध होना कठिन है। आप भी तो ब्रह्मचारी हैं, परन्तु आप में इतना 
बल प्रतीत नहों होता । महाराज उस समय तो चुप हो रहे, परन्तु 
जब सरदार साहब अपनी दो घोड़ों की गाड़ी पर सवार हुए तो महाराज ने चुपके से जाकर 
उनकी गाड़ी का पिछला पहिया पकड़ लिया। कोचवान ने घोड़ों को बढ़ाना चाहा, परन्तु 
वह न बढ़े । उसने फिर उनके चाबुक रसीद किये। घोड़ों ने बहुतरा बल लगाया, परन्तु बह्‌ 
टस से मस न हो सके । कोचवान और सरदार साहब ने पीछे मुड़ कर देखा तो महाराज 
को गाड़ी का पहिया पकड़े हुए पाया। महाराज ने ईंषत्‌स्मित होकर कष्दा कि मेंने अह्चारी 
के बल का प्रमाण दे दिया। # 
महाराज बढ़े विनादप्रिय थे | उनमें यह शक्ति थी कि श्रोताओं को जब चाहें हँसा दें 
ओर जब चाहें रुलादें। जब वह्द देखते थे कि श्रोता गम्भीर विषद्यों 
स्थमामीजी की. को सुनते सुनते कुछ अन्यमनस्क ही गये हैं. तो कोई न कोई कथानक 
विनोद-अ्ियता वा चुटकला ऐसा सुना देते थे कि श्रोता खिलखिला कर हँस णड़ते थे 
ओर फिर गम्भीर विषयों की ओर आक्ृष्ट हो जाते थे। जालन्धर में 
उन्होंने कई ऐसी कथाएँ सुनाई जिनका परिडत लेखरामकृत उदूं दयानन्द-चरित में उल्लेख 
है । दम केवल एक ही कथा यहाँ पाठकों के विनोदार्थ उद्धृत करत हें । 
आजकल के देशी राजाओं के चरित का वर्णन करते हुए एक दिन आपन निम्न- 


लिखित कथा सुनाई :-- 
एक बार एक राजा दिल्ली गये। वहाँ एक धूत्त ने उनसे कहा कि मुझे ऐसे वस्त्र 
बनाने आते हैं कि वह किसी को दिखाई नहीं देते, परन्तु उस मनुष्य 
मूर्ख राजा की कया को दिखाई देते हैं जो जारज हो। राजा थे बुद्धि के सागर, उसके 
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& दुयानम्दप्रकाश में इस घटना का उल्लेख रावलपिण्डी के वर्णन में किया है । पण्डित 
लेखरामकृत जीवनचरित में इस घटना का उछेख रावलपिण्डी के वर्णन में एक नोट में है, परन्स 
उस में यह कहीं नहीं लिखा है कि यह घटना राबछपिण्डी की है। इसका भी कहीं प्रमाण बहीं 
मिकता कि उस समय सरदार विक्रमसिंद रावकरूपिण्डी थे। यह घटना जारून्धर की है। 


““संभइकत्तो,.. 
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मांसे में आ गये वस्सों का मूल्य १००००) रु० ठद्दरा जिनमें से ५०००) डसने अश्रप्रिम ले 
पविया। जब कई महीने हो गये और बह न आया तो राजा ने उसे बुलवाया । राजा ने कहा 
कि बच्ची लाये ? उसने कहा कि लाया हूँ । राजा बोले हमें तो दिखाई नहीं देते । वह धूत्त 
बोला कि यदि दिखाई देते तो बात द्वी कया होती। आप अन्दर चलिये में आपको पहना 
कूँ। राजा साहब उसके साथ एक कमरे में चले गये | वहाँ जाकर उसने राजा के सब वस्त्र 
सलरबाकर नंगा कर दिया और फिर भूठमूठ राजा के शरीर पर हाथ फेर कर कहता रहा 
कि यह कुत्ता पहनाता हूँ, यह पगड़ी इत्यादि । राजा कपड़े पहनना स्वीकार करते रहे और 
हसी नपझ्मावस्था में कचहरी में चले आये। मंत्री बुद्धिमान था, वह समभ गया कि राजा 
ठगे गये । उसने राजा से कहा कि सब वन्नर तो आपने दिल्ली के पहने हैँ केवल एक लंगोटी 
देशी पहन लीजिये ताकि नप्नता बुरी न लगे। राजा ने कहा तो क्या हम नंगे हैं । मन्त्री ने 
कहा कि अवश्य, राज्य को भी चेत हुआ और कहा कि उस धूत्त ने हमें ठग लिया । 
एक दिन महाराज ने मृतक भ्राद्ध के खण्डन पर व्याण्यान दिया। दूसरे दिन पंडित 
रामदत्त आनरेरी मजिस्ट्रेट ने मृतक-श्राउ्धू-मएणडन पर उसी स्थान पर 
आद पर स्याययान व्याख्यान दिया, परन्तु वेदों का कोई प्रमाण न दिया केवल गरुड़ 
पुराण आदि के प्रमाण देते रहें। अगले दिन महाराज ने वेदों व 
जीवित पिसरों के. मनुस्मृति के प्रमाण से सिद्ध किया कि जीवित पिता श्रादि का ही 
आड़ की सिद्ध. नाम पितर है मृतक का नहीं। अग्रिप्वात्त, अनभिष्तरात्त आदि के 
सत्य अथ किये। मनुस्मृति के प्रमाण स सिद्ध किया कि जो २४ वष 
का ऋ्चचये रक्‍्खे उसका नाम “पिता', जो ३६ वष रक़्ख उसकी संज्ञा (पितामह' और जो 
धुद बे का रकखे उसकी संज्ञा “प्रपितामह' है । पौराणिक लोग पिण्ड की वेदी बनाते समय 
बेद का यह मन्त्र (ये रूप|णि प्रतिमुझ्च माना०) पढ़कर कहते हैं कि 
मन्त से सक्‍स्नी नहीं. इससे भूत-प्रेत निकट नहीं आत । महाराज ने कहा कि इससे मक्‍्खी 
बरसी, भूत-मेत. तक तो उड़ नहीं सकती, भूत-प्रत केस दूर हो सकते हैं १ डेरे पर 
क्या डरेंगे? पहुँच कर पंडित शिवराम ने स्तरीकार किया कि व्याकरण के अनु- 
सार रक्षा और पालन करने वाल को 'पिता' कह्द सकते हैं। सो यह्द 
जीवित ही. कर सकते हैं, मृतक नहीं । 
एक दिन पंडित श्रद्धाराम फिल्लीरी भी तिलक और कंठी धारण किए हुए सभामंडप 
में उपस्थित थे । महाराज ने कहा कि एक यात्री एक पेड़ के नीचे सो 
विककाकार बीट से रहा था कि एक कौए की भीट उसके मस्तक पर गिर कर तिलका- 
यम के दूत डर गये कार हो गई। घटनावशात्‌ वह यात्री उसी अवस्था में मर गया 
तब इधर तो यम के और उधर विष्णु के दूत उसे ले जाने को आये। 
दोनों में युद्ध हुआ | अन्त को विष्णु के दूत उसे बैकुन्ठ को ले गये। महाराज ने कहा तिलक 
से पुत्लिस का सिपाही तक को डरता नहीं, यम के दूत क्‍या डरते। अगले दिन पणिडित 
भद्धाराम फिल्लौरी ने लाहौरियों के ठाकुरद्वारे में व्याख्यान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे 
कोई ठग बच्चों को लड्डू देकर उनके आभूषण उतार लेता है. ऐसे दी द्यानन्द ऐसी-पेसी 
बातें छुन! कर लोगों को ठगता है । 
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एक दिन काशी माहात्म्य का खण्डन करते हुए महाराज ने कहा कि पाप किसी 
मन्दिर में जाने वा वहां 'नमः शिवाय' कहने से दूर नहीं होते, पाप 
काशी मादात्य्य भादि तो शुद्ध सड्ूल्प, तप करने और फल भोगने से दूर द्वोते हैं। उसी 
का खण्डन दिन गड़छस्लान से पाप निवृत्त होने का भी खण्डन किया और यह 
भी कहा कि हमने अम्रतसर की बड़ी महिमा सुनी थी कि उसमें 
श्रमृत है, परन्तु हमने जाकर जो देखा तो उसमें स्नान करना तो दूर रहा पेर डालने को भी 
जी नहीं चाहता, क्‍योंकि दीपमालिका को सिक्‍्ख लोग केश भी उसी में डाल दृत हैं | इस 
पर सरदार विक्रमसिंह ने कहा कि महाराज आज हम पर भी बरसे। मद्दाराज ने उत्तर 

दिया कि हम तो सत्य कहते हैं । 
एक दिन महाराज व्याख्यान दे रहे थे कि सन्ध्या समय हो गया और एक सन्दिर 
से शट्ठ घड़ियाल बजने की आवाज़ आई । इस पर मद्दाराज ने कहा 
स्त्रियों को बुछाने का कि देखो यह स्त्रियों के बुलाने का बिगुल द्वै। साधु पुजारी बच्चों को 
बिगुल प्रसाद की चाट डाल देते हैं। जब शाट्ढ घड़ियाल बजते हैं तो लड़का 
माता से कहता दै, चलो माँ आरती देखें। उसको क्या ज्ञान है कि 

ब्दां माँ की क्या दु्देशा द्ोगी । 

महाराज के आगमन के समय पश्ज्ञाब में वेदों के विषय में 
भथर्ववेद द्धियों का भारी अज्ञान था। पुरोहितगण अथववबेद को स्त्रियों के गीत बताया 
गीत है करते थे। मद्ाराज के उपदेशों से ही घोर अज्ञानान्धकार दूर हुआ | 


जालन्धर में महाराज का एक जन मौलवी अहमदहसन 
मौलवी से शासतराथ से २४ सितम्बर १८७७ ई० को आवागमन और विभूति ( करामात) 
पर शाब्राथे हुआ था जो छप॒ गया था और परिडत लेखरामकृत 

उदूँ दयानन्द-चरित के साथ परिशिष्ट के रूप में लगा हुआ है। 
महाराज ने मौलवी साहब से प्रश्न किया कि आप “करामात' किसे कहते हैं, तो उन्होने 
उत्तर दिया कि मनुष्य के खभाव वा शक्ति से बाहर काम को जो 
शासख्राथ का सार परमेश्वर अपने क्ृपापात्र मनुष्यों से कराता है। ऐस कामों में कर्ता 
इंश्वर होता है मनुष्य तो उसके हाथ में कठपुतली के समान होता 
है। परमेश्वर अपने स्वभाव के विरुद्ध काम नहीं करता, परन्तु मनुष्य से उसके स्वभाव के 
विरुद्ध काम करा सकता है, सृष्टि-नियम ( प्राणिमात्र के स्वभाव ) के विरुद्ध भी वह काम 
दो सकता है| महाराज के प्रश्न करने पर मौलवी साहब ने कहा कि हज़रत मुहम्मद और 
हज़रत इसा ने ऐसी करामातें दिखाई थीं जिनका प्रमाण उन लोगों के वचन हैं जिन्होंने 
स्वयं अपनी आँखों से देखा था। परन्तु इस आक्षेप पर कि उनके सच्चे होने का क्‍या प्रमाण 
है, सम्भव है उन्होंने भूंठ ही लिखा हो, अरब भी बहुत से ढोंगिये हैं जो लोगों को ठगते 
फिरते हैं, इस समय कोई करामात दिखाने वाला बताइये और जब अब नहीं तो पहले भी 
नहीं था और आगे को भी नहीं होगा। मौलवी साहब ने कहा कि यदि हर बाल का समा- 
चार भूठा हो तो लन्‍्दुन कलकत्ता आदि के अस्तित्व और वेद के इश्वर्त होने को न मानना 
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चाहिए। महाराज ने इसका उत्तर दिया कि यदि कोई लन्दन कलकत्ते के अस्तित्व को न 
माने तो उसे वहाँ लेजाकर दिखाया जा सकता है, ऐसे ही करामात को भी दिखाना 
चाहिए । वेद का ईश्वरक्षत होना असम्भव नहीं क्‍योंकि परमेश्वर अन्तथोमी, पूरो विद्वाम, 
दयाल, न्यायकारी है वह जीवात्मा में अन्तयामी रूप से अपना प्रकाश कर सकता है। इश्वर 
के कामों की भी सीमा है, जैसे वह मर नहीं सकता, अज्ञानी नहीं हो सकता, अतः करा- 
मात किसी प्रकार सिद्ध नहीं होती । मौलबी साहब को कोइ उत्तर न आया और अन्त में 
यही कहा कि मके और शाम देश में चालीस मनुष्य करामात दिखाने वाले हैं यदि किसी 
को सन्देह हो तो वहां जाकर देखले और भी दो चार अश्रप्रासब्लिक बातें कह कर अपना 
कथन समाप्त किया । परन्तु यह न बतलाया कि उन करामात दिखाने वालों का नाम और 
पता कया है और वह क्‍या करामात दिखाते हैं। क्‍ 


हसके पश्चात्‌ आवागमन पर बातचीत हुई । मौलवी साहब ने कहा कि क्रिसी पदाथ 
का अस्तित्व बिना उसके वत्तमान रूप के सम्भव नहीं । अतः जब रूप ही सादि है ता प्रकृति 
भी अवश्य सादि होनी चाहिये । अतः संसार भी अनादि नहीं हो सकता जैसा कि आवा- 
गमन मानने वाले मानते हैं। महाराज ने उत्तर दिया कि रूप दो प्रकार. का होता है, एक 
इन्द्रियग्राह्य, दूसरा अतीन्द्रिय.--कार्यरूप प्रकृति में वह इन्द्रियप्राद्म और कारणरूप में 
अतीन्द्रिय । यदि कारण में रूप न हो तो काय में भी नहीं हो सकता, क्योंकि काय में कारण 
फे ही गुण आते हैं। रूप बिना वस्तु के अलग नहीं रह सकता, इससे सिद्ध है कि कारण 
नित्य है। मौलवी साहब का यह उत्तर था कि प्रकृति का इन्द्रिय-गोचर होना किसी अन्य 
वस्तु के संयाग से हो सकता है अतः वह वस्तु प्रकृति से पहले होगी । किसी विशेष रूप 
और आकृति वाले पदाथे के वह रूप और आकृति उसस पहले नहीं हो सकते, अतः उन 
रूप और आकृति के प्राग्भाव को ही नित्य कद्दा जावेगा। महाराज ने उत्तर में कहा कि 
स्वाभाविक गुण किसी पदाथे के उससे पीछे नहीं हो सकते, वह साथ रहते हैं केबल निमित्त 
कारण के संयोग पर वह इन्द्रियग्राह्म हो जाते हैँ। काय-जगत्‌ प्रवाह रूप से अनादि है स्वरूप 
से नहीं । मौलवी साहब ने कहा कि गुणी का गुणों से प्राग्भाव होता है, जैसे प्रकृति का 
झपने गुणरूप से, दूसरा प्राग्माव समय के संबंध से होता है सो यह्द प्रक्ृति में है नहीं। 
इससे मौलवी साहब ने यह सिद्ध करना चाहा कि जब रूप आदि के व्यक्त होने से ही 
प्रकृति का अस्तित्व हुआ तो प्रकृति का प्राग्भाव था | महाराज ने उत्तर दिया कि द्रव्य उसे 
कट्दत हैं कि जिसमें गुण, क्रिया, संयोग, वियोग होने का ख्भाव हो, परन्तु यह परिच्छिन्न 
द्रव्य में रहते हैं । जो द्रव्य विभु वा व्यापक हैं उनमें से किसी में केवल गुण और किसी 
में गुण और क्रिया दोनों होते हैं, परन्तु संयोग वियोग से प्थक्‌ रहते है, जैसे दिशा, काल, 
आकाश में केवल गुण है, क्रिया नहीं और परमेश्वर में गुण और क्रिया दोनों हूँ । मौलवी 
साहब ने महाराज के कथन का उत्तर तो दिया नहीं केवल यह कहा कि मानो जैंद का 
शरीर है, वह उसके उत्पन्न होने से पहले नहीं था, उसका अभाव अनादि था, परमेश्वर के 
ज्ञान में भी वह नहीं था। रूप का ज्ञान बाह्य वस्तुओं से इन्द्रिय द्वारा होता है और जब 
झाये मानते हैं कि प्रकृति कारणरूप में इन्द्रियप्राक्ष नहीं थी तो इसके अथ है कि. प्रकृति 
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का अस्तित्व ही नहीं था, अतः आवागमन फिर कहाँ रहता है । कम आवागमन के कारण 
नहीं हो सकते, क्योंकि कर्म गतिजन्य होते हैं. और गति काल में होती है और काल का 
आदि मध्य और अन्त इकट्ठा नहीं रह सकता, अतः कम नष्ट होगय । दूसरे, आवागमन से 
बहुत-सी हानियाँ होंगी, क्योंकि एक शरीर में जो योग्यता प्राप्त की थी वह नीची योनि में 
जाने से नष्ट हो जायगी । महाराज ने उत्तर डिया कि यह कहना ठीक नहीं है कि सब ज्ञान 
इन्द्रियजन्य ही हैं । जीवात्मा है, परन्तु इन्द्रियप्राह्म नहीं है । परमेश्वर जीवात्मा और जगत्‌ 
का कारण अनादि हैं और अभाव से भाव नहीं हो सकता। सुपुप्ति में जाग्रत अवस्था की 
प्राप्ति की हुई योग्यता नहीं रहती, अतः मौलवी साहब को सोना कभी नहीं चाहिये । 

इस प्रकार यह शात्ार्थ समाप्त हुआ | मौलवी साहब का तक कितना दूषित था यह्‌ 
पाठक स्वयं देख सकते हैं। उनकी युक्ति स्रयं उनके ही पक्ष का खण्डन करती थी। शाखा थे 
की समाप्ति पर मौलवी साहब ने नासिरुद्दीन को खानक्वाह के द्वार पर जाकर अपनी जीत 
की बहुत डींग मारी और मूखेमण्डली ने उन्हें घोड़े पर चढ़ा कर नगर में घुमाया | इसको 
सममभादार मुसलमानों ने भी पसनन्‍्द्‌ न किया, क्‍योंकि यह पहले ही निश्चित हो गया था कि 
शास्त्राथ की समाप्ति पर कोई किसी की हार जीत न समझे । जब बह मुद्रित हो जायगा तो 
बुद्धिमान्‌ लोग खय॑ं ही परिणाम निकाल लेंगे। 

जालन्धर में मद्दाराज ने एक इसाइ को शुद्ध क्रिया था। 


( १७ अक्टूबर--२६ श्रक्टूबर ) लाहोर (आश्रि० शु० ११--का० क्ृ० ४) 
जालन्धर »८ से महाराज १७ अ्रक्टूबर सन्‌ १८७७ ई० को लाहौर पधारे, और 
नव्वाष रज़ाअली के उद्यान में ठहरे। 
इस समय कई लोगों ने महाराज से प्राणायाम और उपासना की विधि सीखी। 
एक दिन एक पादर्श और एक मिश्नरी महिला महाराज से मिलने 
घधम की अधिकता आये। उनसे महाराज ने कहा कि धन को अधिकता जाति को 
अबनति का कारण अवनति का कारण हुआ करती है, जैसी कि वह आय-जांति के 
होती है अध:ः पतन का कारण हुई ओर उदाहरण रूप से कहा कि इसी 
कारण से अंग्रेजों की दिनचयों बिगड़ती जाती है। पहले हम जब 
सूर्योदय से पूवे भ्रमंण करने जाया करते थे तो बहुत से अंग्रेज स्ली-पुरुषों को हवाखोरी 
करते देखते थे, परन्तु अब वह बहुत दिन चढ़े उठते हैं । 
एक दिन एक परिडत ने महाराज से भ्रश्न किया कि सामवेद में भारदाज आदि 
ऋषियों के नाम आये हैं इससे सन्देह होता है. कि वेद ऋषि-कृत हैं। 
वेद में ऋषियों के. महाराज ने उत्तर दिया कि उन अन्त्रों में यह नाम >पषियों के नहीं 
माम नहीं हैं. हैं, प्रत्युत उनके विशेष अथ हैं। पीछे से ऋषियों के नाम भी वेद के 
इन शब्दों से रख लिये गय है और कई एक मन्त्रों का जिनमें उत्त 
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५८ ऋषि दयानम्द द के १ द १ जक्टूबर १८७७ के पत्र में स्वामीजी के १५ अक्टूबर को 
जआालभ्घर से प्रात: ७॥ बजे की गाड़ी से चछकर १०॥ बजे अम्गृतसर पहुँचने ओर १६ अक्टूबर 
को छाट्टोर जाने का उछेख है । यु० मरी० 


७रै | महर्षि दयानमंद का जौव॑न-चरित [ सन्‌ ९८७७ 
शब्द आये थे अ्रथ करके सुनाया। 
एक दिन एक विशप ( लाट पादरी ) महाराज से भेंट करने आये और वात्तोलाप 
में यह प्रसंग उठाया कि वेद्‌ के ऋषियों को इश्वर के विषय में कुछ 
ऋषियों को इधर का ज्ञात न था और हिरिण्यगभ सूक्त की ओर संकेत दिया कि उसमें 
शाननथा . यह आता है कि हम किस देव की उपासना करें ( कस्मे देवाय 
हविषा विधेम ) राय मूलराज ने उक्त सृक्त का अंग्रेजी श्रनुवाद 
महाराज को सुनाया तो उन्होंने विशप साहब से कहा कि आपको शशुद्ध श्रनुवाद के कारण 
भ्रम हुआ है इसके यह अथे नहीं हैं. कि किस देव की हम उपासना करें, प्रत्युत यह है कि 
हम सवेग्यापक, सुखस्वरूप परमात्मा की उपासना करते हैं। फिर 
धायबल का प्रताप विशप साहब बोले कि देखो बायबल का प्रताप है कि वह संसार में 
इतने विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है. कि उसमें सूये अस्त नहीं होता। 
महाराज ने कहा कि यह भी वेद का ही प्रताप है। हम लोग बैदिक धम को छोड़ बैठे हैं 
और आप लोगों में वेदोपदिष्ट गुण हैं, यथा त्रह्मचय, विद्याध्ययन, एकपल्नीम्रत, दूरदेशयात्रा, 
स्वदेशप्रीति आदि । इसी से आपकी इतनी उन्नति हो रही है, बा(बल के कारण से नहीं। 
२१ अक्टूबर १८७७ को ब्रद्मसमाज लाहोर का चौदहवाँ वार्षिक उत्सव था। महा- 
राज उसमें ३००, ४०० मनुष्यों के साथ पधारे। उस समय ब्रद्मा- 
_अद्मासमाज का उत्सव समाज के उपदेशक बाबू अधोरनाथ जु प्र डपासना कर रहे थे। 
उपासना के अन्त में महाराज उनसे कोलम-कौली होकर मिले। 
उनका मन प्रफुछ्ठ और चित्त प्रसन्न था। उनके पधारमे से इत्सब-क्षेत्र ने आये ऋषियों के 
धम्षेत्र नेमिषारण्य के समान श्री धारण करली थी । 
जिन दिनों महाराज अमृतसर में उपदेश दे रहे थे उन्हीं दिनों में आयेन्समाज 
लाहौर के एक साप्ताहिक सत्सद्न में बाबू शारदाप्रसाद ने अपने 
नियमों के प्रतिकूल. व्याख्यान में यह कह दिया कि वेद, कुरान, बाइबल एक-से इंश्वरीय 
कोई कथन न करे. आदेश दैं। यह कथन सभासदों को बुरा लगा और जब इस बार 
स्वामीजी लाहौर पधारे घो उन्होंने उनसे व्यवस्था माँगी। उन्होंने 
शारदा बाबू के कथन को आये-समाज के नियमों के प्रतिकूल बताया ओर कह्दा कि किसी 
को नियमों के प्रतिकूल कहने का अधिकार नहीं है. ओर यदि कोइ ऐसा करे तो दरएक 
सभासदू्‌ को उसे रोकने का अधिकार दै। द 
२६ अक्टूबर सन्‌ १८७७ को मद्दाराज ने फ्रीरोजपुर के लिये प्रस्थान किया । 


विंश अध्याय 


कात्तिक संवत्‌ १६३४-आषाढ़ संवत्‌ १६३४५ 
(२६ अक्टूबर १८७७--जुलाई १८७७ ) 
( २६ अ्रक्टू० --४ नव० ) फ़ीरोज़पुर ( का० कृ० ४-का० क्ू० १४ ) 


फू ऐप में महाराज का आगमन २६ अ्रक्टूबर सन्‌ १८७७ को हुआ। उनके 

० पधारने से पहले ही वहाँ एक हिन्दू-सभा स्थापित थी । जब उसके सदस्यों 

ने महाराज के उपदेशों की चचा सुनी तो उन्हें उनके दशनों की लालसा हुई और उनकी 

यह भी इच्छा हुई कि उक्त सभा का काय श्री महाराज के सिद्धान्तों के अनुसार ही होना 

चाहिए | महाराज के आगमन के लिय उक्त सभा के प्रधान म० मथुरादास इतने उत्सुक हुए 

कि उन्होंने एक सज्न को महाराज को फ़ीरोजपुर लाने के लिये भेजा और वह उन्हें 

लिवाकर लाया। ला० मथुरादास ने उनके निवास के लिये एक गृह सुसज्जित कराया जो 

एकान्त स्थान में था, परन्तु महाराज ने उसके नगर के भीतर होने के कारण उसमें ठहरना 
न चाहा । तब उन्हें नगर क बाहर एक कोठी में ठहराया गया। 

यहाँ महाराज के आठ व्याख्यान हुए। पहले व्याख्यान के आरम्भ होते ही एक 

जन गोपाल शाद्त्री ने कुछ कहना चाहा। महाशाज ने कहा कि 

बेतका शास्लती व्याख्यान की समाप्ति पर जो पूछना चाहो पूछ लेना | उसने कहा 

कि मुझे आप के कथन पर बहुत से आक्षेप करने हैं, महाराज ने 

कहा कि लिखते जाओ अन्त में सब आक्षेप कर लेना। वह बोला में इतना नहीं लिख 

सकता । इस पर लोगों ने और महाराज ने भी उससे कहा कि श्ान्तिपूषंक सुने जाओ, 

परन्तु वह मद्दाराज के तेज से ऐसा अभिभूत हुआ कि तुतलाने लगा और विक्षिप्त सा होगया 

और यह बड़बड़ाता हुआ कि “यह गप्पाष्टक है, जो कोई अपने माता पिता से उत्पन्न हिन्दू 

हो वह इसकी बात न सुने! सभा से चला गया। उसके साथ दस बारद्द मनुष्य उठ कर चले 

गये, शेष शान्तिपूषेक सुनते रहे । 

एक दिन महाराज ने एक कथा सुनाई कि एक राजा था जिसका कोठारी बहुत 

अधिकारसम्पन्न था । जब कोई ब्राह्मण उसके पास आ्राता और उससे 

राजा का धूत कोठारी कहता कि में पढ़ा लिखा नहीं हूँ. आप मेरी सहायता कीजिये, तो 

बह उससे अपना भाग ठहरा लेता और कह्द देता कि पढ़े लिखे होने 

की आवश्यकता नहीं है, मुख से चाहे जो कहत रहो केवल हाथ में माला और गोमुखी होनी 

चाहिये। एक बार एक मू्खे ब्राह्मण आया ओर कोठारी ने अपना भाग ठहरा कर उसे 

नदी के घाट पर भेज दिया। वह घाट पर जाकर जप करने लगा, “राजा का जप करूं, 

राजा का जप करूँ / फिर एक दूसरा ब्राइण आया ओर वह भी कोठरी का भाग ठहरा कर 

२० 


७४ ] महषिं दयानन्द का जीवन-चरित [ सम्‌ १८७७ 


उसी स्थान पर जप करने लगा “जो तू करे सो में करूँ, जो तू करे सो में करूँ ।! फिर तीसरा 
आया, वह विद्वान था। वह भी घाट पर गया तो उपयुक्त दृश्य देखकर चकित हुआ ओर 
डसने यह कहना आरम्भ किया “यह निभेगी कबतक, यह निभेगी कबतक ।' इसी प्रकार 
चौथा पहुँचा वह यह जपने लगा “जबतक निभेगी तबतक, जबतक निभेगी तबतक ।! + 
यह दृष्टान्त देकर महाराज ने कहा कि आजकल के ब्राह्मणों की यही दशा है, 
जानते हुए भी अ्विद्या में धकेले जा रहे हैं । 
एक दिन परिडत कृपाराम कुक मैगेज़ीन फ़ीरोक्षपुर सभा में आये और महाराज से 
प्रश्नोत्तर करने चाहे, परन्तु महाराज से कहा आप तो कुर्सी पर बैठे 
एक कक से प्रशोत्तर हैं, में आपसे केस प्रभोत्तर करूँ । महाराज न उसके लिये भी कुर्सी 
लाने को कहा। उसमें कुछ देर 7३ तो महाराज ने उनसे कहा कि 
यद्रि आपको यह अखरता दो कि में कुर्सी पर क्‍यों बैठा हैँ तो में भी नीचे बैठ जाता हैँ, 
ह्राप्त प्र्त क्रीजिये, परन्तु इतने में कुर्सी आगई | उन्होंने पूछा परमेश्वर महदृद है वा गर- 
खब॒दूद । म्रद्दाराज ने कहा कि में अरबी नहीं समभृता, परन्तु आपका अभिप्राय सर्वेव्यापक 
व्‌ एकदेशी से है तो परमेश्रर सबंवब्यापक है। इस पर परिढत क्पाराम ने अपनी जेब से 
घड़ी निकाल कर भेज़ पर रखदी और महाराज से कहा कि बताओं इसमें परमेश्वर कहाँ है। 
महाराज़ से डत्तर दिया कि आकाश सब जगह समाया है। सब वस्तुएँ आकाश के भीतर 
हैं और अपना सोटा खड़ा करके कहा कि जैक्ष यह मर सोटा आकाश से बाहर नहीं हो 
सकता वैसे ही आपकी घड़ी भी परमेश्वर के व्यापकत्व से प्रथक्‌ नहीं द्वो सकती । 


इस सम्नय तो पणिट्ित कृपारास यह कह कर चले गये कि आपको गपाड़े हॉकने ही 
विरोधी भनुकूक... आते हैं, परन्तु पीछे महाराज के कथन की सत्यता के सामने उन्होंने 
हो गया सिर मुकाआ ओर वह आयेसमाज के समभांसद्‌ बने । 


एक दिन एक दप्तरी ने पञ्ञामी भाषा की एक तुक महाराज को सुनाई कि-- 
“ज्ञान कर ज्ञान कर, ज्ञान को खंडर कर खेल चोगान मैदान मांही |” वह दूसरी 
तुक पढ़ने को ही था कि महाराज ने उससे कहा कि पहले इसी तुक 
पंजाबी ६क का अर्थ का अथे करो | वह न कर सका तो उन्होंने स्वयं उसका भ्रथे किया 
कि कुछ पढ़ और भले प्रकार पढ़ फिर पढ़ा लिखा सब भूल जा 
झोर गिल्ली डएडा खेल। 
एक दिन नगर के पणिडतों ने कुछ प्रश्न बना कर भेजे जिनका महाराज ने तत्काल 
समुचित उत्तर दे दिया । 
एक सन्दिर का पुजारी महाराज के पास आया ओर कुछ पूछना क्ाहा | महाराज ने 
उससे पूछा कि कुछ पढ़े हो कि नहीं। उसने कुछ प्रन्थों के नाम 
पका का शन्रु पुक्तारा बताये। फिर उससे पुजारी शब्द के अथ करते को कद्दा । वह न 
कर सका। वक्ष महाराज ने कहा कि इसके अथ हैं पूजा का अरि ( झशञ्लु )। उसी पूजारी के 
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पै' यह दृष्टान्त ऋषि दयानन्द ने अपने “इयवहारभानु”' अन्‍्थ में भी दिया है। 
देखो पृष्ट ४२-४४ | यु० मी० 


१९३४ संवत्‌ ] विंश अध्याय ( रावलपिण्डी ) (७५ 


यह कहने पर कि सब शाम््र वेद के सहारे ही बने हैं, महाराज ने इसकी सत्यता ध्वीकेर 
करते हुए कहा कि जैसे थैली के रुपयों में खरा खोदा देखना सरोफ़ का काम है ऐसे ही 
विद्वानों का काम सत्यास्रत्य के निणंय करने का है । 
फ़ीरोजपुर में एक सजन थे जिनका नाम स्वरूपसिंह था। उनकी जप-पाठ में बड़ी 
निष्ठा थी। उन्होंने बहुत देर तक महाराज से योग-चचो की और 
भक्त से योग-चर्चा महाराज ने परम दयालुता से योग के कई बहुमूल्य रहस्य बताये । 

महाराज ४ नवम्बर की रात्रि को फ़ीरोजपुर से प्रस्थित हुए और 

आर्यसमाज स्थापित ५ नवम्बर को लाहौर पहुँच गये | महाराज के चले जाने के पश्चात्‌ 
होगया फीरोज़पुर में नियम-पूवेक आयेसमाज स्थापित होगया | 


( ४ नव०-७ नत्र० ) लाहौर ( का० कृ० ३०-का० शु० २) 

५ नवम्बर सन्‌ १८७७ को महाराज प्रातःफाल फीरोज़पुर से लाहौर पहुँच गये। उसी 
दिन सायंकराल को आययेसमाज में व्याख्यान दिया। ६ नवम्बर को आयेसमाज के उपनियम 
स्वीकार होने थे । तद्थे अन्तरद्भ सभा का अधिवेशन हुआ । महाराज उसमें विराजमान थे। 

अन्तरद्ग सभासदों ने महाराज से सम्मति देने की प्रार्थना की, परन्तु 
मुझे सम्मति देने का उन्होंने स्वाकार न किया और कहा कि में आपकी सभा का सदस्य 
अधिकार नहीं है. नहीं हूँ । मुझे सम्मति देन का कोई अधिकार नहीं है। तंब उन्हें 
सभासद्‌ बनाया गया और फिर उन्होंने भ्रपनी सम्माति दीं । ईर्ससे 

स्पष्ट है कि महाराज नियमों का कितना आदर करत थे । 

७ नवम्बर सन १८७७ को महाराज ने रावलपिण्डीं के लिये प्रस्थान किया। 

(८ नब॒०-२६ दिस० ) रावलपिए्टो ( का० शु० ३न्पौ० कृ० ७) 

श्री महाराज की ख्याति पञ्जाब के नगर नगर में फेल गई »ी। रावलपिटडी में थी 
उनके उपदेशों की चचा हाने लगी थी। वहाँ दो खन्नी जवाहर ब प्रभुदयाल थे जो घी तल 
की दुकान करते थे और कुछ संस्कृत भी पढ़े थे। एक दिन रावलपिण्डो के रईस सरदार 
सुजानसिंद्ध ने उनसे कहद्दा कि सखामी दयानन्द तीथे, मूत्तिपूजा, मृतकश्राद्ध आदि का खण्डन 
करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि खामीजी को बातें अयुक्त हैं, आप संस्कृतज्ञ नही हैं, इस- 
लिए आपको उनकी विद्या अधिक जान पड़ती हे | इस पर सरदार साइब ने कहा कि आप 
प्रमाण संप्रह करके दो हम उन्हें स्वामीजी के पास उत्तरा्थ भेज देंगे इस पर उन्होंने कुछ 
प्रमांण लिंख कर दिये जो सरदार साहब ने महाराज के पास भेज दिये। महागज ने उत्तर में 
लिखे दिया कि आप संस्कृतज्ञ नहीं हैं, इससे उत्तर नहीं भेजते हम खय॑ रावलपिरंडी आकर 
उत्तर देंगें। इसके कुछ दिन पश्चात्‌ महाराज रावलंपिणंडी में आकर विराजमान ही गये । 
बायू निराशचन्द्र वन्द्योपाध्याय हेडछ॒क डिप्टी कंमिश्नर, सदस्य अद्मसमाज उन्हें लाहौर से 
लिंव”. कर लाये थे । रावलपिण्डी में वह पारसी सौदागर जामास्पजी की कोठी में, जो नदी 
के तट पंर थी, ठहरे। उसी कोठी में उनके व्याख्यान होते रहें। यंहँ व्यॉफ्यान मूरत्तिपूजा 
आदि विंपयी पर ही थे। पहले ही दिन के व्याख्यान में मूत्ति-पूजा का ऐसा भयौनक खंरकेंस 
कियां कि रॉवेशपिए्डी के जन साधारण ओर विशेषकर ब्राक्षणगण विक्तिप्त प्राध होगके। 


कक ] महर्षि दयानन्द का जीवन चरित | सन्‌ १८७७ 


उसके पश्चात्‌ अनेक लोगों ने उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया। 
एक दिन व्याख्यान के पश्च।त्‌ महाराज लोगों से बात-चीत कर रहे थे। प्रसब्नवश 
वह हिन्दुओं की दशा पर खेद प्रकट कर रहे थे कि वह्द दूसरे मतों 
हिस्दू दूसरे मतों की की पुस्तक नहीं देखते और जब इसाइई वा मुसलमान मेलों में यह 
पुस्तकें नहीं देखते. कद्दते हैं कि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री स जार कम किया तो निरुत्तर 
हो जाते हैं। यह्‌ कथा किसी प्रामाणिक प्रन्थ में नहीं है। परन्तु 
बाइबल में यह लिखा है कि छूत पेग़म्बर ने अपनी पुत्री से जार कम किया। यदि हिन्दू 
पाद्रियों और मौलवियों को ऐसी ऐसी बातें बतलावें तो वह कदापि 
मौलवी और. सम्मुख न ठहर सकें। एक पादरी और मिशन स्कूल के मौलवी भी 
पादरी चिट. उस समय उपखित थे, उन्होंने आपस में मन्त्रणा की कि स्वामीजी 
ने यह बात मूठ कही है, कल पुस्तक लाकर उन पर शआक्तेप करना 
चाहिये । अतः वद्द अगले दिन पुस्तके लेकर आये ओर महाराज से कहा कि कल जो आप 
ने दूत की बात कही थी वह भूठ है। महाराज ने कहद्दा पहले आप 
पादरी भी छमजित. को चाहिये था कि घर में दिया जला कर अपनी चारपाइ की दशा 
जान लेते तो भरी सभा में आपको लज्ञजित न होना पड़ता । परन्तु 
बह आग्रह करते रहे कि आपका कथन असत्य है, तो महाराज न अपनी बाइबल की पुस्तक 
 मंगाकर उन्हें दिखाई जिसपर वह बहुत लज्जित हुए और कहने लगे कि उसने मद्य की 
मत्तता में ऐसा किया । इस पर एक सब्मन ने कहा कि वह जानता था कि मेरी श्ली का 
देहान्त होचुका है और वह मेरी पुत्री है, उसका पाप से छुटकारा नहीं हो सकता | इस पर 
वह लज्जित होकर चले गये। 
जामारपजी अपनी कोठी में महाराज को रखना नहीं चाहते थे क्‍योंकि विपक्षी लोगों 
ने उन्हें महाराज के विरुद्ध भड़काना आरम्भ कर दिया था। जामा- 
इमारी कोठी में. स्पजी ने स्वयं तो यह बात भमद्दाराज से न कही, वरन्‌ अन्य लोगों से 
न रहिये. कहलवाई। इस पर महाराज के भक्तों ने सरदार सुजानसिंह से 
' महाराज को अपनी कोठी में निवासस्थान देने की प्राथना की जो 
“उन्होंने सहष स्वीकार की । शेष जितने दिन महाराज रावलपिणडी में रहे उनकी ही कोठी 
में रहे । जामारणजी की कोठी में वह केवल ८-१० दिन ही रहे थे । 


एक दिन नगर के लगभग ५०० मनुष्य परिडत ब्रजलाल के नेतृत्व में सरदार साहब 

भीद्‌ को आने दो के बार में गये &। भाई अतरसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि 
नगर के लोगों की भीड़ आरही है। महाराज ने कहा आने दो, देखो क्या होता है।.... 

सरदार क्ृपालसिंह ने कद्दा कि मूत्ति-पूजा को सनातन से लाग स्थापित करते चले 

आते हैं और आप उसका खण्डन करते हैं, तो लोगों को कैसे 
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े & दयानमभ्दुप्रकाश में लिखा है कि छोग ज्यों-त्यों करके सम्पद्गिरि को साथ छात्र थे, परश्त 
अन्त समय में वह किनारा कर गये भोर इसलिये पण्डित अजछाऊक को ही 'गछे पड़ा ढोक! 
बचाना पढ़ा । «“संप्रहकर्ता 


ग्की जी 3 नव न -- 


» १९३१४ संबत्‌ ] : विंश अ्रध्यांय ( रावलपिण्डी ) [७७ 


आपकी बातों का... विश्वास हो | महाराज ने कहद्दा यदि कोई शास्त्र द्रष्ठा हो तो हम पत्र 
कैसे विधास हो. लिखते हैं, उसका उत्तर हमें दे, चाहे स्वामी सम्पद्गिरि से ( जो 
कनखल की एक गड्ढी के महन्त थे और उन दिनों रावलपिण्डी में 
ठहरे हुए थे और विद्वान थे ) सहायता लेले अथवा काशी की विद्वन्मण्डली से, परन्तु इस 
पर कोई सन्नद्ध न हुआ । परिडत श्रजलाल ने एक झछ्लोक पढ़ा, तो महाराज ने उनसे पूछा 
कि वह कहाँ का और किस समथ का है परन्तु वह कुछ उत्तर न दे सके । फिर एक अन्य 
परिडत ने एक ज्छझोक पढ़ा, परन्तु वह इतना अशुद्ध था कि महाराज 
स्वासीजी को आवेश को कुछ आवेश आगया और वह कड़क कर बोले कि यह बालकों 
आ गया की शाला नहीं है कि श्रशुद्ध बोल कर हमारा समय नष्ट करो । यह 
भी ऋलोक का कुछ पता न बता सका और परिडत श्रजलाल को 
उसकी अशुद्धियाँ स्वीकार करनी पढ़ी । 

जीवन की घटनाओं मिज स्थान पर महाराज ने अपने जीवन की घटनाएँ कई 

का वर्णन दिन तक बरणन को, परन्तु अपना पितृदत्त नाम नहीं बतलाया । 


महाराजा जम्यू व काश्मीर की एक पन्निका आइ थी। उसपर महागज ने काश्मीर 

जाने में अनिच्छा प्रकट की कि महाराजा ने सेकड़ों मन्दिर बनवाये 

महाराजा काश्मीर का हैं और हम उनका खश्डन करेंगे इससे उपद्रव हाने का भय है। 

निमन्‍्त्रण अस्वीकृत. इसी प्रसंग में उन्हांने यह भी कहा था कि मारबाड़ का एक राजा 

१५ सेर रुद्रात्त धारण किया करता और ५ सेर मिट्टी के शिवलिंग 

मारवाद का एक. प्रतिदिन बनाया करता था । उन्हें एक ब्राह्मण जल छोड़ कर बहाता 

मूक्ति-पूजक राजा जाया करता था। महाराज ने उसे उपदेश दिया। ब्राप्मण ने कहा 

कि रुद्राक्ष गौरीशंकर ६ । महाराज ने कहा यह तो एक वृक्ष के बीज 

हैं । महाराज ने कहा कि वह राजा जब फिर हमें मिला तो डसने केवल एक रुद्राक्ष धारण 

कर रकक्‍्खा था | उसने प्रणाम करके क्ृतज्षता प्रकट की और कहा आपके उपदेश से मेरी 
श्रविद्या दूर हुई । 

एक दिन खामी सम्पदूगिरि ने ऋग्वेद की ऋचा (इमं में गंगे यमुने सरस्वति' आदि 

लिखकर परिडत लक्ष्मीराम& द्वारा, जिनकी विद्वत्ता की रावलपिण्डी 

सम्पद्गिरि का में बड़ी ख्याति थी, महाराज के पास भेजी कि इसमें तीथ्थों का प्रति 

बथा भ्रयास. पादन है, फिर आप तीथ्थों का कैसे खण्डन करत हैं । उत्तर में महा- 

द राज ने लिख भेजा कि दक्त मन्त्र में गंगा यमुना आदि नदियों के नाम 

नहीं हैं, प्रत्युत शरीर की नाड़ी विशेष के हैं और साथ ही में स्वामी सम्पदूगिरि को संस्कृत की 

अशुद्धियाँ भी लिख कर भेज दीं। स्वामी सम्पदूगिरि को फिर प्रत्युत्तर देने का साहस न हुआ। 

परिडत लेखरामकृत उद दयानन्द-चरित में लिखा है कि एक दिन महाराज श्रमणार्थ 

जा रहे थे कि मार्ग में स्वामी सम्पदृगिरि मिल गंये। प्रणाम और 


& यह ठीक नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा जाचुका है कि सम्पदूगिरि ने बेद की मज़ा, पम्मुगा 
सरस्वती भादि ऋचा पण्डित छक्ष्मीराम के ६/५ ही स्वामीजी के पास भेजी थी । .. -.- संभहकर्शा 


७८ ] महर्षि दयानंद का जीवन“चरित [ धन्‌ १८७७ 


शम्पंदूगिरि से साक्षाव कुशल प्रश्न के पत्चात्‌ मंद्वांरज ने उनसे पूछा कि कुछ सदुपदेश भी 
करते हो वा नहीं। फिर दोनों संस्कृत में भाषणं करने लगे। गृह 
पर आकर लोगों ने महाराज का वृत्तान्त पछा तो उन्होंने कहा कि वह ब्राह्मण है और बड़ा 
विद्वान है, वह और हम साथ पढ़ते रहे हैं & । फिर लोगों ने 
हम ऐसा उपदेश. कहा कि आप उनसे शाखाथे करें. तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम 
महीं कर सकते साधुओं का युद्ध देखना चाहते हो, हम ऐसा न करंगे। इस पर 
लोगों ने कहा कि आप बैसा उपदेश क्यों नहीं करते तो बह बोले कि 
हमसे नहीं हो सकता, वह निःशड़ है । 
उसी पुस्तक में यह भी लिखा है कि पं० लक्ष्मीराम से और महाराज से सामने बात- 
चीत नहीं हुई | पं० लक्ष्मीराम + मे महाराज के शाख्ाथे के चेलेंज के उत्तर में लिखा कि 
मैं आप से शास्त्राथ करना चाहता हूँ, परन्तु उस पत्र में अशुद्धियों पर जगह जगह हरताल 
लगा रकंसी थी। महाराज ने उत्तर दिया कि वह लिखना ही नहीं जानता इसने छोटे पन्र में 
इतनी जंगहू हरताल लगा रक्‍्खी है। उसे कहों कि शुद्ध लिख कर भेजे, परन्तु फिर परिडत 
लक्ष्मोराम सामने न आये । 
महाराज के सामने द्वी रावलपिण्डी में झायसमाज स्थापित होगया। महाराज उन दिनों 
तम्बाकू पीते थे! | लाला गोपीचन्द ने जो आयसमाज के सहकारी 
आपसमाम की भन्‍त्री नियत हुए थे इस पर आक्षेप किया तो महाराज ने उत्तर दिया 
स्थापना कि कफ़ बात की निवृत्यथ पीता हूँ और वहीं तम्बाकू पीना त्याग दिया। 
भक्त किशनचन्द समाज के मन्त्री नियत हुए थे। उनके और लाला 
- शोपीचन्द के प्रस्ताव पर ही महाराज ने वेदांत प्रकाश प्रकाशित करना स्वीकार किया था। 
३० विप्तम्थर सन्‌ १८७७ को $ मद्दाराज ने गुजरात जाने के विचार से प्रस्थान किया। 


( २७ दिस० ७७ -१३ जन० ७८) जेहलम ( पौ० कू० 5--पौ० शु० ६ ) 
३० दिसम्बर सम्‌ १८७७ को!| महाराज राबलपिण्डी से गुजरात जाने के विचार 
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७ स्वामीजी और सम्पद्गिरि के सहपाठी द्ोने का कोई प्रमाण नहीं मिछा ।---संग्रहकर्ता 
: ऋषि दयानम्द के पत्रध्यवहार पृष्ठ ८१ पर पं० रक्ष्मीराम का लिखा हुआ पत्र और 
डसका ऋषि दुयानम्द कृत संशोधन छपा है * उससे विदित होता है कि स्वामीजी ने स्वामी 
सम्पद्गिरि को मध्यस्थ मानकरें पं० लक्ष्मीराम से शास्रार्थ करना अज्लीकार नहीं किया था | स्वामीजी 
महाराज ने उस पत्र पर नोट विया है--“संपंदुगिरिजी का मध्यस्थ होना असम्भव है, विद्या कम 
होने से ।”' यु, मी 
| मंहाराज दिछी दरबार के पश्चात्‌ जब मेरठ गये थे तो हुका पौते थे, परम्त उन्होंने एक 
के आपप पर उसे वहीं छोड़ दिया था| ऐसा प्रतीत होता है कि रोग निदृत्यर्थ उन्होंने फिर 
पीना आरम्भ कंर दिया था। --संभहकर्ता 
6 ऋषि के पंत्रब्यवहार पत्र संख्या ३५ प्रष्ठ ८५, ८६ के अनुसार ऋषि २७ दिसम्बर को 
ऑंहकम पहुँचे थे । अंततः यहाँ दिसम्बर होनो भाहिये। यु, मी, 
त) स्वामीजी १७ दिंसम्वर को जेहेरूम पभारे थे। देखी उक्‍्रे की रिप्प्णी। यु मी, 
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से क्षिकरम पर सबार होकर २१ दिसम्बर को जेहलम रेहवे स्टेशन पर पहुँचे। साथ के लोगों 
को स्टेशन पर छोड़ कर आप पेरे्ट के मैदान की ओर श्रमणाथ चले गये, वहाँ उनकी भेंट 
मास्टर लछमनप्रसाद से हुई । भास्टरजी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि पहले 
लखलजक में महाराज के दशेन कर चुके थे । उन्होंने महाराज से प्राथना की कि कुछ दिन 
जेहलम रह कर नगर निवासियों को उपदेश से कृताथे करें। इस पर मद्दाराज ने कहा कि 
यहाँ प्रबन्ध करने वाला कोई नहीं है। तब मास्टरजी ने प्रबन्ध का समस्त भार अपने कूपर 
लेकर उन्हें नदी के निकट एक बैंगले में ठद्दरा दिया । 


पहला व्याख्यान महाराज का सराय मड़लसैन के निकट मैदान में हुआ, दूसरा निवास- 

स्थान पर । उस दिन गवनमेंट हाईस्कूल के हेडमास्टर मिस्टर शिव- 

पादरी शार्यथ का चरण घोष, जो इसाई थे, अन्य कई पादरियों के साथ शाश्बाथे के 

साहस न कर सके लिए आये, परन्तु अतिकाल हो जाने के कारण उस दिन कुछ 

परिणाम न निकला। तब पादरी लोगों की इच्छा पर महाराज के 

व्याख्यानों का प्रबन्ध गबनमेंट स्कूल के हॉल में हुआ और अन्त तक वहीं व्याख्यान होते 

रहे । दो तीन दिन तक तो पादरी लोग बड़े उत्साह से शाख्राथ के लिए आते रहे, परन्तु 

महाराज की श्रकाश्य युक्तियों से इतने घबराये कि राग के मिष से शाख्नाथे से जी चुराने 

लगे | हैडमास्टर साहब तो महाराज के उत्तरों और कटाक्षों से, जो बाइबल के प्रमाणों पर 

अवलम्धित होत थे, ऐसे चुप हुए कि फिर उन्होंने मद्दाराज के कथन पर आक्षेप करने का 

. साहस न किया। एक दिन एक इसाई कुछ आक्षेप लिख कर लाया, परन्तु उसका शरीर 

! थर थर काँपने लगा और अपन आक्तेपों को पढ़ भी न सका | अन्त को लज्ित होकर 
: सभास्थल से चला गया । 


| 
| ढ सर बिक 
महाराज के व्याख्यान सन्ध्या समय हुआ करत थे । आरम्भ में वह खड़े होकर उच्च 
! ० ही ए्‌ छ- देत 

! ओर मधुर स्वर से बेद-मन्त्रों द्वारा इश्वर-प्राथंना करते ओर फिर व्याख्यान बेत | महाराज 
! की वक्‍तृता अत्यन्त सरल, सुबोध और विनोदपूर्ण होती थी । 

! 


। महाराज उन दिनों मध्याद्वोत्तर में ४ बजे एक ही समय भोजन किया करते थे और 
: हुछा पिया करते थे। दो तीन पण्डित वेदभाष्य लिखने के लिए और एक अंग्रेज़ी जानने 
। वाला बाबू पत्रव्यवह्दार के लिए साथ था । 


! 
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५ ऐसा ज्ञात होता है कि रावलपिण्डी में हुका पीना छोड़ कर कफ़ बात फा प्रशसस 
| करने लिये फिर पीना आरम्भ कर दिया था। 
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५ आये समाज की महाराज की उपस्थिति में ही जेहलम में आये-समाज स्थापित 
स्थापना होगया और उपयुक्त मास्टर लछममप्रसाद जो ब्रह्म्समाजी ये, 


भारयसमप्ती से वैदिक मतानुयायी होकर और आयेसमाज के प्रधान निबोचिल हुए | 
!. ब्रह्मसमाजी कहते हैं कि कुछ काल के पश्चात्‌ वह फिर ब्रह्मसमाजी बन गये और 
: अहाससाजी होकर कहने लगे कि मैंने सूणणीजी के समान वेदों को इश्वरकृत नहीं भाना था 
,.._ भिथ्याभाषण और ख्वामीजी भी उन्हें इेश्धरकृत महीं मामसे थे । महाराज के विषय में 
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दो ऐसा कहना सबंधा मिथ्या है, जिसे कोई भी बुद्धिमान नहीं मान सकता, स्वयं मास्टरजी 
के विषय में भी सिथ्या है, क्‍योंकि उन्होंने अ्रनेक बार अपने व्याज्यानों और लेखों में वेदों 
का इंश्वरक्नत होना स्वीकार किया था | यहाँ हम केवल एक लेख में से जो “आयदपेश 
मासिक पत्र शाहजहाँपुर के जनवरी सन्‌ १८८० के अच्ूु में मुद्रित हुआ था एक उद्धरण 
देते हैं जिससे मास्टरजी के कथन की असत्यता विस्पष्ट रूप में प्रकट द्ोती है। उस लेख 
में उन्होंने लिखा था 
“जो इश्ररोक्त सत्‌ विद्याओं से युक्त ऋक, यजुः, साम, अथव, चार पुस्तक हैं और 
जिनसे मनुष्य को सत्य सत्य ज्ञान होता है उन को वेद कहते हैं ।” 
उस समय एक वृद्ध मद्दात्मा नदी के तट पर रहते थे और संस्कृत के अच्छे विद्वान 
थे । उनसे महाराज का संस्कृत में प्रेमालाप हुआ करता था। दोनों 
घृद्ध महात्मा ही संस्कृत ऐसी सरलता स बोलते थे कि जैसे लोग अपनी मातठ्‌-भाषा 
को बोलते हैं । परिडित गुरुदत्त इन महात्मा को योगी कहा करते थे। 
आयेसमाज में बढ़े बढ़े योग्य और विद्वान पुदष सम्मिलित 
गानविद्याविशारद हुए । गान विद्या-विशारद महता अ्रमीचन्द महाराज की बहुत प्रशंसा 
मेहता अमीचम्द किया करते थे और चार पाँच वर्ष पश्चात्‌ आयसमाज के सभासद्‌ 
है बन गय थे । 
महाराज के जेहलम-त्याग से एक दिन पृष्र लाला गन्नाराम धम ने एक सज्जन से आय- 
समाज की सभासदी का आवेदनपत्र लिखाया, वह उनकी जेब में 
आरयंसमाज के प्रचार पढ़ा हुआ था | अगले दिन जब वह और अन्य लोग महाराज को 
पर इष स्टेशन पर पहुँचाने गये तो उन्होंने बह पत्र आयसमाज के मन्त्री 
को दिया | महाराज ने पृछा कि केसा काग़ज़ है, तो उन्होंने बत- 
लाया कि एक सज्जन का सभासदी के लिए आवेदनपन्न है, महाराज गाड़ी में बैठ चुके थे, 
परन्तु इन शब्दों को सुन कर इतने हषित हुए कि गाड़ी से बाहर आ गये और भ्रेम से 
लाला गद्जाराम को गले लगा लिया। े 
१३ जनवरी सन्‌ १८७८ को महाराज गुजरात पहुँच गय। 
( १३ जन ०-२ फर० ) गुजरात ( पी० शु० &-माघ कू० ३० ) 
जेहलम से महाराज १३ जनवरी सन्‌ १८७८ को गुजरात पधारे ओर फ्रतदसर नामी 
राणान में, जो जलालपुर जट्टां की सड़क पर है, ठहरे। 
उनके पदापंण करने के पहले से ही गुजरात में महाराज का नाम हर एक मनुष्य 
क्‍ की जिह्ा पर था । बाजारों और गली कूचों में उन्हीं की चचो थी 
, सत्र स्वामीजी की विपक्तियों ने यह गप्प उढ़ा रक्खी थी कि जब अंग्रेज़ों को हिन्दुश्ोों 
.. हीचर्माथी को इसाई बनाने में सफलता नहीं हुई तो उन्होंने इस काये के लिये 
एक विद्वान साधु को नियत किया है । 


गुजरात में पादरियों का प्रचारकाये बढ़े वेग से दो रद्दा था। उनका एक हाईस्कूल 
भी था बह नगर की बड़ी मंडी में एक दुकान पर नित्यप्रति इसाई 
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ईसाइयों का... मत का प्रचार किया करते थे और साथ ही हिन्दू धमे पर मनमाने 
प्रधार-कार्य श्राक्षेप किया करते थे। श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण के चरित्र पर 
तीत्र से तीत्र कटाक्ष करते थे और उन पर अनेक मिथ्या दोषारोपण 
करते थे। वह कहते थे कि वेदों में अनक प्रकार की मिथ्या कथाएँ भरी पड़ी हैं | हिन्दू चुप 
चाप यह सब बातें सुनते थे। वह मन में अवश्य दुःखित हात॑ थे, परन्तु अपने में उन 
आक्तपों के उत्तर देन की शक्ति नहीं पात थे। इंसाइयों के प्रचार का यह फल हुआ था कि 
गुजरात के कई निवासी इसाइ हो गय थे । 
इसाइयों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करन के लिए गुजरात निवासियों ने एक 
हिन्दू सभा स्थापित की थी जिसमें परिडत ननन्‍्दलाल, मुख्य संस्कृता- 
हिन्दू सभा ध्यापक, गबनेमेंट हाइस्कूल मनुस्मृति के श्लोकों की व्याख्या किया 
करते थे। परिडत नन्दलाल संस्ट्रःत के अच्छे विद्वान थे। 
जिस मकान में अब गवनमेंट हाइस्कूल का बोडिड्ड हाउस है, जो तहसील के निकर्द॑ 
ओर पुराने क्लिल के भीतर है, महाराज का पहला व्याख्यान उसी 
पहला व्याख्यान मकान में गवनेमेंट हाइस्कूल के देडमास्टर मिस्टर बुचानन कौ 
आज्ञा लेकर हुआ था । उसमें उन्होंने कहा था कि जब कोई श्रोता 
श्रोता का कत्तंवत्य. किसी वक्ता का व्याख्यान सुने तो उसे उस पर खूब मनन करके यह 
जानने का यत्न करना चाहिए कि उसके कथन में कितना सत्य है.। 
और कितना असत्थ, यह जान कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहिए । 
उन्होंने कहा कि में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में यह नहीं चाहता 
मेरी बात यदि सत्य कि जो कुछ में कहूँ आप उस पर आँखें मीच कर चलने लगें। आप 
हो तो मानो उस पर विचार करें, उच्च जाँचें और परखें, यदि वह आपको 
सत्य ज्ञान पड़े तो उस पर चलें और थदि वह असत्य जान पढ़े ता 
उस पर कोइ ध्यान न दें । यह अन्धविश्वास ही हमारे नाश का मूल है। संस्कृत पुस्तकों में 
क्वान का बृहत्‌ कोष भरा हुआ है, उन्हें पढ़ो और देखा कि उनमें कया है। ऐसा मत कही 
कि कोई बात केवल इसलिए माननीथ वा त्याज्य है कि दयानन्द सरस्वत्ती ऐसा कहता है । 
इस पर उन्होंने यह दृष्टान्त दिया था कि एक दिन एक राजा बेंगन खाकर सभा में 
आए, उस दिन उन्हें बेंगन बहुत स्वादिष्ट लगे थे । सभा में आकर 
राजा और बेंगन.. उन्होंने कहा कि बेंगन बड़े स्वादिष्ट होते हैं, तो दरबारी कहने लगे कि 
की कथा महाराज बेंगन तो शाकों का राजा है, देखिए इसका वर्ण श्रीकृष्ण के 
बणे के समान है और इसके सिर पर मुकुट है। राजा ने बेंगन अधिक 
खा लिये थे, रात्रि में उन्होंने विकार किया, अतः अगले दिन सभा में आकर राजा ने बेंगन 
की बुराई की तो चाटुकार द्रबारी कट कहने लगे कि महाराज इन्हीं अवगुणों के कारण सो 
इसका वर काला द्ोगयो है और इसे यह दण्ड मिला है कि शाखा से नीचे लटकता रहे।॥' 
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यह दृष्टान्‍्त देकर महाराज ने श्रोताओं से कहा कि आप इन दरबारियों के समान न 
बनिये कि जो कुछ में कहें उसे बिना विचारे ही खवीकार वा अस्वीकार करने लगें। 
मेहता ज्ञानचन्द जो पीछे श्राकर आयेसमाज के प्रमुख व्यक्तियों में परिगणित हुए, 
उन दिनों गबनेमेंट हाइस्कूल में पढ़ते थे। जिस दिन महाराज का 
स्वामीजी की विशाल पहला व्याख्यान होन को था उसी दिन वह अपने कई सहपाठियों 
मूर्ति देखकर स्तम्मित के साथ महाराज के दशेनाथ गये। वह कहत हैं कि हम स्वामीजी की 
विशाल ओर विराट मृत्ति को देख कर स्तम्भित हो गये । उस समय 
महाराज भगवाँ वस्र पहने हुए थे, शरीर पर पश्मीन का लांग कोट और सिर पर रेशमी 
पगड़ी थी । 
पहले व्याख्यान में ही एक परिडत दहाशनाकराय न कुछ प्रश्न करने चाहे, परन्तु उन्हें 
रोक दिया गया कि व्याख्यान की समाप्ति पर करना। महाराज ने 
ममघदुन्त श्रतियाँ . यह कहा था कि पोराणिकों ने बहुतसी मनगढ़न्त श्रतियाँ बनाली 
हैं जैसे कि 'स्रीश॒ द्रो नाधीयाताम' | इस पर गोस्वामी शब्ददास ने 
कहा कि यह श्रति है और हम इसे वेद में दिखा देंगे। महाराज ने कहा यह चार बेद उप- 
स्थित हैं, इनमें दिखाइए, तो वह बोले हम अपने वेदों में से कल दिखा देंगे। 


पणिडत होशनाकराय ने कहा कि मनुस्क्ृति में मूत्तिपूजा का विधान है। महाराज 

ने मनुस्प्ति उनके सामने रख कर कहा कि दिखाइए मनुस्मृति में वह विधान कहां है। 

परिडतजी ने कहा कि हम अपनी मनुस्मृति में दिखा देंग। अगले दिन परिडत होशनाकराय 

से महाराज ने फिर कहा कि अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए ता परिडतजी न एक #ोक 

पढ़ कर कहा कि इससे मृत्ति-पूजा सिद्ध हो।ती है । खामीजी ने कहा आप मूठ कहते हैं, यह 

ज्छोक मनुस्मृति का नहीं, यह तो विष्णुपुराण का है| इस पर पणिडतर्जा लज्जा के मार पानी 
पानी हो गय और एक शब्द भी न कह सके । 

अगले दिन मूत्तियूजा-खण्डन पर व्याख्यान था। इसमे महमृदऱज़नवी के आक्रमणों 

से देश के धन की हानि का वर्णन किया था और खत्रियों के 

दूसरा ब्याख्यान मन्दिरों में जाने ओर वहां उनकी दुदेशा होने का भी वर्णन था। 

व्याख्यान में द्वी किसी व्यक्ति ने जो एक छत पर बैठा था प्रश्न 

किया कि आपन कहा है कि स्त्री पतित्रता रहे, परन्तु किसी स्त्री का पति वेश्यागामी हो तो 

बह कया करे। इसका उत्तर परिडत लखरामकृत उद्‌ दयानन्द चरित में लिखा है कि वह भी 

कोई मज़बूत सा आदमी रख ले। हमें विश्वास नहीं दाता कि महाराज जो स्वयं अखण्ड 

अ्रह्मचयधारी थे किसी दशा में भी किसी को व्यभिचार की श्राज्ञा देते । महाराज बविनोदप्रिय 

अवश्य थे और कहा जा सकता है कि उन्होंने विनोद में ऐसा कद्द दिया द्वोगा; परन्तु 

उनका विनोद भी कभी सीमा को उलंघन नहीं करता था और वह बिनोद में भी ऐसा नहीं 

कह सकते थे । 
गोस्वामी शब्ददास अगले दिन आये। महाराज ने कट्दा, वेद लाये हो उन्होंने कहा 
कि वह श्रुति हमारे वेद में है। महाराज न कद्दा कि हमारे वेद पुस्तक में विखाओ। गोस्वामी 
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न कहा कि हमें क्‍या ज्ञात है आपके वेदों में गालियाँ ही लिखी हों । 
वेद में मनगदन्त श्रति महाराज ने कहा, अपने ही वेदों में दिखाइए, परन्तु जो प्रन्थ वह 
न दिखा सके लाय थे वह वेद न थे अतः वह न दिखा सके। तब पण्डित होश- 
नाकराय ने कहा, में आप से न्याय में प्रश्न करूँगा। परिडत नन्‍्दलाल 
न्थाय पर श्रश्नोत्त- मध्यस्थ बने।व्याप्रिवाद पर प्रश्न हुआ। महाराज न महाभाष्य के अनु- 
सार व्याप्ति के लक्षण किये और कहा कि हम आपषे ग्रन्थों को मानते 
हैं, आपके लक्षण नहीं मानते, हमारे किय हुए लक्षण में अशुद्धि बताइए | परन्तु बहू न 
बता सके और परिडत ननन्‍्दलाल को भी कहना पड़ा कि म्वामीजी ठीक कहते हैं । 
एक व्यास्यान में महागज ने अपना जीवन-चृत्तान्त सुनाया था। पणरिडत नन्‍्दलाल 
से उनका कई बार वात्तालाप हुआ | एक बार उन्होंने महाराज के 
जीवन-चरित वर्णन. यह कहने पर कि 'पादस्य तले यो देश: स॒ पाताल: आक्षेप किया 
कि आपकी यह व्युत्पक्ति ठीक नहीं हैं, परन्तु महाराज ने उसे सिद्ध 
कर दिया । उन्हीं से 'सहस््रशीपो पुरुष: इत्यादि मंत्र पर विचार हुआ था तो महाराज न 
यह अथ किये थे कि वह पुरुष सहख्र सिर वाला नहीं है, प्रत्युत उसमें सहस्नों अथात श्रसं- 
ख्यात सिर हैं | चतुरानन शब्द को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि इसके अथ चार मुख 
बाला नहीं, वरन्‌ चार वेद जिसके मुख में हों अथात्‌ चतुर्वदवक्ता है। 
पूर्वोक्त मिस्टर बुचानन संस्कृतज्ञ होने की बहुत डींग मारा करते थे। स्कूल में भी 
स्वामीजी की ही चचा रहती थी । वह विद्याथियों से कहा करते थे 
मिस्टर बुचानन की डींग कि स्वामीजी के वेद मन्त्रों के ऋथ अशुद्ध हैं। विद्यार्थियों ने एक दिन 
उनस कहा कि यदि ऐसा है तो आप उनसे शास्त्राथे कर लें । उन्होंने 
ह्वीकार किया। सारे दिन वह मानियर विलियम्स की “इंडियन विज्ञडम' नानक पुस्तक देखते 
“रहे और उसमें से एक मन्त्र निकाल कर परिडत नन्‍्दलाल से कहा कि जब पढ़ने की बारी 
अ्श्राय तो आप पढ़ देना और मगड़े के समय में खड़ा हो जाऊँगा। विद्यार्थियों ने जाकर महा- 
“आज से कहा कि हमारे हैडमास्टर आपसे शाख्राथ करना चाहत हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया। 
अगले दिन मास्टर बुचानन और परिडत नन्दलाल व्याख्यान में गये | उसमें महा- 
“राज ने जयपुर के परिडतों का वृत्तान्त सुनाया कि मेंने व्याकरण में उनसे कई प्रश्न किये 
'अजनसें से मुझे इस समय एक याद है वह यह था “कल्म च कि भवति' | परिडतों ने रात 
“भर अनेक पुस्तक देखे, परन्तु वह उत्तर न दे सके । 
! मिस्टर बचानन किसी बात में भी सद्भावयुक्त न रहते थे 
मि० बुचानन कैसे थे वह सदा हँसी ठट्ठटा किया करते थे ओर अग्छहील शब्दों के प्रयोग में 
भी उन्हें कोइ सक्लीच न होता था । 
व्याश्यान की सरू/प्ति पर मिस्टर बुचानन खड़े हुए और कहने लगे कि ओ याबा ! तू 
हा इन लोगों की जीविका छीनता है, उसके बदले में उन्हें क्‍या देता है। 
/ मि० बुचानन से महाराज ने उत्तर रि. में इन्हें बेद देता हूँ कौर योगाभ्यास। 
प्रश्नोत्तर फिर मिस्टर बुचानन ने कद्दा कि मेरे आप पर कुछ प्रश्न हैं। महाराज 
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ने कद्दा कि कीजिये। मि० बुचानन ने कहा कि बाबाजी आप कहते हें कि शव को 
जलाना चाहिए ओर ऐसा करना विज्ञान के अनुकूल है और वेद भी यही आज्ञा 
देते हैं परन्तु देखो यह मन्त्र क्या कहता है। यह कह कर उन्होंने एक मन्त्र का कुछ भाग 
पढ़ा। महाराज ने कहा पूरा मन्त्र पढ़िये। इस पर मि० बुचानन ने परिडत नन्दलाल 
से जो उनके समीप ही बैठे थे मन्त्र पढ़ने को कहा | परिडतजी ने मन्त्र पढ़ा। मिस्टर बुचा- 
नन बोले कि देखो बाबा इस मन्त्र का अनुवाद इस प्रकार है कि है भूमि ! तू अपनी भुजाएँ 
पसार ओर इसे अपने भीतर ले । इससे स्पष्ट है कि शव को गाड़ना चाहिए। 

महाराज उत्तर देने को ही थे कि मिस्टर बुचानन ने दूसरा प्रश्न कर दिया कि बाबाजी 
शाप यह बताइये कि शिशु अपने मुंह में »पनी ऊँगलियां और अँगृठां का ही क्‍यों देता है, 
झपने उपस्थेन्द्रिय को क्यों नहीं देता ? 

इससे महाराज समझ गये कि साहब बहादुर केवल ठिठोल करने आय हैं। उन्होंने 
उत्तर दे दिया कि उसका मुख वहां तक पहुँच नहीं सकता नहीं तो वह उसे भी मुख में देने 
में संकोच नहीं करता। 


अतिकाल द्वो जाने के कारण शाख्राथ यहीं समाप्त हो गया | श्रगल दिन महाराज 
ने एक अन्य मन्त्र उद्घृत करके वक्त मन्त्र का अथ कर दिया कि शव को भूमि खोद कर 
जलाना चाहिये । उस गत्त के दोनों किनारों को उसकी भुजाएँ कह्दा गया है। इसका अथ 
शव को गाड़ने का कदापि नहीं है। वुचानन साहब निरुत्तर हो गये और आगे कुछ कहने 
का साहस न हुआ । 
स्वामीजी के व्याख्यानों को सुनने से पहले छात्रगण इंसाइयों और मुसलमानों के 
आत्तेपों का जो वह हिन्दू धर्म पर करते थे कोई उत्तर नहीं दे सकते 
हिन्दू छात्र विधर्मियों थे, परन्तु स्वामीजी के केवल चार व्याख्यानों के सुनने से ही सारा 
से तक करने में समर्थ रश्य बदल गया | वह इतने शक्त और समथ हो गए कि किसी भी 
हो गये इसाइ वा मुसलमान से थम विषय पर तक करने का उद्यत हाने लगे। 
महाराज के व्याख्यानों में तीन व्याख्यान बड़े महत्वपृण थे और 
: हीन महत्वपूणं... ऐसे थे कि जिनके सुनत समय हर एक श्रोता चाह वह किसी जाति 
ब्यारुयान वा मत का दो यह अनुभव करता था कि वह द्वदय में आय है। 
इसमें से पहला व्याख्यान बेदी के महत्व और उनके सत्‌ विद्या 
वेद का महत्व के पुस्तक होने के विषय पर था। इसमें सब धर्मो की तुलना करके 
वैदिक धरम का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित क्रिया गया था । 
दूसरा व्याख्यान त्रह्मचय पर था। इसे सुन कर स्कूल के छात्र बड़ी उलमन में पढ़ 
गए थे । उनमें से जो विवाहित थे वह सोचने लगे कि यदि हम २५ 
ब्रद्माणये का महत्व. वष तक स्त्री सम्भाग न करेंगे तो हमारी स्त्रियों का चरित्र दूषित हो 
जायगा । उन्होंने डरते २ यह शड्ठा महाराज से निवेदन की तो उन्होंने 
रत्तर दिया कि यदि तुम ब्रद्मचय त्रत का पालन न करोगे तो तुम ओर तुम्दारी ञ्नियाँ दोनों 
ही खराब होंगे और तुम्हारी जो सन्‍्तति होगी वह हख्काय हागी। 
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तीसरा व्याख्यान सन्ध्या पर था। उसमें महाराज ने कहा कि यदि में केवल “ओश्म! 
शब्द की व्याख्या करने लगूँ तो उसे कई दिन और कई घंटे चाहिएँ, 
सन्ध्या अ्रत: उन्होंन आरेम्‌ की संक्षिप्त व्याख्या करके सन्ध्या की विधि 
बतलाई और गायत्री मन्त्र को ऐसी सुन्दर व्याख्या की कि गबनमेंट 
मैं नमाज नहीं पढुंगा, स्कूल के फ़ारसी के अध्यापक मौलवी मुहम्मददीन इतने प्रभावित 
सन्ध्या किया करूँगा हुए कि उन्होंन भर्रा सभा में खड़े हाकर सबके सामने कहा कि 
यदि गायत्री के यही श्रथ हैं जो स्वामीजी न किये हैं ता में आगे स नमाज पढ़ने के घ्थान में 
सन्ध्या ही किया करूँगा | 
महाराज ने यह पहले ही जान लिया था कि वद मन्त्रों और विशेषकर गायत्री 
मन्त्र को सबके सामने पढ़ने से ब्राद्मण लोग बहुत खिजेंगे और इस 
गायत्री मन्त्र सबके. लिए उन्होंने डनके भावी आतक्तेपों का उत्तर अपने व्याख्यान में ही 
सामने पढ़ा दे दिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि हमार पास एक रन्न है जिसे 
संसार भर को दिखाना चाहिए, परन्तु खार्थी लोग सखाथ के कारण 
उसे छिपाते हैं। इन मूर्खो' को यह्‌ ज्ञात नहीं कि यह रत्न चुराया नहीं जा सकता। में इसे 
संसार भर को दिखाऊँगा और फिर देखूँगा कि संसार में कौन है जो इसे बनाव्रटी कहे | 
महाराज का जा आशझ्डा थी वह पूरी हुई | नगर के ब्राह्मण सहस्नजिह् होकर महा- 
राज को कोसने लगे कि यह संन्यासी के वेष में छिपा हुआ इसाइ 
स्वामीजी छद्मवेपषी. है । म्लेच्छ और शाद्ों के सम्मुख गायन्नी ओर वेदमन्त्रों का पाठ ! 
इंसाई हैं हरे राम ! हरे राम !! ब्राह्मणगण बड़े असमंजस में पड़ गये परन्तु 
उन्हें कुछ करते धरते न बन पड़ा। वह यन केन प्रकारेण महाराज 
का परास्त करना चाहते थे। अन्त में उन्होंने एक गुप्त सभा की और उसमें महाराज से 
शास््राथे करने का निश्चय किया। शाख्राथे करने के लिए उन्होंने अपनी ओर से एक प्रसिद्ध 
परण्डित को नियत किया जो थोड़े दिन पहले ही जम्मू से आया वा बुलाया गया था। 
व्याख्यान के श्रन्त में महाराज आधा घगण्टा शइ्ग-समाघान के लिए रक्खा करते थे। 
एक दिन व्याख्यान को समाप्ति पर जम्मू के परिडत खड़े हुए और 
जम्मू का पण्डित महाराज स एक प्रश्न किथा | उन्होंने कहा कि परिडतों से शासत्राथ 
करने का में खयं बहुत इच्छुक हैं, परन्तु यह अच्छा होगा कि 
शाख्राथ के समय उभय पक्ष के पास वह सब ग्रन्थ हों जिनसे प्रमाण दिये जावेंगे । इस पर 
शासत्राथ अगले दिन सायद्लाल के लिए रक्खा गया । 
शासत्राथ के समय की लोग बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीज्ञा करने लगे और नियत 
समय पर लोग दलबद्ध होकर शाम््राथ स्थल की ओर जाने लगे और 
जम्मू के पण्डित वह थोड़ी ही देर में मनुष्यों से भर गया | शाख्राथ बोडिद्गड हाउस में 
से शाखा ही होने वाला था जहाँ पहले से मद्टाराज के व्याख्यान हुआ करते 
थे। उसके पूष की ओर के बरामदे में एक कुर्सी पर महाराज 
विराजमान थे और सामने मेज़ पर बहुत-सी' पुस्तकें रक्खी हुई थीं। मेज़ के दूसरे सिरे पर 
शासत्राथ-कत्ता अपनी काँख में एक पुस्तक दबाये हुए समासीन थे । 


८$ | महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित | सन्‌ १८७८ 


महाराज ने आरम्भ में ही पण्डितजी से पूछा कि आप अपने ग्रंथ लाये हैं तो उन्होंने 

उत्तर दिया कि हाँ। इस पर महाराज ने कहा कि दिखलाइए आप 

णक ही पुस्तक में. के ग्रंथ कहाँ हैं ? परिडतजी बोले कि सब कुछ इसी एक पुस्तक में 

सब कुछ है विद्यमान है । इस पर महाराज ने वह पुस्तक परिडतजी से लेकर 

ग्योली तो देखा कि केवल पहले प्रृष्ठ पर कुछ मन्त्र लिखे हुए हैं और 

पुस्तक कोरी थी. गेष प्रृष्ठ कोरे हैं । महाराज ने पण्डितजी से प्रश्न किया कि आर्यो' 

की सम्पत्ति केवल ५--७ मंत्र ही हैं ? पशिडतजी ने उत्तर दिया कि 

पण्डितजी पंसारी भी यह मन्त्र वेद और शास्त्रों के साग्भूत हैं । महाराज ने इस पर कहा 

हैं और पण्डित भी कि परिडतजी बहुत ही बढ़ मनुष्य होंगे वह पंसारी भी हैं और 

परिडत भी । परिडितजी के उत्तर की प्रतीक्षा न करके उन्होंने एक 

लम्बा श्रास खींच कर कहा कि आह ! गुजगत का सारा नगर वेदों की एक पुस्तक भी 

उपस्थित नहीं कर सकता ! इसाइयों को देखा वह इंजील का सारी 

मैं ब्राह्मणों का शत्रु भाषाओं में अनुवाद करते हैं और इंजील की पुस्तक दो दो आने में 

नहीं हैँ मिल सकती है। हे त्राह्मणो ! में आपका शत्रु नहीं हूँ में तो केवल 

अनपढ़ श्राह्मणों का गग्रु हूँ। 

परिडतजी बराबर मौन धारण किये हुए बैठे रहे | उनके मुग्ब से एक शब्य भी न 

निकला और शाख्राथे जिसके लिये इतना आयोजन किया गया था 

पण्डितञ्ञी कुछ न बोले समाप्त हो गया । परन्तु पौराशिक दल ने फ्रिर भी यही बात प्रसिद्ध 
की कि द्यानन्द जम्मू के परिडत से परास्त होगया | 


एक दिन एक सिक्‍्ख साधु लोई ओढ़े हुए खामीजी के पास आया। उस समय 
महाराज हुक पी रहे थे | साधु प्रारब्ध और पुरुषाथे पर वात्तालाप करने लगा। महाराज 
ने कद्दा कि प्रारब्ध और पुरुषाथ दोनों ही ठीक हें । प्रारब्ध पूवकर्मा' के भोग का नाम है। 
पुरुषाथे इस जीवन में शास्त्रीय कम करने का नाम है सो | पुरुषाथे करना ही चाहिये, परन्तु 
साधु हठ दी करता रहा और यही कहता रहा कि पुरुषाथ की कोई आवश्यकता नहीं है । 
तब महाराज ने एक सेवक को शञआक्षा दी कि इसकी लोइ उतार कर सड़क पर फेंक दो, 
देखें वह बिना पुरुषाथे के इसके पास केसे चली आयेगी। सेवक ज्यों ही उसकी लोई उतारने 
लगा वो उसने लोई का इस ज़ोर से लपेट लिया कि बल लगाने पर भी सबक लोइ न 
उतार सका। तब साधु ने कहा कि पुम्षाथं तो आपने सिद्ध कर दिया, परन्तु आप हुक्का 
क्यों पीते हैं। इसमें दूसरों की जूठन पीनी पढ़ती है। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि में हुका 
कफ़ की निवृत्यथे पीता हूँ । में किसी की जूठन नहीं पीता क्योंकि अपना हुक्का न किसी को 

देता हूँ, न दूसरे का पीता हूँ । 
स्वाथ पर ब्राह्मणों का महाराज के प्रति द्ेष सीमा को पार 
स्वामीजी के भ्राजादहरण कर गया था। जब वह किसी उत्तम और निर्दोष उपाय से महाराज 
का पड़यरत्र. की उपदेशगज्ला के प्रवाह को न रोक सके तो उन्होंने उनके प्राण-हरण 

के लिये षड़यन्त्र रचा | 
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नगर में एक प्रसिद्ध बदमाश था जिसे लोग “अन्ही दा पुत्तर' ( अंधी का पुत्र ) 
कद्दते थे । उससे हर कोई भय खाता था। वह बाज़ार में खुलमखुला 
अन्ही का पुत्त.. कहता फिरने लगा कि में या तो दयानन्द को मार डालूँगा या उसकी 
नाक काट छूंगा । मेरे लिय छः मास वा एक वषे का कारागार कोई 
बड़ी बात नहीं है, परन्तु इससे हिन्दुओं की तो रक्षा हो जायगी । 
स्वामीजी को गालियाँ देखो यह दुष्ट्र स्वामी, हिन्दू देवी देवताओं का कितना अपमान करता 
है। वह ब्राह्मणों को पोप कहता है, स्वयं हस्तक्रिया करता है और 
दूसरों को बत्रह्मचये का उपदेश करता है और रात भर फ्रतहसर में नाच देखता है। 
गुलामहुसैन सौदागर ने छः बोतल शराब की उसके पास भेजी थीं जो वह पी गया | उस 
रात को नगर की सारी रण्डियाँ उसके पास गई थीं । 
वह इसी प्रकार महाराज के प्रति गालियाँ निकालता फिरने लगा। पुलिस ने यही 
नहीं कि उसे डांटा डपटा नहीं, महाराज की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं क्िया। आग 
बढ़ गई और लोग उसकी गालियों को सुन-सुन कर प्रसन्न होने लगे । 
मेहता ज्ञानचन्द और उनके साथियों को यह भय हुआ कि यह दुष्ट जो कुछ कहता 
है कर गुज़रेगा, अतः वह एक दिन महाराज के पास गये और उन्हें 
मुझ पर कोई आक्रमण सब इतिबृत्ति सुनाया और उनसे प्राथना की कि आज आप अपने 
नहीं कर सकता. स्थान से बाहर न जावें। महाराज ऐसी बातों से कहाँ डरने वाले 
थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा कि में व्याख्यान देने आज 
श्रवश्य जाऊँगा । यह सब वृथा बाद है, मुझे कुछ भय नहीं है । तुम मेरा सोढा देखते हो, 
मुझ पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। में अकेला ही दस बारह मनुष्यों पर भारी हूँ । 
यदि में ऐस डर जाया करता तो देश में वेदों का उपदेश केसे कर सकता था। में अवश्यमेव 
जाऊँगा । महाराज का उत्तर सुनकर महता ज्ञानचन्द आदि आगश्वय स स्तम्भित हो गये । 


ला० परमानन्द डेंटिस्ट ( दाँतों के डाक्टर ) लाहोर वाले महाराज के साथ रहा 

करत थे। उस दिन भी बह उनके साथ व्याख्यान स्थल को गये । 

मार्ग में और व्याख्यान मागे में कुछ दुष्टों न महाराज पर पत्थर और धूलि फेंकी, परन्तु वह 

में इंटों की वर्षा कुछ भय न करते हुए बोडिद्भ हाउस पहुँच गये और नियत समय 

पर व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया। व्याख्यान के बीच में भी 

उनकी मेज़ पर इंटे आकर गिरी, परन्तु उन्होंने तनिक भी उनकी चिन्ता न की और न भय 

का ही कोई चिह्न प्रकट किया ओर सदा की भांति प्रशास्त चित्त होकर व्याख्यान देते रहे 
ओर व्याख्यान की समाप्ति पर अकुतोभयता के साथ निज स्थान को लौट आये । 

एक दिन एक मनुष्य ने महाराज के ईंट मारी, परन्तु वह 

इंट मारने वाले का. उनके लगी नहीं। जेल के कुक एक बंगाली सज्बन ने पुलिसमैन को 

क्षमा दान डसके पीछे भेजा, वह उसे पकड़ लाया | उसने इंट फेंकने से नकर 

किया और महाराज में उस क्षमा कर दिया। ऐसे अवसरों को 

महाराज हँसकर टाल देते थे शऔर जो लोग ऐसे दुष्टों को धमकाना चाहते थे, उनस कह 
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दिया करते थे कि आप विज्ञ हैं, ऐसे पागलों पर क्षमा करके उन्हें जाने दो । इनकी चिकित्सा 
यही है कि इन्हें सदुपरेश दिया जाय, हमारे साथ यह कोई नई बात नहीं है। 
जिन दिनां महाराज गुजरात में विराजमान थे उन्हीं दिनों एक संन्यासी-मण्डली 
वाला भी वहाँ बड़ी तड़क भड़क के साथ आया था। एक दिन 
संस्यासी मंडली उसने अपने शिष्यों को महाराज के व्याख्यान में भेजकर यह प्रश्न 
कराया कि गंगा मानने के याग्य है वा नहीं। महाराज ने उत्तर 
दे दिया कि वह भी और पानियों के समान पानी है। लोगों न दूध के समुद्र और नदियों 
की व्यथे कल्पना कर रकक्‍्खी है, वास्तव में न कहीं दूध का समुद्र है ओर न कोइ दूध की 
नदी । हाँ यदि किसी नदी में श्रेत मृत्तिका घुल कर आती हा ओर उसे लोगों न दूध की 
नदी मान लिया हो तो आशख्चय नहीं । 
एक दिन कुछ हिन्दुओं ने आपस में मन्त्रणा करके महाराज स यह प्रश्न किया कि 
आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी । इससे उनका अभिप्राय यह था कि 
आप ज्ञानी हैं वा अज्ञानी यदि वह ज्ञानी कहेंगे तो हम कहेंगे कि आप अहहार करते हैं 
ओर सन्‍्तों को अहंकार नहीं करना चाहिय ओर यदि वह अज्ञानी 
कहेंगे तो हम कहेंगे कि जब आप खयं अज्ञानी हैं. तो हमें आप क्या सिखावेंगे। महाराज 
ने उनके प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि वह देखते रह गये और लक्नित होकर चले गए। 
महाराज ने कहा कि में कई बातों में ज्ञानी और कई बातों में अज्ञानी हूँ | संस्क्रत ओर धममे 
विषय में ज्ञानी और फ़ारसी, दुकानदारी विषयों में अज्ञानी हूँ । 


एक दिन कुछ छात्र महाराज की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे प्राथेना की कि 

महाराज आप हमें अपना चेला बना लीजिए। महाराज ने उत्तर 

हमें चेला बना लीजिये दिया कि में गुरुआई की ग्रथा को अच्छा नहीं सममता, परन्तु यदि 

तुम मरे चल बनना ही चाहत हो तो संस्कृत पढ़ा और जब प्राप्त- 

घयस्क हो जाओ तो वैदिक सचाइयों का श्रचार करो | सम्भति तुम्हारा कतंव्य यह है कि 
विद्या प्राप्त करो और २५ बष की आयु तक स््री-संग से अलग रहा। 

महाराज स्त्रियों को दशनाथ नहीं आने दिया करते थे । फ़तहंसर के द्वार पर एक 

पहरेदार बैठा रहता था । एक दिन उसने आकर कहा कि महाराज 

एक छी को उपवेश. एक ञत्री आपके दशनों की बड़ी अभिलाषिणी है! महाराज ने 

बहुत संकाच किया, परन्तु उसे अन्दर शझआने को श्ाज्ञा देदी | वह 

आट जाति की स्त्री थी और साधारण वस्त्र पहने हुए थी। उसने आकर निवेदन किया कि 

महाराज मुझे मारफ़त ( ब्रह्मज्ञान ) को राह बता दीजिए । महाराज ने उत्तर दिया कि बेद 

पढ़ो यह सुन कर वह चुप होगई। फिर महाराज ने उससे पूछा कि और कुछ पृछना है, 

परन्तु फिर वह कुछ न बोली और उठकर चली गईं। 

पण्डित ननन्‍्दलाल से उनके छात्र पूछा करते थे कि क्या सामीजी वास्तव में बड़े 

विद्वान है तो वह यह खीकार कर लिया करते थे कि स्वामीजी 

विरोधी पण्डित अनुकूल विद्वान हैं। बह महाराज की बुराई तो कभी नहीं करते थे परन्तु 
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इतना कह दिया करते थे कि यद्यपि इस समय तुम लाग श्रद्धालु हिन्दू हो परन्तु 
ज्यों ही तुम खामीजी के व्याख्यान सुनोगे त्यों ही तुम मृत्तियों को पूजना छोड़ दोगे। 
वास्तव में पंडित नन्दज्ञाल महाराज के विराधी थे और कई वष तक उनका और 
आअायसमाज का विरोध करते रहे, परन्तु अन्त का उन्हें महाराज के उपदेशों की सत्यता 
स्वीकार करनी पड़ी और वह आयसमाज के सहायक होगय और कई बष तक आयेसप्राज 
गुजरात के अध्यापक रहे। च 
यही गति पंडित होशनाकराय की भी हुई जिनका जछेख ऊपर हुआ है ओर वह 
भी आयंसमाज गुजरात में अध्यापक हुए । 
महाराज बेदभाष्य की रचना के काय में व्याप्रत रहते थे। वह परिडतों को वेद- 
भाष्य लिखाया करते थे। उनके हाथ में काइ पुस्तक नहीं रहती थी 
स्वामीजी को वेद फिर भी लखकों को लिखने से श्रव॒काश नहीं मिलता था, वह इतनी - 
कंठस्थ थे शीघ्रता के साथ भाष्य लिखाते थे। उन्हें वेद कण्ठस्थ थे । 
एक दिन दो उद्च राजकमचारी स्वामीजी से मिले और कहने लगे कि महाराज 
खण्डन में क्‍या घग है, इससे लोग उत्तेजित हात हैं । हम ता डसी कमे को अच्छा सममते 
हैं कि जिसमें अपना भला हो । परहित चिन्तन और परोपकार तो ढकोंसला है। महाराज.ने 
उत्तर दिया कि अपनी भलाई का काम ता गदह और अन्य पशु पक्ती भी करते हैं। मनुष्य - 
की मनुष्यता तो इसी में है कि दूसरों का उपकार करे। 
गुजरात से २ फ़रवरी सन्‌ १८७८ को महाराज ने वजीराबाद के लिए प्रश्थान किया 
ओर रेल में सवार होकर उसी दिन वज़ीराबाद पहुँच गये । 
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महाराज २ फ़रवरी सन्‌ १८७८ को गुजरात से रेल में सघार होकर वज़ी राबाद पहुँच 

गये। स्टेशन पर आयसमाज वज़ी राबाद के सभासदू्‌ व श्रन्य सल्लनों ने उनका स्वागत किया 
और राजा फ़क्ीरल्ा के उद्यान-गृह में ठहराया। अगल दिन से उनके व्याख्यान आरम्भ 
हुए। जनता का बड़ा जमाव था व्याख्यान के मध्य में ही एक मनुष्य न चिल्ला कर कहा कि 
जो इनका व्याख्यान सुने वह हिन्दू का वीये नहीं । इस पर कुछ लोग उठकर चले गये फिर 
भी श्रोता पयाप्त संख्या में उपत्थित रहे ओर व्याख्यान शान्तिपृथेक समाप्त हुआ । द 
नगर के मुख्य पणिडित महाराज के आगमन का समाचार 

मुख्य पण्डित नगर छोड़ सुनकर पहल हो नगर छोड़कर चल गये थे, क्‍योंकि उनमें महा- 

कर चले गये राज से शास्राथ करन की शक्ति न थी। 


दूसरे दिन भी महाराज का व्याख्यान हुआ । उसमें हिन्दू लोग बासुदेव नामक एक 
ब्राह्मण को १००) दक्षिणा देकर महाराज से शाद्बाथ के लिये ले 

दक्षिणा लोलप. गये और उसे महाराज के सामने एक कुर्सी पर बैठा दिया। उच्त 
पण्डित ले विचार परिडत ने एक मन्त्र प्रस्तुत करके महाराज से उसका अथे करने 
को कटद्दा | महाराज ने उसका अथे कर दिया जिस पर परिडितजी 
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स्वामीजी के मन्त्राथ॑ ने सनन्‍्तोष प्रकट किया और कहा कि कल वह एक मन्त्र शालिप्राम 

पर सन्‍्तोष ओर तुलसी की पूजा की पुष्टि में प्रस्तुत करेगा। अतः उस दिन 

शास्प्राथे स्थगित रहा | अगले दिन पशिडत वासुदेव फिर आये और 

_ शाख्नार्थ महाराज के सम्मुख कुर्सी पर बैठ गय। उनके साथ नगरनिवासियों 

की बड़ी भीड़ थी। शाखत्राथ के लिय यह नियम स्थिर किया गया 

कि दोनों शाख्रार्थी संस्कृत में भाषण करें और उनके कथापकथन का हिन्दी अनुवाद जनता 

को सुना दिया जावे | पणिडित ने एक मन्त्र प्रस्तुत किया कि इससे शालिप्राम और तुलसी 

की पृजा सिद्ध हाती है । महाराज ने कहा कि यह बंद का मन्त्र नहीं 

यह वाक्य वेद का 

की है यह किसी वाक्य की टीक़ा है| अतः उस मन्त्र को प्रस्तुत करना 

चाहिये जिसकी यह टीका है। इतने में भीड़ बहुत कैट गई और 

महाराज को डपद्रव की शब्भा हुईं । उन्होंने पणिडित शहजादानन्दजी लाहौर निवासी से जो 

बज़ीराबाद में महाराज के पधारने के समय से ही उनकी सेवा में 

डपह्व की आशंका रहते थे कइ्ट बार पुलिस का प्रबन्ध कराने को कह्दा, परन्तु इन्होंने 

उसे अनावश्यक सममा क्योंकि पणिडित रामचन्द्र आनरेरी मैजिस्ट्रेट 

व्याख्यान में उपस्थित थे, किन्तु थाड़ी देर के पश्चात्‌ यह महानुभाव उठकर चले गये। 

बनसे बहुतेरा कहा गया कि आप ठहरें परन्तु यह कहकर कि उन्हें एक आवश्यक काय है, 

बहू चले गये | महाराज ने बार बार परिष्ठत महोदय से मन्त्र प्रस्तुत 

पण्डित ख़न्‍्त्र प्रस्तुत करने को कहा परन्तु उन्होंने न किया इतने में ही एक लड़के ने 

नहीं कर सका कुछ शोर करना आरम्भ कर दिया। महाराज ने कहा कि इस लड़के 

को चुप करा दो । इस पर ला० लब्धाराम साहनी अप्रेटिस इखी- 

नियर ने उसके एक दो छड़ी मार दीं। पौराणिकों का पक्त गिर रहा था, वह खिजे बैठे थे । 

ओर उपद्रव करने पर तुले हए थे । उन्हें उपद्रब का यह बहाना मिल 

गया और उन्होंने महाराज और ला० लब्बाग़म पर आक्रमण 

कर दिया। आयसमाज वजीराबाद तथा आयसमाज जेहलम के 

सभासदों ने जो वहां उपस्थित थे उनकी रक्षा की और ला० लब्धाराम और महाराज को 

निषास स्थान पर पहुँचा दिया और उसके द्वार बन्द कर दिये गये, परन्तु भीड़ डटी खड़ी 

रही और शोर मचाती रही । महाराज के हिन्दुस्तानी छुके को जो 

महाराज के हिन्दुस्तानी आवेश आया तो बह लाठी लेकर भीड़ में चला गया। सैकड़ों 

कुक को खूब पीटा गया मनुष्यों के सामने अकेले मनुष्य की पार ही कया बसाती। लोगों ने 

उसे खूब पीटा | जब यह वृत्त महाराज को ज्ञात हुआ तो वह स्वयं 

स्वामीजी के गर्नन से लाठी लेकर बाहर निकले और इस जोर से गजन किया कि सब 
भीड़ भाग गई लोग भयभीत हो गये और भाग गये । 


उपद्रब आरम्भ हो 
... गया 


' इसके पश्चात्‌ भी महाराज कुछ दिन बजीराबाद में रहे और व्याख्यान भी देते रहे, 
परन्तु व्याख्यानों में श्रोताओं की संख्या कम होने लगी, अतः उन्होंने वहाँ अ्रधिक ठहरना 
दितकर न समझा और ७ फ़रवरी को गुजरानवाला चले गये । 
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( ७ फर०-२ मा ) शुज्ञरानवाला ( माघशु० ४-फा० कृ० १४ ) 


ला० लव्घाराम वज़ीराबाद से उनके साथ थे । उन्होंने अपने कइ प्रतिष्लित मित्रों को 
पहले से पत्र लिख दिय थे और वह स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये आ गये थे। गुजरान- 
वाला में उन्हें सरदार महासिंह की समाधि के विश्ञाल भवन में ठहराया गया। 
पहले दो दिन तो महाराज का कोई व्याख्यान न हुआ । तीसरे दिन से व्याख्यान 
आरम्भ हुए । प्रतिदिन वह आययंदिश्य-रक्नमाला में से एक उद्देश्य 
ब्याख्यानों का आरम्भ ले लत थे और उसी पर व्याख्यान देत थे । 
चार पाँच दिन बीत जाने पर कुछ पादरियों न महाराज से उनके धार्मिक सनन्‍्तव्य 
पृछ्ध तो उन्‍्होंन आयदिश्य-रक्षमाला की एक प्रति उन्हें दे दी। 
पादरियों की हिन्दुओं इसके पश्चात्‌ उन्होंने नगर के परिडतों को महाराज से शाख्राथ 
को स्वामीजी के विरुढ करने को उकसाया और अन्य लोगों ने भी उनस यही आपग्रह किया। 
उत्तेजना नगर के कुछ परिडत तो पहले से ही नगर छोड़कर चले गये थे । 
एक परिडत विद्याधरजी, जा उच्च काटि के विद्वान थे, वहाँ विद्यमान 
थे। जब लोगों न उनसे शाख्राथ का अनुरोध किया तो उन्होंने कष्ट दिया कि स्वामी दयानन्द 
से जा हमारा मतभेद है, वह हमारे घर का मामला है, जिस पर 
पण्डित विद्याघर की हम उनसे इच्छानुसार वातालाप कर सकते हैं। इस समय पादरियों 
बुद्धिमत्ता के उकसाने पर घर में कगड़ा खड़ा करना टीक नहीं है | यही उत्तर 
परिडत विद्याघर के संकेत से पादरियों को दे दिया गया। परिडत 
विद्याधघरजी एक दिन महाराज से खयं मिलन आये और देर तक प्रेमालाप करके चले गये। 
अन्त को पादरियों न ही शाख्रार्थ की छेड्छाड़ आरम्भ की और यह निश्चय हुआ 
कि शास्त्राथ प्रतिदिन मध्याह्नोत्तर में ४ बजे से हुआ करे और 
शासत्राथ की छेड्छाई स्थान भी इसाइयों का गिरजाघर ही नियत हुआ। अन्य समय 
दिन में महाराज वदभाष्य के काय में संलग्न रहते थे, अतः उपयुक्त 
समय ही शाखाथ के लिए नियत किया गया था। 
१९ फरवरी सन १८७८ को यह शाब्लाथ आरम्भ हुआ | इसाइयों की ओर से कई 
अंग्रेज और देशी पादरी थे, उनमें से पादरी सोलफीट उपनाम 
शास््राथ-विवरण. लाशादेसी पादरी शाख्तार्थ करने के लिए निवोचित हुए। शाख्ाथ 
में उच्च राज कमचारी और नगर के प्रतिष्ठित और सम्भ्रान्त पुरुष 
उपस्थित थे । प्रवेश के लिए टिकट लगाया गया था। परन्तु जनता शाझ्राथे देखने की इतनी 
उत्सुक थी कि एक सहूख्र से ऊपर लोग शाख्लाये-स्थल में उपस्थित हुए थे और वह मनुष्यों 
से खचाखच भर गया था। 
जब स्वामीजी शाब्राथ-सखल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बज़ीराबाद के कुछ लोग 
मल का जिनमें अधिकांश वहां के उपद्रवकारी दी थे, आँगन में टह्दल रहे 
हैं। स्वामीजी न उनसे पूछा कि आप लोग यहां क्‍यों घूम रहे हैं, 


सद्ब्यवद्दार के ५५ बे ००७, 
डी भीतर क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि इसाइयों ने हमें टिकट 
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नहीं दिया। तब उन्हें स्वामीजी अपने साथ अन्दर लेगये। वह खामीजी फे इस सद्व्यवहार 
से बहुत प्रभावित हुए । 
डिप्टी गोपालदास ऐक्स्ट्रा असिस्टेन्ट कमिशर मध्यस्थ बनाये गये। पहले पादरी 
साहब ने प्रश्न किया कि यदि जीव भी अनादि हैं तो उसमें और इंश्वर में काइ भेद नहीं 
रहता | दो दिन तक इसी विषय पर ग्रश्नात्तर होते रहे और महाराज ने प्रबल युक्तियों से 
सिद्ध कर दिया कि केवल अनादि हाने से जीव और परमेश्वर एक नहीं हो सकते। परमेश्वर 
के साथ जीव का सेव्यसेतव्रक का सम्बन्ध है। श्रोताओं पर भी प्रकट हो गया कि महाराज 
द ने अपना पक्त सिद्ध कर दिया और मध्यस्थ महोदय ने भी पादरी 
मध्यस्थ की सम्मति लागों से कह दिया कि स्वामीजी आपके प्रश्न का पयाप्र उत्तर दे 
चुके हैं, यह आपका हठ है जो नहीं मानते हैं | दोनों दिन शाखाथ 
४ बजे से ८ बजे तक हुआ | दसरे दिन के शाखत्राथ की समाप्रि पर यह देखकर कि गिरजा- 
घर का स्थान बहुत संकुचित था ऑर सेकड़ों लोगों का नियश होकर लौट जाना पड़ता था 
झौर इस विचार से कि अधिक लोग भीतर न आवें गिरजाघर के द्वार बन्द कर दिये जाने थे, 
जिससे लागों का दम घुटने लगता था। महाराज ने पादरियों से कहा कि अन्य कोई खुला 
| हुआ स्थान नियत कीजिए । डढस समय ता पादरियों न कुछ उत्तर न 
पादरियों का मिथ्या दिया, परन्तु अगले दिन १२ बज दिन के कुछ इंसाइ सज्न आय 
व्यवहार ओर महाराज स कहा कि शाब्बाथे के लिए गिग्जाघर में पधारिय । 
महाराज पादरी लोगों की इस उच्छठ्ुल कायबाही पर विस्मित हुए। वह कहने 
लगे कि आप लोग जानते हैं में वंदभाष्य के काय में व्याप्त रहता हैँ । समय के परिवतेन 
की न मुझे सूचना है, न जनता को, मेंने कहा था कि गिरजाघर के बदले कोई अधिक विस्तृत 
स्थान नियत कीजिये सो तो न किया न सही, समय केसे बदल दिया। में वदभाष्य के 
काय का छाड़ कर इस समय कदापि नहीं आ सकता । शाश्राथ नियत समय पर ही हागा 
मध्यक्ध महोदय ने भी यही उत्तर दे दिया कि इस समय में नहीं आ सकता । 


पादरियों ने कुछ इसाइयों और लड़कों को गिरजाघर में इकट्ठा करके यह घोपणा 

करदी कि स्वामीजी शाश्राथ के लिय नहीं आय अतः वह परास्त समझे जावें। 
मद्दाराज पादरियों की इस अयुक्तियुक्त कायवाह्दी से बहुत 
पादरियों की घूत्तेता विरक्त हुए और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी पादरियों की उस मूखेता 
से सब रष्ट होगये. पर बहुत हँस । महाराज के अनुराध पर गिरजाघर के समीप ही 
महाराज के व्याख्यान का प्रबन्ध कर दिया गया जहाँ श्रोता सैकड़ों, 
स्वामीजी का इंसाई सहमस्नों की संख्या में उपस्थित हा गये । पादरियों को बहुत बुलाया 
मत खंडन पर गया परन्तु वह घर स बाहर न निकले। महाराज ने पौन घणस्टा 


ब्यादपान प्रतीक्षा करके इसाई धमं पर ही व्याख्यान दिया और ऐसे मनारंजक 
ओर युक्तियुक्त ढंग से उसके सिद्धान्तों का खण्डन किया कि श्रोताश्रों 
ईसाई मत की दयों पर इसाईइ मत की असारता भली भांति अद्वित हो गई । 


पोछ खुल गई... पादरियों के शाख्राथ से जी चुराने का न केवल यह कारण था कि 
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वह प्रकृत विषग पर निरुत्तर हो गये थे, प्रत्युत यह कारण भी था कि शाह्लाथ के बीच में 
ही महाराज न इसामसीह के इंश्वर होने और बा2बल के अन्य मन्तव्यों पर ऐस प्रबल 
कटाक्ष कर दिये थे कि उनका पादरी कुछ भी समाधान न कर सके थे । 
यह शाब्लाथ लिपिबद्ध हुआ था परन्तु वह असावधानी से खोया गया। 
वजीराबाद के लोग स्वामीजी के सदू-व्यवहार स पहले ही 
वज्तीराबादी मनुष्यों की उनके प्रति अनुरक्त हो गये थे, परन्तु जब उन्होंने स्वधम-रक्ता में 
अनुरक्ति उनकी अकास्य युक्तियाँ सु्नीं तब तो उनको पूणतया विश्वास हां 
गया कि हिन्द धम का स्वामीजी जैसा कोइ रक्षक नहों है और 
पंडित वासुदेव की उन्होंने स्वामीजी को भूल स ही हिन्द घमं का विरोधी सममता था। 
क्षमा-प्राथ्ना इस पर वह मन ही मन पश्चात्ताप करन लगे। उनमें वासदव परिडत 
भी था जा दक्तिणा के लोभ से वज्ञीराबाद मं उनसे शास्त्राथ करने 
उनके सम्मुखीन हुआ था। उसे तो उसकी आत्मा न इतना धिक्कारा कि वह स्वयं स्वामी जी 
की सेवा में उपस्थित होकर क्षमाप्रार्थी हुआ | स्वामीजी न उसे सान्लना देते हुए कहा कि 
तुमने उस समय जो कुछ किया अपने पक्त के समथेन के लिये किया | हमने तो तम्हारे 
काये से उस समय ही बुरा नहीं माना था और अब तो कोई बात ही नहीं है जिस में क्षमा 
करूँ, तुम शानन्‍्त हो । संन्यासियों का हृदय ऐसी बातों से कठुषित नहीं हाता । 
एक दिन भ्रमण में पादर्री मैकी महाराज को मिल गये तो 
मैं द्वेप-ब॒द्धि से खण्डन. पादरी साहब ने उनसे कहा कि आप इसाई धमम का बड़ा कड़ा 
नहीं करता खण्डन करत हैं | महाराज ने उत्तर दिया कि में तो जा कुछ कहता 
हैँ आप की पुस्तकों का पाठमात्र होता है। ऐसा खण्डन आप भी 
करत हैं । में &प-ब्रुद्धि से कुछ नहीं कहता और न अनुचित समालोचना करता हूँ । 
एक दिन एक अंग्रेजी शिक्षाप्राप्त बड्राली दाशनिक स महाराज का वात्तालाप हुआ । 
वह महाराज की दशन-विदग्घता पर परम सन्तुष्ट हुआ | उसने 
स्वामीजी ज्ञान ओर लागों के पूछन पर स्पष्ट कह दिया कि स्वामीजी ता ज्ञान को अगाध 
विद्या के अथाह समुद्र गड्जा और विद्या के अथाह समुद्र हैं, में तो उनके सामने कुछ भी नहीं 
जानता | 
इसके पश्चात्‌ ४ माच तक महाराज गुज़रानवाला में रहे, परन्तु किसी इसाइ का 
शाम्राथ करने का तो क्या शाख््राथ के नाम लेने का भी साहस न हुआ। 
महाराज का लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता इसके दो बड़े उत्तम 
स्वामीजी का प्रभाव उदाहरण हमें गुजरानवाला में मिलत हैं | एक जन मुन्शी नारायण- 
कृष्ण अपने संबन्ध में लिखत हैं कि “में भी इस नगर में स्वामी जी का 
विरोधी अनुगामी  शअ्रद्वितीय और प्रसिद्ध विरोधी था, धामिक शाख्रार्थों में मेरी बहुत 
क्‍ मनलागता थी और आरम्भ से ही खवामीजी को अपशब्दों से संबो- 
घित किया करता था, परन्तु जिस समय से उस पूण-ऋषि और महान्‌ विद्वान्‌ के सदुपदेशों 
को सुना और उसकी पुस्तकों को पढ़ा तबसे उस “यथा नाम तथा गुण: के नाम और उसके 
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पवित्र काम पर बलिदान होना श्थात्‌ उसके सदुपदेशों पर चलना से हृदय से मनुष्य- 
जीवन का फल मानता हूँ झौर उसके आविभाव को परमात्मा का एक बड़ा अनुप्रह 
मानता हूँ ।” 
गुजरानवाला के एक बड़े मन्दिर के पुजारी पंडित भगवद्दत्त को मद्दाराज के उप- 
देश सुनने का इतना चाव बढ़ गया था कि वहू मृत्तियों की समय 
पुजारी अनुयायी. से पहले ही आरती करके व्याख्यान सुनने चले जाया करते थे । 
जब महाराज गुजरानवाला से चलने लगे और रेल में बैठ गय तो 
पुजारी की भेंट... पुजारीजी ने छिपकर मिठाई को टोकरी महाराज की भेट की । दो 
वष तक ता वह पुजारी का काम करते रहे, परन्तु फिर उन्हें मूत्ति 
पूजा में इतनी अश्रद्धा हुई कि उन्होंने मन्दिर की नोकर्रा छोड़ दी और आयसमाज के 
सभासद्‌ होगय । 
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में कहा था कि हरिसिह नलवा बड़ा शूरवीर 
था । उसका कारण संभवत: यही था कि वह २०-२६ चष॑ तक ब्रद्य- 
प्रद्मचर्य की महिमा चारी रहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि मरी आयु इस समय 
५१ वष की है मेरा ब्रदह्मयय अखरिडत है। में रढ़ता-पुवंक कहता 
हैँ कि जिस किसी को अपने बल का घमण्ड हो में उसका हाथ पकड़े लेता हूँ, छुड़ा लेवे 
अथवा में अपना हाथ खडा करता हूँ उसे झुका देवे । उस समय लगभग ५०० की उपस्थिति 
होगी जिनमें कइ कश्मीरी पहलवान भी थे, परन्तु किसी को महाराज के आह्वान के खीकार 
करने का साहस न हुआ । 
फाल्गुन कृष्णा १४ संवत्‌ १९३४ अथात्‌ ४ मार्च सन्‌ १८७८ 
आर्य-समाज स्थापित को गुजरानवाला का परित्याग करके महाराज ने लाहौर में पदापंण 
होगया किया । गुजरानवाला से प्रत्यान करने से एक दिन पहले वहाँ 
आय-समाज स्थापित होगया था । 
( २ माच-१२ मार्च ) लाहौर ( फा० कृ० १४-फा० शु० ८ ) 
लाहौर में महाराज नव्वाब रजाअलीखोाँ के ही बगीचे में ठहरे और वेदिक धम का 
प्रचार करते रहे । 
११ माच सन्‌ १८७८ को उन्होंने मुसलमानी मत की आलोचना में व्याख्यान दिया, 
बगीचे के मालिक नव्वाब नवाज़िशश्रलीगवाँ पास ही टहल रहें थे और 
इसलाम पर व्याख्यान उनका व्याख्यान सुन रहे थे। व्याख्यान की समाप्ति पर किसी ने उनसे 
कहा क्रि महाराज आपको न कोइ हिन्दू ठहरने को स्थान देता है, 
इसाइ, न मुसलमान, नव्याब साहब ने कृपा करके आपको यह 
ऐसा न हो नव्वाब स्थान दिया था सो यहाँ भी आपने इसलाम का खण्डन किया, ऐसा 
अप्रसन्ञ हो जाय न हो कि नव्वाब साहब आपसे अप्रसन्न दो जायें। महाराज ने 
उत्तर दिया कि में यहाँ इसलाम वा किसी अन्य मत की भ्रशंसा 
करने नहीं आया हूँ । में तो केवल वैदिकधम को दी सब्या मानता 
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भुसे परमास्मा से. हूँ और उसी का उपदेश करता हूँ। मेन देख लिया था कि नव्वाब 
मिन्न किसी का भय साहब सुन रहे हैं। में जान-बुक कर उन्हें वैदिकथम के गुण सुना 
नहीं है रहा था। मुझे परमात्मा से भिन्न अन्य किसी का भय नहीं है । 
१२ माच सन्‌ १८७८ को महाराज लाहौर से मुलतान चले गये । 
(१२ मार्च-- १६ अग्रेल) मुलतान (फा० शु० ८ सं० ३४--चेत्र शु० १४ सं० ३६) 
श्रन्य नगरों की भांति महाराज की ख्याति मुलतान में भी पहुंच गई थी। कुछ 
ब्रद्मसमाजी सजञ्जनों और अन्य महानुभावों ने, जिनके मन मृत्ति- 
स्वामीजी के मुलतान पूजा स हट चुके थे, आपस में मन्त्रणा की कि स्वामी जी का मुलतान 
पधारने के लिये... बुलाना चाहिए और उनके व्यय आदि के लिए १३८) रुपये चन्दा 
आथोजन एकत्र करके उनकी सवा में तार भेजा । महाराज ने उत्तर दिया कि 
अभी कुछ दिन लाहौर और ठहरेंगे तत्पश्चात्‌ मुलतान शआवेंगे। 
तदनन्तर यह रूम्मति हुई कि महाराज को मुलतान लाने के लिय ब्रह्मचारी ब्रह्मानन्द को 
भेजा जाय | तदनुसार वह लाहौर गये । वहां उन्होंन जाकर देखा कि महाराज के उस दिन 
के व्याख्यान से तुमुल आन्दोलन हो रहा था कि कई लोगों न ठाकुरों के सिहासन राबी 
नदी में फेंक दिये हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारी त्रह्मानन्द महाराज को साथ लेकर ६॥ बजे 
सायंकाल के मुलतान पहुँचे | छावनी के स्टेशन पर ३० के लगभग सल्नन उनके स्वागत के 
लिये उपस्थित थे। स्टेशन से मद्दाराज को ब्रह्मगसमाज के मन्दिर में ले गये। वहां कुछ देर 
ठहर कर और जलपान करके नगर में गये और बेगी बाग में उन्हें ठहराया गया । 
उसी दिन महाराज का व्याख्यान बेगी बाग में हुआ जिसकी सूचना डौंडी पिटवा 
कर जनता को दी गई । व्याख्यान सृष्टथत्पत्ति पर था। दो तीन 
पहला ब्याख्यान दिन तक वहाँ ही व्याख्यान होते रहें । यह्‌ हालियों का समय था। 
होलिकाप्रक १२ मा से १८ माचे सन्‌ १८७८ तक था। १८ माच 
गोकुलिये गोसाई की होली थी। एक दिन महाराज ने गोकुलिये गोसाइयों के मत पर 
चिद गये व्याख्यान दिया और उसकी लीलाओं का खूब खण्डन किया । उन 
दिनों वहाँ गोपालदास गोसाइई' बड़े प्रतिठ्ित समझे जात थे | उन्हें 
महाराज के इस व्याख्यान से बड़ा आवेश आया जिसका कारण अनुमानत: यह था कि 
मुलतान में गोकुलिय गोसाइयों के मत के अनुयाथी बहुत थे और गोपालदास को भय हुआ 
कि महाराज के उपदेश से चिढड़ियाँ उसके जाल से निकल जायेगी । 
गोपालदास गोसाई. वह शह्ठु घड़ियाल बजबाता हुआ घोड़े पर सवार होकर सभाश्ल में 
को धूत्तेता पहुंचा । प्रबन्धाथ और उपद्रव की रोक थाम के लिये पुलिस के 
चार कॉस्टेबिल व्याख्यान के समय उपस्थित रहत थे। महाराज ने 
डनसे कहकर गोपालदास को शोर करने से रुकवा दिया और खयं पृवबत्‌ प्रशान्त भाव से 
घूत्तेता की पुनशाबृत्ति व्याख्यान देते रहे। दूसरे दिन गोपालदास अपने सेवक साथियों 
को लेकर, जिनके हाथ में लाठियाँ और छुरियाँ थीं, फिर व्याख्यान स्थल में पहुंचा तो महा 
राज ने व्यास्यान बन्द कर दिया और वह लोग थोड़ी देर हायदुडा करके चले गये । 
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इस प्रकार नगर में केवल चार व्याख्यान हुए। फिर लोगों की सम्मति हुईं कि 
हालियों के हुह्नड़ के कारण नगर में व्याख्यान करना श्रेयस्कर नहीं 
छावनी में व्याख्यान है, अतः हरमुजजी ५शनर कोतवाल मुलतान छावनी तथा दिनशाजी 
बहरामजी सोदागर ने महाराज से छावनी में व्याख्यान देने की 
अभ्यथेना को और उसके पश्चात्‌ तीन व्याख्यान छात्रनी में हुए । पहला व्याख्यान यज्ञो- 
पवीत पर, दूसरा योरुप के बसने पर और तीसरा प्राचीन काल में विवाह की रीति पर था। 
उसी में महाराज ने बालक-बालिकाओं की पाठशालाओं, छात्रों के अध्ययन और गहन- 
सहन का विस्तृत वन किया था। तीसर व्याख्यान के अन्त में 
पारसी सजनों. पारसी सजञ्ञनों ने एक थाल किशमिशों का और १००) रुपये महा- 
की भेंट राज़ का भेंट किये। जिधे पारसी और अन्य सज्ननों के आग्रह पर 
उन्होंने स्वी कार किया। रुपया वेदभाष्य फण्ड में जमा करा दिया गया। 
एक व्याख्यान में गौतम अहिल्या और इन्द्र की अश्लील पौराणिक कथा का भिथ्यात्व 
सिद्ध करके महाराज ने कहा था कि यह एक वैदिक अलकद्गार 
वैदिक अलक्कारों का है । गौतम चन्द्रमा का, अहिल्या रात्रि का और इन्द्र सूये का 
स्पष्टीकरण नाम है । लागों ने सत्य अथे न समझ कर यह गपोड़ा रच लिया 
है । इस पर एक महात्राद्मण को बहुत क्रोध आया। वह भद्ढ भी 
पिये हुए था । उसने अए्ड बएड बकना आरम्भ किया तो महाराज ने पुलिसमैन से कह 

कर उसे हटवा दिया। 
इस अलक्कार का स्पष्टीकरण महाराजकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में है। पाठक वहाँ 

देख सकते हैं । 

महाराज ने होली के विषय में ऐसा कहा था कि प्राचीन काल में ज्ञानी आये लोग 
होली की तिथि को परस्पर आलिड्नन करके पवेतों को जाया करते 
होली दीपावली का थे, उनके उपलक्ष्य मं यह उत्सव हुआ करता था और दीपावली को 
स्बरूप बह पवेतों से लौठ कर मैदानों में आरत थे ता लोग उन के पथ- 
प्रदशन के लिये दीपक जलाया करत्त थे। तब से ही दीपदान की 


प्रथा चली आती है। 

हमें उपयुक्त कथन सन्दृहयुक्त प्रतीत होता है क्‍योंकि गोपथ ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा 
है कि होलिकोत्सव नव शस्येष्टि यज्ञ था। यथा:-- 

अथातश्ातुमास्यानां प्रयोगः फाल्युन्यां पौर्णमास्यां चातुर्मास्याने प्रयुअजीत । 
मुख था एतत्लेयत्सरस्य यत्फाल्गुनी पोणमासी, मुखमुत्तरे फाल्गुन्यों, पुच्छ॑ पूर्व 
तद्यथा प्रवृत्तस्यान्तों समेतों स्याताम, एवमवेतत्संबत्सरस्यान्तों समेती भ्रवतः। 
तद्चत्फास्युन्यां पोरणमास्यां चातुर्मास्यैथजते, मुखत पएर्वेतेत्सबत्सरं प्रयुड्कने ।अथो 
मभैषशयज्ञा वा पते यच्चातुर्मास्याने । तस्मादतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते, ऋतुसम्धिषु वे 
ध्याधिर्षायते | गोफ्थ उत्तर प्रपा० १। कं० १९॥ ' 
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अथे--अब चातुमास्यों का प्रयोग:--फाल्गुनी पृशिमासी में चाठमात्यों का प्रयोग 

करे। फास्गुनी पृणोमासी वर्ष का मुख है, उत्तरा फाल्गुनी मुख और पवा-पुच्छ हैं, मैसे वृत्त 

के दोनों अन्त मिल जात हैं ऐसे ही बप के दोनों अन्त मिल जाते हैं। जा फाल्गुनी पौण- 

मासी में चातुमास्यों स यज्ञ किया जाता है तो मुख से ही वे का प्रयोग किया जाता है। 

अथवा चातुमास्य भैषज्य यज्ञ हैं, इसी लिए ऋतु की सन्धियों में इनका प्रयोग किया जाता 
है ऋतु की सन्धियों में ही रोग उत्पन्न हात हैं ( गापथ उत्तर० प्रपा० १ | कं० १९) 

धरतः हमें विश्वास नहीं हाता कि महाराज ने हालिका तथा दीपावली का उद्गम 

ऐसा बताया हो जैसा ऊपर लिखा गया है |! होलिका शब्द के अथ ही अधभुन अन्न के हैं 

जिसस महाराज अपरिचित नहीं हा सकत और अब हाली की अग्नि में यत्र की बालों के 

भूनन की प्रथा श्रचलित है । 
एक व्याख्यान महाराज न स्वास्थ्य-ग क्ञा पर दिया था । इस पर 
स्वास्थ्य रक्षा पर हरमुजजी पारसी ने महाराज से प्रश्न किया कि जब आप कहते हैं 


न्‍र ५ शो ६ ० मच  होए. «5 क 

ब्याख्यान कि आय ओर पारसी एक ही पृथजों की सन्‍्तति है ता आप हमारे 
साथ भोजन करने साथ खानपान का व्यवहार क्यों नहीं करत | इसका उत्तर महाराज 
के दोप न यह दिया कि आप सुसलमान आदि के साथ ऐसा व्यवहार रखते 


हैं इसी से हिन्द्र आप के साथ नहीं खात पीत। यदि आप कुछ 

काल तक आयोँ से मिलते रहें तो यह प्रतिबन्ध दर हो जावगा। फिर महाराज ने उनसे 

प्रश्न किया कि एक साथ ( एक थाली में ) भाजन करने में कया लाभ और न करने में 

क्या हानि है तो उन्होंन उत्तर दिया कि इससे प्रीति बढ़ती है। महाराज ने प्रत्यक्तर में कंहा 

कि एक दूसरे का जूठा खाने में बहुत दोष हैं कितन ही रोग ऐसे हैं जो जूठा भोजन: करने, 

जूठा पानी पीन, साथ हुक्ा पीन तथा संसगेसान्न स एक मनुष्य से दूसरे को लग जाते हैं । 

डा० जसवन्तराय असिस्‍टेंट सजेन न महाराज के कथन की पुष्टि की और कई छूत से लग 

जाने वाले रागों को गिनाया । फिर महाराज न कहा कि यह भी ठीक नहीं है कि जूठा खाने 

से प्रीति बढ़ती है; यदि ऐसा होता तो मुसलमानों में जा एक दूसरे का उच्छिए्ट खाते हैं 

बड़ा प्रेम होता, परन्तु उन में आपस में क्रितने झगड़े है और एक दूसरे की जान के ग्राहक 

बने हुए है, तथा यदि ऐसा होता तो रूस-रूम युद्ध में अमीर काबुल रूम की सहायता करने 

से इन्कार न करता । 

यह कि श्रमीर काबुल रूस के विरुद्ध रूस-रूम युद्ध में रूम को सहायता करने पर 

उद्यत न हुआ था, हम नहीं कह सकते | सम्भवतः ऐसी किवदन्ती उस समय फैली हुई होगी 
ओर उसी को सत्य मान कर महाराज ने उपयुक्त बात कही होगी । 

शिखा के सम्बन्ध में महाराज ने कहा था कि हिमालथ श्रादि 

शिखा कब रकक्‍्वी शीतप्रधान देशों में सारे सिर पर केश रखने चाहियें, पंजाब में 

जाय कब नहीं क्रेवल शिखा पयाप्त है, उष्ण देशों में यदि सिर के सब बाल मैंडवा 

दिये जावें ता कुछ भी हानि नहीं । 
दो हसाई व्याख्यान सुनन आया करते थे। उन्होंत महाराज से कहा कि मिशन 
स्कूल में पादरियां से शाम्राथ कीजिये। महाराज ने गुज्लरानबाले का दरृष्टान्त 
१३ 
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इंसाइय से शाखार्थ_ दिया कि वहाँ गिरजा-घर में शाख्राथ हुआ करता था, परन्तु ईसाई 
की शर्ते अपने मनुष्यों को भीतर जान के टिकिट दे दिया करत थे और 
हमारे सहायकों का नहीं दत थे, अतः शाख्रा4 करना हो तो व्या- 
ख्यान-एथल पर ही होगा | इस पर वे इसाइई चुप हागए । 
महाराज ने बा० केशवचन्द्र सन स अपने मिलन का उलेग्ब करते | ए कहा था कि 
उनसे हमारी बातचीत वेदों के इश्वरोक्त होने और पड़दशेन पर हु 
ब्रधसमाजी आय- थी। महाराज के उपदेश से प्रभावित हाकर मुलतान के कुछ ब्रह्म- 
समाजी होने से. समाजियों ने आयंसमाज में प्रवश करन का जिचार किया, परन्तु 
रुक गये उनके अन्य साथियाँ न उन्हें यह समभाकर कि यदि कोइ अपनी 
युक्तियों से निरुत्तर करदे तो भी अपने घसे को त्यागना ठीक नहीं 
है। भविष्य में यदि कोइ अन्य अधिक प्रबल युक्ति देन वाला आवेगा वा फिर हमें डसका 
धर्म ख्ीकार करना होगा । 
एक दिन एक काबुल-निवासी ब्राह्मण आया और उसने वद का पुस्तक उठाकर एक 
मन्त्र पढ़ा, परन्तु उसका अथ न कर सका। फिर इस पर बातचीत 
कावुल के ब्राह्मण. हुई कि आयावत्त को सीमाएँ कांनसी है, परन्तु वह बड़ा क्रोधी 
का उजडूपन. और उजडू था; महाराज उसकी अनगल बातों पर हँस दूत थे। 
एक दिन एक व्यक्ति ने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्यों पर बातचीत की। 
महाराज ने कहा यह वाक्य अधूरे है और पूरे बाक्य पढ़ कर उनके 
' ब्ेदान्तियों के चार अथे किये और कहा पूरे वाक्य वेद के विरुद्ध नहीं हैं. और उसी 


महावाक्य दिन नवीन वेदान्त के खण्डन ओर सनातन वदान्त के सणडन पर 

| व्याख्यान दिया । 
- श्न्‍्त मत की एक व्याख्यान में महाराज ने सन्‍त मत की और दूसरे में सिक्ख 
आलोचना मत की आलोचना को थी। एक व्याख्यान में प्राचीनकाल की 


प्राकृतिक उन्नति का वए्न किया था, जिसमें कहा था कि पएृथती गोल 
प्राचीनकाल की. है और सूय के चारों ओर घृमती है। ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों का 
प्राकृतिक उन्नति भी उलेख किया था और यह भी कहा था कि शीघ्रगामी रथ (रेल) 
के सिद्धान्त भी प्राचीनों को ज्ञात थे। अिपुरारि के विषय में कहा था 

कि वह अपनी कलाभिज्ञता के कारण एक ही समय में तीन स्थानों में युद्ध करता था। 
रे कई मुसलमान भी महाराज के पास आये और धमे-चचा में 
सुसछमान परास्त. परास्त होकर चले गय। एक दिन उनका सब से बड़ा मॉलवी भी 

| आया था और उसकी भी वही गति हुई जो अन्यों की हुई थी । 
संगरचन्द _स्रीनियर, जो बड़ा पक्का नास्तिक था ओर यह ढींग मारा करता था कि 
में १४०० पुस्तकें पदूकर नास्तिक हुआ हूँ, जब महाराज के सम्मुख 
भास्तिक की शेत्री आया ता महाराज की युक्तियों के आगे उसका कुछ न चल सकी । 
किरकिरी तीन दिन तक उससे वातोलाप हुआ और अन्त को उसे इंश्वर की 

पे सत्ता स्वीकार करनी पड़ी । 
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महाराज के हृदय में इश्वर पर कितना अटल विश्वास था, खदेश से कितना दृढ़ प्रेम 

था, पारस्परिक व्यवहार में वह भ्राटटभाव के कितने इच्छुक थे और 

महाराजा के महामना सवंहितकारी कार्यों के लिये उन में कितनी महत्वकाँक्षा थी इसके 

होने का श्रमाण. उदाहरणाथर्थ हम उनके एक पत्र का जो उन्होंने मुलतान से दानापुर 

की हिन्दू सत्सभा के मन्त्री बाबू माधोलाल को आयसम:ज के 

नियम और उप-नियमों की पुस्तक भेजते हुए १ अप्रेल सन्‌ १८७८ को लिखा था, कुछ 
अंश यहाँ उद्घृत करत हैँ :-- 

“इन नियमों का ठीक ठीक समझ कर वेद की आज्ञा के अनुसार सब के दिल में 
प्रवृत्त हाना चाहिये, विशष कर के अपन आयावत्त दश क॑ सुधारन में अत्यन्त श्रद्धा, प्रम 
ओर भक्ति, सबके परस्पर सख के अथ तथा उनके छुंशों के मेटने में सत्य व्यवहार और 
उत्कयठा के साथ अपने ही शरीर के सुख दुःख के समान जानकर सवंदा यत्न और उपाय 
करना चाहिये। सब के साथ हित करन ही का नाम परम धम है। इसी प्रकार वेद में 
बराबर आज्ञा पाइ जाता हैं । 

इसी पत्र में बावू माबोलाल को महाराज ने यह भी आदेश किया था कि हिन्दू 

सत्‌ सभा का नाम आयेसमाज रखना चाहिये, क्योंकि हमारा नाम 
हमारा नाम. आये और हमारे देश का नाम आयावचे सनातन वेदोक्त है। आय 


आये के अथ अ्र४, विद्वान, धमात्मा के तथा हिन्दू शब्द यवन आदि इंष्यंक 
लोगों का बिगाड़ा और बदला हुआ है, जिसके अथ गुलाम, क्राफ़िर, 
काला आदमी आदि हैं | हा ओर सब सभासदों को नमस्ते कहना चाहिये, सलाम 


ओर बंदगी नहीं। +' 
एक वृद्ध परिडत की महागाज पर बड़ी श्रद्धा थी । वह प्रति 
यह महात्मा दिन उनके पास जाया करत थे। और बहुधा कह्दा करते थे कि यह 
होनहार है महात्मा होनहार है, इनका सम्प्रदाय खूब चलेगा । 
महाराज न प्रसंग चलने पर कहा था क्रि प्रातःकाल मलोत्सग से पूर्व अढाई अआाच- 
मन जल पीना गर्मी और खुशकी की निवृत्ति के लिये बहुत लाभदायक है। 
एक दिन मुक्ति पर बात चीत होने पर महाराज ने परिडित 
मुक्ति पर बातचीत बरातीलाल डेराग़ाजीखां निवासी से कहा था कि मुक्ति से पुनरावृत्ति 
होती है, परिडतजी का मत इसके विरुद्ध था। 
ब्राह्मणों की वर्तमान एक व्याख्यान में महाराज ने ब्राह्मणों की इस समय की 
अवस्था का दृष्टानत दशा का वन करते हुए निम्नलिखित दृष्टान्त दिया था :-- 
एक बार यात्रा में एक पठान और एक हिन्दू साहूकार का साथ होगया। साहुकार 
के साथ उसका एक भ्रुत्य भी था जो ब्राह्मण था। जब प्रातःकाल होता तो साहुकार उस,भ्रृत्य 
से कहता, महाराज पाँव लागूं, जब आवश्यकता होती तो भ्रृत्य उसके पीने, हाथ धुलाने 
ओर स््रान कराने के लिये जल लाता, उसकी रसोई बनाता और यात्रा में उसका बोक उठाकर 
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घलता। एक दिन पठान आगे निकल गया और साहूकार पीछे रह गया। पठान उसे 
साथ लेने के लिये ठहर गया। थोड़ी देर के पश्चात्‌ साहकार तो आगया, परन्तु उसकां भृत्य 
डसके साथ न था। यह देखकर पठान ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा नर, पीर, बावरची, 
बहिश्ती ( शक्का, जलवाहक ), ख़र । है 
एक दिन एक ब्राह्मण महाराज के लिये एक रेशमी छाता लाया और उनके पास 
रेशमी छाता किसी रख दिया | उन्‍्होंन कहा कि यह कैसा रक्‍खा है ? उसने कहा कि 
नटवे को देना. आपके लिए लाया हूँ। महाग़ज़ न कहा कि सुनो भाइ ! हम साधु 
हैं, यह हमारे काम का नहीं। यदि हम सर्दी में जावें तो सर्दी नहीं सताती और गर्मी में 
 ज्ञावें ता घूष नहीं सताती । यह ता तुम किसी नटवे का दो जो लाहौरी जोड़ा पहन कर 
खूब गलियों में घूमा करे। हमें ऐसी वस्तु नहीं चाहिय । 
महाराज न स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गोमध में गी और अख्रमंघ में अश्व के वध 
करने का शास्त्र में कहीं विधान नहीं हैं और उनके सत्य अथ बत- 
गोमेघ, अश्रमेघ के. लाय थे । मदिरा-पान व मांस-भक्षण का भी बढ़े प्रबल शब्दों में 
सत्य अर्थ निपेधघ किया था। जिस प्रकार परिर में पक्षी को बन्द करके उसके 
नीच अ्रम्नि जलान स उसे कष्ट होगा उसी प्रकार उस प्राणी को कष्ट 
मांस भक्षण-निषेधष होता है जिस खाने के लिय माग जाता है। मांस में स्वयं कुछ 
बलवधक गुण नहीं है । वह अपना उदाहरण देकर कह देत थे कि 
देखो में मांस नहीं खाता परन्तु कोई मांसाहारी, जिसका जी चाहे, मेरे सामने आजावे। 
मांस में स््रयं स्वाद भी नहीं है, जो कुछ स्वाद है वह घृत और मसाले का है। कन्याओं पर 
रुपये लेकर उनका विवाह करन की भी निन्‍दा करते थ और कहते थे कि यह ऐसा है जैसा 
कोई रुपया लेकर किसी वेश्या का प्रसंग किसी से करावे । 
परिडत कृष्णनारायण अपने अन्य कई मुसलमान, इसाइ मित्रों के साथ एक दिन 
[राज का व्याख्यान सनने गय और सब्र लोग कुछ प्रश्न उनस 
बिना पूछे प्रश्न... पूछने के लिये ले गये, परन्तु उनके आश्रय की काइ सीमा न रही 
का उत्तर जब महाराज न उनके हर एक्र प्रश्न का उत्तर दना आरम्भ कर दिया 
अन्त में किसी का कोड आक्षेप भी बिना उत्तर दिये शष न रहा। 
उन लोगों में विश्वास ह। गया कि महाराज सच्चे योगी हैं । 
परण्डित कृष्णनारायण ने एक दिन महाराज से मांस-भक्षण के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर 
किए तो महाराज न कद्दा कि मांस-भक्षण वेद विरुद्ध है। परिडतजी 
मांस-सक्षण पर ने कहा कि मांस-भक्षण से कोई हानि हाती हुई प्रतीत नहीं होती, 
प्रशोत्तर तो महाराज न कहा कि इश्वर की आज्ञायें हमें लाभदायक हैं और 
.. उनका उलंघन हानिकारक | मांस-भक्षण शरीर के लिय हानिकारक 
यदि न भी हो, परन्तु आत्मिकोन्नति के लिय अवश्य हानिकारक है। मांसाहारी को योग- 
विधा नहीं आती और उसे सिद्ध अथात्‌ परमेश्वर का साज्षात्‌ प्राप्त नहीं होता । महाराज 
मे परिडत कृष्णनारायण से कहा कि यदि आपको विश्वास न हों तो में आपको एक 
विधि बताता हूँ। निरामिष भोजन कीजिये और ४० दिन तक उनके अनुसार काये 
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पण्डित कृष्णनारा-. कीजिये। पण्डित क्ृष्णनारायण कहते हैं कि मेंने ३० दिन तक उस 
यण का अनुभव विधि को किया ता मेरे शरगीर में बल और स्वास्थ्य बढ़ गया जिसके 
आनन्द को में शब्दों में वणन नहीं कर सकता और मरा मस्तिष्क 
इतना प्रकाशयुक्त होगया जैसे सूर्योदय से सब् संसार हो जाता है और मुझमें भविष्य 
के जान लेने के चिह्न प्रकट होने लगे। परन्तु ३१ वें दिन मेन मांस खालिया जिससे 
तुरन्त ही मेरा मस्तिष्क अन्धकार-मय होगया और जो कुछ मेने प्राप्त किया था वह 
जाता रहा। 
मैक्समूलर के वेदों के ज्ञान के सम्बन्ध में महाराज कहा 
मैक्समूलर वेद-विद्या. करते थे कि वैदिक विद्या में वह एक लड़के के समान हैं, जब तक 
में ल्ढका है. कोई गुरू डसे शिक्षा न देवेगा वह सायशा और महीघर का अनु- 
करणा न छोड़ेगा । 
महाराज कहते थे कि गायत्री मन्त्र एक ही है और उसका श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया 
करत थे। वह कहते थे कि आये ऋषि मुनि सदा से इसी मन्त्र का 
गायत्री का महत्य जाप करते चले आये हैं, अब लो-7 ने अनेक प्रकार की १जाएँ और 
अनेक प्रकार के मन्त्र बना लिय हैं; मद्य मांस का प्रचार होगया और 
लोग सत्य धर्म से पतित होगए और इसी कारण अन्य लोग आकर यहाँ राज्य करने लगे। 
महाराज ने यह भी कहा था कि राजा का चाहिए कि वह ऐसा प्रबन्ध करे कि 
प्राम के चारों आर क्षेत्र हों और एक ओर गोचारग् भूमि | उसी से देश की उन्नति होगी। 
महाराज मुलतान १२ माचे से १६ एप्रिल सन्‌ १८७८ तक ३६ दिन रहे और ३५ 
व्याख्यान दिये, केबल एक दिन रूग्ण होजान के कारगा व्याख्यान 
३७ व्याख्यान दिये. नहीं हो सका। व्याख्याना में प्रायः सभी धार्मिक और लौकिक 
विषय आ गये थे। लोग चाहे किसी मत वा सम्प्रदाय के हों उनकी 
विद्या और बुद्धि के वैभव का देखकर स्वम्भित रह जाते थे। 
एक मुसलमान सज्जन की सम्मति थी कि स्वामीजी की 
एक मुसलमान की. विद्या, योग्यता और युक्तियुक्त कथन के कारण उनसे शाख्राथ करना 
सम्मति तो अलग रहा किसी का उनसे किसी बात के पृद्धन का भी साहस 
नहीं होता था। 
महाराज ने विज्ञापन द्वारा नगर के परिडतों को शाख्रा्थ के लिए आह्यान किया, 
परन्तु कोइ सम्मुख न आया। 


श ! ७ का ६ 
आयसमाज स्थापित ४ एप्रिल सन १८०८ का मुलतान में आयसमाज स्थापित 
होगया हुआ ओऔर उसके केवल ७ सभासद्‌ बन । इस पर ब्रह्मचारी ब्रह्मनन्द 


छुहम्मद साहब की तो ने हँस कर कहा कि केवल ७ हां सभासदू हैं, तो महाराज ने हँस 

एक री ही सहायक कर ही उत्तर दिया कि मुसलमानों के पेशम्बर की तो केवल एक 

थी, हमारे सहायक तो रुत्री ही सहायक थी, परन्तु उसने इतनी उन्नति की और हमारे धर्म 
सात पुरुष हैं. के तो सात सहायक है । 
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मुलतान में महाराज ने कलकत्ता निवासी एक बंगाली सज्जन बाबू शरब्नन्द्र चौधरी 
से कहा था कि एक बार हमें काशी में पान में विष दिया गया था। 
मुझे काशी में विष हमें ज्ञात हागया ता हमने बार बार जल पीकर वमन करके, कुछ 
दिया गया था. देर अविश्रान्त रूप स टहल कर और प्राणायामादि करके विष की 
शक्ति को नष्ठ कर दिया था। 
१६ एप्रिल सन्‌ १८७८ को महाराज मुलतान से चले और १७ एप्रिल को लाहौर 
पहुँच गये । 
कर 


(१७ अग्रेल-१४ मई) लाहोर_ (चै० छ० १४-बै ० शु० १४) 


१४ मई सन्‌ १८७८ तक लाहौर ही विराजे रहे और सत्य उपदेश करत रहे । 
८ मई सन्‌ १८७८ को आयसमाज लाहौर की अन्तरंग सभा का अधिवेशन था। 
एक सदस्य न यह प्रस्ताव किया कि महाराज को उस अधिवेशन 
स्वामीजी की का प्रधान नियत किया जावे, परन्तु उन्होंने यह कह कर कि सभा 
नियम बद्धता. के प्रधान उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में में प्रधान नहीं बन सकता' 
उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया | 


जप टोगों के हित- एक बार महाराज ने अपन भक्तों स बातचीत करत हुए कहा 
चिन्तन ने दुबछा कर था कि आप लोग मुझे बहुत हृष्ट-पुष्ट सममते हैं, परन्तु जब में गंगा- 
दिया तट पर विचरण करता था उस समय की अपेक्षा अब कृश होगया 


हूं। आप लोगों की हितचिन्ता ने मुझे दुबला कर दिया है। 
महाराज का बंगाली छुक बड़े चिड़चिड़े खभाव का था, परन्तु वह उसके चिड़- 
चिड्ेपन को सहन करते थे । जब वह नौकरी छइकर जाने लगा 
चिडविडा कक तो महाराज ने उसके वेतन का रुपया करंसी नोटों में दिया । उस 
ने बिगड़ कर कहा-- आपको अपने हस्ताहुर भी ता करन थे । महा- 
राज ने अपना नाम लिख दिया। फिर उसने कहा कि मेग नाम तो लिखा ही नहीं। उन्होंने 
उसका नाम दुकुविहारी भी लिख दिया। इस पर वह ओर बिगड़ा और बाला कि मेरा 
नाम वंकुविहार। टठेरा तो लिखा ही नहीं । महाराज ने कहा कि कुपित न इजिय यदि आप 
को ठठेरा ही बन्ना है तो यह भी ओर लिख देता हैँ । 
एक दिन किसी ने महाराज से शड्त की कि इसका क्या 
धर्मोपदेश से श्रोता कारण है कि लोग नाच रंग ते सारी सारी रात जग कर देखत रहते 
क्यों सो जाते हैं... हैं, परन्तु धर्मोपदेश में सो जाते है। महाराज ने कहा कि उसमें 
उत्तेजना होती है, अतः नींद नहीं आती और इसमें शान्टि, फिर 
वह न सावे तो कया करें। 
जब महाराज ने लाहौर से अन्य प्रान्तों में जाने का विचार किया तो लाहौर के 
आय माइयों ने उनसे उत्कट इच्छा की कि लाहौर में कुछ काल और 
हम एक जाह बाध्य. विराजे रहें, परन्तु उन्होंने कहा कि जैसा आप लोग हमारे 
होकर नहीं रह सकते यहाँ रहने की 5वश्कता सममते हैं, ऐसे ही अन्य स्थानों में भी 
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हमारे जाने की आवश्यकता है। हम किसी एक स्थान पर वाध्य होकर नहीं रह सकते । 
ञऊ ७ धर कक. ७ ए ७५ जे 
जहाँ तक हम से हा सकेगा सारे देश में वैदिक धर्म का प्रचार करेंग। 


(१४ मई-१५४ जुलाई) अमृतनर (६० शु० १४-श्राव० कृ० १) 
१० मई सन्‌ १८ ८ को महाराज लाहौर से अमृतसर जा विराजे, सरदार भगवान- 
सिंह का उद्यान उनके निवास के लिये स्थिर हुआ । 
इस बार भी उनके व्याख्यान मलवइबुब्ने मं ही हुए, जहाँ पहली बार के आगमन- 
काल में हात थे। 
एक दिन एक ब्राह्मण ने यह लीला की कि व्याख्यान के मध्य में उच्च खर स संस्कृत 
बोलना आरम्भ किया। महाराज ने उससे नम्नर शब्दों में कहा कि 
विद्याभिमानी पण्डित आप श्ञान्त रहिये, में व्याख्यान समाप्त करतँ तब आपसे वात्तालाप 
करूँगा, परन्तु वह चुप न हुआ । इस पर लागों ने चुप कराकर उसे 
एक आर का विठा दिया । व्याख्यान समाप्त होने पर महाराज ने आसन पर बेठ कर कहा 
कि उन महाराज को बुलाओं | वह पास ही बेठे थे, बाले कि में उपस्थित हूं । महाराज न 
उनसे पूछा आप कहाँ स पधार हैं, ता कहा कि में कुरक्षत्र स केवल शास्त्रार्थ करन के लिय 
ही आया हूं। फिर उनमें निम्न प्रश्नोत्तर हुए :--- 


प्रशभ--आपने वेद पढ़े हैं ? उत्तर--हाँ | 
प्रश्न - कौन-कौन से वेद पढ़े हैं ? उत्तर-सार वेद । 
प्रश्न-व्याकरण भी देखा है ? उत्तर--हाँ | 
प्रश्नू--महाभाष्य भी पढ़ा है ? उत्तर--हाँ | 


इस पर महारात्र ने उनस एक प्रश्न व्याकरण में किया, तो उन्होंने एक संरक्षतत 

वाक्य पढ़ा ओर यह पृछन पर कि यह क्‍या है, उन्होंन कहा कि सूत्र 

पोल खुल गई. है, महाराज न उन्हें काग़ज़ पंसिल देकर कहा कि इस वाक्य को 

भी लिख दो और यह भी लिख दो कि यह सत्र है। इस पर 

बह महात्मा घबरा गये और फिर बात-चीत करने से कतराने लगे और अन्त को चले गये । 
पहली बार जब महाराज अमृतसर पघारे थ तो किसी परिडित न शास्त्रार्थ का नाम 

तक न लिया था और इस बार भी एक मास तक महाराज के 

पौराणिकों की छीछा. व्याख्यान होते रहें, परन्तु किसी ने शास्त्राथं को चचा न की । जब 
उन्हें ज्ञात ६आ कि महाराज अमृतसर से जाने वाले हैं तो कहने 

लगे हम शास्त्राथ करेंगे । इस पर आयसमाज की ओर से उत्तर भेज दिया गया कि यदि 
शाख्राथ करना है ता आयंसमाज में आकर समय और नियमादि निश्चित करलें परन्तु 
कोई भी न आया बल्कि अपनी ओर से ही बिना महाराज वा आ््समाज की अनुर्मात 
के एक बिज्ञापन छुपाकर नगर में वितरित कर दिया कि १४, १५ जून सन्‌ १८७०८ को 
घण्टाघर और तेजासिह के शिवालय में बसनन्‍्तगिरि साधु की मध्यश्षता में शाख्रा4 होगा । 
इसका उत्तर मन्त्री आयसमाज ने दे दिया कि उक्त स्थानों पर ही शासे्राथ करना खीकार 
है, परन्तु यदि कोई डपद्रव हुआ तो उत्तरदायित्व पौराणिकों पर होगा। मध्यस्थ यदि वेद 
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विरुद्ध निशेय करेगा तो वह माननीय न होगा। इस पर दूसरी ओर से अन्य स्थानों के 
नाम बताय गये, परन्तु मलबई बुट्ठे में. जहाँ हर प्रकार का उत्तरदायित्न अपने ऊपर लेन 
पर आयसमाज उद्यत था; शाब्ाथ करन पर सहमत न हुए । 
इस पर उत्तर दें दिया गया कि शास््रा्थ की तारीख १८ जून १८७८, समय ६॥ बजे 
सायंकराल और स्थान सरदार भगवानसिह का तबेला नियत किया जाता है। सभापति निवों- 
चित हागा, मध्यस्थ काइ न होगा और शास्त्राथ लिखा जावेगा | इस पत्र को ५ आये सज्जन 
परिडत चन्द्रभानु के पास, जिनका नाम विज्ञापन देन वालों में था, लेकर पहुँचे तो उन्होंने 
पत्र लने ओर हस्ताक्षर करन से इन्कार कर दिया और कहा कि मेंन विज्ञापन पर हस्ताक्षर 
नहीं किये और चिट्ठी पर भी भरे हस्ताक्षर बलात्‌ कराये गय हैं। उधर बसन्तगिरि ने भी 
कहला भेजा कि मरा नाम मध्यस्थ के लिय बिना मेरी अनुमति के लिख दिया है और 
मुझ में स्वामीजी के शाखा में मध्यस्थ बनने का सामथ्य नहीं है । 
आर्यो ने अपने विज्ञापन के अनुसार १८ जून को शाद्वारथ का सब प्रबन्ध सरदार 
भगवानतसिह के तबले में कर लिया और डिप्टी कमिश्नर स झआ्ञाज्ञा 
शाखाथ के लिये. लेकर पुलिस का भी प्रबन्ध करा लिया। नियत समय पर म३- 
कोई न आया. राज वहाँ पहुँच गय । एक कुर्सी उनके लिय डाल्ली गई और एक 
मेज पर पुस्तकें सजा कर रक्खी गई' और एक कुर्सी और एक 
मेज विपक्ष के परिडत के लिय। जनता शाब्बाथ देखन की इतनी उत्सुक थी कि छततें तक 
मनुष्यों से भरी हुई थीं। दशकों की संख्या ५, ६ सहस्न से कम न थी। जब कोई पशिडत 
शास्राथ के लिए न आया तो महाराज ने अपना व्याख्यान आरम्भ किया। अभी व्याख्यान 
को आरम्म हुए थोड़ा ही समय हुआ था कि बाबू मोहनलाल वकील आय और कहद्दा कि 
में परिडतों की ओर से वकाल होकर आया हूँ, वह सभा में आना 
अन्तत; पण्डित लोग. चाहत हैं, उन्हें बुलबा लिया जाब । इस पर दो तीन प्रतिष्ठित सत्लन 
आये गय और उन्हें लिवा लाये। उनके साथ बहुत शार होता आया 
ओर जयकारें बुलत आय और चार पणिडत कुसियों पर आकर 
बैठ गये। तब शास्त्राथ के नियम उन्हें दिये गये। उन्हें पढ़ कर पस्डितजी बोले, इनका 
उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता, हम भी अपन नियम भेजेंगे 
हला गुला और और आये-समाज के मैंगायेंगे। इतने में ही चिल्ठ पों मचने लगी 
इंटों की वर्षा और इंट रोड़ सभास्थल में आकर गिरने लगे। एक रोड़ा महाराज 
के भी सारा गया, परन्तु उनके चारों ओर मनुष्य खड़े थे, अत: वह 
तो बच गए, परन्तु अन्य लोगों के ऊपर रोड़े गिरे और उनके चोटें आई, कई एक के शरीर 
से रुधिर भी बह निकला । पुलिस खड़ी देखती रही, उसने न किसी को रोका न किसी को 
पकड़ा । बड़ी कठिनता से उपद्रव शान्त हुआ । 


दूसरे दिन बाबू मोहनलाल वकील को पत्र लिखा गया कि परिड्तों का उत्तर भेज 
पण्डितों ने कोई दीजिए। उन्होंने कह दिया कि मैं तो छसी समय का वकील था, 
उत्तर न दिया परिइतों ने कोह उत्तर मेरे कास नहीं भेजा, वह लोग आपस में ही 
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मंगड़ रहे हैं, उत्तर कौन दे, इनका कोई विचार शाख्राथ का नहीं जान पड़ता। इधर 
शाखाथ का सब प्रबन्ध कर लिया गया था, प्रवेशपत्र भी छपवा लिये गये थे, परन्तु 
कोई परिणाम न निकला। *० जून तक प्रतीक्षा करके पब्लिक को विज्ञापन द्वारा सब 
घटनाओं से सूचित कर दिया गया और इस प्रकार शाख्राथ का यह तमाशा 
समाप्त हुआ | 
एक दिन महाराज ने व्याख्यान में कद्दा था कि लोग कहते हैं कि श्रंग्रेज लोग घनी 
और देशी निर्धेन होते जात हैं। इसकी चिन्ता न करनी चाहिये, 
निधन होने की. क्योंकि अंग्रेज जितन अधिक धनी होत जायंगे उतने ही इन्द्रियाराम 
बिन्ता न करो. होत जायंगे। इससे वह आलसी होंगे ओर आलस्य से निबेल । देशी 
लोग जितने ही निधन होंगे उतने ही परिश्रमी बनेंगे और परिश्रम से 
बलवान बनेंगे, इससे देशी लोग लाभ में रहेंगे। 
इस पर परिडत बिहारीलाल ऐक्स्ट्रा श्रसिस्टेंट कमिश्नर ने 
मुस्ते सत्य कहने में महाराज का यह सन्देश भेजा कि ऐसे पब्लिक अवसर पर इस 
कोई भय नहीं है. प्रकार का कथन उचित न था। महाराज ने उत्तर दे दिया कि सत्य 
बात के प्रकट करन में मुझे कुछ भय न था। 
मेंगेड़ी ब्राह्मणों ने एक दिन चरस भाँग पीन वाले एक ब्राक्षण न महाराज के 
सोटा मारना चाहा उपदेशों से चिढ़ कर उनके साटा मारना चाहा, लोगों ने उसे पकड़ 
लिया; परन्तु महाराज न डसे छुड़वा दिया। 
पादरी कुक साहब से और महाराज से एक दिन खान पान के विषय में बात चीत 
हुई थी । पादरी साहब न महाराज से कहा कि हम और आप एक 
केवल साथ भोजन मेज पर भोजन करें। महाराज न कहा इससे कया लाभ हांगा ? पादरी 
करने से श्रीव. साहब ने महाराज से कटद्दा कि इससे मिन्नता बढ़ेगी। महाराज ने 
नहीं बढ़ती उत्तर दिया कि सुन्नी और शीआ एक बतेन में खा लेते हैं और रूसी 
ओऔर अंग्रेज और आप और रौमनकेथलिक लोग एक मेज पर खा 
लेते हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे के शत्रु हें, इस पर पादरी निरुत्तर हो गये। 
एक दिन महाराज ने हर की पोड़ी ओर अमृतसर के गौण नामों का खण्डन किया। 
इससे सिक्‍खों का निहंग दल बहुत रुष्ट हुआ भर कुछ निहंगों ने 
स्वामीजी के वध के. यहाँ तक कहा कि स्वामीजी के पास रात्रि को मनुष्य रहते हैं, कभी 
लिये सिक्‍ख निहंगों हम उन्हें अकेला पायेंगे तो अवश्य मार डालेंगे। यह बात महाराज 
का षपडयस्त्र. के किसी हितेच्छु ने महाराज से जाकर कष्ट दी। महाराज का 
परमेश्वर पर अटल विश्वास था। उन्होंने उस रात्रि को श्पने पास 
देखें कोई निहंग.. किसी को न रहने का आदेश कर दिया और कहा जिस परमेश्वर 
हमारा क्या करेगा ने हमें जगत्‌ का उपकार करने की प्रेरणा की है हम सदा उसी के 
ि आश्रय रहते हैं, किसी मनुष्य के आश्रय नहीं। देखें कोई निदवंग 
हमारा क्या कर सकता है, परन्तु कोई निहंग उनके पास तक न फटका। 
१४ 
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: पौराणिक भी सबके महाराज के आगमन से पहले कोई ब्राह्मण भरी सभा में 
सामने वेदमन्त्र.. वेदमन्त्र नहीं पढ़ा करता था, परन्तु महाराज के सामने अपनी 
पढ़ने रंगे विद्त्ता प्रकट करने के लिये शूद्रों और यवनों तक के सामने 


पणिडतगण वेदमन्त्र पढ़ने लगे। 
अमृतसर में लगभग चालीस हिन्दू नवयुवकों के विचार मिशन स्कूल में इसाइ धम 
की शिक्षा पाने और इसाइयों के संसग से इसाई घमे की ओर भुक 
चालीस हिन्दू युवक गये थे । वह नाममात्र के हिन्दू रह गये थे और हृदय से इंसाई हो 
ईसाई होने से बचे. गए थे, यहाँ तक कि वह अपने को ॥709]0॥520 (पञाताभा5 
( बिपतस्मा न पाय हुए इसाईइ ) कहने लगे थ ओर उन्होंन अपनी 
एक सभा अलग बना ली थी जिसका नाम ?78५८7 ४९८४॥९ ( उपासना सभा ) रख 
छोड़ा था और प्रति रविवार को उसका अधिवेशन हुआ करता था। जब उन्होंने महाराज 
के उपदेश सुने और वैदिक धर्म की सचाइयाँ और इंसाइ घमे के भ्रममूलक सिद्धान्त उन 
पर प्रकट हुए, तब वह इंसाई होने से बचे । # 
एक जन परिडत खड्डसिंह पादरी बेरिज्ञ के उपदेश से इसाइ हुए थे और उन्हें इसाई 
हुए बारह वष हो चुके थे। वह इसाई घमं के एक स्तम्भ समझे 
विचित्र परिवर्तन जाते थे । पादरी साहब ने उन्हें महाराज से शाख्रराथे करने के लिए 
उनके ग्राम से अमृतसर बुलाया और जब वह आगय तो पादरी 
साहब ने कहा कि परिडत साहब आगय हैं, अब अच्छी तरह शाखाथ होगा। 
पादरी साहब इधर स्वप्न देख रहे थे कि उनके दिग्गज परिडत अजेय दयानन्द को 
परशास करके इसाइयों का सिर ऊँचा करेंगे। उधर परमेश्रर की कुछ और ही लीला हो 
रहीं थी। 
परिडत खद्बडसिंद बाबू सिंही के ग्रह पर बाबु ज्ञानसिंद् से मिले और उनसे कहा कि 
का जानते हैं वह कौन है जिससे शास््राथ करने के लिय मुझे बुलाया गया है। बाबू ज्ञान- 
सिंह ने कहा कि उनका नाम दयानन्द सरख्ती है ओर वह सरदार भगवानसिंह के बाग में 
ठहरे हुए हैं, आप अवश्य चलिए | एक दिन मध्यान्दोत्तर में ४ बजे बाबू ज्ञानसिंह परिडत 
खक्तुसिंह को महाराज के निवासस्थान पर ले गय। पणिडत खद्भसिह प्रणाम करके मद्दाराज 
के समीष बैठ गये। इसके पश्चात्‌ जो दृश्य बाबू ज्ञानसिंह ने देखा, वह अदृष्ट्रपृष था। 
उसे देखकर बह आश्चय-सागर में मम्न हो गये । हुआ यह कि महाराज से एक ब्राह्मण 
धमं विषय पर बात-चीत कर रहा था। खामीजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अब 
परिढत खज्नसिंद उसे उत्तर देने लगे। आाह्मण ने कहा में तो स्थामीजी से बातें कर रहा हूँ 
झाप बीच में क्‍यों बोलते हैं ? तो परिडतजी ने कहा कि यदि मेर उत्तर से आपका सन्‍्तोष 
न होगा तो खामीजी से पूछ लेना | पंडित खक्नसिंह उसी क्षण से इंसाई नहीं रहे थे, वह 
महाराज के पक्के अनुयायी बन गय थे। बाबू ज्ञानसिंह उन्हें अपने घर ले गये और डनका 
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& दयाज्रम्दप्रकार में इस घटना का उल्छेख महाराज के पहली बार अमृतसर पधारने के 


बर्णन में है | --संप्रहकर्त्ता, 
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आातिथ्य-सत्कार किया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने वैदिक-घम का उपदेश देना आरब्भ कर दिया। 
उनकी दो कन्यायें थीं। उनका विवाह भी उन्होंने आर्यो में ही किया। 
पादरी बेरिंग साइब और अन्य पादरी इस घटना से बहुत घबराए और उन्‍होंने 
कलककत्ते के प्रसिद्ध पादरी के० एन० बनरजी को शाख्राथ के लिये 
पादरी बहुत धबराए तार द्वारा बुलाया, उनका नचर आया कि में आता हूँ। महाराज 
अमृतसर छोड़ने वाले थे, परन्तु उनसे प्राथंना की गई कि के० एन० 
बनरजी कलकत्ते से आरहे हैं, आप अभी न जाइए | इसे उन्होंने सहष स्वीकार कर लिया, 
परन्तु जब फिर के० एन० बनरजी को तार दिया गया कि आप शीघ्र आवें ता उनका उत्तर 
आया कि मरी पुत्री रागप्रस्त है, में नहीं आा सकता। पादरी से बहुत कुछ कहद्दा गया कि 
एक लड़की मर जावे तो कया हानि है, वह मर कर मसीह की गांद में जाती है, इसमें कया 
भय है यहाँ अनेक आत्माओं (रूहों) का कल्याण है । परन्तु पादरी 
कई इंसाई वैदिक" साहब न आये | इसका यह परिणाम हुआ कि कई लोगों के विचार 
धर्मी बन गये... इसाइ-मत से फिर गये और वह आयसमाज के सभासद्‌ बन गये। 
इसके पश्चात्‌ एक दिन मिशन स्कूल में आवागमन पर वाद-प्रतिवाद हुआ | महा- 
राज के उपदेशों स बाव ज्ञानसिह का आवागमन पर हृढ़ विश्वास 
विश्वास पर नौकरी हागया था। उन्होंने आवागमन का पच्चोे लिया और बड़े बल के 
का बलिदान साथ उसका समर्थन किया | परिशाम यह हुआ कि उन्हें स्कूल की 
नौकरी से प्रथक कर दिया गया । बाबू सिह्दी ने उन्हें पहले दी कद 
दिया था कि थदि आप एक जन्मवाद का समथन करेंगे तो ही अपने पद पर रह सकेंगे 
बहुजन्मवाद का पक्ष लेकर स्कूल में नोकर न रह सकोगे । परन्तु उन्होंने इसकी कुछ 
परवाद्द न की । 
बाबू सिंही के द्वारा कई इसाइयों की शुद्धि हुईं थी । 
सरदार दयालसिंह मजीठिया प्रसिद्ध रइस लाहौर से महाराज की वेद-विषय पर 
बात-चीत हुई थी। वह. ब्रह्म-समाजी थे और वेद को इंश्वरोक्त नहीं 
सरदार साहब रूट. मानत्त थे | इस वात्तालाप के लिय एक विशेष दिन नियत किया 
गये गया था| सरदार साहब प्रसड़् से अलग हो जाते थे और इधर 
उधर की बातों में अधिक समय नष्ट करते थे, अतः महाराज को 
उनसे कहना पड़ा कि यह स्थिर हाजाना चाहिए कि इतनी देर में बाहँ और इतनी देर 
श्याप । परन्तु यह नियम हाजाने पर भी उन्होंने उसका व्यतिक्रम किया। महाराज ने उन्हें 
रोका । वह रइस थे, यद्द उनसे सहन न हो सका और रुष्ट होकर चले गये । मह्दाराज ने 
उनसे कहा था कि आप अभी लड़के हैं। बाबू केशवचन्द्र सेन जिनके आप शिष्य हैं, अभी 
जीवित हैं । आप उन्हें कलकत्ते से यहाँ बुला लीजिए अथवा मुझे वहाँ ल चलिए और इस 
विषय में मेरी उनसे बात-चीत करा दीजिये, तब आपको सन्‍्तोष हो जायगा कि कौन सन्चा है। 
परिष्ठत पोहलोराम स्वामीजी के एक अनन्य भक्त थे। एक दिन उन्होंने नेराश्य 
भाव में स्वामीजी से कद्दा कि आय-समाजियां की संख्या बहुत 
निराश क्यों होते हो न्‍्यून है, इतने थोढ़े से मनुष्यों से क्या हो सकेगा । स्वामीजी ने उन्हें 
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ढाढस बँधाते हुए कहा कि आप तो बहुत हैं, सहस्नों को अपना साथी बना सकते हैं। मेंने 
जब काय प्रारम्भ किया था, तो में अकेला ही था! आज परमेश्वर की कृपा से मेरे सहसों 
साथी हैं । यदि बाल शासत्री और विशुद्धानन्द मेरा साथ देते तो हम तीनों संसार को जीत 
लेते, परन्तु शोक है कि बह मरे भावों को जाने बिना ही मुझ से विरोध करने लगे। 

एक दिन परण्डित पोहलोराम को किसी दाता ने एक नह कुर्ती दान दी। बह उसे 

लेकर महाराज की सेत्रा में पहुँच और भक्ति-भरित शब्दों में निवे- 

भक्त की भावना दन किया कि यह कुर्ता आज ही मुझे दान में प्राप्त हुई है, मरी 

हादिक इच्छा है कि इसस श्रीचरणों को पोंछ कर आपके किसी 

सेवक को देदूँ । महाराज ऐसी बातों को व्यथे जानत थे | उन्होंने इस स्वीकार न किया 

परन्तु पर्डित पोहलोराम ने उनके चरण पकड़ कर कुर्ती स उन्ह भाड़ ही डाला और 
फिर कुर्ती खामीजी के एक श्रृत्य को देदी । 

परिडत पोहलोराम को स्वामीजी ने प्रतिदिन गायत्री मन्त्र जपने का श्रादेश किया 

था और उनसे यह भी कहा था कि रात्रि को शय्या पर जाकर 
भक्त को उपदेश प्रणव का जप किया करो और जप करते-करते ही सा जाओ। 
सस्‍्वामीजी ने उन्हें प्राणायाम की विधि भी बतलाई थी। 

& ११ जुलाइ तक महाराज का निवास अमृतसर में रहा, तत्पश्चात्‌ उन्होंने संयुक्त- 
प्रान्त आगरा व अवध को, जो उस समय पश्चिमात्तर प्रान्त के नाम से प्रसिद्ध था, अपने 
चरणों से पवित्र करने का सट्डूल्प किया । अमृतसर से महागज जालन्धर पधारे और 
बहाँ केवल एक दिन ठहर कर १३ जुलाई सन्‌ १८७८ को लुधियाना पहुँचकर लाला वंशी घर 
के बाग में ३-४ दिन ठहरे | इस बार कोइ व्याख्यान नहीं दिया । लुधियाना से अम्बाला 
ठहरते हुए रुड़की चले गय। 








& ऋषि दयानम्द्‌ के पत्रव्यवहार पत्रसंख्या ७३ प्रष्ट १०४ से विदित होता है कि थे १७ 
,जुकाई तक अम्गृतसर में ही थे। यदि उसी दिन उनका अम्हृतसर से चलना मान लिया जावे तो वे 
१६ डुछाई को लुधियाना पहुँचे होंगे । ः यू मी, 
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अमृतसर में स्वामीजी के व्याख्यानां में पत्थरों की वा और स्वामीजी का कहना कि 
“मेरे आक्षपों के उत्तर में प्रतिवादियां के पास यहाँ पत्थर हैं, मेरे पर यह 
पुष्पों की वर्षा है ।'' ( ४० १०९ ) 
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एकविंशति अध्याय 
आपाढ़ संवत्‌ १६३५-कात्तिक संवत्‌ १६३५ 
( जुलाई शृ्८छ८--नवम्बर १८७८ ) 


(+२४ (?)जलाई--२१ अग्स्त ) रुड़की ( श्रा० कृ० ११(९) भाद्र ० कृ० ८ ) 


स्लृशाज की कीति चन्द्रिका की किरणों चारों ओर फैल रही थीं। रुड़की में जब 
उनकी छटा पहुँची तो लोगों को उनके दशनों की अभिलापा हुई और परिडत 
उमरावसिह अध्यापक थाम्पसन इंजीनियरिंग कालेज रमड़की और कतिपय रइसों और 
राजकमंचारियों ने एक निवदनपत्र महाराज की सवा में रमड़की पधारने के लिए भेजा। 
उसका महाराज ने उत्तर दिया कि अभी तो हमारा विचार अन्यत्र जाने का है अत: हम 
नहीं| कह सकते कि रुद़की कब आना हागा। जब सम्भव होगा हम सूचना देंगे। इसके थोढ़े 
दिन पांछे ही मद्दाराज का पत्र आया कि हमन पूर्वोक्त स्थान पर जान का विचार शिथित्र 
कर दिया है, यदि हमारा इस समय रुड़की आना अनुनित हो तो सूचित कीजिए, अन्यथा 
हम सममेंगे कि आप लोगों को हमारे आने में विराध नहीं हे। इस पत्र के आते ही लोगों 
के हृदय-कमल विकसित होंगए और उन्होंने महाराज के निवास का लाला शम्भूनाथ दिल्ली 
वाले के बैँँगले में प्रबन्ध कर दिया। 
मद्दाराज के पधारते ही दशकों का आगमन आरम्भ होगया। उनमें अधिक संख्या 
थाम्पसन कालेज के अध्यापकों ओर छात्रों की थी, कुछ मुसलमान 
स्वामीजी का सत्सज् भी थे। महाराज से वात्तालाप करके सब ही उनकी विद्या, बुद्धि को 
देख कर चकित रह जाते थे ओर अपने प्रश्नों के सन्‍तोषजनक उत्तर 
पाकर शान्ति लाभ करते थे । 
पहि ले द्दी दित परिडत उमरावसिंह के निवेदन पर निज स्थान पर महाराज ने इंआ- 
रोक्त ज्ञान के सिद्धान्त पर एक अ्रत्यन्त हृदय-ग्राही वक्‍तृता दी, जिसे 
निज स्थान पर उपदेश सुन कर सबने और विशेष कर मुसलमानों ने उनकी योग्यता की 
मुक्त-कण्ठ से प्रशंसा को । 
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( ऋषि दयानस्द ने रुढ़की पहुँच कर २७ जुलाई को एक पत्र बाबू माधोलालजी को खिखा 
था । ( देखी ऋषि दयानम्द का पत्र व्यवहार पृष्ठ १०५ ) इससे विदित दोता है कि वे २५ जुछाई 
या उससे पूर्व रुढ़की पहुंचे थे। यु, मी, 
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उसी दिन अमेरिका से कनेल अल्काट की चिट्ठी महाराज के पास आई थी, जिसका 

उत्तर उस समय तक नहीं दिया गया था। वष्द चिट्ठी भी उपस्थित 

अमेरिका की चिद्टी सज्जनों को सुनाई गई और फिर परिडत उमरावसिंह ने उसका भाषा- 

भौर उसका उत्तर नुवाद करके सुनाया । उसके उत्तर की पाण्डुलिपि भी परिडत 

उमगावर्सिंह ने महाराज के आदेशानुसार तैयार की & जिसमें 

महाराज के मन्तव्यामन्तव्य का विशद्‌ विवरण था। उसे सुनकर सब लोगों को महाराज के 

सिद्धान्तों से अभिज्ञता प्राप्त होगइ। महाराज ने खेद प्रकट करते हुए कहा कि अन्य 

घममं और अन्य देश वालों को तो हमारे धर्म के जानने का उत्साह हो और हम 

इस भूमि के रहने वाले और अपने को आय पूथजों की सनन्‍्तान कहाने वाले उससे 

उपेक्षा करें। 

सफ़रमैना की पल्टन का एक मज़हबी सिक्‍्ख भी श्रोताओं के समुदाय में था और 

एक ओर का बैठा हुआ बड़े चाव से महाराज की बातें सुन रहा 

झ्लामीजी का अछूतों था। वह खेत बच्चा धारण किय हुए था। इतने में छावनी का पोस्ट- 

से प्रेम मैन महाज़ की डाक लेकर आया। वह मुसलमान था और उस 

सिक्ख को पहचानता था । उसे वहाँ बैठा देख कर वह आग-बब॒ला 

होगया और उससे बोला, 'र॑ मनहूस नापाक ! तृ ऐसे बड़े बुडुगे और मशहूरजमाना शख्स 

की खिद्मत में इस बे-अदबी से आ बैठा और अपनी जात से उन्‍हें इत्तिला न दी।! 

यह सुन कर वह बहुत लज्जित हुआ और अलग जा बैठा । पोस्टमैन ने डसे बहाँ से भी 

निकालना चाहा। परन्तु अछूतोद्धारक दयानन्द को यह कब सह्य हो सकता था। महाराज ने 

अत्यन्त कोमल शब्दों में उस पोस्टमैन से कहा, “निस्सन्देह इस मनुष्य से थोड़ी सी भूल 

हो गई थी जिसका उसे पयाप्र दश्ड मिल गया, अब उसके अलग बैठ कर सुनने में काई हानि 

नहीं है, उससे कुछ न कहना चाहिए |! उस मनुष्य न आँखों में अश्र॒ भर कर और हाथ 

जोड़ कर कहा कि मेंने किसी की बुछ हानि नहीं की, में सबस पीछे जूतियों की जगह 

अलग वैठा हूँ । महाराज ने उस पोस्टमैन से कहा तुम्दें ऐसा कठार व्यवहार न करना 

चाहिए और सममकाया कि परमेश्वर की सृष्टि में सब समान हैं और उस मनुष्य से कहा 

कि तुम प्रतिदिन उपदेश सुनन आया करा। मुसलमानों के निकट तुम चाह केसे ही हो, 

परन्तु यहाँ तुम्हें काई घृणा की दृष्टि स नहीं देखता। महाराज के इस सान्त्वना-वाक्य से 
वह बहुत प्रसन्न हुआ ओर फिर प्रतिदिन उपदेश सुनने आता रहा। 

दूसर दिन प्रात:काल ही से महाराज के पास जिज्ञासुओं को भीड़ लग गईं । उस 

दिन यह निश्चय हुआ कि महाराज के व्याख्यान नगर में कराये 

ब्याख्यानों का. जावें। अतः कैम्प मजिस्ट्रेट से आज्ञा प्राप्त करके आरमन स्कूल के 

प्रबन्ध होगया.. समीप के मैदान में उनके व्याख्यानों का भ्रशनन्ध किया गया। 
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#& कनल अलकाट की चिट॒ढठी का जो उत्तर दिया गया वद्द पत्र संस्कृत में है। भौर वह 
निश्चय ही स्वामीजी का अपना तैयार किया हुआ है। अतः उपयुक्तलेख अममूर्क है। वह पत्र 
ऋषि दयानम्द के पत्रव्यवह्दार में पृष्ट १०५-११४ तक छपा है । यु० मी० 
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पहल दिन व्याख्यान का समय ५ बजे अपरान्ह था। महा- 
समय का मूल्य. राज को व्याख्यान स्थल पर भेजने के लिए बग्घी ४॥ बज ही आगई। 
उन्होंने घड़ी दखकर कहा मागे १५ मिनट का है। आधा घण्टा 
पहले जाने से क्या लाभ । में समय से ५ मिनट पहले वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। अतः उन्होंने 
ऐसा ही किया और ठीक ५ बजे व्याख्यान आरम्भ कर दिया। व्याख्यान का विषय सत्य 
धर्म और बेद्‌ था। दूसरा व्याख्यान मूत्ति-पूजा के खण्डन और आवागमन पर हुआ । 
उस सुनकर रुड़की के असिस्टट सर्जन बाबू सुगेशचन्द्र ने कहा कि 
मैंने ऐसी बल. मेंन अपनी सारी आयु में आवागमन के समथन में ऐसी प्रबल 
युक्तियां नहीं सुनी थीं. युक्तियाँ कभी नहीं सुनी थीं। मरा आवागमन पर विश्वास न था, 
परन्तु अब मुमे ज्ञात होगया कि में भूला हुआ था, 
रुड़की में उस समय एक विद्वान ब्राह्मण परिडत त्रिलोकचन्द जी निवास करत थे जो 
आरमन स्कूल में संस्कृताध्यापक थ। उनसे लोगों न जाकर कहा 
स्वामीजी बड़ा वायार कि स्वामीजी के सन्मुख अपनी विद्या का परिचय दीजिए और 
है मैं उससे शास्राथ मूत्ति-पूजा का सिद्ध कर दीजिए, तो उन्हांन उत्तर दिया कि मूत्ति- 
नहीं कर सकता. पूजा तो बेद प्रतिपादित है और सनातन से चली आती है उसझे 
मण्डन की क्या आवश्यकता है और आप लोगों को डसमें संदेह 
न करना चाहिए । दयानन्द बड़ा वाचाल है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, अतः 
उससे शास्राथ करने में असमथ हूँ, परन्तु में अपन घर पर व्याख्यान दे दूँगा। अतः जिस 
दिन महाराज का तीसरा व्याख्यान था, एक हिन्दू सज्ञन के गृह पर लोग एकत्र हुए और 
क्‍ थामसन कॉलेज के पुस्तकालय से जमेनी का छपा हुआ ऋग्वेद मैंगा 
केवल बेद का पुस्तक कर पणिडतजी न सब लोगों को बार-बार दिखाया ओर कहा कि यह 
दिखा कर मूक्ति-पूजा ऋग्वेद है, मेरा छपाया हुआ नहीं है, विलायत में मुद्दित हुआ है, इस 
का मंडन पर ऋषियों का भाष्य है, मरा अनुवाद किया हुआ नहीं है, इसे 
मानो दयाननद जो कहता है उसे मत मानो । तब एक व्यक्ति 
ने कहा कि यह तो बता दीजिए कि इसमें क्या लिखा है। इस पर परिडतजी ने कहा कि 
देखलो, यहाँ कोई यवन तो नहीं बैठा है । वहाँ एक यवन चपरासी बैठा था, लोगों न उसे 
हटा दिया तब उन्होंने 'सहस्रशीषों पुरुष: इत्यादि मन्त्र पढ़कर सुनाया और कहा कि इससे 
मूत्ति-पूजा सिद्ध होती है। तब किसी ने परिडतजी को महाराज से शाख्राथे करने के लिये कहा, 
तो पश्डितजी ने कहा कि में उसके दशन नहीं कर सकता। इस पर एक उपस्थित सह्नन ने 
कहा कि काशी में तो काशी के सब पश्डित और राजा साहब स्वामीजी के सामने मार्च में बैठे 
थे, आपने यह ढकोसला कहाँ से निकाला, ज्ञात होता है कि आप शाख्रार्थ नहीं कर सकते। 
इसके पश्चात्‌ शंख घड़ियाल बजे और जय बोल कर सभा विसजेन हुईं। इन्हीं 
परिड्ठतजी ने मृत्यु-शय्या पर पड़े हुए हकीम थानसिंह से कहा था कि यदि मेर पिता जीवित 
न होते तो में निस्सन्देह आये-धर्म स्वीकार कर लेता। 
तीसरे दिन महाराज का व्याख्यान इंजील और कुरान की शिक्षा पर थी। 
मुसलमान पहले से ही उत्तेजित हो रददे थे, कारण कि रुढ़की में महाराज के आगमन 
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मुसलमान उत्तेजित से पहले ही एक मौलवी बाजार में खड़ा होकर हिन्दुओं और 

इसाइयों के विरुद्ध प्रचार किया करता था। वह कटु-भाषी और 

असभ्य था। हिन्दू ता उसके सामने बोलते नथे परन्तु इसाइ उससे बातचीत करने 

को उद्यत हो जाते थे। वह उनसे भी कठार भाषा का प्रयोग किया करता था और इसी 

कारण एक बार उसका पादरी हापनर से झगड़ा हो गया था। 

मुसलमानों की. महाराज के विषय में मुसलमानों की यह धारणा हो गई थी कि 

ओर से विन्च.. उन्हें हिन्दुओं ने मुसलमानों से शाख्राथ करने के लिए बुलाया है। 

मुसलमानों ने आरम्भ से ही महाराज के व्याख्यान में विन्न डालने 

की ठान ली और वह हल्ला गुद्ला करते रहे । पुलिस व्याख्यान में उपस्धित थी, परन्तु वह 

भी अधिकतर मुसलमान थी, राजकमंचारियों की भी अधिक संख्या 

इस्लाम का खण्डन मुसलमान थी। उनमें से किसी ने भी विप्नकारियों से कुछ न 

न कीजिए कहा | यह दशा देख कर किसी ने एक पचा महाराज के पास भेजा 

कि दुष्ट लोगों की ओर से डपद्रव का भय है अतः इस्लाम पर 

अधिक भ कहें, महाराज ने उसे देख कर संकेत कर दिया कि उन्होंने उसे देख लिया है। 

वह इन बाता स डरन वाले न थे। तिंह गीदड़-भबक्रियां स कहीं 

इस्लाम पर प्रबल भयभीत हो सकता है ! उन्होंने उसकी सवथा उपेक्षा करते हुए 

शआक्षेप अपने विषय को जारी रक्खा और वह प्रबल आक्षेप इस्लाम पर 

किया कि लोग देखते रह गए, इस्लाम का फ़ोटो खींच कर रख 

दिया । मुसलमान महाराज के आजक्षिपों को सुनते रहे और जी में कटते रहे, परन्तु कुछ कह 

न सके क्योंकि महाराज जो कुछ कहते थे, पत को कहते थे। उधर प्रबन्धकत्ता भी सावधान 
थे, उनके सुभबन्ध क॑ कारण काई उत्पात न हुआ । 


चौथे व्याख्यान में उपद्रव की आशझ्का से सरकारी सद्दायता का प्रबन्ध कर लिया 

गया था। उस व्याख्यान में महाराज ने पाश्चात्यद्शन डारबिन 

डारविन की कल्पना के सिद्धान्त, इस्लाम और इसाई मत के दाशनिक सिद्धान्त तथा 
का खण्डन पुराणों की वुद्धि-विरुद्ध गाथाओं पर प्रकाश डाला था। डारविन 

की कल्पना के विरुद्ध उन्होंने यह युक्ति दी थी कि जिस समय 

वानर से नर उत्पन्न हआ, कोई बन्धन इस प्रकार का नहीं लगाया गया था कि आगे को 
बानर उसी प्रकार का कम करके नर को उत्पन्न नहीं करेगा फिर क्‍या कारण है कि उस 
काल के पश्चात्‌ श्रब तक एक नर भी वानर से उत्पन्न नहीं हुआ, जब कि वह सब नर पशु 
ओर नारी पशु, जिनके संयोग से नर हुआ था, ए्थ्वी पर उपस्थित रहे। दूसरे यह कह्दा 
जाता है कि दो भिन्न जातियों के नर ओर नारी के मेल से एक नई जाति के पशु उत्पन्न हुए 
ओर फिर उनके अन्य जातियों के पशुओं से समागम करने से एक और नह जाति उत्पन्न 
हुई और इस प्रकार द्वोत होते मनुष्य का पृथ्वी पर आविभाव हुआ । इस पर महाराज ने 
कहा कि दो भिन्न जातियों के पशुओं के मेल से सन्‍्तान द्वी नहीं होती और जब अब नहीं 


होती दो पहले भी नहीं हो सकी होगी । 
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इन युक्तियों को सुन कर अंग्रेज़ी शिक्षित समुदाय बहुत आखम्यान्वित हुआ। 
श्रनक शिक्षित लागा न एस विषयों पर महाराज स प्रश्न किय 
शिक्षित समुदाय. जिनके आ।विष्कारकत्ता यारूपीय विद्वान ही मान जात हूं जस कि 
आश्चर्यान्वित सूर्य का न घूमना, »थ्वी का परिभ्रमण, अमारका का वणन, मघ 
आदि का वर्णोन, भ्रूकम्प आंद। परन्तु महाराज न संस्कृत ग्रन्था 
के प्रमाणों स सब के समीचाीन उत्तर दिय जा सवोश म॑ं आधुनक [वज्ञान क अनुकूल थे । 
आकषण क सिद्धान्त का आविष्कत्ता न्यूटन का समभा जाता है, परन्तु मद्दाराज न वदमंत्रा 
तथा अन्य ग्रन्थां क प्रमाण स उसका प्राचीनत्व सिद्ध करक उपांस्थत जन का आख्यं स 
अवाक कर दिया था | 
लाला कन्हैयालाल ( विद्यार्थी, इस्जीनियरिंग छ्ास ) न प्रश्न किया कि नश की दशा में 
ध्यान खूब जमता दे ओर मनुष्य उसा में मम्म हा जाता है, अत: जैसा 
मनोरंजक प्रश्नोत्त अच्छा ध्यान परमश्वर का नश का दशा में हा सकता है, बेसा अन्य 
दशा में नहीं हूं। सकता । महाराज न उत्तर दया के यह ता ठाक है 
कि नशे को अवस्था में जिस वस्तु का ध्यान आता है मनुष्य उसम॑ मम्न हा जाता हैं, परन्तु 
उस उस वस्तु का तात्विक ज्ञान नहीं हाता, क्‍्यांक एसा ज्ञान एक वस्तु का दूसरी वस्तुआ के 
साथ यथाथे सम्बन्ध स्थिर करने स हाता हैँ ऑर यह नश की दशा मे हाना असम्भव हैं। 
उसमें गुणी का गुणों से काइ सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसी दशा में इश्वर का यथाथ ज्ञान नहीं 
हो सकता । इस उत्तर को सुन कर वह बहुत प्रसन्न और सतुष्ट हुए । 
एक दिन कनेल मानसल कमांडिज्ञ ऑफ़ासर रुड़की ओर कप्तान स्टुआटे, क्वाटर 
मास्टर महाराज के व्याख्यान में आए | महाराज उस समय इर्ख्ाल के वषय म॑ कथन कर 
रह थे। महाराज के आतक्तपों को सुनकर वह उत्तांजत ह्वात थे, 
कनल और कप्तान परन्तु कुछ कहत न थ। व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्द्ान महाराज से 
से बारत्तालाप वाद-प्रतिवाद किया । जब वह मद्दाराज को युक्तया का उत्तर न 
दे सकत थे ता कुछु भड़क उठत थ। अन्त का वह सवंथा निरुत्तर 
होगए और यह कह कर चले गए कि इसका उत्तर हम कल देंगे, परन्तु अगल दिन 
बह न आये। 
महाराज के व्याख्यान सब चार ही हुए। उसके पश्चात्‌ हरिद्वार के पण्डों ने मजिस्ट्रेट 
से शिकायत की कि खामी दयानन्द तीयथों के माहात्म्य का खण्डन 
मजिस्ट्रेट ने ब्याख्यान करते है जिससे हमारी हानि होती हूँ | इस पर मजिस्ट्रेट न महाराज 
बम्द्‌ कर दिये को धम सम्बन्धी व्याख्यान देन से निषेध कर दिया, परन्तु वह निज 
स्थान पर बराबर उपदेश करत रहे । 
यह हम पहले ही कह चुके हैं कि मुसलमानों में महाराज के विरुद्ध उत्तेजना होगई 
थी । उन्होंने महाराज से शास्न्‍्राथ करने का आयोजन किया और 
मुसछमामों में शास्राथ मौलवी अद्मदअली ओर द्याफ़िज रह्दीम॒छ्या शास्त्राथ के लिए प्रस्तत 
का आयोजन हुए, परन्तु मौलवी साहब तो कठु-भाषी श्रसिद्ध थे ओर हाफिजजी 
अरबी स अनभिनज्ञ थे, अतः महाराज ने उनसे शास्राथ करना उचित 
१५ 
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न सममका । महाराज ने कहा कि यदि मुसलमानों के सबसे बढ़े इस्लाम के विद्वान्‌ मौलवी 
मुहम्मदक़ासिम देवबन्द वाल आवें तो हम उनसे शास्त्राथ करने पर उद्यत हैं। 

८ अगस्त सन्‌ १८७८ को मौलवी मुहम्मदक़ासिम को मुसलमानों ने बुलाया और 
उन्होंने श्रात ही एक विज्ञापन छपवा कर वितरण किया और एक पत्र भी रजिस्ट्री करा 
कर भहाराज के पास भेजा जिस पर उनके हस्ताक्षर न थे। अ्रतः वह पत्र मौलवी साहब के 
पास वापस भेज कर १० अगस्त को उनसे उस पर हस्ताक्षर कराय गय। उक्त पन्र में अ्रप्रा- 
संगिक बातें लिख कर यह लिखा था कि कोई ऐसी तिथि नियत की जाय जिस पर निकट 
ओर दूर के स्थानों के लोग आसकें और साथ ही यह भी कि तिथि दूर की न हो, अन्यथा 
हमें ठहरना कठिन होगा । दूसर मौलवी साहब का यह आम्रह था कि महाराज डदू में 
बोलें और तीसरे यह कि जब तक एक विषय पर बात-चीत समाप्त न हो जाय दूसरे विषय 
पर बात-यीत न की जावे । 

१० अगस्त का ही महाराज के पक्त की ओर से मौलवी साहब के विज्ञापन के उत्तर 
में विज्ञापन दिया गया जिसमें मौलवी साहब के विज्ञापन की सब विरुद्ध बातों का उत्तर 
दिया गया। मोलवी साहब न लिखा था कि हमने अपन मित्रों द्वारा बहुत चाहा कि शाख्राथे 
की तिथि नियत हाजाय''““परन्तु पण्डितजी किसी प्रकार तिथि नियत करने पर सम्मत 
न हुए, यह बात स्वेथा मिथ्या थीा। मौलवी साहब का कोई मिन्न महाराज के पास नहीं 
आया था। केवल एक मनुष्य आया था और उससे सब कुछ स्थिर हागया था, केबल एक 
बात निणुय के लिए रह गई थी जिसके विषय में उसने कहा था कि मौलवी साहब की सम्मति 
लेकर उत्तर दूंगा । उसके पश्चात्‌ कोइ आया न गया । 

साथ ही महाराज ने एक पत्र ११ अगस्त को रजिस्ट्री कराकर मौलवों साहब के 
पास भेजा जिसमें उनकी सब बातों का यथात्रत्‌ उत्तर था। डसमें यह भी लिखा था कि 
शाखाथ की तिथि और समय निश्चित हो ही गया अन्य जा नियम आप चाह लिख भेजन 
की कृपा करें | में भी जा नियम डचित सममभूंगा लिख भेजूँगा। इसके उत्तर में मौलवी साहब 
ने हाफ़िज़ रहीमुल्ला को भेजा कि एन्‍्हें मरी ओर से नियम निश्चित करन का अधिकार है, 
परन्तु महाराज ने आग्रह किया कि नियम स्वीकार करने के लिय मौलवी साहब को खय 
आाना चाहिये । 

इस पर महाराज ओर मौलवी साहब तथा ३०, ४० अन्य सज्नन तथा कनल मान- 
सल और कप्तान स्टुआटे एक स्थान पर एकत्र हुए और सबके सामने दोनों शाल्राथ-कत्तोओं 
की स्वीकृति श्लोर सहमति से निम्नलिखित नियम निश्चित हुए:-- 

१--शाख्राथ उसी कोठी में होगा जिसमें स्वार्मीजी उतरे हुए हैं । मौलवी साहब ने 
इस पर आपत्ति की ता कप्तान स्टुआट ने कहा कि यदि आपत्ति है ता शाखाथ हमारे बंगले 
पर होजाय, परन्तु मनुष्यों की संख्या २८ से अधिक न हो क्योंकि वहाँ अधिक स्थान नहीं 
है, तब मोलवी साहब ने स्वामीजी के स्थान को ही स्वीकार कर लिया । 

२---उभय पक्ष के मनुष्य ४०० से श्रधिक न होंगे । 

३--शांख्राथरथल में जाने के लिए चतुर और बुद्धिमान मनुष्यों को टिकट बाँट 
दिये जायंगे । 
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9--शाख्याथे लिपि-बद्ध होगा अथात्‌ जो कुछ कोई बोलेगा उसे लिखाता जाथगा 
ताकि नकार करने का घ्थान न रहे ओर मुद्रित होने के काम आवे । 

५--शासत्राथ ६ बजे सायइल से रात्रि के ९ बजे तक रहेगा। 

६--दोनों ओर से शाख्त्रार्थ में बात-चीत सभ्यतापूर्वक दाशनिक लोगों के ढंग पर 
होगी । कोई किसी के मान्य व्यक्तियों और नेताओं के सम्बन्ध में कठोर शब्दों का प्रयोग 
न करेगा। 

७--शाख्राथे के समय स्वामी दयानन्द और मौलवी मुहम्मदक़ासिम के अतिरिक्त 
अन्य कोइ शाख्राथे सम्बन्धी बात-चीत न करेगा। 

८--स्वामीजी वेद का पक्त लेंगे और केवल क़रान पर आक्षेप करेंग और मौलबी 
साहब क़रान का पक्ष लेंगे और केवल वेद पर शआक्षेप करेंगे। 

९-१८ अगस्त सन्‌ १८७८ से नियत समय पर डपयक्त नियमों के अनुसार शास्राथ 
आरम्भ किया जायगा । 

इसके पश्चात सब लोग अपन-अपने स्थानों का चले गये । 

जब मौलवी साहब अपने ढेरे पर पहुँच ता उनको चिन्ता हुई कि इन नियमों के 
अनुसार शास्रार्थ होगा तो बड़ी आपत्ति आयेगी। शासत्राथं लिखा गया तो श्रमिट हो 
जायगा, हम यह केस कह सकेंगे कि हमन यह नहीं कहा था। यदि हमारी ओर से 
केघल दा सौ ही मनुष्य हुए तो हुल्लड़बाज़ी का अवसर ही न मिल सकेगा और न शाख्ाथे 
में विनज्न डाल कर अपनी जीत का शोर मचा सकेंगे। अतः उन्होंने डचित अनुचित का 
विचार छाड़ कर १२ अगस्त को महाराज का एक पत्र लिखा कि मेंन जो नियम स्वीकार 
किये वह आप के आग्रह पर और इस कारण से कि नमाज़ को देर होती थी। शाक्लाथ 
के लिख जाने की आवश्यकता नहीं है, न ऐसी परिपाटी है। यहाँ सब लोग नापसन्द करते 
हैं कि केवल २०० मनुष्य ही शाख्राथ देखन का सौभाग्य क्‍यों प्राप्त करें और शेष उससे 
क्यों बच्चित रहें। मौलवी साहब न यह भी धमकी दी कि ऑआधेरी रात होगी, मुसलमान 
तो कया हिन्दू भी आपसे फिरे हुए हैं, यदि आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार हुआ 
तो सबसे पहले में पकड़ा जाऊँगा। समय फे विषय में भी आपत्ति उठाई और स्पष्ट लिख 
दिया कि सब लोगों का खुली आज्ञा दीजिए ओर समय भी बदल दीजिए अन्यथा इनकार 
कीजिये । 

इसका उत्तर भमद्दाराज़ न १३ अगस्त का यह दिया कि दशकों की संख्या, शाख्राथ 
का स्थान, शास््राथ का समय ओर उसका लिखा जाना कनल मानसल और कप्तान स्टुआटे 
के सामन निश्चित हो गय थे, अब आप इनसे असहमति प्रकट करते हैं। किसी बात का 
निरणेय करके उससे फिरना बुद्धिमानों का काम नहीं है। में निर्णीत विषय से नहीं हट सकता। 

मभोलवी साहब न दो लम्बे चौड़े पत्र एक १३ और एक १४ अगस्त को लिखे, जिसमें 
पहली ही बातों को दुद्दराया और इसी बात पर आग्रद्ट किया कि शाह्ाथे खुले मैदान में 
हो, सबको आने की श्राज्ञा हो, लिखा न जाय । 

' फिर मौलवी साहब ने यह चाल चली कि एक प्रार्थना-पत्र कुछ मुसलमानों की ओर 

के मजिस्ट्रेट साहब छावनी रुड़की के यहाँ दिलवाया कि हमें छावनी में सबंसाक्षरण की 
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सभा में शाख्राथ करने की श्ाज्ञा दी जावे। इस पर उन्होंने आज्ञा दी कि हम न रुड़की न 
छावनी और न सिविल स्टेशन में कहीं भी ऐस शाख्राथ की झाज्ञा नहीं देते | इसके अति- 
रिक्त १७ अगस्त को एक प्राथना-पत्र कनेल मानसल को दिलवाया कि स्वामी दयानन्द ने 
हमसे कह-कह कर देवबन्द से मौलवी मुहम्मदक़ासिम को बुलवाया तो हम लोगों ने कैम्प 
मजिम्ट्रेट से शाख्राथे के लिए एक विस्तृत मैदान की प्राथना की थी, परन्तु उन्होंने आज्ञा दी 
कि हम शास्त्राथ की रुड़की में (छावनी में अथवा सित्रिल स्टेशन में ) अनुमति नहीं दे 
सकते । अब यतः पणिडत दयानन्द सरस्वती बार-बार आग्रह करते हैं कि मेरे स्थान पर 
आकर शास्त्राथ करो और वह स्थान आपके इलाक़े में है, अ्रतः प्राथंना है कि आप हमें 
परिडत साहब के स्थान पर आम तौर से जाने की अनुमति दें ताकि मौलवी साहब भी उन्हीं 
के स्थान पर जाकर शाज्ताथे करें । 

इस पर कनल साहब ने शञ्राज्ञा दी कि इस शास्राथे का हमारे इलाके से कुछ सम्बन्ध 
नहीं है। यरि शासत्राथ करना है तो कहीं और करो। झुड़की वा छावनी में हम इसकी 
किसी प्रकार श्राज्ञा नहीं दत | मजिस्टट साहब के इलाक़े स कुछ दर पर करना स्वाकार 
हा तो करो | हमारा और मजिम्टेट का इलाका बहत दर तक नहीं है । हम इस शाख्राथ का 
निषेध नहीं कर सकत । 

इस पर उसी दिन मौलवी साहब ने महागज़ को लिखा कि मजिस्ट्रेट ने भी और 
कनल साहब न भी रूड़की में शाखाथे करन की आज्ञा नहीं दी, अतः शाला इृदगाह 
के मैदान में कर लीजिये। हम सब प्रबन्ध कर देंग। मौलवी साहब ने महाराज को उसी 
दिन एक और पत्र लिखा कि यदि शा्राथ लिखा गया ता मरी वाणी का प्रवाह रुकेगा। 
श्राप स लिखा जाय तो लिख ली|जये और न हा सके तो आप जानें । “ सहस्रों शास्राथे 
हुए किसी न यह शत न की, आपका यह शत्त सूझी इसका कारण इसके अतिरिक्त कुछ 
नहीं कि आप बचना चाहत हैं । 

उत्तर में महाराज ने मौलवी साहब को दो पत्र लिखे, जिनमें शाश्लाथे के लिखे जाने 
की युक्तियुक्तता पर बल दिया। यह भी लिखा कि आप यदि इस उचित नियम को नहीं 
मानते ता आपका शाख्राथ न करने का अभिप्राय ज्ञात होता है । 

परिडत उमरावसिह न कप्तान स्टआंट का १७ अगस्त को ही एक पत्र लिखा जिसमें 
प्राथंना की कि स्वामाजी के स्थान पर शास्तराथ करने की अनुमति दी जावे। इसका उत्तर 
कप्तान साहब ने यह दिया कि कनल मानसल पहले ही कह चुके हैं कि यदि थोड़े से मनुष्य 
इकट्रे हाकर दाशनिकों की भाति शान्ति और नियमपूवेक विचार करें तो मुर्के कोई 
आपत्ति नहीं है । 

में समभता हूँ कि सब संबंधित मनुष्यों मुसलमानों और आर्यो को उनकी अनुमति 
मान लेनी चाहिय और इस समय जैसे स्वामी के स्थान पर एकत्र होते हैं वैसे ही एकत्र हों। 

में अपना गृह प्रसन्नता(वंक दे सकता हूँ, परन्तु उसमें २४ मनुष्यों से अधिक के 
उपस्थित हान का स्थान नहीं है । 

उपयुक्त श्राज्ञा और निवेदन-पत्र की प्रतिलिपि मौलबी साहब के पास भेज कर 
ल्खि कि इृदंगाह पर कोई प्रबन्ध नहीं हो सकता और आप भी अपने असिरिक्त दूसरों 
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की अनियमता का उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं ले सकते, श्रतः मेरा अथवा कप्तान साहब 
का मकान द्वी डचित प्रतीत हाता है । 


इसका उत्तर जो आना था वही आया कि कप्तान साहब को क्या अधिकार है ? 
अधिकार कनेल साहब को है और वह पहले ही निषेध कर चुके हें । मजिस्ट्रेट और कनल 
साहब की आज्ञा के पश्चात्‌ हमें पकड़े जाने का भय है। आपके मकान में २०, २० से 
अधिक नहीं आ सकते | हमारे हिस्से में तो सम्भवतः ५ ही मनुष्य आवें शेष छावनी और 
नगर के होंगे। मौखिक और लेखंबद्ध शास्राथ में भेद ही क्‍या रहा यदि मौखिक का एक 
एक वाक्य लिखा गया । इससे तो लेखबद्ध शाश्राथ होन। ही अच्छा है । 


इस प्रकार मौलवी साहब ने शाश््राथ करना किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया। 


जिन दिनों मौलवी साहब से शाश्षलाथ की छेड़-छाड़ हो रही थी उन्हीं दिनों एक 

परिडतजी आये जिनके संस्कृत के विद्वान होने की बड़ी ख्याति थी। 

संस्कृत के प्रसिद्ध वह महाराज से मिलने गये तो महाराज ने उन्हें सत्कारपूर्वक 

विद्वान बिठाया | परिडतजी न एक व्याकरण का ग्रन्थ बनाया था जिसे वह 

अपन विचार में अपूब समभते थे । उन्होंन वह ग्रन्थ महाराज को 

दिखाया, महाराज ने ५, ७ मिनट देखकर वापस कर दिया और कहा कि आपका संस्कृत 

का ज्ञान अच्छा है। पशिडतजी उन दिनों बेकार थे, महाराज ने उन्हें 

आपका ग्रन्थ जैसा पास रखना भी चाहा परन्तु वह राज़ी न हुए। महाराज ने कहा 

है वैसा ही है. कि यदि आप अपना समय किसी आपनप्रन्थ के अनुबाद में लगाते 

तो अच्छा हाता। परिडतजी बोले, तो क्या मेरा ग्रन्थ किसी अथ का 

नहीं ? महाराज न कहा, जैसा है वैसा ही है। परिष्ठतजी ने कहा कि मेरे व्याकरण में सब 

नियम आगये हैं | पर्डितजी के हठ करने पर मध्दाराज ने कह। कि 

भूलों का प्रदर्शन आप अपने ग्रन्थ का कोई नियम निकालिये। उन्होंने एक नियम 

निकाला ता महाराज ने १७,१८ वंदमन्त्र पढ़ कर कहा आप अपने 

नियम को इन मंत्रों पर घटाइय । परन्तु वह न घटा तो परणिडतजी ने कहा कि वेद का व्या- 

करण अलग हो सकता है, इस पर महाराज ने कहा कि इससे क्‍या लाभ कि बेद के लिए 

एक ग्रन्थ पढ़ा जाय और लौकिक संस्कृत के लिए दूसरा। फिर महाराज ने ३२, ३३ 

लौकिक संस्कृत के ज्छोक पढ़े । उन पर भी परिडतजी का नियम न 

गये चूण होगया. घटा। इस पर परिडतजी बहुत चकित हुए और महाराज के पग 

पकड़ लिये और कहा कि आप समुद्र हैं। मैंने यह ग्रन्थ काशी के 

पणिडतों को भी दिखाया था, सबने इसकी प्रशंसा की। फिर महाराज न पाणिनीय का एक 

सूत्र पढ़ कर सब पर घटा दिया और परिडतजी को मन्त्रणा दी कि आप आष-प्रन्थों की 

टीका और व्याख्या लिखने का यत्न करें जिससे संस्कृत विद्या की उन्नति हो | परिछतजी का 
गये चूणें होगया और निष्प्रभ परन्तु अधिक बुद्धिमान होकर बिदा होगए। 

हरिद्वार के प्रसिद्ध सतुआ स्वामी से भी लोगों ने कहा था कि स्वामी दयानन्द से 

शास्त्राभ कीजिये। पहले तो उन्होंने हाँ करली, परन्तु फिर कद्दा कि में दयानन्द का मुख 
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मैं दयानन्‍्द का मुख नहीं देख सकता। लोगों ने यह बात महाराज से कह्दी तो उन्‍होंने 
नहीं देख सकता. कहा कि बीच में पदा डाल कर शाझ्याथ हो सकता है, परन्तु सतुआ 
स्वामी इस-पर भी उद्यत न हुए । 
बंगाली सजन से एक दिन एक बंगाली सज्जन मेघनाथ भट्टाचाय्ये मद्दाराज के 
प्रश्नोत्तर दशनाथे गये और घम विषय पर उनसे निम्नलिखित बात्तालाप हुआ--- 
मेघनाथ--जीवात्मा शारीरिक धम का एक अंश है कि नहीं ? 
स्वामी जी--नहीं, जीवात्मा स्वतन्त्र है। ' 
मेघनाथ--यदि ऐसा है तो शारीरिक व्यतिक्रम अथात्‌ अखस्थता से आत्मा का 
ब्यतिक्रम क्यों होता है 
स्वामी जी--जैसे जल में तरंग उठने पर जल पर डाले हुए तैल में भी तरंग देखी 
जाती है, वैसे ही जीवात्मा के खतन्‍्त्र वस्तु हात हुए भी शरीर के व्यतिक्रम से जीवात्मा 
को व्यतिक्रम अनुभूत होता है । 
मेघनाथ--पर लाक है कि नहीं ? 
स्वामी जी-- है, जीवात्मा इस देह को त्याग कर तत्क्षण (९) दूसरा देह घारण कर 
लेता है और पृव्रान्ठतित कर्मों के फल को भोगता है । 
मेघनाथ--यदि ऐसा है तो पुत्र-पौत्रादि द्वारा किये हुए श्राद्ध-लपणादि से जो परलोक- 
गत पृवपुरुषों की कल्याण-कामना की जाती है वह संगत नहीं ग्हती । 
स्वामी जी--जीव अपने ही किये हुए कर्मों का फल भोग सकता है, इसलिये पृत्र- 
पौत्रादि का किया हुआ श्राद्ध-तपंगादि परलोकगत जीव के लिये वृथा है। इस से यदि हो 
सकता है ता अनुष्टानकत्ता पुत्रादि का ही कल्याण हो सकता है। 
मघनाथ--यदि ऐसा है तो पुत्र की श्रद्धामक्ति-समपंण द्वागा पिता के प्रति कत्तेव्य- 
पालन करने वा पितू-ऋण चुकाने के पहले ही पिता का परलाक हाोजाय ता पिता के सम्बन्ध 
में पुत्र का कतेव्य असम्पूण वा अपालित रहूंगा और ऐसी दशा में पुत्र के पितृ-ऋण-परि- 
शाध का क्‍या उपाय हागा ९ 
स्वामी जी-पुत्र आत्मनुष्टि के लिए ही परलाकगत पिता की स्मृति रक्षा कर सकता 
है, परन्तु बह परलोक के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता । पित-ऋण चुकाने के विषय 
में पुत्र अन्य जीवित गुरुजनों की सेवा द्वारा पितृभक्ति की बहुत कुछ साथेकता कर सकता 
है | दूसरी बात यह है कि जब हरएक्र जीव अलग अलग है तो एक के श्राद्ध द्वारा दूसरे 
व्यक्ति की तृप्ति वा मंगल-साधन केसे सम्भव हो सकता है ९ 
मेघनाथ--तो क्या हमारा श्राद्धादि-अनुप्तान सवेथा ही मिथ्या है ? 
स्वामीजी--हाँ ऐसा ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका-पथ की सुगमता और 
सुविधा करने के लिए ही ऐसी व्यत्र॒स्था कर दी है । 
मेघनाथ--हमारी जातिभेद की प्रथा इश्वरसष्ट है वा नहीं ? 
स्वामी जी--नहीं । श्रेष्ठ कर्मों के करने से ही ब्राझगणों का श्रेष्ठत्व है । 
मेघनाथ--तो फिर यक्ञोपवीत पहनने का क्या प्रयोजन है ९ 
स्वामी जी--यद्द फेवल लौकिक व्यवद्दार और उच्चवंश ( व ) का चिह्द है। 
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मेघनाथ--आप की केशव बाबू के मत के साथ केसी सहानुभूति है 

स्वामी जी--में उन के अनेक मन्तव्यों का अनुमोदन करता हूँ । मेरा उन से यही 
मतभेद है कि में केवल वेद का ही प्राधान्य स्वीकार करता हूं, वह नहीं करत | वह सब 
शाल्लों का सार ग्रहण करना चाहते हैं | केशव बाबू के मन्तव्यों की इस देश में प्रचरित 
होने की संभावना नहीं है, क्योंकि वह समाज का संशोधन न करके उस जड़ से ही बदलना 
चाहत है । 

मधघनाथ--ती थादि की प्रयोजनीयता क्या है ? 

स्वामी जी- तीथाँ की जो वत्तमान दशा है उसकी प्रयोजनीयता में कुछ नहीं देखता 
हूँ । यह तो केवल जीविकोपाजेन के निमित्त पण्डों न एक ठाठ खड़ा कर रक्खा है। 

मांस-भोजन के विषय में महाराज ने उसकी अवैधता स्वीकार की थी और कहा 
थां कि शरीर के बल सम्पादन के लिये मांसाहार की कुछ आवश्यकता नहीं है। दाल, रोटी, 
शाक और दुग्ध आदि से शरीर में बल और बुद्धि दोनों का ही प्राचुय हो सकता है। 


बंगाल के पंडिता के सम्बन्ध में उन्हांन कहा था कि उन्हांन न्यायशाद्ध द्वारा कवल बुद्धि 

ुणता प्राप्त करली है, परन्तु हमन प्रकृत ज्ञान-शासत्र की चचा उनमें कुछ भी नहीं दखाी। 

महाराज न अपन एक व्याख्यान में कहा था कि पहले आयेगण ब्रद्मचयत्रत का पालन 

करके विद्योपाजन करते थे इसलिये वह बलिए और दीघायु होत थे । अबके मनुष्य इद्रिय-दं।ष 

ओर पान-दोष में आसक्त होकर शारीरिक और मानसिक तेज से हीन होगय है और अल्पायु 

भी द्वांगय हैं | तुम मुझे देखा मरी आयु ५० वषे से अधिक है, परन्तु में आध सर घृत पचा 

सकता हूँ और तुम लोग युवा हात हुए भी मेरे हाथ को नहीं मोड़ सकते । 

एक दिन भोटूसिह नामक एक नवीन वेदान्ती आया और महाराज से कहने लगा 

कि आप परा विद्या नहीं जानत, यदि जानत हाल ता द्वत मत का 

तुम ब्रह्म हो तो मरी प्रचार न करते । महाराज ने पूछा कि क्‍या आप वास्तव में अन्य हैं ९ 

मक्खी को जिछा दो भाट्सिंद न उत्तर दिया कि मे निःसन्दृह ब्रह्म हूं। महाराज ने इधर 

उधर देखा ता एक मक्खी मरी हुई पड़ी थी। उसे उठा कर उन्होंने 

ट्सिहद से कहा कि यदि ब्रह्म हो तो इस मक्खी में जान तो डाल दा। तब तो भाट्सिहद्द 
चकराय और बुदूधू बने हुए रह गये, मुंह से एक शब्द भी न निकला । 

स्वामीजी नियत समय पर काय करन के सिद्धान्त का बढ़ी 

स्वामीजी समय का कड़ाई के साथ पालन करते थे । एक दिन जब आप व्याख्यान-स्थल 

ब्यातिक्रम न करते थे पर पहुंचे तो वहाँ दा ही श्रोता थे। अन्य श्रोताओं की गतीक्षा न 
करते हुए आपने व्याख्यान आरम्भ कर दिया। 

भारयसमाक्ष स्थापित २० श्रगस्त को रुड़की में आयसमाज स्थापित होगया और 

हो गया उसी दिन महाराज ने रुड़की से विदा लेली ।॥ 
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 जीवन-चरित के अगले पृष्ठ के भनुसार २१ ता० को रुढ़की से विदा हुए थे। ऋषि ने 
अपने २० अगस्त के पत्र में मूलराज एम. ए, को २२ ता० को अलीगढ़ पहुँचने की सूचना दी है 
अत: थे रुकी से २१ को चले होंगे यु. मी. 
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दयानन्दप्रकाश में लिखा है कि जिस कोठी में महाराज ठहरे हुए थे उसी के एक 

कमरे में आयसमाज की अन्तरंग सभा हो रही थी। सभासद्‌ अभी 

में सम्मति नहीं... काय-सब्चालन में प्रवीण न- थे, श्रतः उन्होंने महाराज से सम्मति 

दे सकता देने की प्राथंना की परन्तु उन्होंन कहा में अन्तरंग सभा का सदस्य 

नहीं हैं, अतः सम्मति नहीं देसकता | तब उन्हें प्रतिष्ठित सभासदू 

बनाया गया । महाराज ने सदस्यों को बहुमूल्य उपदेश भी दिया कि सभा में बैठ कर हृठ 

ओर दुराग्रह नहीं करना चाहिय | बहुमतानुसार जो निश्चित हो उसके अनुसार चलना 

चाहिये और सभा की बातों का गुप्त रखना चाहिये ।& 

(२२ अगस्त--२६ अगस्त) अल्लीगढ़ (भाद्र कृ० £-भाद्र कृ० १३) 

२१ अगस्त १८७८ को महाराज ने रुड़की से प्रस्थान किया और २२ अगस्त को 
अलीगढ़ पहुँच कर पंडित आफ़्ताबराय के बाग़ में ठहरे । उसी बाग में ठाकुर मुकन्द्सिह 
आदि रइस छलेसर, पहल स ठहर हुए थे। सजञ्जनों न महाराज को खूब सवा-शुश्रषा को । 

बम्बइ स मूलसी ठाकुरसी, हरिश्चन्द्र चितामणिण ओर श्यामर्जी कृष्ण वमो मह्दाराज 
से मिलने के लिय आये। 

२३ अगस्त १८७८ को सर सयद अहमदर्ताँ न महाराज तथा बम्बइ के सज्नों को 

सन्ध्या-समय अपने गृह पर भोजनाथे निमन्त्रित किया। उन्होंने 

सर सयद के ध. समझा था कि महाराज जाति-भेद नहीं मानते हैं. और कहते हैं कि 

भोजन करने न गये सबके ही हाथ का पकाया हुआ भाजन खाया जा सकता है, श्रतः 

उन्हें हमारे घर पर भोजन करने में कोइ आपत्ति न होगी, परन्तु 

महाराज भोजन करने न गये और कहा कि यद्यपि मुसलमानों के भाजन में सम्मिलित होने 

ओर भोजन करने में कोई दोष नहीं है, परन्तु ऐसा करने से हमारे देशवासियों में दमारे 

प्रति अश्रद्धा का उदय होगा ओर हमार उद्देश्यों की सिद्धि में बाधा पड़ेगी, परन्तु श्यामजी 
ऋष्णवमा आदि भोज में सम्मिलित हुए । 

अन्य जाति व धस वालों के हाथ का पका वा छुआ हुआ खाने में वैदिकपर्मियों 

की कुछ हानि वा भलाई बुराई है वा नहीं ? यह प्रश्न कुँवर ज्वाला- 

न बुराई न भलाई प्रसाद ने महाराज से किया था, तो उन्होंने उत्तर में कहा था कि 
न कुछ बुराइ है, न कुछ भलाई । 

इस वार महाराज कुछ अखबशब्थ थे, अतः उनके व्याख्यान कम हुए। एक व्याख्यान 

हुआ, जिसमें सहस्नों की संख्या में लाग उपस्थित हुए। व्याख्यान 

मुसलमान सबजज सुनकर सब ही लोग प्रसन्न हुए, व्याख्यान के अन्त में मौ०फ़रीदुद्दीन 

ने प्रशंसा की सबजज ने खड़े होकर महाराज की भूरि-भूरि प्रशंसा की। निज 


हे पी कक की लक बीती -न+ कल ल+- पजिकक क्‍अौ-न+ + ल्‍धचिाएआ ८ ना 


& यदि आयंसमाज के स्थापित होते ही उसकी अन्तरंग सभा का अधिवेशन हुआ हो ] तो 
ही यह घटना सत्य हो सकती है, क्योंकि २० अगस्त को भायसमाज स्थापित हुआ था और उसी 
दिन महाराज ने रुढ़की से प्रस्थान कर दिया था । --संग्रहकर्त्ता 

| देखो ११९ पृष्ठ पर इमारी टिप्पणी। अन्तरंग सभा की मीटिंग २१ अगस्त को हौ 
सकती है । .... यु, मी, 
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ज्थान पर जा लोग आते थे उनका शद्बासमाधान और उन्हें धर्मापदेश तो प्रतिदिन ही होता 
रहता था । 
२६ अगस्त १८७८ का महाराज अलागढ़ स मरठ चले गए। 
(२६ अ्गस्त-- ३ अक्टूबर) मग्ठ (भाद्र क्ू० १३-आश्वि० शु० ८) 
मरठ में महाराज बाव दामादरदास की काठी में उतरे । महाराज के आगमन क्री 
चचा सार शहर व छावनी में फैल गई । एक सप्राह तक तो महाराज उसी काठी के बरामदे 
में बेठ कर आगन्तुकों का उपदेश करते गहे और उनका शब्भासमाधान करत रहे | इसके 
पश्चान्‌ गय गनशीलाल अध्यक्ष 'जलवण्तृर! प्रेस की काठी में महाराज के व्याख्यान हांने 
आरम्म हुए जिनका विज्ञापन पहले स दे दिया गया था। 
पहला व्याख्यान १ सितम्बर सन १८७८ का प्रारम्मिक विषय पर हुआ जिसमें सभा 
में आन जान प्रश्नोत्तर जाने आदि करन के विषय में कथन किया गया 
व्याख्यान माला. और यह सूचना भी दे दी गइ कि जिस क्रिसी को कुछ प्रष्टठ्य हो 
बह व्याख्यान समाप्त हान पर पुछे | सब के उत्तर अ्रम्तिम दिन के 
व्याख्यान में दिये जायंगे। दूसरा व्याख्यान धर्माथर्म के लक्षणों पर और तीसरा ईश्वर 
की प्रार्थना, स्तुति आर उपासना विषय पर हुआ । चोथा दिन प्रश्नोत्तर के लिए रफ्खा 
गया था; परन्तु जब किसी ने कोइ प्रश्न न किया तो महाराज ने सृष्टि विषय पर कथन 
नकिया। 


ओर तो किसी ने कोई ग्रश्न न किया एक मुसलमान ने एक पत्र दिया जिसमें लिखा 
था कि मुसलमान प्रश्नोत्तर करने पर उद्यत हैं, यदि स्वामीजी किसी 
एक मुसलमान का पत्र हिन्दू रइस के उत्तरदायित्व पर स्टाम्प पर एक इक्रार-नामा शाक्मय 
करने और मेग्ठ में ठद्दर रहने का लिखदें | यद्द पत्र, यह कह्दू कर, 
बापस कर दिया गया कि वह किसी मुसलमान रइस क हस्ताक्षर स आना चाहिय। 

.._ ५ सितम्बर से नौ दिन तक लाला रामशरनदास के घर पर शहर में व्याख्यान हुए, 
प्रश्नों के उत्त, अथात्‌ ६ दिन तक तो विविध विषयों पर हुए और तीन दिन तक 

उन सब प्रश्नों के उत्तर दिये गय जा उन दिनों म॑ लागां ने किये थे । 


सनातन धर्मरक्षिणी उनमें से जो ५भ्ष सनातन घमरक्षिणी सभा मेरठ की ओर 
सभा के प्रश्ष और. से आये थे वह बड़े ही मनोरंजक हैं और उनसे प्रश्नकत्ता की योग्यता 
. उनके उत्तर का पूर्णतया पता चलता है, अतः हम उन्हें नीचे लिखते हैं :-- . 


१--जो कि चार धाम और।सप्तपुरी आदि नगर और प्रामों में उन्नत शिखर और 

_ मन्दिर और उनमें देवताओं की मूत्तियों का स्वापन हो रहा है और परम्परा से पूजा होती 

आती है | अब इसमें आपको भ्रम ओर सन्देह हुआ, सुना है। जा अवश्य सन्देद्द है तो 

' श्रुति स्प्ृति के प्रमाण इसमें दीजियेगा और जो संदेह नहीं है तो यह व्यक्त कौजियिगा। 

| २--गंगाजी सब नदियों से श्रेष्ठ और पूजनीय है। इसमें भी प्रमाण दीजिये और 
जो कुछ सन्देह हो तो प्रकाशित करें । 

१६ 


हि दर 


० 
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३--जो अवतार हुए यह कौन हैं और इनका बनाने वाला कौन है और पराक्रम 
इनको किसने दिया अथवा यद्द समथ हैं । अवतारों के सामथ्य किसी राजा में अथवा और 
मनुष्य में नहीं सुने । प्रमाण श्रति स्वृति से हो तो लिखियेगा । 

इनके जो उत्तर महाराज ने दिये उनका सारांश हम पाठकों की भेंट करते हैं । 

उत्तर प्र० १--मुझे पाषाणादि मृत्तिपृजन के विषय में सन्देह वा भ्रम कदापि नहीं 
है, प्रत्युत पूणतया निश्चय है कि वह वेद विरुद्ध है। उसके करने का आदेश न किसी ऋषि- 
मुनि के वाक्य से और न किसी शाज्र के प्रमाण से सिद्ध है। किसी पुस्तक में देव के अथ 
पाषाणादि की मूत्ति के नहीं हैं, प्रत्युत केवल परमेश्वर, विद्वान्‌, वेद्मन्त्र आदि के हैं, जो 
दिव्य गुणों से युक्त हैं । 

यजु्ंद अर० ३२ के मन्त्र ३ में स्पष्ट कहा गया है :-- 

न तस्य प्रतिमा श्रस्ति यस्य नाम महद्यशः। 

हिरण्यगर्भ इत्येष मा मा हि सीदित्येषा यस्मान्नजात इत्येषः । 

अथे--परमेश्वर की कोई श्रतिमा प्रतिक्रति, प्रतिबिम्ब, मूत्ति नहीं है जिसका नाम 
महान यश वाला है। उसका वन इन ऋचाओं में आया है जिनके आदि में हिरण्यगर्भ, 
मा मा हि॑सीत्‌, यस्मान्नजात इत्यादि हैं । 

हिरणएयगर्भ: समवतेताग्रे भूतस्य जात: पतिरेक श्रासीत्‌। 


स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविषा विधेम || 
ऋ० शअर० ८। अ० ७। ब० ३ | मं० १॥ 


झथ--जिसके गर्भ में प्रकाशित लोक सूयादि हैं वही सारी सृष्टि से पृ बतमान 
था, और वह एक द्वी सब उत्पन्न सृष्टि का पति है, इस पृथ्वी और दलोक को उसी ने घारण 
किया है। उसी सुखस्वरूप परमेश्वर की उपासना करनी योग्य है। 

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येड्सम्भूतिमुपासते । 

ततो भूय इव ते तमो य उ संभृत्या<रता: ॥ यजु० अ० ४० । मं० ९ ॥ 

अथे--जो लोग कारण रूप प्रकृति की उपासना करते हैं वह अन्धकार में गिरते हैं 
झौर उनसे भी अधिक अन्धकार में वे गिरत हैं जो कार्यरूप प्रकृतिजन्य पदार्थो' की 
रुपासना करते हैं । 

इन वैदिक प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध है कि पाषाणादि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए 
केवल पूण अ्य परमेश्वर की द्वी उपासना करनी चाहिये। 

युक्ति से भी मूत्ति-पूजा ठीक सिद्ध नहीं होती । 

यदि कह्दां जाय कि मृत्ति में देव की भावना की जाती है। अब वह भावना या तो 
सश्ची होगी या भू ठी । यदि सथी दे तो सुख की भावना करने से सुख ही सुख द्वोना चाहिये, 

हल न द्वीना चाहिए, परन्तु हम देखते हैं कि दुःख होता है। क्या कभी जल में दुग्ध 

की, के में मिश्री की भावना सश्ची हो सकती है ? यदि भावना भूठी है तो मूत्ति-पूजा 
भूठी हो ही गई । 
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यदि कहो कि परमेश्वर सर्वेव्यापक है अतः मूत्ति में भी है, तो वह पुष्प, चन्दन आदि 
में भी व्यापक हुआ | फिर यह वस्तुएं मूत्ति पर क्‍यों चढ़ाते हो | वह तो मूत्ति-पूजकों के 
शरीर में भी व्यापक हे तो अपने में ही व्यापक क्‍यों नहीं मानते । 

यदि कह्दो कि मूत्ति-पृजा अज्ञानियों के लिए ब्रह्म के जानने का साधन है तो गुण 
उपयुक्त साधन द्वारा प्राप्त होता है, निराकार और चेतन ब्रह्म का ज्ञान साकार ओर जड़ 
पदाथ के द्वारा केसे हो सकता है । 

यदि कहा कि प्राण-प्रतिष्ठा करने से मृत्ति सजीव द्वो जाती है सो यह बात भी मिथ्या 
है । किसी भी मूत्ति में जीव के लक्षण नहीं देखे जात । शरीर में तो प्राण के आने जाने के 
लिए छिद्र भी हैं, मृत्ति में वह भी नहीं | 

यह कहना कि मृत्ति-पृजा परम्परा से चली आती है सवंथा मिथ्या है। वेद अनादि 
हैं, जब उन्हीं में मृत्ति-पूजा नहीं तो कैसे कहा जा सकता है कि वह परम्परा से चली झाती है। 

उत्तर प्र० २--इस प्रश्न से प्रकट है कि या तो आप गंगाजी को श्रेष्ठ और पूजनीय 
नहीं मानते और यदि मानत हैं तो उसका प्रमाण नहीं दे सकते अन्यथा मुझसे उसका 
प्रमाण मांगना सबेथा व्यथ है। मु्के गंगाजी के जल के श्रेष्ठ होने और उसके मुक्तिदायक 
ओर पापमोचक न होने में कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि गंगा-स्रान से ही मुक्ति मिल 
सकती और पाप छूट सकते हैं तो फिर सत्य धरम और शुभ कर्मों का अनुध्वान और इंश्वराज्षा 
का पालन सब व्यथे है। जो पाप पुण्य किया जाता है वषह्द रक्तीभर भी घट, बढ़ नहीं 
सकता । किसी वेद और धम-शाम्र में गंगा का मुक्तिदायक होना नहीं लिखा है। मनुस्टृति 
अ० ५ के ज्छोक १०९ में स्पष्ट लिखा हैः-- 

अद्धिर्गात्राणि शुद्धधन्ति मनः सत्यन शुद्धवति । 


विद्यातपोभ्यां भ्रतात्मा बुद्धिर्शानेन शुद्धधाति ॥ 


अथात्‌ जल से शरीर, सत्य से मन, विद्या और तप से आत्मा और बुद्धि ज्ञान से 
शुद्ध होती है । 

यदि कहा जाय कि गंगा तीथे है और तीथ शब्द वेदों और शात्रों में आया है तो 
वहाँ तीथे शब्द के अथ वेदाध्ययन, धमानुष्ठान, सत्यग्रहएण और असत्य-त्याग के हैं, नदी 
आदि के नहीं । छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ में लिखा हैः--अहि सन्सवेभूतान्यत्र तीर्थभ्यः ॥ 

अर्थात्‌ मन से वैर भाव छोड़ कर किसी प्राणी को दुःख न देना ही तीथ है, अन्य 
तीथ नहीं है । 

उ० प्र० ३--जिन पुरुषों को अवतार माना जाता है वह महा उत्तम पुरुष थे, सत्य, 
धरम और इंश्वराज्ञा का पालन करते थे। उन्हें अवतार मानना अ्रान्ति है। परमेश्वर 
झजर-अमर है, वह जन्म-मरण के बन्धन में नहीं आ सकता। जब परमेश्वर सब वस्तुशों 
में व्यापक है लो यह कैसे हो सकता है कि वह अवतार धारण करके एक ही शरीर में 
सीमित हो जाय ? परमेश्वर को जन्म लेने की ञआआवश्यकता द्वी कया है ? यदि कहो कि 
रावण और कंस जैसे अत्याचारियों के वध के लिये वह अवतार धारण करता है, तो यह 
सवेथा अ्रयुक्त है । जो परमेश्वर बिना शरीर धारण किये इस मद्दाम्‌ संसार को बना, बिगाड़ 
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और घारण कर सकता है, क्या वह ऐसे क्षुद्र जीवों को बिना शरीर धारण किये नहीं मार 
धकता ? जिन्हें आप अवतार मानते हो उनका बनाने और पराक्रम देने वाला परमेश्वर के 
झतिरिक्त और कोई नहीं है । जिसमें ज्ञितन गुण होत हैं उतना ही उसमें सामथ्य होता है । 
झ्राजकल भी बहुत से ऐसे विद्वान और ऐसे सामथ्य और पराक्रम वाले हैं कि सहसौरों में कोइ 
उसके पलले को नहीं, परन्तु क्या उन्हें अवतार कहना उचित है ? बढ़ शोक का स्थान है कि 
एक ओर तो आप भश्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्ण को परमेश्वर का अवतार मानते हा और दूसरी 
झओोर उनकी लीला और स्वांग बनाकर उनका शअ्रपमान करते ह।। ठाकुरजी के सम्बन्ध में 
धुजारों लोग कहते हैं कि शीतकाल आगया उनके पास वद्च नहीं हैं, भोग के लिये सामग्री 
नहीं रही, वह भूखे हैं । श्रीकृष्ण को सहस्नों गोपियों से भोग करने वाला, सहस्रों रानियाँ 
रखने वाला, दूध माखन चुराने वाला बताकर उन पर भमिथ्या दोष रोपण करते हो और 
फिर अपने-आपका उनका भक्त कहत हो । देखा वेद क्‍या कहता है:-- 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्॒णमस्नाविर ९ शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
कविमेनीषी पारभ: खयम्भूय्याथातथ्यताडईर्थान्‌ व्यदयाच्छाध्वती भ्यः समाभ्य: ॥| 
यजु० अ० ४०। स«५ ८॥। 
अथ-वह पर्मश्वर सब ओर परिपूर्ण, महा बलघारी, शरीर, फाड़ फून्सी, सूतयु, ग्ग 
पट्टे आदि के बंधन से रहित शुद्ध, पाप से गहित, सबका द्रष्टा, मनस्वी, स्वेव्यापक, सदा से 
वतेमान है। उसने अपनी अनादि प्रजा को सत्य सत्य बातों का उपदेश किया है। और भी 
सहस्तशीर्षा पुरुष: सहस्ल्ाक्त: सहस्नरपात्‌ । 
स भमि९$ सर्वेतः स्पृत्वात्यतिष्ठदशांगुटलम्‌ ।।. यजु० अ० ३१। मं० १॥ 
अथ---वह स्वेव्यापक परमेश्वर सब जगत्‌ का रचने वाला है और इस जगत से 
महान्‌ और भिन्न है। असंख्य प्राणियों के शिर, आँखें और पैर उसी में हैं । 
अतः सब प्रकार से सिद्ध है कि परमेश्वर अवतार कभी नहीं लेता । 
कुछ अन्य लागों के भी प्रश्न थे, परनत वह इस याग्य न थ कि उनका उल्लेख यहाँ 
किया जाय । कइ तो उनमें असभ्यतापूण और निग्थ्क ही थे जिनस प्रश्षकत्ताओं की मृखेता 
ही प्रकट हाती थी | दिग्दशनाथे केवल एक प्रश्न हम यहाँ उद्धृत करते हैं:-- 
प्रश्न--ऐ स्वामी जी महाराज यह किस वेद में लिखा है कि स्वामीजी गुलाबजामन 
और बाल्शाही और मिठाई खावें और टसर भी पहिसें और आप कहते हैं कि आरयों क 
नाम चार अक्षरों तक का हाना चाहिय फिर आपका नाम इतना बड़ा क्यों है और यह 
किस वेद में लिखा है कि स्वामीजी लोटे से पानी पावें । 
७ सितम्बर सन्‌ १८७८ को एक व्यक्ति अब्दुल्ला ने एक पत्र महाराज की सवा में 
केवल इस अभिप्राय स भेजा कि हमने भी स्वामी दयानन्द सरस्वती 
मौलवी का पत्र का शाख्राथ का चेलेंज दिया था जिसमें उन्होंने निम्नलिखित 
कु नियम लिखे थेः-- 
१-- मध्यस्थ का होना श्रावश्यक है । 
२--जबतक शांख्राथ रहे आपको कहीं जाना न होगा । 
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३-बातचीत मेरी और आपकी ही होगी और कोई बोलने न पावेगा । 
४-परमेश्वर की साक्षी करके और हठ और अहमहूमिका को दूर करके जा परास्त 
हो वह सत्य क' स्वीकार करे। 
५-- किसी रइस का प्रबन्ध होना चाहिये । 
इसके पश्चात्‌ लिखा था कि समय ४ बजे से ६ बजे तक अपराहन में होना चाहिय 
ओर शाख्तराथ मौखिक हो, हम लखबद्ध नहीं चाहत । 
महाराज न इसका 5त्तर उन्हें दे दिया कि शाख्यार्थ लेखबद्ध 
पत्र का उत्तर होगा | आप शहर व छावनी के प्रतिप्ठित रइसों द्वारा लिखत पढ़त 
कीजिये, मुर्से काइ आपत्ति नहीं है। 
इसके पश्चात मौलवी साहब ने उपरोक्त आशय का दूसरा पत्र भेजा। इस महागज़ 
ने यह समझ कर कि मोलबी साहब अपनी हठ न छाड़ंग सभा में पढ़कर सना दिया और 
कह दिया कि मुझे अन्य सब बातें स्वीकार है, परन्त शासत्राथे लिखा अवश्य जायगा। सो 
यह मौलवी साहब काह को मानते, उत्तर पाकर चुप हो रहे । 


के + | छ ञ., स ९ फ् 
समातनध+-रक्षिणी सभा तत्पश्मात सनातनघम-रक्षिणी सभा मंग्ठ न शास्राथ के लिये 

की शास्राथ के लिए. छेड़ छाड़ आग्म्भ की जिसका विवग्गा अत्यन्त मना“जक है। 
छेड छाड सदर बाज़ार मग्ठ में विल्वेश्वर महादेव का एक पुराना 


मन्दिर है । ९ सिताबर सन १2७८ को उसपें कुछ परशिइत और हिन्दू गईस इकट्ठे हुए और 
शाख्राथ के जिपय में परामश दुआ । फलस्वरूप एक चिट्ठी महाराज के पास भेजी गई कि 
१३ सितम्बर सन १८७८ का विल्वेश्वर महादेव में एक सभा हागी आप भी उसमें आवब॑ । इस 
चिट्ठी पर नाम तो कई पणिडतों और रइसों के थे, परन्तु हस्ताक्षर किसी के न थे। महाराज 
ने कह दिया कि जब तक कोई लिखित ला० किशनसहाय रइस के हस्ताक्षर युक्त न आवगी, 
में उस पर काई काये न करूँगा और इसीलिय इस चिट्ठी का काई उत्तर न दिया । 

१- सितम्बर को ला० किशनसहाय के सुपुत्र ला० मुन्नालाल ने महाराज स आकर 
कहा कि पिताजी यह कहते हैं कि यदि आप झास्राथ में परास्त हागय तो आपको मृत्ति-पृजा 
का खण्डन छाइना पढ़गा। इस महाराज ने तुग्न्त स्वीकार कर लिया और सांयद्ाल को 
सभा में भी यह घापणा करदी और कह दिया कि यदि ला० किशनसहाय शाखाये के अमि- 
लाषी हैं ता उन्हें चार दिन के भीतर अपन हस्ताक्षर युक्त लिखित भेजकर मुझसे शा्ाथे के 
नियमों को स्थिर कर लें। परन्तु उन्होंन अपन हस्ताक्षरों से काइ पत्र न भेजा । 

फिर एक र इस के ग्रह पर एक सभा टइ ओर फिर बिना हस्ताक्षरों के एक च्ट्री 
महाराज के पास आई कि पणिडत श्रीगोपाल यहाँ उपस्थित है, आप उनसे शाख्राथ करलें | 
यह चिट्ठी सभा में पढ़ी गई ता महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि श्रीगापाल से दो तीन बार मेरी 
बातचीत हो चुकी है, वह अत्यन्त क्राधी है। वह मुझसे कु भाषण कर चुके हैं और 
गालियाँ तक दे चुके हैं। उनसे शास्राथ करने से कोई परिणाम न निकलेंगा। यही दशा 
दूसरे परिडत भागीरथ की है । उन्होंने भी कई वष हुए, जब में लेखरज के बाग में आकर 
ठहृग था, मुझे दुवेचन कह थे और तालियां पीटी थीं, परन्तु में अन्य परिडतों से शास्त्राथ 
करने पर उद्यत हूं। क्‍ 
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महाराज की स्पष्टवादिता के यह अथे लगाये गये कि वह शाख्त्रार्थे से पराब्मुख हो 
गये, तो कुछ आय सज्लनों ने यह बात महाराज से कही और साथ में यह भी कहा कि 
आप श्रीगोपाल से ही शास्त्राथ करना खीकार कर लीजिये, ऐसा प्रबन्ध कर दिया जायगा 
जिससे वह असभ्यता का व्यवहार न कर सके ता उन्होंने अपनी स्वीकृति देदी, बल्कि यहाँ 
तक कह दिया कि में श्रीगोपाल से क्या यदि सनातनघम सभा वाले किसी तुच्छ विद्यार्थी 
को भी भेजेंगे तो उस तक से शाख््राथ कर छूंगा । यद्द बात लाला किशनसहाय के कानों तक 
पहुंचा दी गई, परन्तु उन्होंने कोई काय न किया। 

१३ सितम्बर का लाला रामशरणदास वे भवन पर ता व्याख्यान देने बन्द कर दिये 
गये और १४ सितम्बर से बावृ छेदीलाल गुमाश्ते कमसरियट की काठी पर व्याख्यान होने 
लगे और २२ सितम्बर तक निरन्तर होत रहें । 

१५ सितम्बर को सनातनधमियों की फिर एक सभा हुई और १६ सितम्बर को एक 
विज्ञाप दिया गया कि लाला शिब्बनलाल गइस के दीवान-खाने में सभा होगी और उसमें 
स्वामी दयानन्द सरस्वती शाख्रा्थं के लिए बुलाये गये हैं और एक चिट्ठी भी महाराज के 
पास आइ कि आप आकर शाल्याथ करें। इस पर भी किसी के हस्ताक्षर न थे | अतः 
महाराज को फिर कहना पड़ा कि जब तक लाला ।कशनसहाय के हस्ताक्षरों स पत्र न 
आयगा और शाख्राथे के नियम स्थिर न होंगे तब तक शाखा सम्भव नहीं है । 

उसी दिन अथात्‌ ९५ सितम्बर को ही कुछ सज्जन बाबू छेदीलाल के बैंगले पर आये 
और महाराज से लाला किशनसहाय व अन्य पुरुषों के पत्रों के उत्तर न भेजने का कारण 
पूछा तो महाराज ने कद्दा कि मैंन पहले ही कह दिया था कि जब तक मेरे पास प्रशंसित 
लाला साहब के हस्ताक्षरों से पत्र न आयेगा तब तक में उत्तर न दूंगा । इस पर आगन्तुकों 
में से एक न कहा कि हमें स्वयं लाला किशनसहाय न ही भेजा दै ता मद्दाराज ने उत्तर दिया 
कि आप सब भद्र पुरुष है और में आपको अविश्वशनीय नहीं सममभता हूं तो भी जब एक 
बार उक्त लाला साहब के लेख पर ही यह विषय 'अवलम्बित रक्खा गया है तब आप उनके 
हस्ताक्षरों से पत्र भिजवा दीजिय | इस पर वह बचन देकर, कि हम कल उनके हस्ताक्षरों से 
पत्र भिजवा देंगे, चले गये, परन्तु अगल दिन भी ऐसा कोई पत्र न आया। 

इसके दूसर दिन १६ सितम्बर का रजिम्ट्री डाक द्वारा लाला किशनसहाय आदि का 
एक पत्र महागज़ के पास आया, परन्तु उस पर भी हस्ताक्षर न थे । 

तदनन्तर महागज ने एक पत्र लाला किशनसहाय के पत्रों के उत्तर में लाला शिव्बन 
लाल के घर पर, जहाँ सनातनधमियों को सभा हो रदी थी, भेजा, परन्तु पत्र के पहुँचने से 
और नियत समय स पहले ही सभा विसजन हो गइ थी । 

१७ सितम्बर को सनातनधर्मियों की फिर एक सभा मण्डी में हुई और उसमें भी 
वह पत्र भेजा गया । सभा समाप्त होने को थी कि पत्र-बाहकों ने लाला किशनसहाय से 
कहा कि आपके पत्रों के उत्तर में हम स्वामीजी का पत्र लाये हैं, इसे सभा में सुनवा दीजिये। 
उस पत्र पर महाराज के हस्ताक्षर न थे, अतः उन्होंने पत्र सुनवाने से निषेध कर दिया कि 
कल लाला वख्तावरसिंद् के गृह्ट पर आकर सब बातों का निणय कर लिया जाय । 
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अतः १८ सितम्बर को महाराज की आर से पाँच सज्जन उनके प्रस्तावित नियम तथा 
उनका हस्ताक्षरित पन्र लेकर लाला वरुतावरसिंह के गृह पर पहुंचे ता वह उन सज्जनों को 
साथ लेकर लाला किशनसहाय के ग्रह पर गय । उक्त लाला साहब ने नियमों की प्रतिलिपि 
कराकर पतश्र-वाहकों से कह दिया कि उनका उत्तर परामश के पश्चात्‌ कल प्रातःकाल तक दे 
दिया जावेगा। 


महाराज के प्रस्तावित नियम यह थेः--.. 

१--उभय पक्ष से निम्नलिखित १२ सत्नन सभा के प्रबन्धक नियत किये जायें, यदि 
वह स्वीकार करें। 

यहाँ १२ सज्ननों के नाम थे। 

२--इनमें से एक सज्जन ओर यदि सम्भव हो तो मातहत जज साहब प्रबन्धक सभा 
के सभापति नियत किये जावें। 


३--प्रबन्धकों के अतिरिक्त उपस्थित जन की संख्या हर एक ओर से पचास-पचास 
से अधिक न हो ता अच्छा है। 

४---उपस्थित हान वालों की जो संख्या नियत की जाबे उतने ही टिकट छपवा कर 
शराध आधे दरणक पक्ष को दिय जावें। 

५--ह रएक पक्ष अपनी ओर के उपस्थित मनुष्यों को नियम में रकखे और सब 
प्रकार से उनका उत्तरदाता रह । 

६--हरएक पक्ष की ओर के योग्य परिडतों की संख्या दस दस से अधिक न हों, 
कम का अधिकार है । 

७--उभय-पक्त में से केघल एक ही परिष्ठत सभा में भाषण करे अथीत एक ओर 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती ओर दूसरी ओर से परिडत श्रीगोपाल । 

८--इस सभा में हर विषय का खण्डन मण्डन वढदों के प्रमाण से ही किया जावे । 

,.. ९-बेदमन्त्रों के अर्था के निश्चय के लिये ब्रह्माजी से जैमिनिजी तक के ग्रन्थों की, 

जिन्हें दोनों पक्त मानते हैं, साक्षी देनी होगी जिनका व्यौरा इस प्रकार है-- 

ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, छन्द, 
ब्योतिष, पूव मीसांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, वेदान्त, आयुर्वेद, धनुर्वद, गन्धववेद, 


अथेवेद आदि। 

१०--विद्त रहे कि ऐतरैय से लेकर अथवेदादि उपयुक्त प्रन्थ ही साक्षी और 
प्रमाण होंगे, परन्तु यदि इनमें भी कोई वाक्य वेद्धिरुद्ध होगा तो दोनों पक्ष उसे न मानेंगे। 

११--उमय पक्ष को वेदों तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणों, सृष्टिक्रम और सत्य धम से युक्त 
भाषण करना तथा मानना होगा। 

१२-इस सभा में ज्ञो व्यक्ति किसी पक्ष का पक्तपात और राग प्रदशन करे, उसे 
सहस्र श्रह्मह॒त्या का पाप होगा । 

१३--यतः बहुत बढ़ी बात केबल एक पाषाणादि मूत्तिपृजन ही है, इसलिये इस सभा 
में मूर्रिपूजन का खयडन ओर मण्डन होगा और थदि वेदों की रीति से पणिडतजी पाषा- 
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णादि मूत्तिपूजन का मण्डन कर देवें तो परिडतजी की सब बातें भी सच्ची समभी जावेंगी 
और स्वामीजी मृत्तिपूजन का खण्डन छोड़कर मृत्तिपूजन स्वीकार कर लेवेंगे और जो 
स्वामीजी वेदों के प्रमाण से पाषाणादि मूत्तिपूजन खण्डन कर देवें तो स्वामीजी की और 
बातें भी सच्ची समझी जावेंगी ओर पण्डितजी उसी समय से मूर्तिपूजन छोड़कर मृत्तिपृजन 
का खशणश्डन स्वीकार कर लवें। ऐसा ही उभय पक्ष का स्वीकार करना हागा। 

१४--उभय पक्त से प्रश्नोत्तर लिखित होन चाहियें अथात्‌ हरएक प्रश्न मौखिक किया 
जावे भौर तत्क्ण लिखा दिया जाबे। बल्कि जहाँ त+ सम्भव हो वक्ता का एक एक 
शब्द लिखा जावे । 

हरएक :श्न के लिये पाँच मिनट और हरणएक उत्तर के लिये पन्द्रह मिनट नियत हों 
झौर नियत समय की कमी का अधिकार है, परन्तु अधिक समय का नहीं। 

१०--सभा में खामीजी परि्डितजी तथा अन्य पुरुषों की ओर से आपस में कौई 
कठोर भाषण न हो; प्रत्युत अत्यन्त सभ्यता और नम्नरता से सत्यासत्य का निश्चय करें । 

१६--सभा का समय ६ बज सायंकाल से नौ बज रात्रि तक रहे तो उत्तम है। 

१७- प्रश्नोत्तर के लिखन के लिय तीन लखक नियत होन चाहिये और प्रत्यक लेख 
पर मिलान करने के पश्चात्‌ प्रतिदिन दानों पक्षों के हस्ताक्षर हाकर एक एक प्रति हर पक्त 
को दी जाव और एक प्रति बक्स में बन्द करके उस पर उभय पक्त और सभापति का ताला 
लगा कर सभापति के पास रहे ताकि लेखों में कुछ न्यूनाधिक न होने पावे और आवश्यकता 
के समय काम आवे। 

१८--सभास्थल सब प्रबन्धकों की सम्मति के अनुसार नियत होगा। 

१९--जम्मू और काशी आदि स्थानों के पण्डितों की सम्मति के ऊपर इस सभा के 
निणेय का निभेर न होना चाहिये, क्योंकि यह स्थान मृत्तिपृजा के घर हैं ओर वहाँ इस विषय 
में परिडितां से शास्राथे भी हो चुका है । इसलिये उपयुक्त वेद-शाख्रादि जिन में हर विषय 
की विशद व्याख्या की गइ है मध्यस्थ और साक्षी के लिये पययाप्त हैं। हाँ यह अधिकार है 
कि यदि दूसरे पक्त का कुछ सन्देंह व संशय हो ता आज १७ तारीख सितम्बर सन्‌ १८७८ 
स दो दिन के भीतर ८पयक्त स्थानों वा अन्य जगह से उस परिडित से जो उसकी सम्मति 
में उत्तम और श्रेष्ठ हो आने जाने के विषय में तार द्वारा बात चीत करके स्थिर करले ब्रा 
प्रबन्ध करल और आज से छः दिन के भीतर अथात्‌ २२ सितम्बर रविवार के दिन तक 
उसे यहाँ बुला लेबे। यदि दूसरे पक्त की आर से इस अन्तर में उचित प्रबन्ध न हो वा 
विरुद्ध कायेबाही हो ता उस पक्ष की सब बातें कश्ची ओर आधार-शून्य सममी जाथवेंगी 
ओर यदि स्वामीजी इस अन्तर में कद्दी चल जावें वा इस लेख से बद्ध न रहें तो उनकी 
बात भी कच्ची ओर आधार-शून्य सममी जावेगी। | 

२०--दोनों पक्ष का सभा में वह सब पुस्तकें, जिनका वह भ्रमाण दें, सभा के समय 
झपने साथ लानी चाहियें। उभय पक्त को बिना असली पुस्तकों के भोखिक साक्षी 


खीकार न होगी । ह ः 
अन्तिम नियम लाला किशनसहाय को नहीं लिखाया गया था, परन्तु आगे को- कोई 
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कठिनता न हो, इस बात को हृटि में रखकर यह नियम भी सम्मिलित किया गया। लिखा 
हुआ १७ सितम्बर सन्‌ १८७८ का । 

१८ सितम्बर को भी लाला किशनसहाय ने कोइ उत्तर न भेजा, परन्तु पंडित श्रीगोपाल 
की ओर स कुछ नियम इन नियमों के परिवतेन में महाराज के पास आय। 

पं० श्रीगोपाल नेस्वामी जी के प्रस्ताविक नियमों में निम्नलिखित परिवतेन करके भेजे थे- 

(१ ) प्रबंधकों में ८ नाम और बढ़ाए जावें और उन्हें प्रबन्धक सभा और निश्चय- 
कत्ता सनातनवम लिखना चाहिय । 

(२ ) मध्यस्थ अवश्य हाना चाहिय और साहब कलक्टर ज़िला बलन्दशहर जा, 
संस्कृतज्ञ है, मध्यस्थ हों । 

( ३ ) उपस्थित होने वाल मनुष्यों की संख्या सीमित करने और टिक्रट देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । 

( ४ ) भूठ सच को बिना पक्षपात प्रकट करने के लिये मध्यस्थ होना आवश्यक है जब 
कि आप कहने हैं कि यदि ग्रन्थों में वेंद्विरुद्ध वाक्य होगा ता उसका प्रमाण न माना जावेगा। 

(५ ) समय चार बज से सात बजे तक रहेगा। ५ मिनट प्रश्न और १०५ मितरट 
उत्तर लिखने के लिये अपयाप्त हैं समय की कोइ सीमा न होनी चाहिय । 

( ६ ) दो दिन में बाहर के पणिडतों का आना असम्भत्र है; श्रतः उन्हें लाने के लिये 
मनुष्य भेजना पड़ेगा ओर जब तक वह न आवें आपको यहाँ ही ठहरना हागा। यदि इसे 
स्वीकार न करे तो किसी वेद और इउभ्य पक्ष स्वीकृत ग्रन्थों के जानने वाले बिद्वान्‌ को 
मध्यस्थ बनावें। बिना मध्यध्थ के सभा का पूरा-पृरा प्रबन्ध नहीं हा सकता । 

१८ सितम्बर को महाराज ने अपन हस्ताक्षरां से एक पत्र लाला किशनसद्ाय के 
पास भेजा कि यदि आप हृदय से कुछ निणंय करान। चाहते हैँ तो आप नियमों के अनुसार 
काये कीजिय, हम उनसे बद्ध हैं । इसके उत्तर में एक पत्र बिना हस्ताक्षरों के लाला किशन- 
सहाय के नाम से आया जिसमें लिखा था कि परिडतां की बातों में ज्ञात हुआ कि आप 
बेदविरुद्ध उपदेश करते हैं और कुछ अनुचित शब्द महाराज के विषय में लिख थे। 

इसके उत्तर में महाराज न लिखा कि आपको वदों से अनभिज्ञ परण्डितों के कहने 
से ऐसा लिखना उचित न था । उत्तम हा यदि आप उचित समझें तो में अपन दो विद्याथियों 
को आपके यहाँ सभा में भज दूँ और वह यदि आप अचुमति दें तो आपके पांण्डतों क्षते 
वंद्‌ विषय में कुछ प्रश्न करें, तब्र आपका पण्डितों को व्यवध्था ज्ञात हो जायगी। यदि आपको 
यह स्वीकार न हो ता आप क्ृपा(वक मेरे निवास-स्थान पर अथात्‌ बाबू छेदीलाल के गृह 
पर पधारें और सब शद्भाआं का निवृत्त कर लवें। इसका उत्तर ता आया, परन्तु उस पर 
प्रेषकों के हस्ताक्षर न थे। उसका सार यह था के आप वेद बिल्कुल नहीं जानते और 
आप माग भूले हुए हैं और हमारे परिडित विद्वान्‌ है। हमें हमारे परिडत यथा-परिडंत 
श्रीधर, यह कहते और लिखत हैं कि जब॑ तक आप ब्यपना वर्ण और आश्रम सिद्ध न 
कर देवेंगे तब तक हमें अ्रापके पास नहीं आना चाहिय और न परिडतों को आपसे संभा- 
षणु करना चादियें। 
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अब तो शाख्राथे स्पष्ट रूप से नकार हो गया और सारा भाँडा फूट गया | सनातन- 
धम-रक्षिणी सभा न जो शासत्राथे के लिय इतना आउडम्बर रचा वह दिखाने मात्र को था। 
भला इसके भी कोई अथ थे कि महाराज तो बार-बार कहें कि लाला किशनसहाय के 
हस्ताक्षरों का पत्र ला, परन्तु लाला साहब हैं कि अपने नाम से पत्र तो मिजवाते हैं परन्तु 
उन पर हस्ताक्षर नहीं करत ओर अन्त तक किसा पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किय ही नहीं। 
महाराज के उपदेशों का यह फल हुआ कि २९ सितम्बर सन्‌ १८७८ को मरठ में 
आयेसमाज स्थापित हं।गया, जिसके ८१ सभासद हुए। सभासदों में 
: भ्रार्यसमात्र स्थापित नगर के लाला रामशरणदास जेैस ५रतिपष्ठित रइस, उच्च शिक्षा प्राप्त 
हो गया सज्जन, सठ साहूकार, व्यापारी, राजकमंचारी थे। सबसे हषे और 
आश्रय इस बात का है. कि खयं लाला किशनसहाय के, जो पौरा- 
शिक धम के स्तम्भ और परिडतों के प्रप्-पोपक थ और जो नगर के प्रसिद्ध प्रतिष्ठित 
पत्थर वालों के रइस घराने के प्रधान पुरुष थ, पत्र श्री लाला मुन्नालाल साह आयेसमाज के 
सभासद्‌ बने ओर पाछे आकर उसके काषाध्यक्ष हुए और फिर आजन्म उस पद पर 
सुशोभित रह । 
द्यानन्द-प्रकाश स संग्रहीत:-- 
एक दिन रात्रि के नी बजे बेनीप्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने महाराज की सेवा 
में उपधित होकर कहा कि हम आपके पेर दबाना चाहत हैं। महा- 
शारीरिक बल की पराक्षा राज़ जान गय कि इस मिस से वह लोग डनके बल की परीक्षा 
करना चाहत हैँ | अतः उन्होंन कहा कि पेर तो पीछे दबाना पहले 
हमारे पैर को उठाओं | यह कह कर उन्होंन अपन पेर फैला दिये। युवकों ने बटुतरा बल 
लगाया परन्तु पेर को न उठा सके । 
मेरठ छावनी का एक सठ मद्दाराज का इतना विरोधी हा गया था कि उसने उन्हें 
पीटन के लिय कुछ गूजरों का तेयार कर लिया था। महाराज के 
आक्रमण का आयोजन भक्तों को भी इसका पता चल गया । उन्‍्होंन महाराज से निवेदन 
किया कि आपका सावधान रहना चाहिये | महाराज न उत्तर दिया 
कि आप मेरी चिन्ता न करें, हमारा रक्षक परमेश्वर है | 
महाराज के श्राद्धखएडन के व्याख्यान से आ्राह्मण और महात्राह्मण बहुत चिढ़ गये 
थे। उन दिनां महाराज क व्याख्यान शहर में लाला रामशरणदास 
गुण्डे कुछ मन कर सके के मकान पर हुआ करते थे। उक्त मकान से आने जाने में एक 
गली पड़ती थी। व्याख्यान समाप्र हात-होत राजि हा जाती थी। 
एक दिन कुछ गुण्डे उस गली में लट्ट लेकर बैठ गये कि जब महाराज व्याख्यान देकर डेरे 
पर जावें तो उनपर आक्रमण करें । आयेजनों को यद्द बात ज्ञात द्वोगई। उन्होंने यह्‌ 
प्रस्ताव किया कि मद्दाराज को बन्द गाड़ी में बिठाकर डेरे में पहुँचाया जाय | महाराज के 
सामने जब यह प्रस्ताव रक्खा गया तो इहन्‍्होंने उसे तत्काल तिरस्कार पृ्वेक अ्स्वीकार कर 
दिया और कह! कि आप लोग क्यों डरत हैं, मरा कोई कुछ नहीं कर सकता और अकुतो- 
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भयता के साथ उसी गली में होकर चले गय। दुष्ट लोग लाठियाँ लिय हुए बैठे के बैठे रह 
गये और किसी का भी उन पर आक्रमण करने का साहस न हुआ | # 
मेरठ में उन दिनां जो सब-जज थे उनका नाम बख्तावरसिह था। एक दिन वह 
अपने एक पोडशवर्षीय बन्धु को साथ लकर महाराज के दशनाथ 
आपने अच्छा न किया गये। महाराज ने उनसे कहा कि आपने अच्छा नहीं किया जा ऐसी 
५ छोटी अवस्था में इसका विवाह कर दिया। श्रब जो हुआ सो हुआ, 
परन्तु पदच्चीस वष की आयु से पहले द्विगागमन न करना । 
मुन्शी सवाराम उन दिनों मग्ठ में नहर के जिलेदार थे। एक दिन उन्होंने महाराज 
से कहा कि यदि में नहर का डिप्टी मजिस्ट्रेट हो गया ता पहल मास 
परोक्ष का ज्ञान का वतन वदभाष्य की सहायता में दूँगा। इसके कुछ काल पश्चात्‌ 
उन्हें वह पद प्राप्त हो गया । अभी उन्होंन यह शुभ समाचार किसी 
से न कहा था कि महाराज का एक पत्र उनके पास आया जिसमें उन्हें बधाई दी गईं थी 
ओर उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई गई थी। 
परिडत गौरीशंकर ज्योतिषी एक दिन स्वामीजी की सेवा में उपस्थित हुए और कुछ 
वात्तालाप करना चाहा। उन्‍्होंन कहा क्रि अभी तो में २५ मिनट 
ज्योतिषीजी को कुछ. के लिए निद्रा लगा तत्पश्नात॒ आपसे बातें कर्रंगा। यह कह कर 
न मिला स्वामीजी तुरन्त सा गए। थाड़ी देर पीछे एक तहसीलदार मिलने 
आय | उनसे पणिडत गौरीशंकर ने कहा कि स्वामीजी सो रहे हैं, दस 
मिनट पश्चात्‌ जगंगे । इतनी देर आप प्रतीक्षा करें। ठीक दस मिनट में उनकी निद्रा भंग हुई । 
परिडत गौरी शंकर से महाराज ने आन का कारण पछा तो उन्होंने कहा कि में 
ज्यातिषी हैँ, कुछ प्राप्ति की लालसा से आया हैँ । महाराज न उनस कहा कि यदि आपके 
ज्योतिष न आपको यह बतलाया है किआप का प्राप्ति होगी तो वह मिथ्या है, क्योंकि में आपके 
कुछ न दूँगा और यदि यह बतलाया है कि प्राप्ति न होगी ता आपने व्यथ परिश्रम किया 
एक दिन कुछ तिलकधार ब्राद्मण महागज के पास बैठे थे । तभी एक सज्जन आए 
ओर नमस्त कह कर कुशल पृद्ठा। महाराज ने कहा कि हमें कुशल 
मानस खेद कहाँ। उक्त सज़न न १छा कि क्या कोई मानस खेद है । महाराज 
न उत्तर दिया कि इससे अधिक खद क्या हागा कि यह ब्राह्मण 


9 दयानन्द-प्रकाश में इस घटना का जो उल्लेव है उसमें यह नहीं लिखा है कि उस दिन 
व्याख्यान छाला रामशरणदास के गृह पर हुआ था । न यह लिखा है कि महाराज को बम्द गाड़ी 
में ले जाने का अस्ताव किया गया था । 

| पण्डित गौरीशंकर फलित ज्योतिप का व्यवसाय करते थे, परन्तु अपने मित्रों से स्पष्ट कह 
दिया करते थे कि वह मिथ्या है। संग्रहकर्ता से भी उन्होंने कहे बार ऐसा कहा था | वह जआय॑- 
समाजी थे, परन्तु उनका यह काय आरयोचित न था। उन्होंने इस व्यवसाय से पुष्कछ घन 


इकट्ठा कर लिया था | 
--संग्रहकत्तो 
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अपना कत्तेव्य पालन नहीं करत। आडम्बर से अधिक प्यार करत हैं, धम के प्रचार का 
इन्हें ध्यान तक नहीं । 
(३ अक्टूबर-- ६ नव०) दिल्‍ली (आश्रि० शु० ८- का० शु० १२) 
मेरठ में वैदिक धम की विजय-दुन्दुभि बजाकर और गर्वीले हठीले पौराणिक 
परिडतम्मन्यों का मान भंग करके महाराज [९ प्यक्टूबर को दिल्ली चले गए। 
महागज दिल्‍ली आकर सब्जीमण्डी में लाला बालमुकन्द व केसरीचन्द के बाग़ 
में विराजमान हुए । 
पाँच दिन तो वहाँ ही आगन्तुकों को उपदेशामृत पान कराते रहे तदन्तर विज्ञापन 
देकर १३ अक्टूबर सन्‌ १८७८ से माहल्ला शाहजी के छत्ते में व्याख्यान देने आरम्भ किये। 
ठाकुर रणजीतसिह जागीरदार अचरौल राज्य जयपुर की महाराज के चरणों में 
अटल श्रद्धा थी जिसका वणन पहले आ चुका है। पृवावसर पर जब 
जयपुर से निमन्‍्त्रणः महागज़ जयपुर पधारे थे ता ठाकुर साहब ने महाराज की अध्यक्षता 
में एक बृडदूयज्ञ करने का संकल्प किया था तो महाराज ने कहा था 
कि आप गायत्री का पुरश्चरण हमारे सामन करादें, हम ब्राह्मणों की परीक्षा करके यज्ञ में 
बिटावेंगे । इस समय वह यज्ञ किपी कार्णवश न हा सका था, परन्तु जब श्रावण सं० 
१९३८ में मेरठ से महाराज का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ तो उस यज्ञ का उन्हें स्मरण हुआ और 
उन्होंने अपन कभचारी जोशी रूपराम को महारप्ज को जयपुर लिवा लाने के लिये भेजा । 
बह घटनावश दिल्ली उतरा तो उसे ज्ञात हुआ कि महागज वहाँ ही विराजमान हैं, तब वह 
उनको सेवा में उपस्थित हुआ और ठाकुर साहब की प्राथेना उनके सामने रक्खी । वह दिल्ली 
दी दिन ठहरा और महाराज के दा व्याख्यान सुनने का सौभाग्य प्राप्त करके उनसे ठाकुर 
साहब के पत्र का उत्तर लकर जयपुर को लौट गया । स्वामीजी न पुरश्वरण की सब विधि 
जोशीजी को लिखा दी और पत्र में लिख दिया कि हम कातिक में जयपुर शआवेंगे। 
दानापुर प्रान्त बिहार के धमग्रेमी सनल्लन महाराज के दशन ओर उपदेश के लिये 
अत्यन्त लाज्ञायित हो रहे थे। जब उन्होंन सुना कि महाराज दिल्ली हैं, 
दानापुर से निमन्त्रण: ता उन्होंन दो व्यक्तियों को वहाँ भेजा कि महाराज से दानापर 
पधारन का अनुरोध करें | उन्‍्होंन महाराज को दानापुर आयसमाज 
की स्थिति से अभिज्ञ किया जिसस वह अत्यन्त प्रसन्न हुए और धम्ं-सभा का भी वर्णन 
किया तो महाराज ने कहा कि वह बहुत दिन तक नहीं रहेगी। इन लोगों ने जब दानापुर 
पधारने को प्राथंना की और कहा कि कात्तिक में हरिहर क्षेत्र का बहुत बड़ा मेला होता है, 
तो मदाराज ने कहा कि हम जयपुर तथा अजमेर जाने का वचन दे चुके हैं, फिर हम कुम्भ 
के अवसर पर हरिद्वर जायंगे ओर पुष्कर के मेल पर भी, जहाँ प्रति वर्ष लाखों मनुष्य 
एकत्र होते हैं, जायंगे, अतः इस समय हमारा दानापुर जाना सम्भव नहों है। महाराज न 
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| स्रामीजी ने ७ अक्टूबर के पत्र में लिखा है--““हम ४ अक्टूबर को दिल्ली आ गये हैं।”” 
अतः उपयुक्त तारीख अशुद्ध हे । 


“यु ० मी० 
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उन्हें विदा करते समय कुछ प्रतियाँ पश्चमहायज्ञविधि, आयंदिश्यरन्लमाला को दीं कि 
दें आयेसमाज द्वारा बेच देना और एक प्रति सत्याथप्रकाश की भी दी । 
आार्यसमाज स्थापित महाराज के निरन्तर उपदेशों से कितन ही लोगों के हृदय में 
हो गया वैदिकधम का बीज अंकुरित हुआ और नवम्बर सन्‌ १८७८ के 
प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयसमाज स्थापित हो गया । 
जोशी रूपराम के लौटन से पहले ही ठाकुर साहब रुग्ण द्ोगए थे। जब 
जाशीजी वापस आय तो ठाकुर साहब न रुग्ण होत हुए भी यज्ञ 
जयपुर को सामग्री एकत्रित करने की श्राज्ञा दी। जाशीजी ने क॒द्दा कि 
कात्तिक शुक्ला ८ का मुद्दत्ते ठीक नहीं है। वह अन्य शुभ मुहूर्त की 
टटाल में रहे, इतने में ही ठाकुर साहब का रोग बढ़ने लगा और कात्तिक शुक्ला दशमी संवत्‌ 
१९३० अथात ३ नवम्बर को ठाकुर साहब का देहपात होगया। 
जब ] ७ नवम्बर १८७८ को महाराज जयपुर रंलव स्टेशन पर पहुँचे तो उन्होंने देखा 
कि जाशी रूपराम तथा अन्य सेवकों के शिर मुण्डित हैं। कारण पूछने पर उन लोगों ने 
ठाकुर साहब के दहपात का बच सुनाया जिसे सुनकर उन्होंन शोक प्रकट किया और उनसे 
कह दिया कि इस समय तो हम नहीं ठहरेंग, हाँ अजमर स लौटती वार आवेंगे और उसी 
समय टिकट मेगा कर अजमर चल गय। 
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पं ३० अव्टूबर के पत्र में ऋषि ने लिखा है---“३ नवम्बर रविवार को समाज का आरभ्भ 
हो जायगा” । देखो पत्रब्यवहार प्ृष्ट १३१ । ३ नवम्बर को खिवार होने से निश्चय ही इसी 
दिन समाज का भारम्म हुआ था | 

| ३० अक्टूबर तथा २ नवम्बर के पत्र में छिल्ा है--“६ नवम्बर को पुष्कर बाब्रेगे! ! 
तदनुसार वे ६ नवम्बर की रात की यादी से पुष्कर के किये रवाना हुए हंगे । “मु, भरी, 


द्राविशति अध्याय 
कार्तिक संवत १६३४-माधघ संबत्‌ १६३४ 
( नवम्बर १८७८-जनवरी १८७९ ) 


( ७ नवम्बर ) अजमर ( कार्तिक शु० १३ ) 


धरम में महाराज के ख्वागत के लिये स्टेशन पर कई भद्ग-पुरुष उपस्थित थे। मुन्शी 
4 (५ छ ७, 

समथंदान चारण और एक अन्य सजञ्न तो एक स्टेशन आगे उनके खागत 
के लिये पहुंच गय थे । 


महाराज के अ्जमर पधारन के सम्बन्ध में एक विचित्र लीला टुइ थी। 
कुछ घम-जिज्ञासुओं की यह उत्कट अभिलापा थी कि महाराज श्रजमेर पधारें। 
इसलिये मुन्शी समथंदान ने उन्हें अजमर पधारने के लिये दिल्ली 
एक विद्वेपी को. पत्र लिखा था | उसके उत्तर में महाग़ज़ ने उनकी प्राथना खीकार 
लीला करत हुए उन्हें लिख दिया था कि श्राप निवासस्थान आदि का 
प्रबन्ध कर लवें हम दिल्ली के काये स निवृत्त होकर अजमेर आ्रा्ेंगे 
और शआने से पृव पत्र द्वारा सूचना देंगे और रंल पर सवार होते समय तार देंगे। महाराज 
का पत्र आत ही भक्तजन के मुख कमलहपे से विकसित हो गये और उन्होंने सोत्साह 
चन्दा एकत्र किया और निवास-स्थानादि का प्रबन्ध करके महाराज की सेवा में पत्र द्वारा 
निवेदन किया कि यहाँ सब तैयारी होगई है आप पघा रे। महागज के आगमन का समाचार 
विदित होते हो पौराणिक बृन्द में ऐसी खलबली मची जैसे सिंह के आगमन से मृगों के मुण्ड 
में | अतः उनमें से एक ने महाराज को अजमेर आने से रोकने और इस आन वाली आपत्ति 
को टालने के लिये एक लीला रची । उसने जुगलबिहारी शमा के कल्पित नाम से महाराज 
को एक पत्र भेजा जो १५-१०-१८७८ का लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि समर्थ- 
दानजी ने प्रयत्न किया और चन्दा लिखा भी गया, परन्तु उसके प्राप्त होने की आशा नहीं 
है सो फाल्गुन तक आवश्यक प्रबन्ध हो जाबेगा। समर्थदान आपको यह सूचना देना 
नहीं चाहत, परन्तु वह यत्न कर रहे हैं। सब लोग समथंदान से अप्रसन्न हो गये है भौर बुरा 
भला कहते हूँ । अब समथेदान पछतात हैं कि आपको पहले लिख दिया सो अब आप 
प्रतीक्षा न करें, फाल्गुन में सब काम पक्का रक्खेंगे तब आप अनुप्रह करके हमारी अभिलाषा 
को ठृप्त करना । यहाँ आयसमाज जारी करने का विचार है। क्‍ 
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पत्र बड़ी चालाकी से लिखा गया था जिसस महागाज को विश्वास हो जाय कि वह 
वास्तव में किसी वैदिक-धम के प्रेमी न लिखा है और वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। 
हुआ भी ऐसा ही । महाराज ने सरलचित्तता स उसका विश्वास कर लिया, अजमर जाने 
का संकल्प स्थगित कर दिया और २१ अक्टूबर को मुन्शी समथेदान का पत्र लिख दिया 
कि आज जुगलबिहारी शर्मा की चिट्ठी आइ है, जिसस जाना गया कि वहाँ चन्दे का कुछ 
प्रबन्ध नहीं हुआ है सो तुम कुछ चिन्ता मद करों अब मिलना न हो वा फिर कभी मिलेंगे। 
स्वामीजी का पत्र पात ही लागों न जान लिया कि यह सब किसी दंषा:मभ से दग्घ- 
हृदय की लीला है और तुरन्त ही उन्होंन महाराज को लिख दिया कि यहाँ सब तैयारी 
हो गई है, यह पत्र किसी ने जुगलबिहारी के नाम से मूँठा भेज दिया है, आप अवश्य 
पधारें | इसके उत्तर में २८ अक्टूबर को महाराज न लिख दिया कि हम अवश्य आवेंगे 
ओर हमने समझ लिया कि जुगलबिहारी शमा के नाम से किसी ब्राह्मण ने लीला की है, 
परन्तु क्या होता है, ऐसे धूत्त बहुत हात हैं । दिल्ली स रेल में सवार हात समय तार दिया 
कि हम आत हैं । 
जब महाराज अजमर पहुँचे तो मुन्शी समथंदान न वह पत्र देखा और उसके श्रक्रों 
ओर लखन-शेली का देख कर पहचान लिया कि वह नगर के एक प्रतिष्ठित पुरुष का लिखा 
हुआ है, परन्तु उन्हें श्रपकीत्ति स बचाने के लिय उनका नाम प्रकट नहीं किया 
महाराज का अजमर बुलाने में परिडित शालिग्राम शासत्री हैडपरिडत गबनमेन्ट 
कॉलेज न भी विशेष उद्याग किया था। पण्डित शालिग्राम काशी के प्रधान तरिद्वान परिडत 
राजाराम शाकझ्ल्षी के शिष्य और अणिडत बाल शास्त्री के सहाध्यायी थे | 
अजमर में थाड़ा सा विश्राम करके पुष्कर के कात्तिकी के मेले में धम-प्रचाराथ 
चले गय। 
(७ नव०--१४ नब०) पुष्कर (का० शु० १३--मार्ग ० कृ० ४) 
पुष्कर में महाराज ने महाराजा जाधपुर के घाट पर नवनाथजी क दलीचे में निवास 
किया और दूसरे दिन मेले में एक विज्ञापन वितरण कराया कि 
विज्ञापन जिस किसी को सनातन वदाक्त घम्म क विषय में कुछ कहना सुनना 
हो वह आकर सभ्यता और प्रीतिपूबेक वात्तालाप करें। 
इस शुभ-समाचार के प्रचरित होते ही महाराज के स्थान पर दशकों और जिज्ञासुश्रों 
का ताँता लग गया आर लाग अपन प्रभश्नाक पूर्ण उत्तर पाकर 
दशकों की भीड़ ओर श्री महाराज के मुखारविन्द से वेदिक घधम के अश्रत पृव रहस्य 
जान कर शान्ति लाभ करन लगे। श्री राव बहादुर सिहजी मसूदा- 
धिपति को, जो पीछे आकर महाराज के अनन्य भक्त बने, महाराज के प्रथम बार यहाँ ही 
दशन हुए थे । 
पुष्कर में कुछ वाममार्गी साधु रहते थे जिनके विषय में प्रसिद्ध था कि उन्हें मन्त्र 
सिद्ध हैं और मन्त्र-शक्ति द्वारा वह अलौकिक काय कर सकते हैं, 
वामभार्गी साध यहाँ तक कि मनुष्य का प्राण-हरण भी कर सकते हैं। अजमेर के 
पास के एक ग्राम के कुछ नवयुवक अजमेर के गवनमेंट कॉलेज में 
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तुम्हारे गुर को. पढ़ते थे | एक बार उन्होंने इन साधुओं के पास जाकर कहा कि 
ही मन्त्रसद्धि तुम्हारी मन्त्रसिद्धि सब मिथ्या है। साधुओं ने कहा कि हम मंत्रशक्ति 
दिखावेंगे दिखा सकते हैं। छात्रगण ने कहा कि दिखाओ तो साधुओं ने पूछा 
कि तुम्हारा गुरु कोन है। उन्होंने कहा स्वामी दयानन्द सरस्वती । 
इस पर साधु बोले कि हम उसी को दिखायेंगे । जब वह आवे उसे हमसे मिलाना । 
उनमें से कुछ छात्र, एक ठाकुर, एक साधु और मुन्शी समथंदान ने एक दिन 
महाराज से निवेदन किया कि यहाँ कुछ साधु रहते हैं, जो कहत हैं कि 
साधुओं को हमारे हम मन्त्रशक्ति से मनुष्य को मार सकते है, यदि आज्ञा हो तो उन्हें 
पास ले आओ... परररक्षाथ आप के पास लावें। महाराज न कद्दा कि ले आओ हम 
तो आप लोगों को निम्चय कराने के लिय ऐसी बातों में उत्साह- 
पूथेक तत्पर रहा करत हैं । फिर लोगों ने पूछा कि आप उन साधुओं की किस प्रकार परीक्षा 
लेंगे तो महाराज ने कहा कि हम एक सक्‍्खी को एक शीशे में, जिसमें वायु के आन जाने 
का मागे हो, बन्द करके उनसे कहेंगे कि मक़्खी को मारो और जो वह मन्त्र को मनुष्य पर 
ही चलाना चाहेंगे ता हम कहेंगे कि मुझ पर मन्त्र चलाओ। इसके पश्चात्‌ वह लोग साधुओं 
के पासं गये और कद्दा कि तुम क॒द्दा करत थे कि हम अपनी मन्त्रशक्ति स्वामी दयानन्द 
सरखती को दिखायेंगे, सो श्रब खामीजी यहाँ आए हुए हैं, 
जाओ, जाओ, यहाँ. उन्हें अपनी मन्त्रशक्ति दिखलाओ। साधु लाग यह सुन कर आग 
मन्त्र कहाँ रकखे हैं. बबूला हो गये और कहा कि जाओ, जाओ यहाँ मन्त्र कहाँ रक्खे हैं, 
मन्त्र क्या ऐस दिखाय जाते हैं? उन लोगों ने महाराज से सब 
वृत्तान्त कहा तो उन्होंने कहा कि साधुओं ने आप लोगों को बहकाने के लिये थह प्रपश्च 
रच रकक्‍खा है, परन्तु हमारा आना हो गया और उनकी क़लई खुल गई अन्यथा आप लोग 
धाखा खा जाते । हम तो ऐसे बहुत लोगों से मिल चुके है, जहाँ जात हें ऐस ही जाल बिछे 
हुंए देंखते हैं । 
पुष्कर में महाराज बहुत सबेरे श्रमण करने चले जाते थे। वापस आकर दुग्ध 
ओर ब्राह्मी का खरस पान करते थे ओर वेद्भाष्य लिंखान बैठ 
दिनचया जात थे। ग्यारह बजे तक वेदभाष्य लिखात थे ओर फिर ज्ञान 
ओर दण्ड मुगदर का व्यायाम करके भोजन पाते थे। रात्रि में 
चित्रक की छाल के साथ दुग्ध-पान करते थे । 
एक दिन बूँदी के राज-पशिडित शाख््र-चचा के लिये महाराज के पास आये और 
पद्मपुराण का एक हक पढ़ कर मूचि-पूजा सिद्ध करन का यत्न 
मंदी का राज-पण्डित किया। महाराज ने तत्लूण एक रछ्ाक रच कर मूत्तिएजा का खंडन 
किया। बुँदी के परिढत न पूछा कि यह किस ग्रन्थ का #हछोक है, 
तो कहा कि पहले आप बताइए कि तुम्हारा ज्छोक किस ग्रन्थ का है । परिडत ने कह्दा 
कि पद्मपुराण का। महाराज ने कहा कि हमारा झ्ाक दयानन्द-पुराण का हैँ। परिढत 
ने पूछा वह पुराण कैसा है । महाराज ने उचर दिया कि तुम्हारे पुराण का 
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पुराण कत्तो तो अब जीवित नहीं है और दयानन्द पुराण का कत्ता तुम्हारे 
सम्मुख ही विद्यमान है| ओर हमार श्लोक के अनुकूल वेदादि शाम्रों 
के अनेक प्रमाण हैं, तुम्हारे श्लोक के अनुकूल वेदादि का कोई प्रमाण नहीं है। अतः पदा- 
पुराण की श्रपेक्षा दयानन्द-पुराण ही अधिक प्रामाणिक है। यह सुन कर पणिडितजी शअ्प्र- 
तिभ होकर चुप दहोगये। 
एक दिन एक और परिडत ने पूछा कि गायत्री किस्रे कहते हैं । 
महाराज ने उत्तर दिया कि गायत्री वेद के एक छन्द का नाम है, जैसे अनुष्ट्प , 
त्रिष्टुप्‌ आदि छन्द हैं, वैस ही गायत्री भी एक छन्द है और उसमें 
एक और पण्डित वेद के अनेक मन्त्र हैं। परन्तु जिस गायत्री का ब्राह्मण जप करते 
हैं वह एक ही है। पर्डित न कहा कि गायत्री २४ प्रकार की है। 
जैसे राम-गायत्री, कृष्ण-गायत्री इत्यादि । राम-गायत्री इस प्रकार है--दशरथाय विश्वहि 
सीतापतय घीमहि, तन्नो राम: प्रचोदयात | महाराज न हास्य भाव घारण करके कहा कि 
गायत्री २८००० प्रकार की है जैसे:-- 
शीतलावाहनाय घिदञ्माहि लम्बकर्णाय थीमाहि, तन्नो गदेभः प्रचोदयात्‌ । 
इसी प्रकार जूता, छत्नी आदि की गायत्री पढ़ कर सुनाई | परिडत ने पूछा आपकी 
गायत्रियाँ कहाँ हैं। महाराज ने परिछत से कहा तुम्हारी गायत्रियाँ कहाँ हैं। पणिडित न कहा 
कि क्षास््नों में । महाराज ने कहा कि हमारी गायपश्रियाँ भी शास्त्रों में हैं। परिडतजी फिर 
कुछ न बोले । 
ज्ञात होता है कि महाराज ने परिहतजी को अरुपविद्य देख कर ही इस प्रकार की 
रंगभंगी की अवतारणा करके उन्हें परास्त करने की चेट्टा की थी । 
एक और परिडत एक दिन महाराज के पास आये। मद्दाराज थे उनसे पूछा कि 
फिर एक भोर पण्डित आपने क्या क्या प्रन्थ पढ़े हैं? पर्डित न कहा कि भागवत | फिर 
निम्नलिखित प्रश्नात्तर हुये;-- 
स्थामी जी--प्थ्वी का आधार क्या है २ 
पशिडत--वासुकि । 
स्वामी जी--बासुकि के पिता कोन थे ? 
परिड़्त--कश्यप 
ध्कामी जी--कश्यप फे पिता कोन थे ? 
परिछत--मरीबि । 
स्वामीजी--मरीचि के पिता कोन थे ? 
पणिडत - ब्श्चा । 
स्वामी जी---इन तीनों के समय में पृथ्वी का आधार क्या था १ 
परिड्ठतजी इंस प्रश्न का कोइ उत्तर न देखके । तंब्र महाराज ने कह कि “सेषाधारा 
भू:” प्रलय के पश्चात परमेश्वर द्वी शेष रहता है अतः उसक्रा नाम्र रोष है ओर परमेश्वर 
ही पृथ्वी का आधार दै। द 
श्८ 
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(१४ नव०--२ दिस०) अजमेर (मार्ग० कृ० ४-मार्ग० शु० ८) 
पुष्कर से महाराज अजमेर लौट आये और रामप्रसाद के बाग में ठहरे। 

पृष्कर से लौट कर, महाराज १४ नवम्बर सन १८७८ को अजमेर पहुँच गये। 
और उसी दिन से व्याख्यान देने आरम्भ कर दिये। पहला व्याख्यान इंश्वर के एकत्व पर, 
दूसरा उसी विषय पर तथा वेदों के इश्वरोक्त होने पर, तीसरा वेदों में भिन्न भिन्न विश्वाश्रों 
के होने पर, चौथा इख्नील और कुरान की समालाोचना पर हुआ | इख्ील पर जो आक्षेप 
हुए उन्‍हें सुनकर पादरी ग्रे न कहा कि यदि यह प्रश्न हमारे पास लिख कर भेज दिये जावें 
तो हम उनका उत्तर देवें । इस पर महाराज न कहा कि में इश्जील के वाक्य वाक्य भेज 
दूंगा और उन पर आप से प्रश्न करूंगा । पाँचवां व्याख्यान सती आदि की कुप्रथाओं और 
थ्ार्यो के देशान्तर में जाने के विषय पर, छठा जन्ममरणा पर, सातवां आयों की उन्नति और 
अवनति पर हुआ | अवनति के कारण यह बतलाये कि आर्यों' के पास असंख्य घन हंगया 
था जिससे वह भोग विलास में पड़ कर अन्याय करन लग, अन्याय स ही राज्य में अवनति 

हुई और | महाभारत का युद्ध हुआ जिससे सब कुछ नष्ट हागया। 
२८ नवम्बर को पादरी ग्र से शास्त्राथे हुआ उनके साथ पादरी 
पादरी से शास्राथ डाक्टर हज्बैण्ड भी थे। पादरी साहब के पास महाराज ने इख्जील के 
६४ वाक्य लिख कर भेजे थे, जिन पर महाराज़ का प्रश्न करने थे । 
शास्राथ की सूचना सवेसाधारण को विज्ञापन द्वारा दी गई थी और नियत दिवस 
पर शाख््राथे देखने के लिय लोग बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दशकों में हिन्दू, 
ईसाई, मुसलमान, प्रतिष्ठित पुरुष, उच्च राजकमेचारी सब ही धमावलम्बी और सब 

श्रेणियों के लोग थे । 

...._ नियत समय पर महाराज, पादरी में और डाक्टर हज्बैेण्ड शाक्लाथ-स्थल में पहुँच 
गये । शास्त्राथ का लिखन के लिये दो हिन्दू और एक मुसलमान नियत हुए। शाख्राथे 
आरम्भ हुआ । महाराज ने प्रश्न किया कि इश्जील उत्पत्ति की पुस्तक पवे १ आयत २ में 
लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी | परमेश्वर सववेज्ञ और सब विद्याओं में पूणे है, उसके रचे 
पदाथ में बडौलपन नहीं हो सकता। पादरी साहब ने उत्तर दिया कि बेडौल का यहाँ 
आशय उजाड़ से है। महाराज ने फिर कहा कि यह अथ नहीं हो सकते, क्योंकि बेडौल 
से अगला शब्द सूनी दे जिसके अथ उज़ाड़ के हैं। दो समानार्थक शब्दों का एक साथ 
प्रयोग नहीं हो सकता। पादरी साहब ने कहा कि ऐसा द्वोता है, इबरानी भाषा का एक 
उदाहरण दिया ओर एक फ़ारसी के बूदोबाश शब्द का। उक्त शब्दों के स्थान में वीरान 
और सुनसान शब्द रख कर पादरी साहब ने कद्दा कि देखिये उदूं में अथ ठीक हो जाता है। 
महाराज ने फिर प्रश्न करना चाहा तो पादरी साहब ने रोक दिया कि वाक्य बहुत से हैं 
एक वाक्य पर दो प्रश्न और दो ही उत्तर होने चाहिएँ। महाराज ने कह्दा कि कम से कम 
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प' महाभारत ग्रग्थ का नाम है द । कौरव पाण्डवों में जो युद्ध हुआ था उसका वास्तविक भाम 
“झारतयुद्ध”' है। देखो अष्टीध्यायी ७ । २। ५६ तथा इस पर काशिका बृक्ति | महाभारत भ्रथ्य में 
डसका बण्णन होने से जन साधारण में वह युद्ध महाभारत के नाम से व्यवहत होता है। --चु, मी, 
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दस प्रश्न तो हों, परन्तु यह भी स्वीकार न हुआ। महाराज ने कहा कि अच्छा तीन प्रश्न 
तो कर लेने दीजिए, परन्तु पादरी साहब ने मना कर दिया तो मह्दाराज़ को उनकी हठ 
माननी पड़ी । दूसरा प्रश्न उत्पत्ति की पुस्तक पवं १ आयत २ के ही ऊपर था कि पहली 
आयत में कहा गया है कि परमख्र ने आकाश ओर पृथ्वी को रचा और इस आयत में 
कहा है कि परमेश्वर का शआत्मा जल पर डोलता था, जब जल उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो 
उसपर परमेश्वर का आत्मा केसे डोलन लगा और पूछा कि परमेश्वर आत्म-रूप है वा 
शरी रधारी । यदि शरीरधारी है तो वह आकाश ओर पृथ्वी को बना नहीं सकता और 
न वह व्यापक रह सकता है और जब उसका शआत्मा जल पर डोलता था तो उसका शरीर 
कहां था। पादरी साहब न उत्तर दिया-प्रृथ्वी की सृष्टि के अन्तगंत जल की सृष्टि भी 
आगई और परमेश्वर आत्मरूप है। महाराज ने कहा कि इजजील में लिखा है कि परमेश्वर 
ने आदम की बाड़ी को बनाया, वहां आया, फिर ऊपर चढ़ गया, वह सनाई पवत पर गया, 
उसने मूसा और इबराहीम की स्त्री सारह से बातें कीं, वह डे के भीतर गया, उसने याकूब 
से महयुद्ध किया इसस तो परमेश्वर शरीर-धारी प्रतीत होता है। पादरी साहब ने उत्तर 
दिया कि उपरोक्त आयत से इन बातों का कोइ सम्बन्ध नहीं है और यहदी,इसाइ, मुसलमान 
सब परमश्वर का आत्मरूप ही मानत हैं। फिर महाराज न प्रश्न किया कि उसी पव की 
२६ वीं आयत में परमेश्वर का आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनाना लिखा है 
इससे स्पष्ट है कि परमश्वर का स्वरूप भी आदम के स्वरूप जैसा ही होगा। पादरी साहब 
ने कहा यहाँ शरीर का कुछ कथन नहीं है । परमेश्वर ने आदम को पविन्न, ज्ञानवान्‌ और 
आनन्दित रचा, जब आदम न पाप किया वह पतित हो गया ओर विश्वासी लोग बदल कर 
फिर इंश्वर के स्वरूप में अधांत्‌ पवित्नता, ज्ञान और आनन्द में बन जाते हैं। महाराज ने 
फिर प्रश्न किया कि परमेश्वर के सदश आदम के बनने से परमेश्वर का देहधारी होना सिद्ध 
होता है । यदि आदम पवित्र था तो उसने परमश्वर की श्राज्ञा क्‍यों भग की । वह ज्ञानवान 
भी नहीं था क्‍्यांकि उस ज्ञान तब हुआ जब उसने ज्ञान के पेड़ का फल खाया । यदि 
आदम आनन्दित होता तो डसे दःख क्यों होता, विश्वासी भी वैसे ही पतित हो सकते हैं 
जैसे आदम हुआ । पादरी साहब न कहा कि आदम पहले पवित्र था, अ्ाज्ञा भंग करने 
से पापी हुआ | यह बात नहीं है कि उस ज्ञान पीछे से हुआ बल्कि यह है कि फल खाने के 
पश्चात्‌ पाप करन के कारण उस लज्जा आन लगी । आदम परमंश्वर के समान बनाया गया 
था न कि तुल्य, परमेश्वर का रूप शरीर जैसा नहीं है। फिर महाराज ने उत्पत्ति पव॑ २ 
आयत ३ को भ्रस्तुत करके कहा कि इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने ६ दिन में जगतू को रच 
कर सातवें दिन विश्राम किया। परमेश्रर जब सवशक्तिमान्‌ू, स्वेग्यापक और सचिदानन्द 
स्वरूप है तो उसे जगत के रचने में परिश्रभ ही क्‍या हो सकता है और उसे विश्राम करने 
की क्‍या आवश्यकता है । 

पादरी साहब ने इसका कोइ उत्तर न दिया और कहा कि समय होगया है, हम 
अधिक नहीं ठहर सकते | बोलते समय लिखा जाता है इसमें बहत देर लगती है, यदि ऐसा 
न किया जाय तो आगे हम जाख्राथे कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि खामीजी को भ्रथो 
तर लिखित दी अभिलषित हैं तो वह हमारे पास प्रश्न लिख कर भेज दें हम उत्तर लिखकर 
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भेज देंगे। यह बात मद्दाराज के मनोनीत न हुई क्योंकि उसमें समय बहुत लगसा और चहुत 
से लोग उन्हें सुन भी नहीं सकते, लिखे जाने में यह लाभ है कि कोई यह नहीं कह सकता 
कि मेंने अमुक बात नहीं कही और न कोई यथाथ बात छिपा सकता है। 

पादरी साहब ने कहा कि प्रस्तुत रीति में लोगों के सुनने का लाभ दिखाया है सो 
उपस्थित मनुष्यों में से थोड़े ही हमारी बात समझे होंगे। इस पर मुसलमान लेखक तथा 
अन्य मुसलमान कह उठे कि हम कुछ नहीं सममे | पादरी साहब कट बोल उठे कि जब 
लिखने वाला ही नहीं समका तो और कौन समझ सकता है। इस पर महाराज ने दूसरे 
दोनों लखकों से पूँछा तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ समझ गये | महाराज ने कह कि 
दो ता समझ गये, एक ने नहीं समम्का तो क्या ! 

फिर महाराज ने कहा कि शाख्राथे के तीन परत लिखे गये हैं, आप इन पर हस्ताक्षर 
कर दीजिये, परन्तु उन्होंने न किय और एक परत अपने साथ लेकर चले गये, शेष दो 
प्रतों पर महाराज ने अपने और सरदारबहादुर अमीचन्द जज और परिडत भागराम 
इसजानियर के हस्ताक्षर कराकर उन्हें अपने पास रख लिया। 

२९ नवम्बर का पादरी साहव ने महाराज का लिखा कि यदि प्रभ्नोत्तर न लिखे जाय॑ 
तो हम आज शाखाथे के लिये प्रस्तुत हैं, परन्तु महाराज ने इसे स्वीकार न किया और 
शाखराथ समाप्त हो गया । 

यह शाम्यार्थ 'थियासा फ़स्ट' के जनवरी सन्‌ १८८० के अड्डू ( भाग १ अद्भु २) के 
फू ९८--१०८ पर छपा था | 

इस शास्त्राथ के विषय में कनल आहकाट सम्पादक “थियासोफिस्ट' ने अपनी सम्मसि 
देते हुए लिखा था, जिसका भाव यह था कि पादरी लोग भारतवष में स्वेसाधारण की 
सभाश्रों में भारतीय विद्वानों से शाख्राथे करने से बचा करते हैं और अपना प्रचार नीच 
ओर अशिक्षित लोगों में ही करते हैं | स्कूलों और कालेजों में यदि कोई बुद्धिमान विद्यार्थी 
कोइ प्रश्न करता है तो कह दिया करते हैं कि हमारे घर पर आना हम निज में समम् देंगे। 
योरुप और अमेरिका के धनी लोग इन्हें घन देकर क्षथा नष्ट करत हैं । 

पादरी ग्रे ने भी उक्त मासिक पत्र में लिखा था कि यदि स्वामीजी अपने अआक्तेपों के 
उत्तर दक्त मासिक द्वारा सुनना चाहें तो में उत्तर देन को प्रस्तुत हूँ। इसका उत्तर महाराज 
ने दे दिया कि जब पादरी साहब न अजमेर में दूसरे दिन शास्राथ करना स्वीकार नहों किया 
तो अब में उनसे शासत्राथ करना नहीं चाहता, हां यदि कीई विशेष साहब “थियासोफिस्ट! के 
द्वारा शास्राथे करना चाहें तो हम उद्यत हैं । 

रा० ब० श्यामसुन्द्रलाल ने, जो गज्य किशनगढ़ के दीवान पद पर प्रतिष्ठित हुए, 
देवेन्द्र बायू से कहा था कि उस शाद्धाथ में ग्रे साहब सुनिश्चित रूप से परास्त हुए थे । 

डा० पादरी हज्बैण्ड न, जो इस शाख्राथ में पादरी ग्रे के साथ थे, इंडियम मिर् 
कलकत्ता के 'सण्डे एडीशन' ३१ अगस्त खन्‌ १८७९ के अड्टू में लिखा था:-- 

“प्रत्येक सायंकाल को लोगों के बृहत्समूह परिडतजी की वेद-व्याख्या सुनने के लिये 
एड प्नित हात थे । ओर यद्यपि हिन्दू स्तंभित हुए ओर मुसलमान शीघ्र ही क्रर भाव सम्पन्न 
हो गये तथापि सघन यह अनुभव किया कि वह एक ऐसे मनुष्य के सम्मुख हैं, जिसकी 
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मानसिक शरक्तियाँ दुलेभ हैं, जिसकी बुद्धि परिष्कृत, तक-शक्ति सूक्ष्म और प्रभावोत्पादक 
शक्ति प्रथल है। उनके व्याख्यानों ने बड़ा प्रभाव उत्पन्न किया और देशी लोग धामिक विषयों 
में ऐसे उत्तेजित हुए जैसा मेंने अपन अजमेर स सम्बन्ध रखने के समय पहले कभी नहीं 


मुहम्मद मुरादअली सम्पादक “राजपूृताना गज़ट! पांच बार महाराज से मिले थे । 
उन्होंने निम्नलिखित प्रश्न उनसे किय थेः-- 

प्रश्न नं० १--शरात्मा क्‍या वस्तु है ? 

प्रश्न नं० २- बहुत से धमं यह मानते हैं कि शुभ कमे करन से शरीर के नष्ट होने 
के पश्चात्‌ मनुष्य की मोक्ष हो जाती है, माक्त किस वस्तु का नाम है ९ 

प्रश्न नं० ३-- बार-बार जन्म लेन का क्‍या कारण है ? यदि यह बात मानी जावे कि 
मनुष्य को पाप करने के कारण बार-बार जन्म लेना पड़ता है ता मेरें विचार में मनुष्य का 
स्वाभाविक गुण ही यही है कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हा अवश्य पाप करता रहे । ऐसी 
दशा में पाया जाता है कि स्वयं परमेश्वर ही की इच्छा से मनुष्य बार-बार जन्म लने के लिये 
बाध्य ठहरता है | यदि परमेश्वर की इच्छा न हो तो मनुष्य माँ के पट ही से ऐसा उत्पन्न दो 
ओर पवित्रता प्राप्त करके आये ताकि पाप का कत्तो भी न हो। 

प्रश्न नं० ४--बुराई चाहे शैतान से चाह स्वयं पर्मेश्वर से उत्पन्न हुई है तो ज्ञात 
हुआ कि परमेश्वर के अतिरिक्त भी कोई वम्तु बुराई वा भलाई की ऐसी ही है जो खयं ही 
उत्पन्न होने की शक्ति रखती है और परमेश्वर के बस की नहीं है और जो परमेश्वर ही ने 
इस बुराइ का उत्पन्न किया है तो बुराइ का आरम्भ करने वाला भी परमेश्वर है और यतः 
उसकी बनाई ह॒ई कोइ वस्तु उत्तमता से शून्य नहीं है और न निरथंक तो इसका अवश्य 
भावी परिणाम यह होगा कि खय॑ परमेश्वर न मनुष्य के लिये बुराइ उत्पन्न की तो फिर 
बुराई का दण्ड क्यों है ? 

मौलवी साहब कहत हैं कि स्वामाजी न मेर प्रश्नों का कई प्रकार से उत्तर दिया। 
प्रभ नं० १ व ४ के उत्तर इतन युक्ति-संगत थे कि मेरा सन्‍्ताप हा गया और प्रश्न नं० २ 
ब ३ के उत्तर देन का फिर वचन दिया । 

उसी दिन सायद्डाल को महाराज का व्याख्यान था। व्याख्यान में वह दो-दो चार 
बाक्यों के पश्चात गिलास में से पानी के घूँट लत थे । पीछे प्रशंसित मौलवी साहब ने इसका 
कारण पूछा तो महाराज न कहा--इसमें एक रहस्य है। कहत-कहत मन में आवेश थआा 
जाता है, वह पानी के घूँट लेने स दब जाता है। 

मौलवी साहब गा-रक्षा के समथंक थे । इसे ज्ञात करके महाराज उनसे बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्हें अपना एक फ़ोटों दिया । 

रा० ब० श्यामसुन्दरलाल आदि न उन्हीं दिनों अजमेर में एक सभा प्रा्थंना-समाज 
के नाम से स्थापित को भी जिसके अधिवेशन ग्विवार का हुआ करते थे। महाराज ने कहा 
कि प्राथेना-समाज नाम ही अशुद्ध है, क्योंकि समाज के अथ सभा के हैं एिश्व प्राथेना की 
सभा के क्‍या धमयथ हो सकत है । रा० ब० ने इसका यह रक्तर दिया कि प्राथेना-समाज को 
प्रहीतरपुरुष समास न लेकर चतुर्थीतत्पुरुष समास लेने से अथे ठीक द्वो सकते हैं। मद्दाराज 
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ने यह भी कहा था कि गीत वाद्य करके इश्वर की ध्यान-घारणा वा स्तुति-प्राथना करना 
झाय भाव नहीं है, योरुपीय भाव का अनुकरण मात्र है ।आय लोग इश्वर की ध्यान-धारणा 
एकान्त में करत थे । 

द में विज्ञान के सारे तत्व निहित हैं, इस विषय पर बातचीत होने पर रा० ब० ने 
यह आ्तेप किया था कि योरूपीय विज्ञान के सिद्धान्त स्थिर नहीं हैं।जो सिद्धान्त आज 
ध्थिर किया जाता है वह दश वर्ष पीछे असत्य कहकर त्याग दिया जाता है। तब ऐसे 
सिद्धान्तों का वेद में बतलाना उन्हें अश्रान्त कहना है जिन्हें यारुप के वैज्ञानिक स्वयं अश्नान्त 
नहीं मानते । यदि आज एक सिद्धान्त का आप वेद में बतलाते हैं तो उसे अश्रान्त मानना 
पड़ेगा । फिर यदि कल को बह त्याज्य सिद्ध हा तो उसकी अश्रान्तता और साथ में बदों 
की अ्रश्नान्तता भी जाती रहेगी | इसके उत्तर में सहाराज ने कहा कि जो वेज्ञानिक तत्व 
हमें मन्त्रों में दृष्टि पड़त है, उन्हें हम अपने भाष्य में क्यों न लिखें। 

इस पर हमें यह कहना है कि वज्ञानिकों की सम्मति अन्तिम नहीं कही जा सकती, 
क्योंकि हम देखत हैं कि जहाँ एस भी मिद्धान्त हैं जो पहले सत्य समझे जाते थे और फिर 
असत्य समके जाने लगे। वहां हम यह भी पात हैं कि असत्य कह कर त्यागे हुए सिद्धान्त 
पुनः सत्य माने जाने लगे। 

ग८ ब० और अन्य भी कई लोगों का विश्वास है कि स्वामीजी ने अंग्रे जी शिक्षा प्राप्त 
मनुष्यों स विज्ञान को दा चार बातें रुन सुना कर उन्हें वेदों में स निकालने का यत्न किया 
है। परन्तु उनका यह विश्वास सवेथा निगाधार है। बंद में सब विद्याओं का बीज है, यह 
मन्तव्य केवल स्वामी दयानन्द का ही नहीं हैं । यह विश्वास सारे ही ऋषि-मुनियों का रहा 
है। स्वामी जी के परलाक-बास का आज इतने वे हो गये, परन्तु वैज्ञानिक संसार ने किसी 
सिद्धान्त को भी जो सख्वामीजी लिख गय हैं विज्ञान-विरुद्ध वा त्याज्य सिद्ध नहीं किया है। 
स्वामीजी जो कुछ करत थ अपने आत्मा के अनुकूल करते थे | यदि उन्हें यही करना हाता 
कि विज्ञान के तत्वों को बलात्‌ बंद के मंत्रों में स निकालें ता वह किसी वज्ञानिक से पृछ ताछ 
करके ऐस अनेक सूक्ष्म तत्वां का अपने वदभाष्य में समावेश कर सकते थे, परन्तु उन्होंने 
ऐसा नहीं किया । केबल दो चार बातें ही दिग्दशेन के लिये लिखी हैं और कहीं कहीं ऐसी 
बातों का भी उल्लेख किया है जिनका उस समय तक वज्ञानिकों को भी पता न था। ऐसी 
धातों के विषय में आज्षप्ता लाग क्या कहँगे। वह स्वामीजी के मस्तिष्क में कहाँ स आइ जब 
कि वह वेज्ञानिकों के मस्तिष्क में भी नहीं आई थीं। ऐसी बातें वेज्ञानिकों को खामीजी के 
वेदभाप्य रचने स वर्षा पीछ ज्ञात हुई । 

इससे रपष्ट हैं कि महाराज पर यह दोष लगाना कि उन्होंने अपने वंदभाध्य में 
विज्ञान की बात इबर उधर से सुन सुनाकर लिख दी हैँ. कितना निमूल है। यह बात कि 
वेद में वेज्ञानिक तत्व निहित हैं, वेद के कई स्थलों से ऐसा स्पष्ट हो जाता है कि उसके विषय 
में काई सन्देह हो हो नहीं सकता | डाक्टर लोगों का यह सिद्धान्त है कि यक्ष्मा के कीटाणु 
गौ के दूध स मनुष्य के शरीर में पहुँचत हैं और इस कारण यारुप में अत्यन्त सावधानी 
की जाती है कि किसी ऐसी गौ का दूध मनुष्यों के पीने के काम में न लाया जावे जिसके 
शरीर में यक्ष्मा के कीटाणु हों | यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र में द्वी ऐसी गौश॥्नों के लिये प्राथना 
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की गई है जो यक्ष्मा हों, जिन्हें यक्ष्मा का रोग न हो । अब क्या यह कहा जायगा कि यह 
सिद्धान्त भी योरुप के वैज्ञानिकां सही उधार लिया गया है ९ यारूपीय विज्ञान का एक 
सिद्धान्त यह है कि वनस्पति सूय-शक्ति को सुग्ज्षित रखती है (2]305 ९0॥50ए९ 50]4॥ 
८॥०९५) हमारे समालाचक क्या कहेंगे जब हम उन्हें यह बतावेंगे कि शतपथ ब्राह्मण में 
ओषधि शब्द की निरुक्त यह की गई है कि ओषधि को ओषधि इसलिय कहते हैं कि वह 
ओझोष ( गर्मी वा सूयशक्ति ) को धारण करती है। क्या ऐसे २ स्पष्ट उदाहरण! के होत हुए 
भी यह कहा जायगा |क वंदों में वैज्ञानिक तत्वों को दयानन्द न बलात्‌ ढ्ंसन का यत्न 
किया है ९ 

एक बार रा० बहादुर श्यामसुन्दरलाल न महाराज स कहा कि आप मूतिपृजा पर 
इतना तीजत्र आक्रमण क्यों करत हे, उस थाड़ासा नम्र कर देन स भी ता काय चल सकता 
है ? महाराज ने उत्तर दिया कि यह हम भी जानत हैं कि मूतिपुजा पर आक्रमण का वग कुछ 
कम करन से अनेक लोग हमारे ५क्ष मं आ सकते हैं और हमार प्रति निन्‍दा और अत्याचार 
भी कुछ कम हो जावगा, किन्तु इससे हमार बत्रत का उद्दश्य शीत्र ही शिथिल हो जावेगा 
ओर हमारे काय की स्वतन्त्रता झीघ्र ही विलुप्त हं। जाबगी। मूत्तिपूजा पर मृदु आक्रमण 
करने वा उसस किसी प्रकार को सन्धि करम स हमार सिद्धान्तां का भी वहीं दशा होगी 
जा अन्य सिद्धान्तों की हुई है और समयानन्‍्तर में आयसमाज पौराणिक होकर हिन्दुओं 
में मल जायगा । 

महाराज ने अपने एक व्याख्यान में विभिन्न धम-प्रन्थों की भ्रान्ति दिखाइ थी। 
इस प्रकरण पर कथन करत हुए उन्होंने कहा था किबाइब्रल के अनुसार सूय की सृष्टि चौथे 
दिन हुई फिर तीन दिन किस अ्रकार हुए, क्योंकि सूयथ के बिना दिन का ज्ञान वा नाम कुछ 
भा नहीं हा सकता । इस सुनकर एक मुसलमान मिजा साहब बाल कि हमारा क़रान ता 
स्वग स उतरा है, देखिए वह केसा शुद्ध है । क्या आप क़रान में भी कोइ श्रान्ति दिखा सकत 

१ महाराज ने कहा कि आपके क्वरान में लिखा है कि जो पुरुष पाँच बार नमाज़ पढ़ता है 

वह खग में जायगा और उसे ७० हूर भोग के लिये मिलेंगी । जो स्री ५ बार नमाज़ पढ़ती 
हों वह भी खगे में जायगी, ता क्या उसे भी ७० पुरुष मिलेंग ? जिस पुस्तक मं ऐसी ऐसी 
बातें हों वह इश्वरक्कत नहीं ह। सकती | यह छुनकर मिज़ा साहब चुप हा गये | इसी समय 
महाराज का नोगज़े वाले पीरजी से भी शाख्रालाप हुआ था। 


महाराज के आगमन से अजमर में घार आन्दोलन उपस्थित हा गया था। व्याख्यानों 
में सहस्नों मनुष्य आते थे । अजमर के कमिभर, डिप्टी कमिश्नर, योरापियन पादरी, प्रति- 
प्ठित मुसलमान प्रभ्नति भी आते थ | गवनेसन्ट कालेज के प्रिसिपल ने छात्रों का व्याख्यान 
सुनन जाने के लिये अनुमति दे दी थी। कुएं की पनिह्ारियों तक में यही चचा रहती थी 
कि एक ऐसा पण्डित आया है जो सब मतों का खण्डन करता है। मुसलमान ख्लरियाँ कहती 
थीं कि ऐ खुदा मुसलमानों को बचा । 

मसूदाधिपति राव बहादुरसिंह मद्दाराज के बड़े अनुरक्त भक्त थे। उनके अनुरोध 
पर महाराज मसूदा को चले गये। । 
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( २ दिस०-- १० दिस० ) मसूदा ( मार्ग० शु० ८-पौष कृ० १) 

माघ शु० ८ सं० १९३० अथात्‌ २ दिसम्बर सन्‌ १८७८ को अपने भक्त राव बहादुर- 
सिंह से निमंत्रित होकर महाराज मसूदा पधारे ओर रामबाग में उतरे। 

डेरे पर तो नित्यप्रति महाराज आगम्तुकों को उपदेश देते ही थे, व्याख्यान द्वारा भी 
स्वेसाधारण की धमे पिपासा मिटाने की उन्होंने करपा की | एक दिन महाराज दुगे के भीतर 
भी गये थे। राव बहादुग्सिंह के प्रेम की यह दशा थी कि वह लगभग सारे दिन ही महाराज 
की सेवा में उपस्थित रहत थे और घमालाप करते रहते थे । 

एक दिन रामबाग़_ के हनुमान के मन्दिर में रियासत की अश्रशाला का अध्यक्ष 
शिवराम आया । उसने हनुमान की मूर्ति के आगे दश्डबतू को और हनुमान की स्तुति में 
कुछ खछोक पढ़े । उसने महाराज को प्रणाम न किया। महाराज ने उससे कहा कि तूने 
हनुमान के आगे हाथ जोड़े, दर्डवत्‌ की और सछोक भी पढ़े, परन्तु बह तुक से बाला तक 
नहीं । देख हम तुमे ब्राह्मण समझ कर बिना बुलाय द्वी तुक से बोलते हैं और हनुमान तरे 
बुलाने पर भी नहीं बोलता । वह बोला कि हनुमानजी का बोलना हम समझते हैं और 
लोग नहीं समभकते | महाराज न कहा कि तरे हनुमान हमसे डरत हैं जो तुमसे गुप्त बोलते 
हैं । इसके पश्चात्‌ उसने कुछ न कहा । 

१० दिसम्बर सन्‌ १८७८ का महाराज बग्घी पर सवार होकर नसीराबाद छावनी 
चले गये । विदा करते समय रावसाहब ने २००) महाराज को भेंट किये। 


(१० दिस०--१४ दि०) नमीौराबाद (पौष कृ० १--पौष कृ० ४) 
नामल्न स्कूल छावनी नसीराबाद के अ्रध्यापक पं० सुखदेव प्रसाद ने जब सुना कि 
श्री महाराज मसूदा में विशाजमान हैं, तो उन्होंन महागज़ की सवा में पत्र द्वागा नसीराबाद 
पधारने की प्राथेना की । महाराज ने उस स्वीकार किया। १० दिसम्बर सन्‌ १८७८ को 
महाराज राव सा० मसूदा की बग्धी में नसीराबाद पधारे | दो सवार उनकी अरदली में थे । 
पंडित सुखदेव प्रसाद न उन्हें बस्ती से एक मील दूर पर भूताखेड़ी के बगीचे में ठहरा दिया 
ओर उनके विश्रामादि का प्रबन्ध करके स्वयं उनके व्याख्यान के प्रबन्ध में लग गय । 
दूसरे दिन उन्होंने व्याख्यान के स्थानादि का निश्चय करके एक विज्ञापन लिखा और 
डसकी कई प्रतिलिपि तैयार कराकर नगर में चिपका दीं और विशेष 
प्रबन्ध में विन्ल॒ विशष व्यक्तियों को भी दे दीं। व्याख्यान के लिये शोभाराम का 
मन्दिर निश्चिव किया था| पंडित सुखदेव प्रसाद ने अपने हकूल के दो 
अध्यापकों से व्याख्यान के प्रबन्ध में सहायक होने की अभ्यथना की तो उन्होंने सहायता 
करनी स्वीकार करली । व्याख्यान का समय ७ बजे सायंकाल घोषित किया गया था | पंडिस 
सुखदेव प्रसाद ५ बजे के पश्चात्‌ महाराज को ल्िबा लाने को बग्ची लेकर उनके डेरे पर गये। 
उन पंडिवजी के दोनों सहायकों ने उन्हें विश्वास दिला दिया था कि आपके लौठने तक 
हम प्रकाश और फश का सब प्रबन्ध कर रक्‍खेंगे। परन्तु जब वह महाराज को यथा समय 
लिवाकर लाये तो देखा कि न वद्ध दोनों अध्याप्रक ही व्याख्यान स्थल में हैं, न प्रकाशादि 
का ही कुछ प्रबन्ध है। मन्दिर के एक पुजारी के कहने से उन्हें पता लगा कि रुयक्रे सह 
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यकों ने धूत्तेता की ओर कुछ भी प्रबन्ध न किया। मद्दाराज ने कुछ विरक्त होकर उनसे 
कह्दा कि तुमने केसा कच्चा प्रबन्ध किया है, तब उन्होंने सारा वृत्तान्त महाराज को सुनाया 
ओर महाराज को बाज़ार में लिवा ले गये और कुछ मित्रों की सद्दायता से दस मिनट की 
दौड़ धूप के पश्चात्‌ वह व्याख्यान के लिये एक स्थान प्राप्त करने में सफल हो गये । 
व्याख्यान होने ही वाला था कि दो जैनियों ने महाराज स कुछ प्रश्न करने आरम्भ 
कर दिय, परन्तु १०-२० मिनट में ही अपने श्रश्नों क उत्तर पाकर 
जैनियों से प्रश्रोत्त. शान्त हागय । उसके पश्चात्‌ व्याख्यान हुआ | उस दिन श्रोताओं की 
भौर तीन ब्याख्यान संख्या ६०, ७० ही थी। व्याख्यान का विषय कत्तव्याकत्तव्य था। 
दूसरे और तीसरे दिन भी व्याख्यान उसी विषय पर हुआ। दूसरे 
व्याख्यान में श्राताओं की संख्या १०० और तीसरे में २०० होगइई। व्याख्यानों की सबने 
प्रशंसा को । यद्यपि व्याख्यान तीन ही हुए परन्तु उनसे ही नगर में जाग्रति होगई। 
परिडत सुखदेव प्रसाद पहले मिशन स्कूल में नौकर थे । इसाइयों के संसगे से उनके 
विचार इसाई धरम की ओर मुक गय थे और व इंसाइ हाने को उद्यत हो गये थे कि सौभाग्य 
उन्हें अजमेर में महाराज के व्याख्यानां के सुनने का अवसर प्राप्र हआ। तब उनके 
विचारों में एकदम परिवतन हो गया और वह इसाई न हुए। पाद्रियों ने चिढ़ कर उन्हें 
स्कूल स अलग कर दिया। उसके पश्चात्‌ वह कम वेतन पर नामल स्कूल में अध्यापक हो 
गए, वह्द आयसमाजी हा गय और वैदिक घम का उपदेश और इसाई और मुसलमान मतों 
का खण्डन करने लगे। 
नसीराबाद से महाराज जयपुर को रवाना हो गय। 
( १४ दिस०--२४ दिस० ) जयपुर ( पौष कृ० ६ पौष शु० १) 
जयपुर में महागज 4. १४ दिसम्बर सन १८७८ का पहुँचे और सदासख ढढ़ढे के 
बाग में साँगानर दरवाज़े के बाहर उतर | ठाकुर रघुनाथसिंह, कनिष्ठ पुत्र 3कुर रणजीतसिह 
ने उनसे अपने बाग में चलन के लिय प्राथना को परन्तु उन्होंने कहा कि यही खान 
अच्छा है । 
छ दिन तक तो परिडत लोग तथा अन्य जिज्ञास महाराज के डेर पर आकर 
प्रशोत्तर करत रह, फिर ठाकुर लक्षमणसिहजोा को धरार्थना पर उन्होंन 
प्रशोत्त ओर तीन व्याख्यान उनकी हवली पर दिये। महाराज के पास राज्य के 
व्याख्यान दीवान और अन्य उच्च कमंचारी तथा सरदार जागीरदार आकर 
धर्मोपदिश सुनते रह । 


७७ सकममकाना, 
3339-३४ धकाके-+.+-+-3७-++अनयकड की ५+८-अ नया १प++वककयाक अकन-भ3 3-१ नन--- अं क- 


।' ऋषि ने ११ दिसम्बर के पत्र में लिखा है--“यहाँ से १४ दिसम्बर को चल कर अजमेर 
होते हुए १५ दिसम्बर को जयपुर पहुँच जावेंगे।”” पत्रब्यवहार प्रष्ट १३५। पुन; ७ जनवरी 
१८७९ के पत्र में छिखा है-. “अजमेर से जयपुर आये और ५ रोज वहां कयाम किया''*'*** *+* 
२४ दिसम्बर को रवाना होकर": ।” पतन्रब्यवहार पृष्ठ )३५ | इन लेखों ले पता चलता है 
कि स्थामीजी १४ दिसम्बर को नसीराबाद से अजमेर आये और १७ की किसी गाड़ा से चककर 
उसी दिन जयपुर पहुंचे । --थु० मी 

१९ 
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एक दिन ब्राह्मणों ने कुछ लड़कों को बहका कर और उन्हें कुछ प्रश्न लिखा कर 
महाराज के पास भेजा। महाराज उनकी इस धूचता को जान 
बिद्वेषियों की धूत्तता गये और उन लड़कों से कह दिया कि यदि यहू प्रश्न तुम्हारे बनाये 
हुए हैं तो हमारे शिष्यों से करो और यदि तुम्हें उन से उत्तर न 
मिले तो हमारे पास आना और यदि यह प्रश्न तुम्हारे गुरुओं के हैं. तो उन्हें हमारे पास 
ले आओ हम उत्तर देंगे। 
कुछ लोगों ने महाराज से प्रश्न किया कि इस समय आपका उपदेश पहल 
उपदेश पहले से. से भिन्न क्‍यों है, तो महाराज ने अ्रति सरलचित्तता से कहा 
भिन्न क्यों है कि उस समय हम अज्ञ थे। 
मेरठ के एक गुजराती ब्राह्मण न रड़की जाकर यह किंवदन्ती फैला दी कि महाराजा 
जयपुर न स्वामीजी को बन्दीग्रह में डाल दिया है। उसने कहा कि 
बन्दी होने की भरठ में दो चार दिन हुए एक ब्राह्मण जयपुर से आया था, वह 
किवदन्ती कहता था कि यह दुघेटना मरी आँखों देखी है और कारण वह 
बतलाता था कि महागज के भाइ का अभी थोड़े दिन हुए देहान्त हो 
गया था और स्वामीजी श्राद्धादि का खण्डन करते थे, इससे महाराजा घहुत दुःखित हुए । 
यह सुनकर महाराज के भक्तों का बड़ी चिन्ता हुइ। उन्होंन तुरन्त एक तार अजमेर 
का दिया । ०, ६ घन्टे तक कोई उत्तर न आया इससे चिन्ता और 
भक्तों की चिन्ता बढ़ा, फिंग दूसग जवाबी तार दिया, उसका उत्तर आया कि महाराज 
जयपुर गए दें । चिन्ता द्विगुणित हो गई। १९ दिसम्बर को खय॑ महाराज को तार दिया | 
उसका उत्तर आया कि हम सकुशल हैं, तब कहीं जाकर भक्तजन के जी में जी आया । 
श्री प्रसाद जयपुर में एक उच्चपदस्थ राजकमचारी थे; श्री प्रसाद ने स्वामीजी को बहुत 
सेवा शुभ्॒षा की । वह महाराज के मनन्‍त्री ठाकुर फ्हहसिहजी के मित्र थे । उन्होंने मन्त्री 
महोदय से कहा कि स्वामीजी से महाराजा का वात्तालाप कराआ। उन्होंने महाराजा स 
निवेदन किया कि एक बड़े विद्वान्‌ संनन्‍्यासी जयपुर आये हुए हैं यदि इच्छा हो तो उनसे 


साज्ञात्‌ की जिये । " हा 
उससे पूबे ही श्राद्ध, मूत्ति-पूजा-खण्डन और ब्राह्मण के बहकाने के कारण महाराज 


रष्ट हो गये थे। महाराज ने कहा कि क्या तुम्हारा आशय दयानन्द से है ? यदि मुझ में 
शक्ति है तो में उसे कुत्तों से फड़वा दँगा। मन्त्री महादय ने यह बातें श्री प्रसाद से कहीं और 
उन्होंने स्वामीजी की सवा में आकर प्राथना की कि महाराज ! ऐसी अजरस्था में आप का 
जयपुर रहना उचित नहीं है, परन्तु महाराज ने निर्भक भात्र से कद्दा कि तुम राजा के नौकर 
हं। तुम उसकी आज्ञा मानो हम उसके नौकर नहीं हैं । इसके पश्चात्‌ || ९ दिन जयपुर और 
ठह रे. और यथापू् निभेय होकर सत्संगियों को सत्य धममं का उपदेश करते रहे । 

| इमारे पूथ उद्धत पत्र से स्पष्ठ हैं कि इस बार स्वामीजी केवल ९ दिन जयपुर रहे थे । यहां. 
के छेख से यह प्रतीत होता है उपयुक्त घटना जयपुर में कई दिन रहने के पश्चात्‌ घटी है। इस 
क्षीवम चरित्र के अनुसार भी स्वामीजी १४ से २४ दिसम्बर तक रहे थे। अतः सम्भव है यह घटना 
किसी भस्य बार जयपुर आने को होगी । युन् मी 








१९३५ संबत्‌ ] द्वाविशति ध्रध्यायैं [ १४७ 


श्री प्रसाद के शबम्रुओं ने महाराजा स जाकर कहना आरम्भ किया कि श्री प्रसाद 
वयानन्द के पास रात्रि का जाता है और उसी न आपकी इच्छा के विरुद्ध दयानन्द को 
जयपुर से नहीं जाने दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि महाराजा ने किसी मिष से 
श्री प्रसाद को कारागार में डलवा दिया। 
२४ दिसम्बर को महाराज ने प्रस्थान किया और २५ दिसम्बर को रिवाड़ी जा विराजे। 
(२४ दिस० ७८--६ जन ० ७६) रिवा्डी (पौष शु० २--माघ क्ृ० १) 
जब महाराज दिल्ली क दरबारु में पधार थे ता वहाँ रिवाड़ी के प्रमुख ज़मीदार राव 
युधिप्ठिससिंहजी भी गये थे। राव महोदय बहुधा महाराज की सेवा में जाया करते थे और 
उनके उपदेशों को सुनकर अ्राह्वादित होत थे । वह महराज के प्रति इतने अनुरक्त हो गये थे 
कि उन्होंने महाराज से रिवार्ड़ी पधार कर उन्हें सदुपदेश देने की विनयपुरस्सर प्राथना की। 
महागज ने भी परम द्याठुता स यह वचन दिया कि यदि हम वैदिक धम में आपकी निष्ठा 
देखंगे ता रिवाड़ी आवेंगे। इसके पश्चात्‌ राव साहब महाराज से पत्न द्वारा रिवाड़ी पधारने 
के लिय अनुरोध करते रहे । महाराज ने वेदिकधम भें उनकी श्रद्धा देख कर जयपुर से 
ग्रीटत हुए रिवाड़ी पधारने की कृपा की । 
राव साहब ने महाराज का अत्यन्त संमान, प्रेम और श्रद्धा से खखागत किया और 
नगर स बाहर लाला की बारहदुरी नामक अपने उद्यानगृह में 
रावसाहब का ठहराया । महाराज ने रिवाड़ी से ११ व्याख्यान मूत्ति-पूजा ध सृतक 
आतिथ्य पिठृश्राद्ध खए्डन, बेदिक मुक्ति, वेदों का और गायजन्नी का सबको 
अधिकार है, नियाग, पुन्विवाह श्रादि विषयों पर दिय, जिनमें सैकड़ों 
११ व्याख्यान मनुष्य उपस्थित होत थे। रावसाहब ने अपने बन्धुवर्गों ओर जाति 
के लोगों को दूर-दूर स महाराज के उपदेशश्रवशाथ बुलाया था। 
रावसाहब ने एक दिन महाराज को अपने गृह पर भी निमन्त्रित किया था ओर वह ओर 
उनके आता सच्चे हृदय से बेदिक धर्म के अनुयायी बन गये थे यहाँ तक कि जब उनकी 
माता का देहान्त हुआ तो उन्होंने उसका अन्त्येष्टि संस्कार बैदिक 
रावसाहब की वैदिक रीत्यनुसार कराया ओर अपने अन्त्यष्टि संस्कार के विषय में भी 
धर्म में निष्ठा. मरते समय यह वसीयत की कि बैद्क-रीत्यनुसार किया जाय । 
उनका दृहान्त सन्‌ १८८९ में हुआ, परन्तु उनके उत्तराधिकारियां 
ने उनकी वससीयत के अनुकूल काय नहीं किया । 
एक व्यक्ति ने महाराज से गायत्री मन्त्र सीखा था और महाराज ने स्वयं उसका 
उश्चारण शुद्ध कराया था। ब्राह्मणों ने कहा कि यह ब्रद्मगायश्री नहीं 
गायत्री के आप से. है ओर ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे को गायत्नी मन्त्र के जाप से पाप 
पाप होता है... होता है। उसने यह बात महाराज से कही तो आपने कहा कि ओ 
हमारी दी हुई गायन्नी को ब्रद्मगायन्री नहीं बताते उन्हें हमारे 
पाप हइसारा और सासने लाओ ओर गायत्री जाप से अदि. तुम्हें पाप होगा बह 
पृण्य तुम्दारा हमारा और जो पुण्य होगा वह तुम्हारा । 


१४८ ] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित्र [ सन्‌ १८७, 


एक दिन एक नवीन बेदान्ती साधु महाराज के पास आया 
वेदान्ती साधु निकत्तर और कहने लगा कि में ब्रह्म हैँ। महाराज पहले तो चुप रहे फिर 
उससे कहा कि परमेश्वर ने सूय, चन्द्र, प्रथिव्यादि को बनाया है, 
यदि तू ब्रह्म है तो एक हाथ भर भूमि आकाश में अधर रच कर दिखादे तो हम तुमे ब्रह्म 
मान लेंगे। इसे सुनकर जो लोग महाराज के पास बेठे थे, हँस पढ़े और साधु निरुत्तर 
होकर चला गया । 
महाराज ने एक व्याख्यान में कहा कि जगत्‌ में चार प्रकार के मनुष्य हैं। श्रोताश्रों 
में से एक मनुष्य परिडत लेखराम से मिला था तो उसे चार में से 
चार प्रकार के मनुष्य दो प्रकार का ही स्मरण था। एक प्रकार के मनुष्य बकरी के समान 
हैँ जो जल पीती है, परन्तु उसे गन्दा नहीं करती, दूसरे भैंस के 
समान है, जो उसी जल में मूतती हैं, जिसे पीती हैं और उस गन्‍्दा और गदला करती हैं । 
एक परिडत को जो मरठ में महाराज से वबात्तालाप कर 
अभी जाकर पढ़ी. चुका था, देखकर महाराज ने कहा कि तुम भी परणिद्वतों में पैर 
अड़ाने के लिये आये हो ताकि लोगों को यह ज्ञात हो जाय कि तुम 
हमसे संस्क्रृत बोलने आए हो, तुम अभी जाकर पढ़ो । 
रिवाड़ी के परिडतों ने महाराज को पत्र लिखा कि आप हनुमान के मन्दिर में आकर 
शाल्मारथ करलें, महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे निवास-स्थान पर 
शाखार्थ करने. ही आकर बातचीत करलो, परन्तु कोई न आया । किसी पौराणिक 
कोई न आाया... परिडत को उनके सामने आकर शाख्नराथ करने का साहस न हुआ । 
महाराज ने ९-१-१८७९ को रिवाड़ी से प्रस्थान किया और उसी दिन दिल्ली पहुँच गये। 
( & जन०--१६ जन०) दिल्ली ( माघ कृ० १--माघ क्ृ० & ) 
दिल्ली में महाराज काबुली दवाज़े सव्ज़ीमण्डी के पास बालमुकन्द किशोरचन्द के 
भाग में 5हरे । इस बार आपके दो वा तीन ही व्याख्यान हुए और आप केवल ६ दिन ही 
दिल्ली ठहरें | दिल्ली से १५ || जनवरी को मेरठ चले गए। मेरठ से महाराज संवत्‌ १९३६ 
के कुम्भ पर प्रचार करने के उद्देश्य से हरिद्वार चले गए । 


... ] पत्रध्यवह्दार पृष्ठ १३७ से प्रतीत होता है कि स्वामीजी १६ जनवरी को मेरठ पहुँचे थे। 
“पु | मी कि 


त्रयोविशति अध्याय 


माघ सं० १६३५ वेशाख स० १६३६ 


( जनवरी १८७९ स अप्रेल १८७९ ) 


सं० १९३६ वि० के कुम्म पर प्रचार करने का महाराज ने पहल स ही प्रबन्ध कर 

लिया था। माघ बी ३० संवत्‌ १९३० अथातू २२ जनवरी सन १८७९ को ही 

उन्होंने कई सहस्लन प्रति एक विज्ञापन की मरठ में छपवा ली थीं 

हरिद्वार ओर हरिद्वार में अपने ठहरने का स्थान पहले से ही निश्चित कर दिया 

था| सब प्रकार का प्रबन्ध करके महाराज न हरिद्वार के लिय प्रयाण 

किया । पहले सहारनपुर पहुँच और कन्हैयालाल के शिवालय में उतरे। वह सहारनपुर 

केवल दो ही दिन ठहरे और दो व्याख्यान देकर और जो लाग श्राये उनसे धमालाप करके 

रुड़की गये। वहां एक ही ॥' दिन रह कर फाह्गुन शुक्ला ६ | अर्थात्‌ २० फरवरी 
सन्‌ १८७९ को ज्वालापुर पहुँच भर मृला मिस्तरी के उद्यान-गृह में आसन लगाया । 

(२० फर०--२७ फर०) ज्वालापुर (फा० क्ृ० १४--फा० शु० ६) 
महाराज का वहाँ पहुँचना था कि लोग दशन और उपदेश-श्रवण के लिय आने लगे। 
एक मुसलमान रइस रात एवज़खाँ उनसे कई बार मिले श्रोर जो प्रश्न उनसे किये 

उनका युक्तिसंगत उत्तर पाकर बहुत संतुष्ट हुए। एक दिन राव 

गोमक्षक से गोरक्षक एवज़खाँ से महाराज की गोरक्ता पर बात-चीत हुईं और उनकी 
उपयोगिता ऐसी अ्रच्छी युक्तियों से प्रतिपादित को कि राव महादय 

न उसे निःसंकोंच भाव से स्वीकार कर लिया और मांसाहार का परित्याग करके मुसलमानों 
नित्य स्नान करना में गोरज्षा के प्रचार की प्रतिज्ञा की। एवज़खाँ न एक दिन यह 
स्वास्थ्यप्रद है. आपत्ति उठाई कि हिन्दुओं ने नित्यप्रति ज्लान का नियम क्‍यों कर 


| यहाँ “सहारनपुर में दो दिन ओर रुड़की में एक ही दिन ठहरे” लिखा है वह भशुद्ध है। 
साध शुक्ला १०--२ फरवरी के सहारनपुर से लिखे गये पत्र में ऋषि ने लिखा है--“यहाँ सहारनपुर 
से ता० ६ फरवरी को रुड़की को जाके वहाँ ८ वा १५ दिन रह कर हरिद्वार जाके “| पत्र- 
व्यवहार पृष्ठ १४३ । थद्यपि पत्र से सहारनपुर पहुँचने की तिथि का ज्ञान नहीं होता तथापि हतना 
स्पष्ट है कि वे वहाँ ५, ६ दिन ठहरे थे । जीवन चरित्र में २० फरवरी को ज्वाल्पुर पहुंचने का 
उष्लेख है अत: स्वामीजी ७-२० फरवरी तक रुड्की रहे थे, यह निश्चित है | 


|; यहाँ फाह्युन कृष्णा १४ चाहि।२थे ० फरवरी को यही तिथि थी।. --यु० मी० 


जप ककन्‍्क० ७. 
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रक्खा है ? इसका महाराज ने उत्तर दिया कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिये बहुत हवितकर 
है । एवज़खाँ हकीम भी थे, वह महाराज की बात को मान गये । 
कि प नी * + हा 5 के 
(२७ फर०-१४ अग्रेल) दरिद्वार (फा० शु० ६ सं० ३४-वे ० क्र० ८ स० ३६) 
ज्वालापुर में महाराज की २७ फरवरी अर्थात्‌ फाल्गुन शुक्ला ६ तक स्थिति 
रही | उसी दिन वह मूला मिस्तरी के खेत में जो हरिद्वार में श्रवणनाथ के बाग के 
ओर निमलों की छावनी के सामने बुचानाले के पार है, डेरे लगाकर और आगन्तुकों के 
विश्राम के लिये छप्परों का केम्प डालकर रहने लगे। वहीं पास ही साहब कलक्टर सहा- 
रनपुर का भी डेरा था। 
हरिद्वार में पहुँचत ही उन्होंने अपने आगमन की सूचना देने के लिये जो विज्ञापन 
वह मरठ स छपा कर लाये थे मार्गों, मन्दिरों, घाटों और पुलों पर 
विज्ञापम लगवा दिय | विज्ञापन में लिखा था कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
उपयुक्त स्थान पर ठहर हैं, जो महाशय उनके सम्भाषण से लाभ 
उठाना चाहें वह उक्त स्थान पर उपस्थित होकर सभ्यता स और प्रीति-पूवंक वात्तालाप करें| 
इसके आगे विज्ञापन में निम्नलिखित उपदेश था । 
सब मनुष्यों के लिय वेदोक्त उपदेश 
ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपना, अपने बन्धुओं का हित और परमेश्वर की 
आज्ञा का पालन करना न चाहें। क्‍या कोई ऐसा भी मनुष्य है, जो परस्पर मित्रता, सदु- 
हक हे ५ दु ७. को ० 
पदेश, प्रीति, धमानु8न, विद्या को वृद्धि, 2 कम्मे ओर आलस्थ के त्याग, श्रेष्ठ कामों के 
सेवन, परोपकार और पुरुषाथ के बिना सबेहित कर सके और इख्रर प्रतिपादित वेदों के 
अनुसार आचरण किय बिना सुख को प्राप्त हो सके। इसलिये आर्यो' के इस महा समु- 
दाय में वेदमन्त्रों के द्वागा सब सज्जन मनुष्यों के हित के लिये इश्वर की आज्ञा का प्रकाश 
संक्षेप से किया जाता है जिसका सब मनुष्य देख, सुन और विचार कर ग्रहण करें और 
इस मेले में तन, मन और धन से आने के सत्य सुखरूप फलों को प्राप्त हों और अपने 
छ ९ ५ 2 हि न छू 
मनुष्यदेहरूप वृक्ष के धर्म, अथं, काम और मोक्ष रूपी चार फलों को पाकर जन्म 
सफल करें और अपने सहचारी लोगों को भी उक्त फलों की प्राप्ति करावें। इस विषय में 
नीचे लिख वेदमन्त्रों का प्रमाण देख लीजिए | 
ओरेम्‌, विश्वाने देव सवितदुंरितानि परा छुब । यद्भद्व तन्न आ खुब | 
ऋ० मं० ५। अ० ६। सू० ८२ । मं० ५ ॥ 
उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेंन हिन्बम्त्यपि वाजिनेषु | 
अघेन्चा चराते माययेष वा शुध्र॒वाँ अफलामपुष्पाम ॥ ५ ॥ 
यर्तित्याज सचिदविदं सखाय॑ न तरुय वाच्यापे भागो अस्ति । 
दीं ध्प्‌ + की 
यदीं श्टणोध्यलक स्टणोति नहि प्रवेद खुकृतस्य पन्‍्थाम्‌ ॥ ६॥ 
सर्वे नन्दन्ति यशसागतेन सभासाहेन खख्या सखाय:। 


१९३६ संवत्‌ ] ... श्रयोंविशति अध्याय [ १५१ 


किल्विषस्पृत्पितुषशिह्वैषामरं हितो भवाति वाजिनाय || १०॥ 
सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्तो यप्र धीरा मनसा वाचमफ्रत । 
अतन्रा सलाय: सख्यानि जानते भद्रेषां लच्मीनिहिताथि वाचि || २ ॥ 
ऋण मं० १० | अ० ६ | सू० ७१ । मं० ७ । ६। १० | २ ॥ 
सहनाघवतुसहनों भुनक्तु सह वीर्य करवावहै । 
तेजस्विनाधीतमस्तु मा विह्विषावहे ॥ 
तैत्तिरीयारण्यक १० ९ | अनु० १ ॥ 
इसके पश्चात उक्त सन्त्रों के अथ हैं, जिन्हें हम संत्षिप्त रूप में यहाँ देते है । 
है सवेसुखदाता, जगत्‌ के स्रष्टा और धाग्ग करनेवाले परमेश्वर हमारे सब दुष्ट 
कर्मों और दुःखों का दूर कीजिये और शुभ कम और नित्य सुख को हमें प्राप्त कराइये । १ 
जिस मनुष्य को विद्वान्‌ लोग अज्ञानी कहते हैं वह साधन-रूप पुष्पों और अथे, 
काम, माक्त रूप फलों से रहित तथा सुशिक्षा, शब्द अथ और सम्बन्ध के बाघ स गहित 
वाणी को सुन कर और छल कपट आदि दुष्कर्मों से युक्त होकर चलता है | उसे विद्वान 
लोग रृढ़ विद्या युक्त करके और श्रेप्ठ कमयुक्त कर के बदात और मित्रता के लिये प्राप्त करत हैं।२ 
जो मनुष्य सबसे प्रेम करके सुख दनवाल मित्रों का छोड़ देता है उसका सुशिक्षित 
विद्या की वाणी में कोई भाग नहीं होता, जो कुछ वह सुनता है वह श्रथ प्रयोजन रहित 
सुनता है, वह धम के मांग का नहीं जानता ।-- ३ 


जो मनुष्य विद्यादि की प्राप्ति करने कराने के लिये पाप वा स्वाथ करता है वह सुख 
नहों पाता और जो अत्यन्त हितकारी, कीत्तिमान. सभा का भार उठानेवाल और डसकी 
उन्नति करनेवाले, सब स प्राप्त होने योग्य मित्रों स मित्रता करते हैं, बहू स& सुखी हात हैं -४ 

जैसे सतत को चलनी से छानकर साफ़ करत हैं, ऐस ही धार्मिक विद्वान विज्ञान से 
वाणी को सुशिक्षित और विद्या-युक्त करन वाले, सुहृदूभाव से युक्त होकर, मित्रों के कर्मों) 
ओर भावों को जानने वाले जिस देश समुदाय वा सभा में हात हैं, इनकी ही वाणी में 
कल्याण और सुख करने वाली विद्या, शाभा, चक्रवर्त्ती राज्य की श्री सदा स्थित गहती है ।-५ 

इसलिये हमें चाहिये कि हम एक दूसरे की रक्षा करत, एक दूसरें के साथ आनन्द 
भोगते, एक दूसरे के बल पराक्रम को बढ़ातें रहें, हम में विद्या का पठन-पाठन अत्यन्त 
प्रकाशयुक्त हो और हम लोग आपस में वेर विरोध कभी न कर ।--६ 

इसके आगे यह धतलाया था कि प्राचीन काल में आयावत्त की उन्नति का कारण 
वेदोक्त घम पर चलना था और इस समय की अबवनति का कारण वदोक्त धर्म का त्याग 
है। जिसका फल दुःख हो वह कभी धर्म और जिसका फल सुख हो वह कभी अधमे नहीं 
हो सकता । अब भी यदि उन्नति हो सकती है ता उन्हीं कामों स हो सकता है, जिन्हें आरये- 
समाज के सभासद्‌ करना कराना चाहते हैं, अथात्‌ संस्कृत विद्या के जानने वाले, स्वदेशियों 
की बढ़ती के अभिलाषी, परोपकरारक, निष्कपट होके सत्य विद्या देने की इच्छा युक्त, 
बामिक, विद्वानों की उपदेशक मण्डली बना ओर वेदादि सत्य शास्रों के पढ़ाने के लगे 


श््ल्ल््लिपप 
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पाठशाला स्थापित करना । आशा है कि इस बात को सुन कर सब भद्र लोग स्वीकार करके 
आयेज्नति करने में तन, मन, धन से प्रवृत्त होंगे। |. 

इस विज्ञापन के प्रचारित होते द्वी सारे मेल में महाराज के श्रागमन की धूम मच 

गई और शतशः सहसख्रशः लोग महाराज के स्थान पर धर्मोपदेश 

मेले में महाराज के. सुनने शबड्भा-समाधान करने आन लगे। कोई प्रेम भाव से शआते तो 

आगमन की घूम. कोइ टेप भाव से, कोई केबल दशन करने के लिये ही आते कि देखें 

मच गई द्यानन्द, जो मूत्ति-पृजादि परम्परागत बातों का खण्डन करता है, 

रंग ढंग में, डील डौल में, बोल चाल में केसा है। कोइ काई ऐसे भी 

महानुभाव थे जो दयानन्द को नास्तिक कह कर उसका मुख देखना भी पाप समभते थे या 

कम से कम अपने को परम धामिक प्रसिद्ध करने के अभिप्राय से ऐसा पसिद्ध करते थे । 

पौराणिक पंडितों का तो शाख्राथ स बचने का यह सुलभ उपाय हाथ आगया था। ऐसे लोग 

न स्वयं आते और न दूसरों को आने का परामशे देत। इसमें यह रहस्य भी था कि 

कहीं ऐसा न हो कि उनका कोइ शिष्य दयानन्द का उपदेश सुनकर उनके जाल से 

निकल जावे । 


महाराज प्रातःक्ृत्य से निवृत्त हाकर प्रात:काल के सात बज सभामश्च पर विराज- 

मान हो जाते थे और साधु संन्य।सी और ग्ृहस्थ सैकड़ों की संख्या 

ब्याख्यानों में भीड़ में उपस्थित होकर विविध विषयों पर प्रश्न करके और उत्तर पाकर 

का कुछ ठिकाना सन्तुष्ट हाकर चले जाते थे। यह प्रभोत्तर १९ और कभी कभी १२ 

न रहता था बज तक होत रहते थे। उसके पश्चात महाराज ज्लान करते और 

भाजन पात थे और थोड़ी देर विश्राम करके १ बजे फिर मध्च पर 

झा विराजत ओर व्याख्यान देना आरम्भ कर देत थे | इस समय भीड़ का कुछ ठिकाना न 

रहता था, सभास्थल में तिल घरने की जगह न रहती थी । व्याख्यान इतने मनोरखक और 

शिक्षाप्रद होत थे कि लोग अन्त तक डटे रहत और दत्तचित्त होकर सुनत रहते थे । 

व्याख्यान की समाप्ति पर यदि काई कुछ शह्ढा करता तो महाराज उसका समाधान करते 

थे। ५ बजे सभा विसजेन हाजाती थी। केवल दो घन्टे का अवकाश लेकर ७ बज महाराज 

फिर उपदेश काय में लग जाते | इस समय बहुधा आयेसा।माजिक पुरुष ही एकत्र होते थे। 

कभी कभी आपस में ही किसी विषय पर शाख्राथ छिड़ जाता था। लोग पत्त विपक्ष में बट 

जाते थे और महाराज मध्यस्थ का आसन ग्रहण कर लेत थे। ९ बजे तक शाम्राथ और 

धमालाप होता रहता था, फिर सब लोग विश्राम के लिय अपने अपन डेरें का चल जाते थे । 

राज्नि में महाराज बहत थाड़ी दर के लिय साया करते थे। शेष समय योगाभ्यास और 
भगवड्धजन में ही व्यय करते थे। मल के अन्त तक उपदेश का यहीं क्रम रहा। 
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|, यह पूरा विज्ञापन ऋषि दयानम्द के पत्रब्यवहार में पृष्ठ १३८-१४२ तक छपा है | पं० 
लेखराम कृत जीवनयरित में पृष्ट ६१६---६१८ तक देवनागरी अक्षरों में छपा है । पत्रब्यवद्दार में 
अन्तिम २ इलोक में 'माधघमासि सिते दुले” पाठ छपा है वह अशुद्ध है वहां “माधघमासासितेदुछे”” पाठ 
चाहिये । ऐसा ही छेखरामकृत जीवनचरित में छपा है । --यु, सी. 
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इस निरन्तर परिश्रम का यह परिणाम हुआ कि मले की समाप्ति से पहले ही महाराज 
को दस्तों के रोग ने आ दबाया, परन्तु उन्होंने उपदेश काय में कोई 
निरन्तर परिश्रम का विन्न न पड़न दिया | इस रोग ने महाराज को माच के तीसरे सप्ताह 
फल स ही कष्ट देना आरम्म कर दिया था और प्रति दिन १०-१२ दस्त 
आते थे जिससे महाराज का शरीर बहुत निबल हो गया था। 
अमेरिका से कनेल आल्काट और मैडम ब्लैवर्की १५ फ़रवरी को ही बम्बई पहुँच 
गये थे और महाराज के दशनों के लिय उत्सुक थे। महाराज भी 
कनल और मैडम का उनसे शीघ्र मिलना चाहत थ, परन्तु मले की समाप्रि से पृ्वं उपदेश 
भारत में आगमन. काय को न छोड़ सकते थे और रुग्ण हा जाने के कारण बम्बई 
जाकर उनसे मिल भी न सकते थे। अतः वह स्वयं कनंल भौर मैडम 
को भी हरिद्वार से लिखत रहते थे और सान्त्वना देत रहते थे और अन्य पुरुषों का भी 
लिखत रहते थे कि उन्हें विश्वास दिलादें कि शरीर की दशा अच्छी होने पर हम बम्बई 
जाकर उनसे अ्रवश्य मिलेंगे । 
इस बार कुम्भ पर पृथ कुम्मों की अपेक्षा जन-संघट कम था। 
मेले में जन संख्या. २७ माच के एक पत्र ७ में महागाज़ न दो लाख का अनुमान किया 
कम थी था, उसमें भी साधु, संन्‍्यासी, वैरागी श्रादि अधिक थे, ग्रहस्थ कम 
थे। महाराज ने हरिद्वार से ही देहरादून जाने का सद्भूल्प कर लिया 
देहरादून जाने का. था| उन्हें आशा थी कि वहाँ के जलवायु से उनके स्वास्थ्य को लाभ 
संकल्प हागा। इसके धह्यतिरिक्त वह परिडत क्रपाराम से देहरादून पधारने 
का वचन भी द्‌ चुक थे 4। 
अब हम कुछ विशेष घटनाओं का उल्लेख करत हैं जो हरिद्वार में हुई । इन घटनाओं 
में पाठक पृवापर सम्बन्ध को आशा न रकक्‍खें, क्योंकि ढस समय 
विशेष घटना. उनका कोई लिखित विवरण नहीं रक्‍्खा गया था । जो कुछ घटनाएँ 
गोगों से सुन कर ज्ञात हुई वहीं यहां अद्वित की जाती हैं 
एक दिन एक जन मुसलमान डमैदस्रां नामी न मूला मिमस्ली के पुत्र दुगादत्त से 
कहा कि तुम बड़ बुतृपरस्त हो । महाराज न इस पर उस से कहा कि 
मुसलमान बड़े. यह छोटा बुतृपरस्त है, परन्तु तुम बड़े बुतपरस्त हो जो तूर के पहाड़, 
घुतपरस्त आदम के चरण वाले पहाड़ को पूजते, सगे अस्पद को चूमते, ताज़िये 
को मानते और क़्त्रों से मुराद ( मनोरथ ) मांगते हो । 
एक दिन इसी उमैदख्ां और एक अन्य मुसलमान ने महाराज से प्रश्न किया कि 
हमने सुना है कि आप मुसलमानों को भी आये बना लेते हैं । उन्होंने 
मुसलछमान को आय॑ उत्तर दिया कि हम वास्तव में आय बना लेते हैं। आये के श्रथे 
बनाना श्रेष्ठ और सत्य मागे पर चलने वाले के हैं, अतः जब आप सत्य घ्म 
को ग्रहण करेंगे तो आय हो जायँगे। उमैदखां बोले कि फिर आप 
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७ देखो ऋषि दयानम्द का पत्रव्यवहार पृष्ठ १४८ । 
| देखो ऋषि का पत्रब्यवहार पत्र संख्या ९६, प्रष्ठ ४३ । -थु०, मी 
श्े 
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हमारे साथ मिलकर खायंगे वा नहीं तो महाराज ने उत्तर दिया कि हमारे यहां भूठा खाने 
का निषेध है, हम एक दूसरे के साथ एक जगह नहीं खा सकते । 
झूठा खाना यवन अ्श्न-कत्ताओं ने कहा कि साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, महाराज 
निषिद है ने कहा कि कुत्ते भी तो एक जगह मिलकर खाते हैं, परन्तु खाते-खाते 
ही आपस में लड़ने लगत हैं| इस पर वह चुप हो गये । 
महाराज ने एक दिन यह कहानी सुनाई थी। एक जाट न एक गुरु कर लिया। 
उसकी स्त्री ने कहा कि तून बहुत बुरा किया, दो घड़ी अन्न का व्यथे 
एक जाट की कहामी व्यय बढ़ा लिया। जाट ने उत्तर दिया कि मुझे तू भी प्यारी है और 
लड़के भी प्यारे हैं और परिवार के लोग भी प्यारे हैं, इसलिय में 
उन में से तो किसी की सौगन्घ खा नहीं सकता | मेने तो सौगन्ध खाने के लिये गुरु किया 
है, तू दो चार घड़ी अज्न की चिन्ता मत कर। 
सतुवा स्वामी की विद्वता की बड़ी प्रसिद्धि थी। वह केवल सत्त्‌ खाया करते थे 
इसी से उन्हें लोग सतुवा स्वामी कहा करत थे। महाराज ने उन्हें 
शाख्नार्थ से शाख्राथे के लिए आहत किया ता उन्होंने कहा कि दयानन्द नास्तिक 
पराशुमुख है में उसके दशन करना नहों चाहता । महाराज ने इसके “उत्तर में 
कहला भेजा कि यदि वह मेरे दशन नहीं करना चाहते तो बीच में 
पदों डाल कर शाखाथे करलें, परन्तु वह राजी न हुए। एक बार पहले भी जब महाराज 
सम्‌ १८७८ में रुड़की में थे लोगों न इन्हीं सतुबा खामी को महाराज से शाख्राथ करने को 
कहा था तब भी उन्होंने ऐसा ही कहा था और महाराज ने यही प्रस्ताव किया था तब भी 
वह शाखाथ करने पर उद्यत न हुए थे । 
द एक दिन कुछ निमले साधु मंडा लिये हुए और उसको चँंवर 
तुम ऊकड़-पसथी हो... करते हुए आये | महाराज ने उनसे कहा कि तुम लोग लकड़-पन्थी 
हे हो | यदि तुम में कोइ वृद्ध पुरुष हो तो उसकी सेवा कशे, इस 
प्रकार अविया के जाल में मत फंसा । 
एक दिन कुछ अंग्रेज़ भी महाराज के पास आये। महाराज 
अंग्रेज़ भारत में पहले न उनसे कहा कि आप लोग भारत की अवनति और फूट के समय 
आते तो कया. में यहां आय हैं, यदि उसकी उन्नति के समय में यहां आते तो देखते 


- देखते ९ कि यहां कैसे-केस शूरवीर और योद्धा विद्यमान थे और आप उनकी 
विद्या और बल की प्रशंसा करते। 
: शरीर पर मिट्टी क्‍यों किसी न महाराज से प्रश्न किया कि आप शरीर पर मुलतानी 


छगाते हो मिट्टी क्‍यों लगाते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो मक्खी हमें काटे 
उसके मुंह में मिट्टी जाय । 
एक दिन मद्दाराज का व्याख्यान सुनते-सुनते ज्वालापुर निवासी एक बूढ़े ब्राइयण को 
इतना क्रोध आया कि वह खड़ा हो गया और कद्दने लगा, स्वामी ! 
बूढ़े बराइण का क्रोच. जी में आता है कि तेरा गला काट डालूँ और फिर अपना भी काट 
* लूँ, तूने हमें बहुत हानि पहुँचाई है, हमारी जीविका मार दी है । 
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मद्दाराज ने कहा कि कोई है जो इसे हटादे | इस पर पहरेदार ने उसे हटा दिया और लोग 
भी उसकी ओर दौड़े परन्त महाराज ने कहा कि इतने प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है, 
वह मुझसे बलवान नहीं है, जो मुझे उससे कुछ भय हो। केवल इतनी बात है कि वह 
व्याख्यान में विन्न न डाले। 
एक दिन दो साधु दस्डघारी आये | उनमें से एक से महाराज परिचित थे। उससे 
महाराज ने कहा कि अरे आत्मानन्द तूने यह दण्ड पाखण्ड अभी 
दो दण्डधारी साथ. तक नहीं छोड़ा । में तो इसे बहुत दिन तक लिये फिरा किया, परन्तु 
कुछ लाभ न हुआ । 
एक दिन कुछ निमले साधु एक प्रसिद्ध उदासी साथु को महाराज से शाख््राथ करने 
के लिय लाय। वह बहुत देर तक बकता भकता रहा। अस्त में 
उदासी साथ की. उसने कहा मरा तो परमेश्वर में अनुभव हो फट गया है, मुझे तो कोई 
बकवाद बात माननी ही नहीं । इस प्रकार बकवाद करके बह चला गया। 
विधवाओं और गौओं एक दिन महाराज बैठे हुए थे कि सहसा लेट गये । लोगों 
की हाय से देश को इस पर बहुत आश्रय हुआ । थोड़ी दर पश्चात्‌ महाराज उठे 
नष्ट होगयगा. और दीघ श्वास खींच कर कहा कि विधवाओं और गौओं की हाय 
से यह देश नष्ट होगया | 
एक दिन एक जटाधारी नागा साधु आया और महाराज से 
जटाधारी साध बोला कि में आप से पढ़ूंगा । महाराज ने कद्दा कि हमें तुम्हारे पढ़ाने 
का अवकाश नहीं है, परन्तु बह वहीं बैठ गया और बहीं रहा । 
एक दिन एक २० वर्ष का नवयुवक्र महाराज के पास आया और श्रीचरणों की 
बन्दना कर कहने लगा कि मुर्भे आयसमाज अमृतसर ने निकाल 
वहिष्कृत जाय-समाजी दिया है| कारण पूछने पर उसने कहा कि मुमः पर पुस्तक चुराने का 
दोष श्रारापित किया गया था। महाराज ने पूछा वह सत्य था वा 
मिथ्या । उसने स्पष्ट कह दिया कि दोष तो सत्य था, परन्तु मुझे हादिक पश्चासाप है और में 
चाहता हूँ कि मुझे फिर आयसमाज में ल लिया जाय । महाराज ने यह देखकर कि बह हृदय 
से अपने किये पर लब्जित है उसका अपराध क्षमा कर दिया और लाला रामशरणदास रईस 
मेरठ से कह दिया कि आयेसमाज श्रमृतसर को लिखदो कि इसका अपराध हमने क्षमा कर 
दिया है, इसे पुनः आयसमाज में प्रविष्ट करलें । 
कहते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर में कि यदि कोई मनुष्य किसी 
प्रारब्ध कैसे पूप. को उस आयु के पूरा होने से ही पहले जो प्रारब्ध से नियत है मार 
होगा डाले तो वह प्रारब्ध कहाँ रहा, महाराज ने कहा था कि वह फिर देह 
धारण करके शेष आयु भोगेगा । 
हमें सन्देह है कि महाराज ने ऐसा कहा हो। महाराज के भ्रन्थों से यह, पता नहीं 
चलता कि वह मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य की आयु नियत होती 
उपयुक्त की आलोचना है जो घट बढ़ नहीं सकती। बह यह मानते थे कि ज़द्यबये तथा 
खारथ्य के नियमों के पालन ओर योगाभ्यास से आयु बढ़ सकती 
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है और तदिपरीत कार्यो' से घट सकती है | मनुष्य की आयु साधारणतः १०० वष की बंद 
में कह्दी गई है, परन्तु उक्त नियमों के पालन से १०० से भी अधिक हो सकदी है जैस कि 
सन्ध्या के 'तच्चक्षुदेंव हितम्‌' आदि मन्त्र से स्पष्ट है। हमें इस घटना के वशुन करने वाल 
का स्मृति-विश्रम प्रतीत होता है । 
एक दिन कुछ ब्राइणों ने एक अचारज के पुत्र को जो अभी लड़का ही था घमंचचा 
करने के लिये महाराज के पास भेजा, उसने जाकर धम विषय 
भ्रचारज के पृत्र॒ में कुछ पूछा | महाराज ने कहा अरे लड़के तृ क्‍यों पूछता है ? जा 
के प्रश्न वृद्ध हैं वह आकर पूछे । उसन कहा कि सब परिडतों की मेरे लिय 
ही आज्ञा है। तब्र महाराज न कहा कि अच्छा भाइ पुछ क्या पूछता 
है ? उसने कहा धर्म किसे कहत हैं ? महाराज ने कहा कि वदविहित पदाथे को घमं कहते 
। इस पर उसने “'सोतन्रामण्यां स॒रां पिवेत्‌” तथा दो और वाक्य बोले। उन्हें सुनकर 
महाराज हँस पढ़े और पूछा कि यह्‌ किस वंद के वाक्य हैं तो उस युवक्र ने कहा कि अथवे- 
बेद के | महाराज ने अथववेद मैंगा कर उसे देना चाहा कि इसमें स वह वाक्य निकाले, 
परन्तु उसने कह्दा कि में आपके पुस्तक को स्पश नहीं कर सकता । इस पर महाराज ने समय 
नष्ट करना उचित न समझ कर डसे फटकार दिया और वह और उसके साथी वहाँ से चल 
आये। वास्तव में उसन अथवेबद के दशेन तक नहीं किये थे। वह बात उसने पं० लखराम 
से स्वीकार की थी कि मेन अबवबवबेद देखा तक नहीं है | 
एक दिन निरखनी अखाड़ के दा नाग महाराज के पास आकर कहने लगे कि हम 
आपके पास रह कर पढ़ना चाहत हैं। महाराज न कहा कि हमारे 
दो नागे साथ रह कर तुम्हारा पढ़ना नहीं हा सकता है। खामी शंकराचाय 
के साथ दो जेनी उनके शिष्य बन कर रहते थे। उन्होंन स्वामी 
शंकराचाय को भोजन में विष देकर मार डाला था । इन्हीं नागों से महाराज न कढ़ी बनाने 
की विधि भी पूछी थी । महाराज पाक क्रिया में स्वयं भी सिद्ध-हस्त थ्‌ । उन्हें विचित्र जड़ी 
बूटी और मसाले ज्ञात थे, जो दाल शाकादि को अत्यन्त खादिष्ट बना देत थे। महाराज ने 
वह विधि उनसे लिख भी ली थी। नागों की कढ़ी प्रसिद्ध है, कहत हैं कि वह कई कई मास 
रक्खी रहने पर भी नहीं बिगड़ती । 
एक दिन उसी अखाड़े के और दो नागे आय और बड़ी अ्रसभ्यता के साथ बातें 
करने लगे, परन्तु महाराज की त्यौरी पर बल तक न आया । वह 
दो भर नागे.. हँस हँस कर उनकी बेतुकी बातों का सभ्यता पृवक उत्तर देते गहे । 
नागों ने देखा कि किसी प्रकार भी महाराज की शान्ति भंग नहों 
होती। इसका उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कुछ देर के पश्चात्‌ उनकी आत्मा न उन्हें 
धिकारा और वह लक्नित हाकर श्री-चरणों में नत-मस्तक होऋर अपने अपराध की क्षमा 
चाहने लगे। वद्ाँ कया था दया का स्रोत हर समय प्रवाहित रहता था, महाराज ने उन्हें 
द क्षमा दान देन में पल्ष भर भी देर नहीं की। नागे साधुझ्रों ने 
तत्काछ नागा बाना तत्काल ही अपना नागा बाना-पीतल के कड़े, माला, कफ़नी और 
छोड़ दिया जटा गंगा में फेंक दिया और अपने सन्देह निवृत्त करके और महद्दा- 
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राज की शिक्षा ग्रहण करके, नमस्ते कह कर विदा होगये । 
एक दिन इश्ररसिंह निमेला साधु महाराज के पास आया और प्राथना की कि मेंने 
आज तक वेदों के दशन नहीं किये हैं। आप उन्हें दिखा कर मेरी 
निर्मके साधु को. इच्छा पूण कीजिय। उन्होंन तुरन्त चारों बदों की पुस्तकें मैंगा कर उसे 
वेदों के दशन दिखा दिय। फिर उससे महाराज ने कहा कि महीधर और सायण 
आदि ने वेदों के अर्था का महान्‌ अनर्थ किया है और उनके भाष्यों 
की भूलों का दिग्दशन कराया । तत्पश्चात्‌ ईश्वरसिंह और महाराज में इस प्रकार प्रशेत्तर हुए- 
निर्मले साधु से प्रश्नोत्तर-- 
इश्वरसिह-- पहल तो आप जीव ब्रह्म की एकता मानते थे । 
स्वामी--उस समय हमने सार वेद नहीं देखे थ | जब सब वेदों को पढ़ा और उन पर 
मनन किया ता हमें पृण विश्वास हागया कि जीव ब्रह्म की एकता मानना वेद-विरुद्ध है। 
इथ्ररसिह--जीव ब्रह्म कीं एकता पर तो स्वामी शह्गुराचाय की साक्षी है, आपके मत 
पर किसकी साहझ्षी है। 
स्वामी--वद्‌ पुरुष अथात्‌ परमात्मा की । 
इश्धरसिह--कोाई कोए श्रति अभेद का भी कहती है, इसका क्या उत्तर है। 
स्व.मी --अभेद की प्रतिपादक श्रतियाँ भी ठीक हैं और भेद की ग्रतिपादक भी । 
जस आकाश से हमारी परणकुटी प्रथक्‌ नहीं है, इस प्रकार अभेद ठीक है। परन्तु हमारी 
पणकुटी आकाश नहीं इस प्रकार भेद ठीक है । 
एक दिन इश्वरसिह और एक 'शन्य साधु महाराज के पास बैठे हुए थे । महाराज 
न देखा कि बहुत स साधु एक आर को जा रहे हूँ । महाराज ने उस 
देश की धार्मिक साधु स पूछा कि साधु लोग कहाँ जारहे हैं? उसन कहा कि एक 
दशा पर खेद. प्रसिद्ध उदासी साधु भआए हैं, उन्हीं से मिलन जारहं हैं। महाराज 
ने इस पर खेद प्रकट करत हुए कहा कि देखो भारतवष में सनातन 
वेद-विरुद्ध कितने मत मतान्तर चल गये हैं, काइ उदासी है ता काई निमला, कोई वैरागी है 
ता काई अ्रन्य सम्प्रदाय का, मूल घमं सबने छाड़ दिया। इश्वरसिंह न कह्दा कि महाराज 
एक धम होना ता कठिन है। महाराज ने कहा कि पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए, इससे 
बहुत कुछ मल और एकता हा सकती है । 
एक दिन मूला मिश्नी न महाराज से बद्रीनाथ केदारनाथ के तीर्थों के विषय में 
पूछा । महाराज ने कहा कि यह तीथे मेंने भी देखे हैं और तुम भी देख आय हो, जो कु 
वास्तविकता तुमने देखी हो उस बिना लोकापवाद के भय के #ह दो। 
तीर्थयात्रा की व्यभता उसने स्पष्ट कह दिया कि मेंने व्यथ यात्रा की और मुझे खेद है कि 
मेंने इतना परिश्रम किया । 
एक दिन एक मारवाड़ी पणरिडत ने आकर अपनी योग्यता दशाने क लिये संस्कृत में 
बोलना आरम्भ किया। वह दो घण्टे तक बोलता रहा। महाराज 
रझापका पक्ष सत्य है उसकी बातों का उत्तर देते रहे। अन्त में उसे ज्ञात हो गया कि 
महाराज का पक्त सत्य और उसका मिथ्या दै। पण्डित था सत्य- 
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ग्राह्दी । इस निश्चय के होते ही वह महाराज से क्षमा मांगने लगा कि यह मेरा बड़ा अपराध 
था कि वाद में आपका विरोध किया | द 
एक दिन दो काठियावाड़ गुजरात की स्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथ महाराज के लिये 
मिप्ठान्न लाई! और एक ओर को बैठ गईं | ७ बजे महाराज ने 
भाश्रम में ख्ियोँ. कहला दिया कि हमार यहां श्लियों के ठहरने के लिये स्थान नहीं 
नहीं ठहर सकती है | तब वह चली गई और फिर कई दिन तक वह स्त्री पुरुष आते 
रहे, परंतु ४ बजे के पश्चात्‌ चल जात थे। 
नजफ़अली तहसीलदार रुड़कों भी कभी कभी महाराज का सेवा में आया करते थे। 
उनके मन में हठ न थी ओर युक्तियुक्त बात को स्वीकार कर लिया 
सत्यप्राही मुसलमान करते थे । एक दिन उन्होंन महाराज से कहा कि हमारे पैग़म्बर 
तहसी लदार साहब ने मनुष्य को चार स्त्रियों तक से विवाह करने की श्राज्ञा दी 
है। जेस एक राजा को कइ मंत्रियों की आवश्यकता होती है ऐसे 
ही एक मनुष्य को एक से अधिक स्त्रियों की आवश्यकता है। महाराज ने कहा कि एक पुरुष 
के लिये एक ही स्री हानी चाहिय। अनुभव और युक्ति स भी यही बात ठीक सिद्ध हांती है। 
देखिये एक वेश्या सैकड़ों पुम्षां को बिगाइ़ती है। जब एक घर में कई ख्तियां हों तो उन 
के लिये एक पुरुष कभी पयाप्त नहीं हा सकता । इसीलिय वेदों के अनुसार एक पुरुष का 
एक ही सत्रीस विवाह द्वाना चाहिय। तहसीलदार साहब की समझ में यह बात आगइ 
और उन्होंने उसकी युक्तियुक्तता स्वीकार करली । 
एक दिन तहसीलदार साहब विकार अलीबेग डिपुटी कलक्टर को साथ लेकर नये 
ओर व्यास्यान सुनने लगे। व्याख्यान सुनकर कहा कि अब तक 
स्वामीजी वली हैं. ता कुछ सन्दह भी था,परन्तु आज पूरा निश्चय हो गया कि ब्द्मबिद्या 
जितनी संस्कृत भाषा में हैं इतनी किसी भाषा में नहीं है और डिपुटी 
साहब से कहा कि स्वामीजी वली लोग ( ऋषि ) हैं में भी इनका सेवक हूँ । डिपुटी साहब 
न पूछा कि यह हरिद्वार और हरकी पेड़ी क्‍या है? महाराज 
इर की नहीं हाई ने कहा कि हर की नहीं हाड़ की पेड़ी है, क्योंकि सहस्रों मन 
की पेडी दै हड्याँ यहाँ पड़ती हैं। फिर उन्होंने प्रछ्ठा कि यदि गह्लर्नान का 
ही माहात्म्य है तो वह क्‍यों आवश्यक है कि हर की पेड़ी पर ही 
नहाया जाय । महाराज ने कहा कि यह तो पण्डों की लीला है, यदि लोग हर जगह गंगा 
में स्नान करन लगें ता पणएडाजी दक्षिणा कहाँ स लें। आपके यहाँ अजमेर में भी यद्दी 
बात है। मुजावर कहते हैं कि न इधर चढ़ाओ और न उधर बल्कि इन इटों पर चढ़ाश्रो, 
मानो ख्वाजा साहब उन्हीं इंटों में घुसे हैँ | फिर उन्होंने कोई प्रश्न न किया | 
एक दिन नदिया ( बंगाल ) की ओर के तीन परिडत आये जो विद्वान थे। उन्होंने 
बेदार्थ विषय पर महाराज से विचार-विनिमय किया। उनका व्यव- 
तीन जिज्ञास हार सवेथा सभ्य ओर शिपष्राचित था। ऐसा प्रतीत होता था कि 
विद्वान वह वास्तव में जिज्लासु थे, कोरे वितण्डावादी न थे । महाराज भी 
बढ़ी प्रसन्नता से उनसे विचार करने लगे। यह विचार चार दिन 
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तक ६ बजे प्रातःकाल से ११ बजे तक होता रहा, अन्त में तीनों परिडतों की ज्ञान पिपासा 
शान्त होंगई, उनके संशयों का रच्छेद हो गया । उन्होंन महाराज के अगाघ वैदिक पारिडित्य 
ओर असाधारण तक शक्ति की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की ओर कहा हम बहुत से मन्त्रों के 
अथे नहीं समझे थे, अब उन्हें स्वामीजी की कृपा से समके हैं, नि.सन्देह उनके अथ ठीक 
हैं। फिर भी वह आठ दस दिन तक आते रहे, परन्तु फिर उन्होंने महाराज के साथ शाखाथ 
नहीं किया, हाँ जब कभी उन्हें कोई शट्डा होती थी उस निवृत्त कर लिया करते थे । 


महाराज काश्मीर से किसी न जा कहा कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का देहान्त 

हो गया। उन्होंन इस पर विश्वास तो न किया परन्तु संशय में 

अछीक किवदन्ती अवश्य पड़ गये | उन्होने अपने किसी कमचारी को पत्र देकर भेजा 

गौर उस से कह दिया कि यदि खामीजी जीवित होंगे तो 

कुम्भ पर अवश्य भ्रावेंगे | यदि वह मिल जायें तो उन्हें यह पत्र दे देना और उत्तर ल 

आना | उस पत्र में महाराजा न स्वामीजी से यह प्राथेना की थी 

महाराजा काश्मीर कि आप एक ऐसा ग्रन्थ बनादें जिस से बिना पक्षपात और 

का पत्र खींचातानी के यह सिद्ध हो जाय कि जो लोग वैदिक-धमम त्याग 

कर अन्य घर्मावलम्बी हो! गय हैं वह यदि वैदिक-घम में वापस 

श्राना चाहें तो आ सकते हैं और उसमें यह भी सिद्ध किया जावे कि शअ्रन्य धर्मी इसाई 

मुसलमान भी वैदिक-धर्मी हो सकते हैं और उसके साथ खान पानादि का व्यवहार वेदिक 

धमियों के समान किया जा सकता है। महाराज ने उस समय तो उस पुरुष से केवल 

इतना ही कह दिया कि ऐसा ग्रन्थ शाब्रभ्रमाण-पुष्ट सहज में ही बन सकता है और यह 

कहा कि जब आप जावें तब मुमसे मिलके जावें, में महाराजा के लिये पत्र दूंगा। फिर 

: ज्ञात न हुआ कि वह मनुष्य जाते समय महाराज से मिला वा नहीं और यदि मिला वो 
: महाराज ने उसे पन्न दिया वा नहीं । 


हिरण हो आभार शबए 6० 3 ऊू। ;7 


एक दिन एक बजे निमला साधु, जिसका नाम जोतसिह था, आया और महाराज 
५ से बातें करन लगा । उसके शब्द व्यज्ञय और कटाक्ष से पूरो थे। 
५ कटुभाषी साध हकीम थानसिंह र॒ड़की निवासी भी बैठे हुए थे। साधु के शब्द 

अनुगत उन्हूं बुर लगे। उन्होंने साधु से कहा कि चुप रह, अन्यथा मुँह ठीक 








। ' कर दिया जायगा। महाराज ने उन्हें राक दिया और कहा कि 
५, यह बातें मुझ से कर रहे हैं, तुम बीच में हस्तक्षेप मत करो। अन्त को साधु रुष्ट होकर 
_+ चला गया परन्तु अगले दिन फिर आया और बातें करके चला गया। तीसरे दिन फिर 
५। आया | उस समय मह्दाराज व्याख्यान दे रहे थे। जब व्याख्यान से उठे तो साधु की आँखों 
से अश्रधारा बह निकली और उसने महाराज के चरण पकड़ लिये और कहने लगा कि जो 
६ कुछ मेंने कटूक्ति की है उसे क्षमा कीजिये ओर अपनी शरण में लेकर कृताथे दरीजिये। 
५, महाराज ने अपने पैरों पर से उसे उठाया और उसे सान्त्वना देकर अपने पास बिठाया और 
* उसके अलनुतप्त हृदय को उपदेशाध्ृत से शींच कर शान्त किया। रात्रि को भी वह महाराज 
...$े ढेरे पर द्वी रद्या ओर पूणरूप से उनका अछुगामी बन गया । 
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एक रात्रि को हकीम थानसिंह अपने दो साथियों के साथ एक बजे से पांच बजे 
तक बातें करत गरहे। प्रात:काल जब महागज डरे के बाहर आये तो 


तुम्हारी बातों से हकीमजी ने उन्हें पानी का लोटा दिया। जब महाशज शौच से 
अभ्यास में विध्न निवृत्त हाकर वापस आय ता उन्हांन हकीमजी से कहा कि हम राज्रि 
पड़ता है को अपने डेरे के समीप किसी को बातें नहीं करने देते हैं,परन्तु श्राज 


तुमने रात्रि भर बातें कीं जिसस मेरे काय में बहुत विन्न हुआ । 
महाराज राश्नि में यागाभ्यास किया करत थे। 

एक दिन प्रात:काल ही एक वृद्ध सन्यासी आनन्दवन नामी अपने दस बारह शिष्यों 
के सहित आये | महाराज न उन्हें दूर से ही देख लिया और डेरे 
एृद्ध संव्यासी का. के द्वार पर जाकर मुस्करात हुए उनका खागत किया और सम्मान 
आदर पूवेक उन्हें आसन दिया। संन्‍्यासी महाशय की आयु ८० व के 
लगभग थी, परन्तु शरीर स खस्थ और फुर्तील थे। जब वह और 
महाराज आसन ग्रहण कर चुके ता आपस में संस्कृत में वात्तोलाप आरम्भ हुआ ।। वात्ता- 
लाप का विषय था नवीन वदान्त। ११ बजे तक विचार होता रहा । 
नवीन वेदान्त पर ११ बजे महाराज को सूचना दी गई कि भोजन तैयार है। महाराज 
वार्त्ताछाप ने आगन्तुक और उनके शिष्यों को विनय भाव से भाजन के लिए 
कहा, परन्तु उसने कहा कि जब्न तक मीमांस्य विषय का निर्णय न हो 
जायगा हम भोजन नहीं करेंगे। उसके पश्चात्‌ महाराज न चारों बंद और ६०-६५ अन्य 
प्रन्थों में से स्वामी आनन्दबन को अपन कथन की पुष्टि में प्रभाण दिखान आरम्भ किये। 
विचार-घारा दो बज तक प्रवाहित होती रही । अन्त में स्वामी आनन्दवन का सनन्‍्ताष होगया 
कि दयानन्द जो कद्दते है वह ठीक है| तब उन्‍्होंन खड्टे होकर अपने शिष्यां को सम्बोधन 
करके कहा कि मेने दुयानन्द के मत का स्वीकार किया। तुम भी 
मैंने दयानमभ्द का मत ऐसा ही मानों । इसके पश्चात्‌ खामी आनन्दवन बिना भाजन किये 
स्वीकार कर लिया ही चले गये । उसके पीछे भी वह्ठ कभी-कभी सभा-मंडप में आते 
रहे परन्तु कभी बैठे नहीं, मुस्कराकर थोड़ी देर खड़े होकर चले जाया 
करते थे। पहले दिन लोगों के पूछने पर महाराज ने कहा था कि यह बड़े विद्वान्‌ संन्यासी हैं। 

श्रब तक वह जीव ब्रह्म का एक मानते थे परन्तु अब हमारे समान प्रथक्‌ मानने लगे हैं। 
एक दिन एक परिडत आया, वह रावलपिण्डी का रहने वाला और महाराज का पूछे 
परिचित था | उसकी आक्ृति विचित्र थी। जिसे देख कर न हँसता 
छुरूप और ककंश हो तो हँसन लगे। वह एक आँख का स्वामी था, हाथों से लुजा था, 
पण्डित उसके मुख पर शीतला ने अपने आगमन के चिह्न श्रद्धित कर दिये 
। थे, वण क्रष्ण था । मूँछें कटी हुई और दाढ़ी मुंडी हुई थी। खोपड़ी 
ने बालों से पूण विरोध कर रकखा था। उस पर एक बड़ा साफ़ा शाभा दे रह्दा था। साथ में 
दो विद्यार्थी भी थे । दृकीम थानसिंह द्वार पर नियत थे। उसने आते ही हकीमजी से कफेश 
स्वर में पूछा कि दयानन्द कहाँ है। हकीमजी ने पूछा कोन दयानन्द | उसने कहद्दा वही साधु 
जो दयानन्द के नाम से प्रसिद्ध है। हकीमजी ने कहा कि सभ्यता से बोलो, श्री स्वामी दयानन्द्‌ 
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सरस्वती मुख से कहो तब में तुम्हें बता सकता हूँ। यह बातें कहीं महाराज ने भी सुनलीं 
ओर उसकी बोली पहचान ली | तब उन्होंन हकीमजी का शञआाज्ञा दी कि आने दो । डेर के 
भीतर जाते ही उसन कहा कि तुमने जा अशुद्धियाँ मरी चिट्ठी म॑ बतलाइ हे उन्हें दिखाओ। 
यही कहता रहा ओर क्रोध में भर गया और चिछ्धान लगा । उसका कण्ठ शुष्क होगया और 
कह्टन लगा पानी लाओ | हकीमजी उसके लिय जल लगय, परन्त उसन कहा कि में यह 
पानी नहीं पीऊँगा, गज्ञाजी स लाओ | हकीमजी ने कहा कि में तो प्रातःकाल गंगा के ठण्डे 
पानी में हाथ नहीं डालता तुम्हें पीना है पिया नहीं तो तुम्हारी 
थ्वांडे घर दा पानी. इच्छा | महाराज न हकीमजी से कहा कि गंगाजी सेही ला दो, 
कौन पिये परन्तु जब वह ले आय ता वह यह बकता हुआ चला गया, थ्वाडे 
घर दा पानी कौन पिए ! थ्वाडे घर दा पानी कौन पिए !! 
एक रात्रि का कुछ कांस्टेबल मशाल लिये हुए एक भर्द को लाये और उसे महाराज 
के डेरे के सामन सड़क पर गाड़ने लगे | कुछ शोर सुनकर महाराज 
मुर्दे को आश्रम के न हकीस थानसिंह का भेजा कि देखो शोर क्‍यों हो रहा है । उन्होंने 
पास मत गाडोी. जाकर देखा और लौट कर महाराज से सारा वृत्तान्त कहा | महा- 
गज ने आज्ञा दी कि मुर्द को हमारे बाढ़ में मत गाड़ने दो । हकी म- 
जी ने कांस्टेबिलों स जाकर कहा कि इस यहाँ मत गाड़ी, परन्तु बह न माने । इतने में एक 
गोरा सारजेंट चक्कर लगाता हुआ वहाँ आरा निकला। उसने हकोमजी स कहा कि तुम मुर्दे 
को क्यों नहीं गाड़ने देत ? हकोमजी ने कहा कि यह स्वामी दयानन्द सरस्वती का बाड़ है 
ओर उनकी आज्ञा है कि हमारे बाड़े में मत गाड़ने दो। उसने कहा कि क्‍या वह दयानन्द 
है जो सब को खुदा की तरफ़ बुलाता है। हकीमजी न कहा कि हाँ। इस पर उसने कांस्टे- 
बिलों को श्राज्ञा दी कि यहाँ मत गाड़ा । तब वह लोग उस मुर्द को दूसरी जगह ले गये । 
एक दिन प्रातःकाल के समय जड़लात के कजरबेटर, मेरठ के कमिभ्र, सहारनपुर 
के कलक्टर और डिपुटी विक्रारअलीबेग कई अन्य लोगों के साथ 
कमिश्र साहब आदि आये और व्याख्यान के डेर के नीचे खड़े हो गय ओर पूछा कि 
सस्तुष्ट होकर गये. स्वामी कहाँ हैं । हकीम थानसिंह ने कहा # इंश्वरोपासना कर रहे 
हैं । उन्होंन कहा कि क्‍या तुम उनके पास जाकर कंह सकते हो कि 
मेरठ के कमिश्नर साहब आये हैं। हक्कीमजी ने कहा कि में जा ता सकता हूँ पर कुछ कह 
नहीं सकता । इतने में बा० श्यामलाल ने कद्दा कि यदि आप थाड़ी देर ठहरें तो आप 
स्वामीजी से मिल सकते हैं । वह ठहरने पर सम्मत हा गये | उनके लिय कुसियाँ डलबवा दी 
गई और वह बैठ गये । थोड़ी देर में महाराज भी वहाँ आ गये। उपयुक्त चार। महोदय 
खड़े हो गये और फिर प्रसन्नदन होकर इश्वर विषय पर बातचीत करने लगे। वह महाराज 
के विचारों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और यह कह कर चले गये कि यदि आप को 
किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो सूचना देन पर वह्द भेज दी जायगी । उसी दिन महाराज 
को रक्षा के लिये उन्होंने उनके डेरे पर पुलिस का पहरा लगवा दिया । 
जितने भी पौराशिक साधु कुम्म पर आये थे उनमें से खामी विशुद्धानन्द,. 
स्वामी जीवनगिरि और खसामी सुखदेवगिरि को महाराज विद्यावैभव सम्पन्न 
२१ 
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तीन पौराणिक विद्वानों सममते थे | उनके विषय में वह कहा करते थे कि इन तीनों शरीरों 
को पत्र की में विद्वान जानता हूँ और इन्होंन प्रन्थ भी गृढ़ विचार से पढ़े हैं, 
शप ता सब्र लड॒डू पूरी उड़ाने वाले हैँ। एक दिन महाराज ने इन तीनों 
विद्वानों के लिये इस आशय का पत्र लिखा कि में जो बात कर रहा हूँ उस को आप सब 
लोग जानत हैं कि वह सबेथा ठीक है, परन्तु विद्वान होत हुए भी आप उसे प्रसिद्ध क्यों 
नहीं करत | महाराज न वह पत्र ख,मी रज्न॑गरि का दिया कि उसे प्रशंसित महानुभावों के 
पास लेज्ञाओं । वह प्रथम ही सखामी सुखदेवगिरि के पास ले गये। पत्र को देखते ही त्यौरी 
चढ़ गई ओर रत्नगिरिजी से कहन लगे कि सारी दुनिया दयानन्द के विरद्ध है, तुम दोनों जगह 
जाते हा, तुम्हें यह उचित नहीं है कि यहाँ की बात वहाँ कहा और बहाँ की यहाँ, अब आगे 
को दयानन्द का पत्र हमारे पास न लाना। 
यह पता न चल सका कि रक्नगिरिजी अन्य दो विद्वानों के पास भी दक्त पत्र ल गये 
बा नहों और यदि ल गये ता उन्दोंन क्या उत्तर दिया ? 
एक दिन नैनीताल के एक यूरोपियन डाक्टर महाराज के पास आये। उनसे हवन 
पर बात चीत हुई। महाराज ने उनसे पूछा कि विपूचिका के 
यूरोपियन डाक्टर राकन का तुमन क्या प्रबन्ध किया है। उन्होंन उत्तर दिया कि हम 
से वार्ताघप. विष्ठा को बुछ तो गंगा में बहा देत हैं, कुछ को भूमि में दबा देते 
हैँ ओर शेष को जलवा देते हैं। खामीजी ने कट्टा कि विष्ठा के भूमि 
में दबाने से विधूचिका अवश्य फैलगी। डाक्टर ने कहा कि कदापि नहीं फैल सकती, सरकार 
ने बहुत प्रबन्ध कर दिया है। मद्दाराज ने पूछा कि विष्ठा कितने दिनों से दबाया जाता है। 
डाक्टर न उत्तर दिया कि १२ दिन से। महाराज यह छुनकर थोड़ी देर तो चुप रहे, फ्रिर 
बोले कि आज से तीसरे वा चोथे दिन विषुचिका फैलेगी। उनके साथ रुड़की की सेना के 
डाक्टर थे। महाराज की बात सुनकर बह मुत्करा दिय ओर चले गय। तीसरे दिन उक्त 
राग से कई मनुष्य मर गये ।# 
कहते हैं कि दानों डाक्टर सायंकाल के ७ बजे घबराये हुए महाराज के पास आए और 
कहा कि विषूचिका के बन्द हान का उपाय बतलाइय। उन्होंने कहा 
डाक्टरों को परामश कि घी ओर कपूर जलवाइय, विष्ठा का दूर लजाकर ऐसे स्थान पर 
अलवाइय जिवर स हरिद्वार की ओर वायु न आतो हा ओर मेले को कम करने का भी 
उपाय कीजिये | कहत हूँ कि उसऊ पश्चात्‌ विष्ठा दूर ल जाकर जलाया जाने लगा । 
में तो इंश्वरोक्त वेद एक दिन दा प्राताष्ठत पंजाबी सब्जनों न अूलिबद्ध होकर 
को ही मानता हूँ. महाराज स पूछा कि आप ग्रन्थ साहब को मानते हैं वा नहीं, तो 
महाराज ने उत्तर दिया कि अन्य साहब मनुष्यक्षत है, में तो इश्वरोक्त वेदों को ही मानता हूँ। 
* चं० लेखरामकृत उदूं दयानम्द चरित में लिखा है कि इस वातालाप के तासरे दिन स्वामी 
आनम्द गरि के गृह में ५ मनुष्य विषूचका से मर गये और सायड्डाछ तक ३० मनुष्य मर गये । 
परन्तु महाराज के २० माच के एक प्र में लिखा है जो उक्त पुस्तक में ही। उद्द्त किया गया है कि 
तं.म दिन में ५ मनुष्य विधूच्चका से मरे हैं । अत; हमें यह घटना सम्दिग्ध सो प्रतीत होती है। 
--संप्रहकत्तो 
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एक दिन एक वेदान्ती साधु रामसिंह ने महाराज से कहा कि आप ज्ञानी होकर भी 
भिक्षुओं के समान इश्वर से भिन्षा माँगत हैं। ऐस कम तो अज्ञानियों 
आत्मा की न्‍्यूनताएं के लिये हैं, आपके लिये नहीं । महागज न उत्तर दिया कि यह सत्य 
इंश्वराराधना से प्री नहीं कि ज्ञानीजन प्राथना नहीं करते, झ्याप तो अपने का पूण वेदा- 
होती हैं न्‍्ती मानते हैं, फिर भी महावाक्य रटते रहते हैं। भूख प्यास आदि 
शारीरिक न्यूनताएं जैसे अन्न जल से पूरी होती हैं. बैसे ही आत्मा 
की न्यूनताएं बिना इश्वरारावना के पूरी नहीं हो सकतीं । 
एक दिन एक पुरुष ने महाराज से कहा कि यदि आप अपने ग्रन्थों का भिन्न भिन्न 
भाषाओं में अनुवाद करादें ता जो लोग आय भाषा नहीं जानते 
स्वामीजी अपने ग्रन्थों. उन्हें वैदिक घम के जानने में बहुत सविधा हो । महाराज ने उत्तर 
का अनुवाद करना दिया कि भाग्त वासियों को आये भाषा का सीख लेना कुछ कठिन 
नहीं चाहते थे. नहीं है। जा इस देश में जन्म लेकर अपनी भाषा के सीखने का 
परिश्रम नहीं करता, उससे और क्या आजशा की जा सकती है। 
महाराज का जिचार था कि सारे भारत की एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिय और वह आय 
भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा बनने के योग्य सममत थे और इसी कारण वह उसके प्रचार में 
इतने उद्यागी थ। 
पंडित हरिसिंह एक निर्मला साधू था जिसकी विद्वत्ता की 
तर्क शब्त्र छोड़ने पड़े. पंजाब्र मं बड़ी धाक थी। उसन भी वेदान्त त्रिषय पर महाराज स 
शाख्राथ किया था, परन्तु अन्त को उसे भी महाराज के सामने तक 
शख््र छोड़ देने पढ़े थे । 
५ अप्रेल को महाराज की जंघा में एक छाला पड़ गया था जिनम उन्हूँ बहुत 
पीड़ा थी और दस्तों के कारण वह निबेल भी बहुत थे। उस दिन 
विश्ित्र वाताठाप महाराज न अपना व्याख्यान भी स्थगित कर दिया था| यह एक 
ऐसी बात थी जो अब तक न हुई थी, महारात्त के रुग्गा हाने की 
मेले भर में ख़बर फैन गई | कुछ साधुओं ने इस से अनुचित लाभ उठावा चाहा। उन्होंने 
समभा कि आज बहुत अच्छा अवसर है। दयानन्द आज रोगी होने के कारगा जाम्ञाथे 
. नहों कर सहेगा, आज चलकर उससे शा्रथ करने के लिये कहना चाहिए। बढ शास्त्राथ 
. से नकार करंगा, तब हम प्रसिद्ध का देंगे कि दयानन्द शास्त्राथस हट गया , परन्तु इन 
बुद्धिमानों ने यह न समझता कि सिंह केसी ही दीन दशा को प्राप्र हो, श्वगालों का पगस्त 
करना उसके लिये तनिक भी कठिन नहीं। साधुओं का एक मुएड महाराज के पास पहुँचा। 
महाराज उस समय शब्या पर लेटे हुए थे। जब महाराज ने उस आत देखा ता उठ कर 
बैठ गये और साधुओ्रों को आदर से बिठा कर आने का कारगा ',छा तो एक साधु ने आगे 
बढ़ कर कट्दा कि आपसे शाख्राथ करने आये हैं | मह।राज ने कहा बहुत अच्छी । इस 
, शब्द के सुनते ही साधुओं का मुंह तनिक सा रह गया । जिस आशा का लकर वह आय 
* थे उस पर तुषार पड़ गया। महाराज ने फिर पूछा कि किस विषय पर | साधु ने कहा कि 
$ हम वेदान्त विषय पर चचो करेंगे। महाराज का विद्वान अविद्यान्‌ को अर्सुत पहचान थी। 
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बह मनुष्य की भावभंगी, आकार, चेष्टा आदि को देख कर तुरन्त जान जाते थे कि वह कितने 
पानी में है श्रोर फिर उसी ढंग से उस से बातें करत थे। महाराज ने समम लिया कि प्रति- 
वादी कोई उच्च कोटि का विद्वान नहीं है अतः महाराज ने ऐसे ढंग से प्रश्न किये जिस से 
५ | ७ मिनिट में ही वह निमुत्तर हा गया । 
खामीजी- पहले आप मुझे समभादें कि वेदान्त से आप का क्या अमिप्राय है । 
साधु - यही कि जगत्‌ मिथ्या और ब्रह्म सत्य है । 
स्वामी जी--जगत्‌ से क्या अभिग्राय है, उसके भीतर क्या क्या पदाथ हैं और मिथ्या 
से क्‍या अभिप्राय है ? 
साधु-परम।णु से लेकर सूय पयनत जो कुछ है उसे जगत्‌ कहत हैं और यह सब 
मिथ्या अथात्‌ भूठ है । 
स्वामी जी--आपका शरीर, बोलना, चालना, उपदेश, गुरु और पुस्तक भी उसके 
भीतर हैं वा नहीं । 
साधु-हाँ यह सब उसी के भीतर हें। 
स्वामी जी--और आपका मत भी उसी के भीतर है वा बाहर ? 
साधु--हाँ बह भी जगत्‌ के भीतर है। 
स्वामी जी-- जब आप स्वयं ही कहते हैं. कि हम, हमारा गुरु, हमारा मत, हमारी 
पुस्तक, हमारा बालना और उपदेश यह सब मिथ्या ही मिथ्या है ता हम आप से क्या 
कह । जब खय॑ वादी के कथन से ही उसका दात्रा स्रारिज् हाता हो ता साक्षी आदि की 
आवश्यकता ही क्या है । 
साधु हका बक्का सा रह गया और कि कत्तव्य विमृढ़ होकर अपनी मंडली के साथ 
वहाँ स चला गया। 
मुंशी मूलचन्द मुदरिस कनखल निवासी ने महाराज का मृूत्ति-खण्डनविषयक व्या- 
ख्यान सुनकर मूतिपुजा त्याग दी थी। एक दिन मूला मिद्नी के प्रश्न 
गुरुजी के आदेश से के उत्तर में महाराज न कहा था कि प्रथम ता मुझे ही विचार हुश्रा 
ही मैंने ग्रचार-कार्य था कि मृत्ति-पूजन कवल अविद्या अंधकार है परन्तु गुरुवस्ये स्वामी 
आरम्भ किया है विरजानन्दजी भी उसका खण्डन किया करत थे और कहा करत थे 
कि कोई हमारा शिष्य ऐसा हो जा इस अन्धकार का देश से दूर 
करे, उनके आदेश से मेंने वैदिक धर्म प्रचार का काये अपन ऊपर लिया है। 
लाला भोलानाथ वैश्य सहारनपुर निवासी पंडित श्रद्धाराम फिल्लौरी के बड़े भक्त थे । 
उन्होंने ही पर्डितजी को पंजाब से कुम्त पर महाराज से शाम्रार्थ 
दयानम्द हमारे स्थान करने को बुलाया था। एक विज्ञापन पशिडत ज्ञी की ओर से छपवाकर 
पर आकर शास्तरा्थ भले में बाँटा था कि हम स्वामी दयानन्द के विरुद्ध सनातन धमे 
करे नहीं तो पराजित सभा का उपदेश करत हैं जिस सुनना हो वह जूना अखाड़े में आा- 
समझ्नाजावे. जावे। प॑णडत चतुमुज पौराखिकराज भी कुम्भ पर पहुँच गये थे 
ओर अन्य बहुसंखयक पौराणिक भी वहाँ उपस्थित थे । एक दिन 
सनातनियों में आपस में यद्द गोष्ठी हुई कि चलो दयानन्द से शाख्राथ करें, परन्तु परिडत 
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श्रीधर डासना ज़िला मेरठ निवासी ने कहा कि दयानन्द परदेशी है और वेदज्ञ, चतुर और 
बाग्मी है और उसने वेद का भाष्य भी क्रिया है। आप लोग केवल वैयाकरण हैं, आप 
यदि दयानन्द से शाख्राथे करने जाओगे तो नीचा देखागे । इंस पर कोई न गया । परन्तु एक 
दिन सनातन धमंसभा में पण्डित चतुभुज ने एक उदे लेख सभा में पढ़ा जिसका सारांश यह 
थ। कि भाइया इस समय यहाँ पर चारों बेद और वेदाड़ तथा परिडत भी उपस्थित हैं दयानन्द्‌ 
को, जो सबसे विरुद्ध उपदेश करता है, चाहिय कि वह हम से यहां आकर शाख्त्राथ करे ताकि 
सत्यासत्य का निणय हो जावे, यदि दयानन्द यहां न आधे तो सब को स्पष्टरूप स समझ 
लेना चाहिये कि वह हम से शाखाथ नहीं कर सकता है। तदनुसार तीस पणिडतों के हस्ता- 
छ्वरों से निम्नलिखित पत्र वैसाख बदी १ का महाराज क पास भेजन के लिए लिखा गया। 
भ्री गणेशायनमः । श्री दयानन्द सरस्वती जीव प्रति निवेदन । निम्नलिखित साधु 
वग और परिडत जन तथा समासद लोगों की इच्छा यह है कि तीन 
सनातनियों का पत्र चार दिन से नित्य ४ बजे स ६ बजे पयन्त घमविषयक सत्यासत्य 
विचार होता है ओर यह भी ज्ञात भया कि जब से जूना अखाड़ा 
मायादेवी के पास अलीगढ़ सत्य बमोवलम्दी सभा का प्रारम्भ भया तब स इस सभा से 
आपके पास पत्र भेजे गय | अब यह पत्र भेजत है यदि इस सभा में आकर आप भी कुछ 
वक्तना करें ता इसमें दो फल हमको दीखते हैं, एक यह कि एकान्त बैठ कर जो वेद शास्त्र 
द्वाग व्याख्यान देते रहते हो विद्वानों के सम्मुख वक्तता करन में सब को यह ठीक निश्चित 
हो जायगा कि आपका कथन बंद व श्ास्र के अनुसार है वा नहीं, दूसरा यह कि यदि आप 
का कहना वेद व शास्त्र के अनुसार निकला ता हम सब आपके मत प्रतिपादन में डद्यत हो 
जायंगे और इस ऐक्यमाव से आयावत्त का बड़ा भारी लाभ होगा । आप कृपा करके सभा 
में अवश्य पवारें यदि किसी हेतु स आना न द्वो ता हँतु लिखियेगा । 
हस्ताक्षर करन वाल पण्डितों में से ही एक पणिडित इस पत्र को लेकर खामीजी 
पास का चले । उनके चलत समय कुछ साधुओं ने कट्ठा कि यदि 
दयानन्द यहाँ आवे. वह यहाँ आवब तो “का एक पत्थर मारो सिर फूट जाबे कुछ पर- 
तो सिर फोड़ दो वाह नहीं एक का फाँसी हा जावगी। महाराज ने यह पत्र पाकर 
इसका उत्तर भेज दिया जिसका भावाथे यह था कि शाख्नाथ के 
लिये में हर समय उद्यत हूं, परन्तु इसका प्रबन्धकत्ता कोई राजपुरुष हो, शास््राथ में परिडतों 
के अतिरिक्त कोइ अपठित मनुष्य न आन पात्रे । शाख्राथ की जगह न मेरी हो न आपकी ! 
जूना अखाड़े में आने में मुझे शारीरक हानि पहुंचन का भय है। शरीर-पात की तो मुमे 
बिन्ता नहीं, परन्तु जो उपकार काय में कर रहा हूं वह अधूरा रह जावेगा | महार।ज जानते 
थे कि पत्र लेखकों का अभिप्राय उपद्रव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और इसीलिय वह 
चाहते थे कि सरकारी प्रबन्ध हो । इसके पश्चात्‌ कई पत्र आये गये, परन्तु महाराज पूर्वो्ठि- 
खित बातों पर ही जमे रहे । 
सनातनियों के अन्तिम पत्र के उत्तर में महाराज ने उन्हें लिखा था कि यदि स्वामी 
विशुद्धानन्दजी कहदें कि आप लोग मेरी अपक्षा वेदों को अधिक सममते हैं, तो में शाख्राथे 
करने को उद्यत हूँ और मैं उन्हीं को मध्यस्थ नियत करता हूं । जब ख्वामीजी की इस चिट्ठी 
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को लेकर सनातनियों के कुछ मनुष्य स्वामी विशुद्धानन्दजी के पार 

तुम दयानम्द के सामने गये तो उन्होंने परिडत चतुभुज और अ्रद्धाराम को इतनी और ऐसी 

एक अक्षर,भी नहीं अर्छ्ील गालियां दीं ज्ञिकका वर्णन नहीं हो सकता और कहा कि 

जानते रूम दयानन्द के सामने एक अ्रक्तर भी नहीं जानते हो, में तुम्हारे 

शास्ाथ का मध्यस्थ नहीं हो सकता और खामीजी को एक चिट्ठी 

स्वामी विशुद्वानन्द लिख दी क्िि बहुत से मूख और अविद्वान्‌ उपद्रव करने के अभिप्राय 

का पत्र से इकट्ट हुए हैं, आप कदापि ऐसे लोगों की बात पर ध्यान न दें 

ओर में ऐस लोगों के कहने स उस सभा का मध्यस्थ नहीं ही। सकता 

जिसमें आप जैसे जिद्वान शास्राथ करें । यह चिट्री ३ बजे महाराज के पास आई। उस 

समय सहस्लों मनुष्य सभा में उपस्थित थे । यह चिद्र' महागज़ की आज्ञा स परिइत भीमसेन 

ने उच्च खखर से सभा में पढ़कर सुनादी जिससे सनातनियों के पड़यन्त्र का भांडा फूट गया। 

उसके पश्चात्‌ पक्षाघात के रोगी के समान सनातनी दल निप्क्रय ओर निस्तब्ध हो गया और 

फिर उसकी ओर से कोई चिट्ठी न आइ। 

परिडवत श्रद्धाराम फिल्लैरी न कुछ साधुओं को बहकाया कि तुम लोग सभा में 

आकर यह कहे कि हम दयानन्द के उपदेश सुनकर अपने धम 

पंडित श्रद्धाराम.. से पतित हो गये थे, अब हमाग प्रायश्चित्त कगाकर हमारी पाप- 

की घूता नवृत्ति की जाबे। इस पर यह लीला रची गई कि उनको गंगाजी 

पर ले जाकर स्ननादि कभया गया और सार मेले में उन्हें बाजे 

गाजे के साथ घुमाया गया और यह कि उन लोगों ने दयानन्द के कथन को मिथ्या 

जानकर पुनः सनातन धम की शरण ली है, अच्छे प्रकार मेले में प्रचरित किया गया । 

ये साधु कभी महाराज के व्याख्यानों में जाकर फटक भी न थे। पणिडत श्रद्धाराम ने इस 

बनावटों घटना को खूब रंग देकर और उस पर भूंठ की वानिश कर के १९ अप्रेल सन्‌ १८७९ 

के 'कोहनूर लाहौर' नामक समाचारपत्र के अड्डू में छपव्राया और अपने लेख में यहां तक 
लिख दिया कि हमारी सभा के हात ही दयानन्द सरस्वती मले को छाड़ गये। 


परशिडटत श्रद्धारगाम के इस अगलीक व्यवहार ग्रौर घृणित काय का एख कर उनके 

साथी तक उनसे अलग हो गय। जो पत्र ३० पणिडतों के हस्ताक्षर 

पं० श्रद्धाराम से घृणा से शाद्याथ के लिये महाराज के पास भेजा गया थ्व उस पर हस्ताक्षर 
क्‍ कर ने वालों में एक पशिइत गापाल शास्त्री जम्मू निवासी भी थे। 
मुझे बड़ी ला आई उन्हांन पर्डित लखरामजी स शपथ खाकर कहा था कि मुझे 
और भयलगा. हरिद्वार में बड़ी लज्जा और परमेश्रर का भय लगा जब मैं परिडत 
श्रद्धागाम के साथ मिलकर अनुचित काय करता था। उनमें से एक 

बड़ाभारी जालसाज़ी का काय पशिइत श्रद्धागम ने यह किया कि कुछ साधुओं को सिखलाया 
कि तुम सभा में आकर कहा कि हम स्वामी दयानन्द के उपदेश सुन कर बिगढ़ गये थे, आप 
कृपा करके हमारा प्रायश्वित्त कराइये | तदनुसार साधुओं ने सभा में आकर यह बात सब 
लोगों के सामने प्रक१ को और फिर सारे मेले में इस बात को प्रसिद्ध कर दिया। जब यह्‌ 
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सब काय हो चुका तो में अपने मन में बहुत पछताया और कहने लगा कि तू बड़ा श्रयोग्य 

है जो ऐसे पाखण्डियों फे साथ मिल रहा है, फिर मेंन प्रायश्वित किया और उनसे अलग 
हो गया । 

इसी प्रकार लाला भोलानाथ जो परिडत भद्धाराम के मुख्य शिष्य थे और जिनका 

नामोल्लेख पहले हो चुका है पव के दिन महाराज के व्याख्यान में 

श्रद्धाराम का शिष्य. गये ओर उसकी शाभा को देख और महाराज के पुनीत दशनों से 

अनुगत आनन्द में ५फ्रद्चित हा गय। उस समय व्याख्यान समाप्ति पर था। 

महाराज लोगों को यह चेतावनी दे रहे थे कि मेले में विपूचिका फैलने वाली है सब लोगों 

को शीघ्र ही अपन अपने घरों को चला जाना चाहिय। जब भोलानाथ व्याख्यान सुन कर लौट 

रहे थे तो इन्होंन देखा कि एक मनुष्य को मागे में चलते चलत हैज़ा हो गया। उन्हें महागज 

के कथन पर पूणा विश्वास हो गया और वह तुरन्त द्वी सद्दारनपुर अपने निवाप्त-स्थान को 
चले गय । 

परिडत श्रद्धाराम पंजाब में सनातन घमं के बढ़े भारी समथेक और स्तम्भ सममे 

जाते थे। उनकी विद्या की बड़ी घधाक थी, सुवक्ता और सभाचतुर 

पं० श्रद्धाराम का. थे। कइ ग्रन्थ भी उन्हांन लिखे थे। सब लागों पर उनका आतंक 

वास्तविक स्वरूप छाया हुआ था, सेकड़ों नर-नारियों के वह गुरु थे। परन्तु जैसा 

उन्होंने अपने आपको प्रकट कर रक्‍खा था वास्तव में वैस न थे। 

इंसाइयों से दक्षिणा लेकर सब कुछ उन का ढोंग और पाखण्ड था। उनका काइई धमं न 

ईसा का गुण गान. था। एक बार इसाइयों से दक्षिणा लेकर उन्होंने इसाई मत के 

समथन में पंजाबी भाषा में एक पस्तक भी लिखी थी । वह कोरे 

पं० श्रद्धाराम नास्तिक थे नास्तिक थे; वेदादि शास्र और इश्वर में उन्हें दिश्शलस न था। सारे 

जीवन भर वह लोगों को धाखा देत रहें | अन्त में स्वयं उन्होंने द्वी 

अपने पाखण्ड का भाँडा फोड़ा और अपने प्रक्ृत खरूप को प्रगट किया। मरने से पहले 

उन्होंने सत्यामृत-प्रवाह नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें नास्तिकता का बढ़े बल के साथ 

समथन किया और यह भी लिखा कि अ्रत्र मेरी मृत्यु का समय निकट है सा उचित है कि 

उस सत्य ( नास्तिक विचार ) को न छिपाऊं जो चिरकाल से मरे मन में भरा हुआ है । 

पवे-दिवस स कई दिन पहल से महाराज न लोगों स कहना आर+्भ कर दिया था 

कि मले में विपूचिका के फैलने का भय है, उन्हें शाघ्र अपने अपने 

छोगों को चेतावनी घरों को चले जाना चाहिय। पव दिवस स चार दिन पहल जो 

व्याख्यान उन्हांन दिया उसमे भी यहां बात उन्हान कह! था। उस 

व्याख्यान में दो पुलिस सुपारन्टेन्डन्ट भा थे जो कई दिन से व्याख्यान सुनने आय करत थे। 

महाराज ने उन्हें सम्बाधन करके कि आपके डाक्टरों ने जा धारा ३४ ( पुलिस एक्ट की ) 

बनवादी है इस स प्रजा की बटुत हानि है। आपने जा प्रल त्याग के लिय टट्टियाँ तनवाइ हैं 

वह बहुत दूर हैं। अब यदि किसी को मल त्याग की आवश्यकता हो और उसके लिये उस 


॥ डेढ़ मील उस » वेग का रोक कर जाना पड़ा ता उसके मस्तिष्क का उसको गर्मी चढ़ जायगी 
£ और उसके शरीर के भीतर की दशा बिगड़ जायगी और उस पर बाहर की दूषित बायु 
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का बहुत शीघ्र प्रभाव पढ़ेगा और इस प्रकार सैकड़ों जानें श्राप के क़ानून की भेंट हो जाती 

। महाराज ने उनसे कहा कि अपने डाक्टरों से कहिये कि वह सड़क से वुछ्ध अन्तर पर 
भंडियाँ लगवा दें | इन भमंडियों के पास ही सब लोग मल व्याय करें और गंगा के मैदान में 
भट्टे बनाकर उनमें विष्ठा जलाकर वायु को अशुद्ध न करें इससे मरी फैल जायगी । 

पव के दिन भी महाराज न लोकहित-चिन्ता से प्रेरित हो कर अपने व्याख्यान में 
लोगों को फिर आदेश किया कि वह शीघ्र ही अपने घरों को चल जायं। वह स्वयं भी दूसरे 
दिन हरिद्वार से देहरादून चले गये। 

(१४ अग्रेल--३० अप्रेल) देहरादुन (वै० कृ० ८ बे० शु० &) 

हरिद्वार में कुम्भ-प्रचार का काय समाप्त करके पंडित क्रपाराम के आग्रह पर महाराज 
देहरादून पधारे | कुम्भ में रात दिन परिश्रम करने के कारण महाराज को दस्त आने लगे थे । 
अतः वह कुछ विश्राम करना भी चाहते थे । पव के दूसरे दिन ही महाराज न हरिद्वार से 
प्रर्थान कर दिया। देहरादून पहुँचने की सूचना पंडित कृपाराम को पूव से ही दे दी गई थी, 
अतः उन्‍्होंन एक बंगला किराये पर उनके निवास के लिये ले लिया था । 

१४ अप्रेल सन १८७९ का १० बज दिन के महाराज देहरादन पहुँच। पंडित कृपाराम 
तो छुट्टी न मिलने के कारण स्वागत के लिय न जा सके, परन्तु उन्होंने अपन दो भतीजों 
को भेज दिया। मद्दाराज बंगल में उत्तर गये | फिर पणशिडत कृपाराम भी आगय तो देखा कि 
वहाँ कतिपय ब्रह्म-समाजी बंगाली उपस्ित हैं । महाराज के आने का समाचार बात की 
बात में सारे नगर में फैल गया और लोग महाराज के दशन और उपदेश के सुनने के लिये 

उनके पास आन लगे। महाराज रोग से इतने शआक्रान्त थे कि 

महाराज की शारीरिक घातोलाप करते हुए उन्हें कई कई बार मलोत्सग के लिये जाना पड़ता 
द्शा था । उनसे बहुतरा कहा गया कि डाक्टर का बुला लिया जाय; परन्तु 

वह डाक्टर को ओपधि खाने पर सहमत न हुए । दो तीन दिन के 

पश्चात्‌ रोग कुछ शान्त हुआ । द 
जब प्रथम ही बार पंडित कृपाराम उनस मिल और लोग चल गयतो उन्होंने पंडित 
क्रपाराम से पूछा कि आपने हमारे व्ययाथे चन्दा किन किन लोगों से 

धरह्म समाजियों पर भरोसा एकन्न किया हैँ | परिडतजी ने उन्हें चन्द्र की सूची दिखाइ तो उसमें 
न करना चाहिये... केवल दा व्यक्तियों का छोड़कर शेष ब्रह्ममसमाजी बंगाली थे। महा- 
राज यह ज्ञात करके कुछ क्षुएण ६ए और कहा कि आप लोगों काइन 

पर भरोसा नहीं करना चाहिये | यह लोग आज आप के मित्र हैं. और कल शगश्रु हो जायेगे। 
आपने भूल की जो बअद्यगसमाजियों का विश्वास किया। पंडितजी ने कहा कि आप कुछ चिन्ता 
न करें यदि यह लोग सहायता न करेंगे तो में अकेला ही आप की सवा के लिये उपश्थित 

हैं। महाराज ने कद्दा कि में किसी अकेले व्यक्ति को कष्ट देना नहीं चाहता । 
जब रोग का वेग कुछ कम हुआ तो डर पर ही व्याख्यानों की व्यवस्था की गई। 
पहला व्याख्यान ईश्वर विषय पर हुआ, दूसरा वेद के इंश्वरफ्नत होने 
स्याख्यानों का आरम्भ पर । व्याख्यान में अंग्रेज़ उपस्थित थे जिनमें से एक पादरी मारिसन 
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थे। महाराज ने बड़ी प्रबल युक्तियों स बाइबिल और कुरान का 
पाइरी साहब का कोप- खण्डन किया जिसे सुनकर पादरी साहब को बहुत आवेश आया, 
उ्वाछामुखी फट गया परन्तु व्याख्यान के अन्त तक वह चुप रद्दे । उसके समाप्त होते ही 
एक दम उबल पढ़े कि ५शिड़त साहब ने केवल धूल उड़ाई और 
अपने वेद मत को उस धूल में छिपा लिया। यह भी कहा कि हमने आज तक किसी परिडत 
को वैदिक सिद्धान्तों की व्याख्या करते नहीं सुना, क्या यही जानकार हैं और सब हिन्दू 
अजान हैं? फिर बाइबिल के जिन मन्तव्यां का महाराज ने खण्डन किया था उनका मण्डन 
करने लगे। महाराज ने उनके क्राध में कहे हुए अनुचित शब्दों की सवथा उपेक्षा करते 
हुए शान्ति से उनको उत्तर दिया। परन्तु पादरी साहब के क्रोध का पारा इतना बढ़ा हुआ 
था कि महाराज के कथन को सुनते भी नहीं थ और क्रोधवश बीच बीच में चिल्ला उठते 
थ। उनके साथी एक अंग्रेज सल्लन ने अंग्रे जी मं उनस कटद्दा भी कि जिस सुन्दरता और 
विनय के साथ व्याख्यानदाता अपने पक्ष का सिद्ध करता है उसे आप अयुक्त ओर रोष भरे 
शब्दों से रोकना चाहते हैं। भरी सम्मति में यह अच्छा नहीं। आपको चाहिये कि जिस 
रढ़ता और पथैये के साथ वह अपने पक्त के प्रमारिएत होने में और आपके पक्त के खण्डन 
में युक्ति दता है वैस ही आप भी दें। पादरा साहब इस सत्य परामश 
पादरी अपने साथी को केस सुन सकते थे, चटककर बोले कि में बहुत उचित उत्तर दे रहा 
से भी नाराज़ हूँ, यदि आप को उचित प्रतीत नहीं हात ता आप भी इनसे मिल 
क्‍ जायेँ और यह कद कर सभा स उठ कर चले गये, शेष अंग्रेज 
बैठे रहे। चलते-चलते भी महाराज ने पादरा साहब से पूछा कि कल भी पधारियेगा, परन्तु 
वह बड़बड़ाते हुए चले गये जिसे कोइ न समभा सका । 
इसके पश्चात्‌ एक ओर विचित्र घटना हुई। दो अंग्रेज सज्नों ने, जिनमें से एक क। 
| नाम पारमर था जिन्‍्हींने सत्परामश दिया था ओर दूसरे का नाम गाटेलन, महाराज से 
बात-चीत करनी चाही। महाराज ने स्वीकार की, परन्तु बीच में 
आपस में ही एक. मिशन स्कूल के हेडमास्टर विपिनमोहन बोस ने टांग अड़ा दी 
दूसरे का खण्डब और महाराज के सामने बाइबिल का मण्डन करने लगे। इधर वो 
करने छगे महाराज उनका उत्तर दे ही रहे थे उधर मि० गाटेलेन ने भी उनका 
खण्डन करना आरम्भ कर दिया। लोगों का इस अद्भत दृश्य को 
| देखकर मनोरंजन भी हुआ ओर उन्हें आम्यय भी हुआ । ८ बजे से रात्रि के १० बजे तक 
| यही दृश्य रहा। 
४ इस व्याष्यान में बाइबिल और क़रान का खण्डन तो था ही, अक्य-समाज भी 
लपेद में शा गया था । इधर इंसाई रुष्ट, उधर मुसलमान रुष्ट और 
श्रह्ा-समाजी विरुठ..._ तीसरी ओर ब्रह्म-समाजी रुष्ट। ब्रद्य-समाजियों ने तो आगे को 
| ह्दो गये सहायता देने से ही इनकार कर दिया और सवेथा विरुद्ध हो गये. 
हे शोर महाराज का बचन पूरा हुआ। डस दिन १२ बजे रात्रि तक 
$ बात चीत होती रही । 
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अगले दिन लगभग १५० मुसलमानों की भीड़ महाराज के बैंगले पर पहुँची और 
कहा कि जो आपने हमारे धर्म पर दोषारोपण किये हैं. आप शाख््राथे फकीजिये। महाराज 
ने कहा कि में आप में से हर एक के साथ तो श्ाख्राथ कर नहीं सकता; प्रथम शाम्राथे 
के नियम बना लीजिये फिर जो आप लोगों में सब से अधिक विद्वान हो वह मुझ से 
शास्राथ कर सकता है। यह सुनकर उन्होंने कहा कि हम नियम बनाकर लावेंगे और 
चले गये । 
मुसलमानों की भीड़ को जो महाराज के बैँगले पर देखा तो परिडित कृपाराम का 
भतीजा दौड़ा-दौड़ा उनके पास दफ़्तर पहुँचा । वह उसकी बातें सुन 
भक्त की चिन्ता. कर एक दम घबरा उठे ओर तत्क्षण अपने अफ़सर से छुट्टी लेकर 
महाराज के बँगले पर पहुँचे, परन्तु उस समय वहां कोई नहीं था। 
महाराज ने उन्हें सब घटना सुनाई और वह शान्त होकर अपने काये पर चले गये । 
दूसरे दिन व्याख्यान धमे विषय पर था। मुसलमान अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
कुछ नियम बना कर लाये और अपनी ओर से शाखाथंकत्तो का 
मुसऊछमान नियम नाम मौलाना अहमदहसन बताया। महाराज ने मौलाना की 
बनाकर छाये योग्यता के विषय में पूछा और जब उन्हें बतलाया गया कि वह एक 
विद्वान व्यक्ति हैं. तो वह उनसे शास्राथ करने पर सहमत हो गये । 
मुसलमानों के बनाये हुए नियम सभा में पढ़ कर सुनाये गये और मद्दाराज ने उनमें परि- 
बत्तन करके मुसलमानों को वापस द्‌ दिय। 
चौथा व्याख्यान पुराणों पर हुआ। पाँचवें से नवें तक आयाबत्त के प्राचीन 
इतिहास पर हुए । 
जिस बेंगल में महाराज उतरे थे वह एक मम का था जिसका नाम मिस डिक था। 
न जाने उसे किसी न बहकाया वा स्वयं ही उसकी ऐसी इच्छा हुई, 
थंगछा खाली कर दो उसने कहाकि मरा बंगला शीघ्र द्वी खाली कर दो। तब दूसरे बंगले का 
प्रबन्ध किया गया, परन्तु इतने ही में सहारनपुर स कनेल आल्काट 
झऔर मैडम ब्लैवैट्सकी का महाराज को बुलाने के लिये तार श्रागया और वह वहां जाने के 
लिये तैयार हो गये । 
देहरादून में एक उल्लेखनीय घटना और भी हुई। बाबू कालीमोहन घोष ब्रह्मसमाजी 
द थे। उनके यहां भोजन बनाने पर एक भंगन नियत थी, एक 
भंगन का पकाया.. दिन उन्होंने महाराज से कहा कि आप कल भोजन मेरे यहां की जिये। 
हुआ भोजन न खायेंगे महाराज ने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मेंने सुना 
है कि आप लोग अन्त्यजों के हाथ का पका हुआ भोजन खा लेते हैं। 
उन्होंने इसे स्वीकार किया, परन्तु कहा कि में यहां ऐसा नहीं करता हूँ। महाराज ने उन 
का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। जब यह्द्‌ बात पणरिडत कृपाराम को ज्ञात हुई तो उन्होंने 
भोजन का एक थाल महाराज के बंगले पर पहुँचा दिया और खय॑ भी वहां पहुँच गये। 
बाबू कालीमोहन के गृह से भी भोजन बन कर महाराज के पास आगया था, परन्तु उन्होंने 
क्लाया न था। पणिडत कृपाराम ने सब बातें महाशज को बतला कर बाबू कालीमोहन 
( 
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का भोजन वापस कर दिया इस पर उन्होंने आकर महाराज से कहा कि यह क्या बात है 
कि कल तो आपने हमारे यहां का भोजन करना स्वीकार कर लिया और आज उसे वापस 
कर दिया। महाराज ने कहा कि आपने यह कहा था कि यद्यपि हम अन्त्यज के हाथ का 
पकाया हुआ भोजन कर लेते हैं, परन्तु हम यहाँ ऐसा नहीं करते। अब हमें ज्ञात हुआ 
है कि आपके यहां| भंगन भोजन बनाती है। 
एक और उद्देखनीय घटना इस प्रकार है:-- 
देहरादून के एक रइस के दो पुत्र थे जो अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे । उन पर इसाइयों ने 
अपना रंग जमा रक्खा था और वह इसाई हाने को तैयार थे । 
रइंस के पुत्र ईसाई. हिन्दुओं को तो वह तके में चुटकियों में परास्त कर देते थे। वित्रश 
होने से बच गये. द्वोकर उनके पिता ने उनस कहा कि तुम छः मास तक का विज्ञापन 
दो कि यदि कोइ इस अन्तर में इसाइ धरम को असत्य सिद्ध न कर 
सकेगा तो वह इसाई हो जावेंगे। किसी हिन्दू ध्मभिमानी का यह साहस न हुआ कि 
इसाई धम का निक्ृष्टत्य और हिन्दू धम का अरछत्व सिद्ध करके हिन्दू ध्मं की इन लतिकाओओं 
की रच्ता करता । जब महाराज देहरादून पघारें तो छः मास की अवधि में केवल दो चार 
दिन ही शेप रह गये थे। महाराज को जब यह समाचार ज्ञात हुआ ता उन्होंने उन दानों 
भाइयों को अपने पास बुलाया | ईसाई धम पर बातचीत होने लगी । उन दानों ने देखा 
कि जो तक शिला के समान दीख पड़ते थे और विपक्तियों के उठाये न उठते थे, वह 
महाराज के तक वदञ्ज से छिन्न भिन्न हुए जाते हैं। अन्त को उन्हें इसाई धम का असारत्व 
स्वीकार करना पड़ा और उन्होंने' इसाई होने का विचार छोड़ दिया। महाराज ने उनसे 
बटतेरा कहा कि पादरियों को हमारे पास लाओ, परन्तु पादरी किसी प्रकार भी महाराज के 
सामने आने पर सम्मत न हुए। पादरियों ने फिर उन लड़कों को कई प्रकार की घमक्रियाँ 
भी दीं कि यदि तुम इसाइ न होंगे तो साहब कलक्टर तुम से रुष्ठ हो जायंगे, परन्तु वह इन 
घभमकियों में न आये। उनके पिता ने महाराज के इस उपकार के बदले में कुछ घन महाराज 
की भेंट करना चाहा, परन्तु उन्होंने स्वीकार न किया ओर कह दिया कि इस घन से 
संस्कृत की पाठशाला बनादो । 
देहरादून से चलते समय पणिडत कपाराम ने मद्दाराज को ४०) रु० भेंट किये, 
परन्तु बहुत कुछ आग्रह करने पर ३०) रु० ही लिये। 
३० अग्रेल सन्‌ १८७९ को मद्गाराज सहारनपुर के लिये सवार हो गये। सहारनपुर 
में महाराज केतल दो दिन ठहरे और फिर कनेल आर्काट और मैडम ब्लैवेट्सकी के साथ 
मेरठ चले गये। 


भायंसमाज स्थापित २९ अप्रेल सन्‌ १८७९ को देहरादून | आयसमाज स्थापित 
हो गया हो गया। 
कर्म के मुसलमान महाराज ने यहाँ एक जन्म के मुसलमान मुहम्मद उमर को 


की शुद्ध शुद्ध करके उसका नाम अलखधारी रक्‍्खा था । 


चतुविश अध्याय 


ज्येष्ठ संबत्‌ १६३६--माघ सेबत्‌ १६३६ 
( महू ७९--फरवरी ८० ) 


( १ मई--३ मई ) सहारनपुर ( वे० शु०-चवै० शु० १२ ) 


नल अल्काट और मैडम ब्लैतैट्सकी स्वामीजी से मिलने को अत्यन्त उत्सुक थे। 

बह इसी अभिप्राय से सहाग्नपुर आगय थे। बम्बई से हं। उन्होंने स्वामी जी 

का लिखा था किहम हम्द्वार आप सर मिलन आदें; परन्तु खामीजी 

कनेंल और मैडम ने यह सममकर कि उन्हें मेल में बहुत कष्ट होगा और उपदेश काय 

के कारण उन्हें पूरा समय भी न दे सकंगे हरद्वार आने स निषेध 

कर दिया था। जन्न कनेल और मैडम सहारनपुर पहुँचे त॑; स्वामीजी देहरादून में थे । उक्त 

मह्दानु भावों ने स्वामी जी का सूचना दी कि हम देहरादून आते हैं, परन्तु स्वामीजी ने उत्तर 

दिया कि आप न आयें हम खयम्‌ ही सहारनपुर आत हैं। अतः १ मई सन्‌ १८७९ को 

महाराज सहारनपुर आगये। सद्दार्नपुर के आय बन्धुओं ने कनेंल ओर मैडम का हृदय 

स्रे स्वागत किया और उनको सेवा सत्कार में काई बात उठा न रक्खी । स्वामीजी दो दिन 

सहारनपुर रहे ओर कनेल और मैडम से मिले । दा दिन के पश्चात्‌ खवामीजी दानों व्यक्तियों 
को साथ लेकर मेरठ ३ मइ को पहुँचे। 


( ३ मई--१३ मई ) मेरठ (वे० शु०--ज्येष्ठ शु० २ ) 

जब खामीजी कनल और मैडम को लेकर मेरठ रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो मेरठ 

के आये पुरुषों न बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और कनेल और मैडम को एक कारठी में 
और स्वामीजी को दूसरी काठी में ठहराया । 

६ मई तक कनल और मैडम स्वामीजी से मिलत और अधिकतर योग विषय पर 

बात-चीत करत रहे | इस सम्मिलन में उन्होंने अपन किसी आचार 

कमंछ और मैडम... विचार से यह प्रकट नहीं किया कि वह इश्वर और वेद में श्रद्धा और 

का बाह्य व्यवहार विश्वास नहीं रखते बिक क्‍या वचन से ओर क्या कमे से उन्होंने 

अपने आप को वैदिकर्थ्मी और आये ही प्रकट किया। बह 

आयोँ के समान खान पान ओर व्यवहार करते रहे और क्या निज में और क्‍या पब्लिक 

में अपने को आये कदते रहे । कनंल और मैडल के व्याख्यान भी हुए, उनमें भी उन्होंने 
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वैदिक धर्म का महत्व वशन किया और इसाई धमं का खण्डन क्रिया। महाराज ने इन 
लोगों के आचार-व्यवहार देखकर विश्वास कर लिया। इनके अमेरिका से भेजे हुए पत्रों से 
जो विश्वास उत्पन्न हुआ था वह दृदतर दहोगया। यहाँ तक कि उन्होंन अपने पत्र ता? ५-५-७८ 
को बाबू माधोलालजी को उनके विपय में थद् शब्द लिखे--“अमरीकन साहबों न सब 
लोगों के चित्त पर यह निश्चय करा दिया कि जितनी भलाई आर विद्या हैं. वे सब वेद से 
निकली हैं, और जितने वेद विरुद्ध मत हैं वे सब पाखण्ड रूप हैं! | 
७ मई को कनेल और मैडम बम्बइ चले गय । 
देवबन्द के प्रसिद्ध मौलवी मुहम्मद क़ासिम मेरठ आये ओर उन्होंने स्वामीजी से 
शाखाथे की इच्छा प्रकट की। स्वामीजी ने उसे तत्काल खीकार कर 


हि >> . ; कीच ५ ७... 
मुहम्मदकासिम लिया, परन्तु जा लोग मौलबी साहब का शात्राथ करन का सन्दुश 
ल्‍् कु. कर. लक शी चि रे खव कर 
थे शाखाब की. लेकर आये थे उनसे स्पष्ट कह दिया कि शाख्त्राथ लेखबद्ध होगा और 
छेड़-छाड़ दशकों की संख्या नियत होगी। उस समय किसी न इस पर आक्षप 


नहीं किया । १० मई को शाब्राथे के नियम निर्वाग्णाथे सभा हुई, परन्तु उसमें बहुत भीड़ 
होगई थी अतः यह निश्चय हुआ कि उभय पक्त की ओर से दस-दस सज्जन एक कमरे में 
बैठ कर नियम बनालें। ऐसा ही हुआ भी । मिस्टर कैस्पियन, हैडमास्डर गबनेमरट हाई- 
स्कूल को भी इस उपसभा में सम्मिलित किया गयए। मुसलमान पहले से ह्वी निम्नलिखित 
नियम बना कर अपने साथ लाये थे वह सभा में पढ़े गय। 

मुसलमानों के प्रस्तावित नियमः--- 


९--शास्राथे तिथि में कम से कम आठ दिन का अन्तर होना चाहिये ताकि शाख्त्राथ 
देखने के इच्छुक दृरदेशस्थ लोग भी उससे लाभ उठा सकें और यदि परिडतजी का 
जान की शाीघ्रता हा ता इसस कम अन्तर सही । 

२--जैसे पसिडितजी ने व्याख्यान देत समय जो धर्मों पर आक्षेप करने का समय 
होता है उपस्थित होने वालों की कोई संख्या नियत नहीं की, ऐसे ही शास्त्राथे के समय जो 
ओऔरों की ओर से उत्तर देने का समय होता है, उपस्थित होने वालों की सख्या नियत न 
होनी चाहिये। 

३-वक्तता के समय कोई ऐसी बत न रकब्ी जावे जो वक्ता को वक्तता में बाधक 
हो। जैसे यह न हो कि वक्ता एक वाक्य कह कर चुपका हो रहे, जब लिखने वाला लिख 
चुके तो फिर उसे कहने की झाज्ञा हो, अन्यथा फिर लख-बद्ध और मौखिक शाख्नाथ में 
क्या भेद हागा। 

४- शाश्याने का समय प्रातःकाल के ७ बजे से ११ बजे तक दाना चाहिय ताकि 
मुसलमानों को नामाज्ञ आदि धार्मिक आवश्यकताओं के लिये बेचैन हाने की आवश्यकता 
नद्दा। 

५--बक्तता के लिए कोई समय नियत न किया जाय, क्योंकि कौन अपनी वक्तता को 

सम्रस पर नाप तौल कर लाता है ओर यदि बिना कारण असम्बद्ध कथन के भय के कारण 
नल मी० 


बन पक जे न+क- 


पी देखो ऋषि दयानम्द्‌ का पश्र ब्यवद्दार पृष्ठ १५६ | 
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लिखना ही अभीष्टठ हो और हम वक्तता के अपूर्ण रह जाने से असफ़ल मनोरथ रद्द जाने की 
आशंका पर दृष्टि न भी डालें त। भी अपने धमें के महत्व को वणन करने वाले के लिये एक 
घण्टा ओर उत्तरदाता के आक्षेप के लिये आधे घण्टे से कम न होना चाहिये। 

५--मुसलमानों को तो अपने धम के सत्य सममाने के लिये अन्य धर्मा के नेताओं 
को बुरा कददने की आवश्यकता नहीं, परन्तु अन्य धमे वालों से यह आशंका दै। इसलिये 
यह निवेदन करना आवश्यक है कि भ्रीमान्‌ इस्लाम के पैग़म्बर, जिन पर हो दरूद और 
सलाम और उनके महान्‌ अनुयायियों का अपमान न होने पावे । 

७ -उभय पक्ष उठ भाषा में बात-चीत करें और यथाशक्ति ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
बचें जो ओरों की समझ में न आदवें । 

८--शाखाथे का स्थान न वह स्थान हो जहाँ परिडतजी उतर हैं, न वह जगह हो 
जहाँ मौलवी मुहम्मद क़ासिम साहब ठहरे हैं। यदि हो तो वह जगह हो जो शहर, लाल 
कुर्ती, रजब्नन व सदर के बीच के लगभग हो ताकि किसी को अन्तर के न्यूनाधिक द्वोने का 
आक्षेप न हो। 

९-. शास््रा थ-गृह विस्तृत हो ताकि उपस्थित होने बालों को कष्ट न हो । 

०-यदि एक प्रश्न वा आक्षेप पण्डितजी की ओर स द्वो तो एक प्रश्न वा आक्षेप 
हमारी और से हाना चाहिए। 
उक्त नियमों पर स्वामीजी की आलोचना: -- 

इन नियमों के सम्बन्ध में स्वामीजी ने अपना वक्तठग्र इस प्रकार प्रकट किया 

१- में शाख्ाथे की प्रतीक्षा में नहीं रह सकता। आज से तीसरे दिन बधवार को 
शा्त्राथ आरम्भ हा जाना चाहिय। (इसे मौलवी साहब ने स्वीकार कर लिया )। 

२ व ३--मोौखिक शाख्राथ कदापि मरे मनोनीत नहीं हो सकता। मेंन शास््राथ के 
सन्देशहरों से पहल ही यह बात स्वीकार कराली थी कि शाम्माथ लेखबद्ध हागा और 
दशक चुने हुए द्वोंगे और तभी मैंने आप लोगों को कष्ट दिया था। मौखिक शामद््ार्थ में 
उभय पक्ष वालों को यह कहने का अवसर मिल जाता है कि हमन अमुक बात नहीं कही 
थी वा अमुक बात कही थी और हरएक अपती जीत और दूसरे की हार बतान लगता 
है। लिखी बाव को कोई बदल नहीं सकता । लिखी बात के आगे #सी का यह कहने का 
साहस नहीं हा सकता कि में जीता और विपक्षी हारा । लेखबद्ध शाक्माथ को पढ़कर सहत्ों 
मनुष्य जो शाम्राथ में उपस्थित न हों उससे उतना ही लाभ उठा सकते हैं जितना उपस्थित 
लोग । शाम्राथ शिक्षित और बुद्धिमान मनुष्यों के लिये होता है न कि मुख, अशिक्षित और 
उजड़ लोगों के लिये। दशेकों की संख्या नियत न होने से ऐसे दी लागों का बाहुल्‍्य द्वोगा 
ओर उपद्रव का भय रद्देगा। इसके अतिरिक्त आप जो कहते हैं. कि सब लोगों को शाखाथे 
के देखने का अवसर मिलना चाहिय सो न जाने सबसे आपका क्या अ्रभिप्राय है। सारे 
भारतवष के लोग तो क्या मेरठ के भी सब लोग एकत्र नहीं हो सकते, क्‍योंकि कोई स्थान 
इतना बड़ा नहीं हो सकता जिस में सब नगर निव्रासी समा सकें ओर यदि दस बीस सहस्र 
आ भी गये तो सब लोग बक्तताओं को सुन नहीं सकते। मोलबी साहब ने कहा कि लिपिबद्ध 
होने की दशा में वक्तता का प्रवाह रुक जाता है. ओर बुद्धि कुंठित द्वो जाती है. ( इस पर 
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केस्पियन साहब ने कहा कि जिस वक्ता की यह दशा हो उसका परमेश्वर ही रक्षक है )। घर 
बैठे लिखकर शाद्लाथे करन से वर्षों में भी कोइ परिणाम नहीं निकलता। आमने-सामने 
बैठकर शाख्राथ करने में परिणाम शीघ्र निकल आता है क्योंकि एक पक्ष को दसर पक्त के 
आज्षेपों का उत्तर तुरन्त देना पड़ता है और जो उत्तर नहीं दे सकता उसका पक्ष गिरा 
हुआ सममा जाता है। व्याख्यान और शाब्लाथ में भेद है। व्याख्यान से व्याख्याता अपनी 
सम्मति प्रकट करता है और किसी को उसमें हस्तक्तप करने का अधिकार नहीं होता । 
शास्राथ में एक आक्षेप करता है और दूसरा उसका उत्तर देता है । 

४--प्रात:काल राजकमेचारी और न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले उपस्थित नहीं 
हो सकते। रात्रि का समय ही ठीक है। मुसलमान नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं, उसमें बाधा 
नहीं पड़ेगी । 

५--यदि समय नियत न किया जायगा तो एक ही मनुष्य सागर समय ले लेगा । 
शास्त्राथ में अपने धमं के गुण गान कोई अवसर ही नहीं है, वहाँ तो प्रभ करना और 
उत्तर लेना है | प्रभ्कक्ता के लिय अधिक समय की आवश्यकता नहीं है प्रश्न तो थाड़ी ही 
देर में किया जा सकता है, हाँ उत्तर देने में अधिक समय लगता है, अतः प्रश्नकत्ता के लिय 
५ और उत्तरदाता के लिये १५ मिनट होने चाहियें । 

६--किसी धम के नेता के लिय काई असभ्य वाक्य न कहा जाना चाहिये, परन्तु 
उसके वचन ओर कम पर अवश्य आक्षंप किया जायगा क्यांकि बिना ऐसा किय शाज्राथे 
अ्रसम्भव द्ै। यदि मौलवीसाहब का यहाँ भी वही अभिप्राय है जो चांदापुर में था अथात्‌ 
यह कि यदि कोई मुहम्मद साहब को बुरा कहेगा तो वह बध्य होगा ता शाब्ाथं हो लिया, 
क्योंकि जब विपक्षी का वध ही कर दिया गया तो शाब्बाथे कौन करेगा। 

७--में जितनी भाषा जानता हूँ स्पष्ट स्पष्ट कहूँगा यदि किसी पक्च का कोई शब्द 
दूसरे पक्त की समम में न आबे तो उपस्धित जन में स कोई जो दोनों भाषा जानते हों 
सममा दिया करे। 

८ व ९-..( इस उप-सभा में ) उपस्ित सज॒नों को अधिकार है कि धाहे जौनसा 
श्थांन नियत करें। 

१०-मैं अनुमति देता हूँ कि पहले आप ही थेद पर आक्षेप करें और में उत्तर दूँ 
ओर फिर में कुरान पर आक्षेप करू ओर आप उत्तर दें। 

जब कोइ बात निश्चित्‌ न हो सकी तो यह ठहरा कि पाँच पंच नियत किये जावें 
और वह निणय करदें। परन्तु यह पांचों इकट्ठे न हो सकें और मौलवी साहब ने खामीजी 
की बात न मानी जो सवंथा न्याय और युक्ति के अनुकूल थी, वह अपनी ही अड़ पर जमे 
रहे और यहीं शाखत्राथ की बातचीत समाप्त हो गई। वास्तव में मोलबवी साहब को शाख्राथ 
करना अभीष्ट ही न था। वह तो उपद्रव का अवसर दूँढना चाहत थे । उन्होने यहां भी 
बही किया जो रुद्की में किया था। 

अलीगढ़-छलेसर 

ब्येष्ठ शुक्ला २ संवत्‌ १९३६ अथांत्‌ २२ मई सन्‌ १८७९ को महाराज मेरठ से अलीगढ़ 

चले गये ओर वहाँ जाते द्वी रुण हो गये । बहाँ से २८ मई को छुलेसर गये जहाँ डनकी 
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सम्यक्‌ रूप से चिकित्सा की गइ। जब कुछ रोगमुक्त हा गये तो ३ जुलाई को मुरादाबाद 
चले गये । 
(३ जुलाई --३ १ जुलाई ) घुरादाबाद ( आपषा० शु० १४-श्रावण शु० १३ ) 
३ जुलाई सन्‌ १८७९ को स्वामीजी मुरादाबाद पधारे और राजा जयकिशनदास की 
उसी कोठी में ठहर जिसमें पहल ठहरे थे। महाराज का शरीर रुग्ण था, अतः इस बार उनके 
केवल ३ ही व्याख्यान हुए। उनमें स एक व्याख्यान मुरादाबाद छावनी की पीली कोठी 
में हुआ था। यह व्याख्यान मुरादाबाद के तत्कालीन जोइन्ट मैजिस्ट्रं ट मिस्टर स्पीडिंग की 
इच्छा और अनुरोध से हुआ था ओर इसका प्रबन्ध भो उन्होंने ही किया था। 
राजनीति पर व्याख्यान श्रोताओं के लिये टिकिट रक़्खे गये गय थ जो खामी के अनुयायियों 
ओर राजकमचारियों, वकीलों तथा प्रतिष्ठित और सुशिक्षित लोगों 
फो ही दिय गये थे, अतः श्रोताश्रों की संख्या केवल ३ सौ के लगभग थी । व्याख्यान का 
विषय राजनीति था। प्रथम महाराज ने 'शिनों मित्रः शं वरुण:ः” 
मन्त्रोद्यवारण सेही. इत्यादि मन्त्र का ऐस मधुर ओर गम्भीर स्वर में उच्चारण किया कि 
छोग मुग्ध हो गए... लोग सुनकर मुग्ध हो गये और सभा-स्थल में श्रपृवे शान्ति छा गई। 
स्वामीजी न राजा और प्रजा के धर्म और दोनों के पारस्परिक 
सम्बन्ध को ऐसी विशद युक्ति-संगत रीति में बणेन किया कि लोग सुनकर चकित रह गये। 
एक संन्यासी से जो केवल संस्कृत जानता था राजनीति के गृढ़ तत्त्तों का ऐसा उत्तम विबे- 
चन सुनना उनके लिये सबेथा नृतन और अप्रत्याशित श्रनुभव था। ऐसा विवेचन तो उन्होंने 
किसी अंग्रेज़ी की उच्च शिक्षा प्राप्त ग्यक्त से भीन सुना था और कालेज के प्रेजुएटा 
ने अंग्रेजी की पुस्तकों में भी न पढ़ा था। व्याख्यान कई घण्टे तक होता रहा और लोग 
उन्हें एकमन हाकर सुनते रहे । व्याख्यान के श्रन्त में स्पीडिंग 
श्वाइंट मजिस्टे... साहब ने उठ कर महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा की और कहा कि 
द्वारा प्रशंसा यदि राजा और प्रजा का एक दूसरे के श्रति ऐसा ही व्यवहार हुआा 
होता जैसा कि विद्वान व्याख्याता ने वणन किया है तो सिपाही-बिद्रोह 
का हत्या-कार्ड दी न होता और राजा और प्रजा को वह विपत्तियां न सहनी पड़ती जो 
उन्हें सहनी पड़ीं। तत्पश्चात्‌ उन्होंने स्वामीजी को धन्यवाद देकर सभा विसजेन की । 
अभी कुछ लोग सभा में बेठे हुए थे कि बाबू कालीप्रसन्न बकील किसी से अंप्रेज़ी 
में बातचीत करने लगे। इस पर स्वामीजी ने उन्हें उपदेश दिया कि 
सभा में बैठकर कैसी सभा में बेठकर ऐसी भाषा में बातचीत करना जिसे श्रन्य सभासदू 
भाषा बोलनी चाहिये म समभ सकें श्रनुचित ओर चोरी की बात है। उनसे स्वामीजी 
ने यह भी कहा कि आप क्या कह रहे हैं, यह मुझे तो दूसरे अंग्रेज़ी 
जानने वाले बतला देंगे, परन्तु यदि में संस्क्रत में बोलने लगूँ. तो आपका कौन बताएगा। 
एक दिन एक पणिडित जिसका नाम नारायणदास और उपनाम पीपलपत्ता था, 
महाराज से संर्क्त में बातचीत कर रहा था। कहीं महाराज के 
पीपरुपसे का. भुख से काई शब्द अशुद्ध निकल गया। उसने महाराज को टोका, 
संस्कूतन्भाषण... उन्होंने सरलता पूवक उसे खीकार कर लिया। परन्तु नारायणदास 
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को तो मानो बन्दर को सोंठ की गांठ हाथ आगई, उसने समझा 

कि मेरी बराबर पंसारी नहीं है। वह बात बात में स्वामीजी से कहने लगा कि आपकी भूल 

मेंने पकड़ ली और अपने पारिडत्य पर घमण्ड करने लगा, तब तो 

भूल स्वीकार करछी स्वामीजी ने उसे फटकारा कि शझअरे छोकरे मुझ से यदि भूल हो गई 

थी तो मेंने खीकार करली, परन्तु तू उसी पर आमप्रह किये जाता है, 

यदि में भी हुठ और दुराग्रह करने लगूँ. तो उस शब्द को ठीक सिद्ध कर सकता हूँ, परन्तु 

में ता ऐसा करना अघम सममभता हूँ। यदि तुम में कुछ विद्या है. तो विद्या की बात कर । 

साह श्यामसुन्दर के लघु आता साहू त्रजरल्न भी बेठे हुए थे । तब तक वे स्वामीजी के अनु- 

गत नहीं हुए थे । उन्होंने भी नारायणदास से कहा कि यदि आप बंद स मूत्तिपूजा सिद्ध 

कर सके तो कोई मन्त्र प्रस्तुत कीजए, परन्तु वह कोई मन्त्र न बता सका और उठ कर 

चला गया। 

स्वामीजी को उन दिलों संग्रहणी राग ने कष्ट दे रक्खा था। पहले एक वैद्य से चिकि- 

त्सा कराई गईं, जब उससे कुछ लाभ न हुआ तो मुरादाबाद के 

डाक्टर ने फीस सिविल सजन डाक्टर डीन स चिकित्सा कराई। खार्माजी के भक्तों 

नहीं छी ने उन्हें २००) फ़ीस के देन चाहे, परन्तु उन्होंने यह कह कर फ्रीस 

लेन से इन्कार कर दिया कि स्वमी जगदुपकारी पुरुष हैं, में इनकी 

चिकित्सा की फ्रीस लेना नहीं चाहता । तब मुरादाबाद की बनी हुई कुछ बस्तुएँ उन्हें भेंट 

में दी गई. जो उन्होंने सहषे स्वीकार करलीं ओर कहा कि इन्हें हम विलायत के म्यूजियम 
में रक्खेंगे । ु ्् 

मुन्शी इन्द्रमरि से खामीजी की इस बास पर कि शझ्वायों में अभिवादन का क्‍या 

शब्द होना चाहिये कुछ बिधाद हुआ। सखामीजी उससे पहले से ही 

अभिवादन पर शब्द- “नमस्ते” शब्द निधारित कर चुके थे और उसी का प्रयार करते आते 

विचार थे । मुन्शी इन्द्रमरिण चाहते थे कि जब दो आय॑ परस्पर मिलें तो 

एक कहे 'परमात्मा जयते” और दूसरा उत्तर दे 'जयते परमात्मा!। 

धात यह थी कि मुंशीजी ने यह्‌ अभिवादन-विधि मुसलमानों के अनुकरण में निधारित की 

थी । एक मुसलमान जब दूसरे से मिलता है तो कहदता है 'अस्सलामों अलेकुम' (शान्ति 

हो तुम पर) दूसरा उत्तर में कहता है “व अलैकुमस्सलाम! (और तुम पर हो शान्ति) । 
इस पर स्वामीजी और मुंशीजी में निम्न प्रकार वाद-विवाद हुआ:-- 

मुंशी जी--हमने पहले “जय गोपाल' शब्द प्रचलित करना चाहा था, फिर “परमात्मा 

अयते' प्रचलित किया। उस पर लागों ने बहुत दुन्द मचाया ओर उपह्वास किया, परन्तु 

श्य विवाद ठण्डा पढ़ गया है, यदि अब “नमस्ते” शब्द प्रचलित किया जावेगा तो फिर 

दुन्द्‌ समखेगा। इसके अतिरिक्त अभिवादन में परमेश्वर का नाम आना चाहिये। नमस्ते 

करने में यह घुराई भी है कि जो राजा “नमस्ते! कद जाब तो राजा भी उसके उत्तर में 
“नमस्ते! कट्दे, चाह्दे वह मनुष्य बहुत क्षुद्र कोली वा चमार ही हो । 

स्वामी जी-मुन्शीजी बड़ा किसे कहते दूँ ? जिस मनुष्य ने यह अभिमान किया कि 

में गा हूँ, अथोत्‌ राजा वा विद्वान वा श्रवीर हूँ, तो उसकी बड़ाई में दोष आगया। देखिये 
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जितने महाराजाधिराज, शूरवीर और विद्वान्‌ हुए हैं उन्होंने अपने मुख से अपने आप को 
बड़ा कभी नहीं कहा | नमस्ते का अथ मान और सत्कार का है। इससे राजा और प्रजा 
दोनों को आपस में नमस्ते कहना ठीक है। अब हम आप से यह पूछते हैं कि आप अपने 
अन्तःकरण से सत्य-सत्य कह दीजिये कि जब कोई मनुष्य आप के गृह पर आता है वा 
आप से मिलता है तो आपके मन में क्या विचार आता है ? मुन्शीजी चुप रहे । 

तब स्वामीजी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि प्रतिष्ठित को देखकर उसका सम्मान 
ओर छोटे को देखकर उसके साथ सद्व्यवहार का विचार उस समय उत्पन्न होता है, फिर 
बतलाइय ऐसे अवसर पर परमेश्वर के नाम का क्या सम्बन्ध है। मनुष्यों को चाहिए कि जो 
उसके मन में हा वही मुख स कहे ओर यह आपका दोष है कि आपने पहले “जयगोपाल! 
ओर फिर “परमात्मा जयते! प्रचलित किया। विचार करके ऐसा शब्द क्‍यों न प्रचलित किया 
जाब जो पहले एतद्देशवासियों में प्रचलित था। अतः सब आयेसमाजिकों को “नमस्ते! 
कहना ही ठीक है जेसा कि सदा से महर्षि लोगों में प्रचार था और “नमस्ते! शब्द बंदों में 
भी आया है। हम यजुब॑ंद से प्रमाण द सकते हैं, आप “परमात्मा जयत' का किसी ग्रन्थ 
से प्रमाण नहीं दे सकते । 

इसके पश्चात्‌ उसी दिन मध्याहनोत्तर में बहुत से प्रमाण वेदों और आप ग्रन्थों स 
निकाल कर दिखलाये, मुन्शीजी उत्तर तो कुछ न दे सके, परन्तु हठ स खामीजी की बात 
को स्वीकार भी न कर सके | 

इस विषय पर भी लाला जगन्नाथदास ने जो कुछ देवन्द्र बाबू से कहा वह भी इसी 
उद्देश्य से कद्दा जिससे स्वामीजी का लघधुत्व और मुन्शी इन्द्रमणि का महत्व प्रकट हो। 
डनका कथन है. कि मुन्शीजी ने कहा कि नमस्ते शब्द अशुद्ध है इस पर स्वामीजी ने कहा 
कि अब तो यह्‌ प्रचलित हागया, अब तो इस ही चलने दो। इसके यह अथ॑ हैं कि मानो 
सखामीजी न नमस्ते शब्द का अशुद्ध हाना स्वीकार कर लिया। नमस्ते शब्द अशुद्ध है ही 
नहीं तो ख्वामीजी उसकी अशुद्धता स्वीकार केसे कर लेते, जब कि हम देखते है कि खामीजी 
की युक्ति-युक्त और प्रमाणपुष्ट बातों का मुन्शीजी कुछ भी उत्तर नहीं दे सके थे। 

. लाला जगजन्नाथदास ने जा कुछ भी उपयुक्त विषय वा जीव के अनादित्व के विषय 
में कहा वह द्वेषघ से परिचालित होकर स्वार्माजी के ऊपर दोपारोपण करने के अभिश्राय से 
कहा और अयथाथे कहा, इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है। 

स्वामीजी की मुरादाबाद के पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्र से, जिन्होंने यजुर्बेद का भाषाथ 
छुपवाया था, यजुर्वेद के 'नमो नमः” वाले अध्याय के सम्बन्ध में 

नम: के भर बातें हुई थीं। उस अध्याय में कुक्कुरादि के प्रति भी “नमो नमः का 
प्रयोग किया गया है। इस पर स्वामीजी ने कहा था कि नमः के अथ अन्न और वज् के हैं। 
एक दिन तीन परिडत स्वामीजी से शास्र्राथ करने के विचार से उनके पास आये । 

परन्तु शास्माथ करना तो अलग रहा स्वामीजी को देखकर काँपने 

धास्तरार्थी पण्डित लगे और उनके मुँह से बात तक निकलना कठिन द्दोगया। स्वामीजी 
कॉपने लगे ने उनकी यह दशा देख कर दयापूर्ण भाव से कद्दा कि आप लोग 
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घबराएँ नहीं, सावधान होकर मुम से कहो कि क्या पूछते हो । इस पर परिष्ठतों में कुछ 
साहस आया और उन्होंने कहा कि महाराज ! आपके सम्मुख बातचीत करने का हमारा 
क्या सामथ्य है और इसके अतिरिक्त हम अकेले हैं, आप के सब शिष्य यहाँ बैठे हैं, 
हमारी कौन मानेगा। स्वामीजी ने कहा कि आपको अधमे की बात कहते हुए लज्ना नहीं 
आती । देखो आपके सामने हमारा शिष्य जगन्नाथदास ( उपयुक्त जगन्नाथदास ) हमारे 
कहने मात्र से किसी बात को नहीं मानता और हम से कह रहा है कि महाराज ! जब 
तक आप प्रमाण सहित मुझे न बतलावेंगे में कभी न मानूँगा, यह लोग हमारी हाँ में हाँ 
मिलान वाल नहीं हैं। परिडतों ने कोई बात ढंग की न कही और व्यथ समय खोकर चल गये। 
उन्हीं दिनां मुरादाबाद में आरय्समाज स्थापित करन का आयाजन हुआ | २० जुलाई 
१८७” का राजा जयक्रिशनदास की कोठी पर बाग़ की एक रविश 
आरयसमाज स्थापित में हवन कुणड खोदा गया ओर पुष्कल सामग्री और घृत भ्रस्तुत 
होगया किया गया और मोहनभाग बनाया गया। परन्तु वषा के कारण 
उस जगह हवन न हा सका। बहुत देर तक वषा के बन्द होने की 
प्रतीक्षा की गई, परन्तु वह बन्द न हुई। तब स्वामीजी ने आज्ञा दी कि बहुत देर होगई है 
ओऔर वपा बन्द नहीं हाती, उपस्धित लोगों में कइ घनात्य पुरुष भी हैं जा इस समय तक 
अपने अपने घरों पर भाजन कर चुके हात, अतः कमरे के भीतर ही थाड़ासा हबन कर 
लिया जाय और उपस्थित लोगों को माहनभाग बाँट दिया जाय। स्वामीजी की आज्ञानुसार 
ही काय॑ किया गया और आयसमाज स्थापित होगया, जिसक प्रधान मुन्शी इन्द्रमणि 
निवाचित हुए। 
जब मोहनभोग बॉटा गया तो धूत्त-मण्डली ने नगर में यह प्रसिद्ध कर दिया कि जो 
मोहनभाग लोगों ने खाया है उसमें पहले दयानन्द ने थक्र दिया था! 
स्वामीमी ने मोहन- किसी न उसी समय नगर स आकर यह बात स्वामीजी से कह दी, 
भोग में थूक दिया है. तो वह बहुत हँसे और कहने लगे मूर्खों में ऐसी ही बातें हुआ करती 
हैं। परन्तु यह कारी बातें ही हाकर न रहीं, बिरादरियों में पशथ्चायतें 
हाने लगीं और आयसमाज के सभासदों को, जिन लोगों ने मोहूनभाग खाया था, जा|तच्युत 
करन की धमकी दी जान लगी। इस पर जा भीरु थे वह तो आयसमाज स अलग हो 
बैठे, परन्तु जो दृद विचार के थे वह इन गीदड़ भबकियों में न आये और आयसमाज के 
सद्स्य बने रहे। 
स्वामीजी को यह ज्ञात होगया था कि साहू श्यामसुन्दर ने सब दुराचार छोड़ दिय हैं 
अतः उन्होंने साहू साहब स कहा कि अरब हम तुम्दारे यहाँ भाजन 
भय में तुम्हारा घर. करेंगे। तुम अग्रिहोत्र और बलिवैश्वदेव किया करा । उस दिन वह 
भोजन क छ गा साहू साहब के घर पर भोजन करने पधारे और उनकी माता से 
कहा कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र बलिवैश्वदेव न करे उसे कदापि भोजन न देना। 
स्वामीजी ३० | जुलाई को मुरादाबाद से बदायू के लिय प्रश्चित हुए । 
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| ऋषि दयानम्द ने ३१ जुलाई के पत्र में छिखा दै--. “आज़ मुरादाबाद से बदायूँ जाते 
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( १ श्रगस्त--१४ श्रगस्त ) बदायूँ ( श्रा० शु० १४--भाद्र कृ० १२ ) 
मुरादाबाद से प्रस्थान करके स्वामीजी ३१ जुलाई सन्‌ १८७५९ की रात्रि के तीन बजे 
बदायूँ पहुँचे। मुरादाबाद से ही बदायूँ आयसमाज के सभासद्‌ उनके साथ आये थे। समाज 
के अन्य सभासद्‌ भी रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत के लिये पहुँच गय थे। उनके निवास 
के लिए साहू गंगाराम के बाग में प्रबन्ध किया गया था। 
बदायूं में आयसमाज स्वामी के आगमन से पूर्व मई सन्‌ १८७९ में स्थापित हो गया 
था। स्वामीजी के आते ही घमजिज्ञासु सज्जन उनके पास आकर भ्रश्नात्तर करने लगे और 
उस धमेरत्नाकर में से बहुमूल्य धमे-रत्न हृदय की जेबों में भर भर लेजाने लगे। 
२ अगस्त १८७०९ को श्रावणी का त्यौहार था। उस दिन प्रचलित रीति के अनुसार 
हिन्दू हाथों में एक डोरी, जो अनेक प्रकार की होती है, बांधत हैं 
श्रावणी का तव्यौडार जिसका नाम रखा है। रक्षा बांधने की रीति को रक्षा-बन्धन 
कहते हैं और इसी कारण से इस त्यौद्दार का नाम रक्षा-बन्धन पड़ 
गया है। प्राचीन काल में इस दिन उपाकस होता था अथात्‌ गुरुकल विश्वविद्यालय के 
अधिवेशन हुआ करते थे, जैसे अब यूनिवर्सिटियों के हुआ करते हैं, जिनमें वो के आरम्भ 
में स्थगित किया हुआ वेदाध्ययन फिर से आरम्भ किया जाता था, इसका नाम श्रावणी वा 
ऋषितपंणी था। उस दिन युवा-ृद्ध जो भी स्वामीजी के पास आये 
रक्षायन्घन का अर्थ॑ अपने हाथों में 'रक्षा' बांधे हुए थे। ख्वामीजी उन्हें देखकर हँसे और 
कहा कि आप लोगों ने “रक्षा! क्‍यों बाँधी है, आप अपने देश की 
रीति भूल गये। ञआज के दिन राजा की और से बहरज्ञ होता था और जितने विद्यार्थी 
शालाओं में पढ़ते थे उनके हाथ में गजा की आर से “रक्षा! बाँधी जाती थी, जिससे प्रजा 
ओऔर राज-पुरुष उसकी रक्षा करें और कोइ उन्हें कष्ट न दे । 
४ अगस्त को कुछ परिडतों की ओर से एक पतन्न स्वामीजी के पास आया जिसमें 
शास्राथ करने की इच्छा प्रकट की गई थी, स्वामीजी ने शाख्राथ 
शाखार्थ करना सहृषे स्वीकार किया | यह शाख्र्राथ दो दिन तक होता रहा। 
इसका संक्षिप्त विवरण परिडत लेखरामकृत उदूं दयानन्द-चरित में 
इस प्रकार दिया हुआ है:-- 
पं० रामप्रसाद--ईश्वर साकार है और इसमें यजुर्वद अ्रध्याय ३२१ का पहला मन्त्र 
'सहस्रशीषों पुरुष:' इत्यादि प्रमाण है, यदि इश्वर साकार नहीं तो उसे 'सहस्रशीषो' इत्यादि 
क्यों लिखा है। ेु न नि लिनीश जी 
स्वामीजी--सहस्त कहते हैं. सम्पूणे जगत्‌ और असंख्य को जिसमें असंख्य शिर, 
आँख और पैर ठहर हुए है, उसे सहस्तशीषा आदि कहते हैं, यह नहीं! कि उसके सहस्तत 
शिर आदि हैं । 
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हैं” । पत्रव्यवद्दार पृष्ठ १६५ । तदनुसार स्वामीजी ३१ झुलाई को मुरादाबाद से बदायूं को रवाना 
हुए और रात को ३ बजे बदायू पहुँचे | रात के ११ बजे के अनन्तर १ अगस्त का प्रारम्भ हो जाता 
है परस्तु जन-साधारण में वद समय पूर्व दिन की रात का ही सागा जाता है। --चु० मी९ 
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नि भा हर 
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परिष्ठत रामप्रसाद ने श्रमरकोष का प्रमाण दिया। 

स्वामीजी-वेदों ( बेदाथ ) में प्रमाण अमरकोष नहीं बल्कि निरुक्त और निघरणटु 
आदि हैं। 

रामप्रसाद-- हमने तो वह पढ़े ही नहीं। विष्णु की ब्ली लक्ष्मी है और वह साकार 
है, लक्ष्मी-सृक्त इसमें प्रमाण है । 

अश्वपूर्णा रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिताम्‌। 
श्रियं देवीमुपद्यये श्रीर्यादेवी जुगुप्यताम | 

इसमें जो विशेषगा दिये गए हैँ उनसे उसका साकार होना प्रमाणित होता है। 

स्वामीजी--यह संहिता का वाक्य नहीं है और जो तुम उसे विष्णु की स्री समझ 
कर बुलाते हो तो विष्णु तुम्हें अपनी श्री नहीं देगा और उसके माँगने से तुम पाप के भागी 
हागे और वह भी व्यभिचारिणी ठहरेगी। लक्ष्मी क्रे अथ राजलक्ष्मी और लक्ष्मी, राज्य 
की सामग्री और शाभा के है. और इसी कारण इस श्लोक में हाथी, रथ और घोड़ों का 
उलेख है । 

रामप्रसाद--आप कहते हैं वेदों के पढ़ने का सबको अधिकार है, यह अनुचित है; 
बेद पढ़ने का अधिकार केवल द्विजों को है और उनमें भी मुख्यत: ब्राह्मणों का । 

स्वामी जी - यथमां बाचं कल्याणीम्‌ इत्यादि इस मन्त्र से स्पष्ट रूप से सिद्ध है कि 
वेद पढ़ने का सबको अधिकार है । 

रामप्रसाद--जों रामचन्द्र और कृष्णादि हुए हैं बह साक्षात्‌ परमेश्वर के अवतार हैं। 

स्वामी जी--ऐसा समभना वेदविरुद्ध है, परमेश्वर कभी अवतार नहीं लेता । 

रामप्रसाद--इदं विप्णुविचक्रम त्रेधा निदधे पदमू !! यजुवेंद के इस मन्त्र से विष्णु 
का वामनवातार सिद्ध हांता है । 

स्वामी जी--इससे वामनवतार सिद्ध नहीं होता। इसके अथ यह हैं कि परमेश्वर 
सब जगत्‌ को तीन छ्ानों में स्थापित करके धारण कर रहा है, यह नहीं कि परमेश्वर ने 
तीन प्रकार से पैर रक्खा जैसा कि तुम कहते हो । 

यहाँ परिडत रामप्रसाद तो चुप होगये, परन्तु परिडत वृन्दावन बोले-- 

वुन्दावन--इससे कैसे ज्ञात हुआ कि विष्णु साकार नहीं है। 

स्वामीजी - विष्णु ( शब्द ) के अथे तो करो कि किस धातु से बना है । 

वुन्दाबन--“विष्लु व्याप्तौ' से विष्णु बनता है, अथात्‌ जो स्वेव्यापक हो वह विष्णु है। 

स्वामीजी -- फिर जो व्यापक है वह साकार केसे हो सकता है ? 

रामप्रसाद--मृगो न भीम: कुचरों गिरिष्ठा:--यजुर्वद के इस मन्त्र में जो कुचर शब्द 
आया है इससे मत्स्य आदि अवतार सिद्ध हात हैं, क्‍योंकि कुचर का अथे है, प्रथ्वी पर 
जा बम मर ( शब्द ) से मत्स्य आदि अकतार सिद्ध नहीं होते। कु! के अथ 
बेंद में कभी पृथ्वी के नहीं लिये जाते । 

रामप्रसाद-- मद्दी धर की टीका में तो ऐसा द्दी लिखा है | 
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स्वामी जी- मही धर की टीका बहुधघा अशुद्ध है, निरुक्त और निघरण्टु आदि के बिना 
वेद का शुद्ध अथ नहीं हो सकता । 
रामप्रसाद--फिर आपने मह्दीधर की टीका क्यों रक्‍्खी हुई है। 
स्वामीजी- खण्डन के वास्ते । और देखो “गणानां तवा गणपति९$हृ१महे! इत्यादि 
आठ दश मन्त्रों पर इसका केसा अशुद्ध अथ है कि जयमान की स्त्री घोड़े के पाव सोवे आदि 
आदि, क्‍या ऐसे अथ प्रमाण के योग्य हैं? वेदों पर जा ऋषियों की टीका हैं वही प्रमाण के 
योग्य हैं, और अवतार का न होना यजुबंद के 'स पर्यगाचछुकरमकायमवत्रणम! इत्यादि मंत्र 
से सिद्ध है कि सबंब्यापक परमेश्वर कल्याणस्वरूप है, काया( शरीर ), नस नाड़ी के बन्धन 
से रहित है, वह शुद्धस्व रूप और पापों से न्यारा है, उसने आदि जगन्‌ में अपनी अनादि 
प्रजा जीवों के लिये वेद्विद्या का प्रकाश किया है । 
ज्ञात होता है # इन परिडतों में काइ दुराग्रही नहीं था, क्योंकि जिस बात का वह 
उत्तर नहीं दे सकते उस पर उन्होंने व्वथे वितण्डा नहीं क्रिया । 
श्रावणी के दिन जो लोग स्वामीजी से मिलने आय थे उनमें एक वैद्य भी थे, बह 
अपन साथ एक नवयुवक को लाये थ । उसके तिषय में वेद्यजी ने 
इसमें भूत का. कहा कि इसमें भूत का आवेद है, बहुत चिकित्सा की परन्तु आगम 
भआवेश है नहीं होता। स्वामीजी न कहा कि आप वैद्य हाकर ऐसे अश्ञानी हो 
रहे हैं और ऐसी असत्य बात को मानते हैं। भूत, भविष्यत , वतेमान 
तीन काल हैं, भूत यानि कोई नहीं है। वेशद्यक ग्रन्थों में ऐसे कई रोगों का बणेन है जिसके 
होने से मनुष्य उल्टी चेष्टा करने लगते और अग्डब्रण्ड बकने लगते हैं, इसने कोई मादक 
वस्तु खा ली है | अन्त को यह बात सत्य निकली, उसने भाँग बहुत पी ली थी और उसी का 
सब विकार था। स्वामीजी ने उसके लिये एक ओपधि भी बताई थी। 
स्वामाजां के बदायूं म दा व्याख्यान हुए, पहला दूसरी अगस्त का सन्ध्या समय लाला 
गंगाप्रसाद के दीवान खाने में इश्चर विषय पर और दसरा कोठी 
केवक दो ही व्याख्यान चड्डी पर तीसरी अगस्त का घमं विषय पर हुआ। श्राता सहस्ना की 
हुए संख्या में उपस्थित हुण। शप व्याख्यान स्वामीजी के स्थल पर ही 


हाते रह । 
एक दिन बदायूँ के एक मुसलमान ग्इ्स कइ लागों के साथ स्वामी जी के पास आये 


झौर शाख्लाथे की इच्छा प्रकट की ता स्वामीजी न कहा कि शाद्ार्थ 

शास्रार्थी मुसलमान करन के लिये आप एक व्यक्ति को नियत करलें और नियम स्थिर 

करलें। इस पर वक्त रईस ने कद्दा कि हमने मौलवी मुहम्मद क़ासिम 

को तार दिया है, वह चार पाँच दिन में आजावेंग। स्वामीजी ने कद्दा कि मुझे स्वीकार है, 

मेरा उनसे चाँदापुर में साक्षान्‌ हो चुका है। इसके पश्चात्‌ स्वामीजी कई दिन ठहरे रहें, 

परन्तु न मौलवी मुहम्मद क़ासिसम आये और न फिर मुसलमानों की आर से शाख्रराथे का 
कोई जिक्र द॒आ। 

एक दिन शाहजहाँपुरा के एक अंग्रेज़ पादरी भी आधे थे। वह अत्यन्त त्रिनीत भाव 

अंग्रेज़ पाद्री से प्रश्नोत्तर करके चले गय थे। फ 
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दयानन्द-प्रकाश में लिखा है कि एक जन रामलाल कायमगंज से मुरादाबाद 
स्वामीजी स यज्ञोपवीत लेन आय । स्वामीजी न उनकी प्राथेना 
श्रद्धाश भक्त... स्वीकार करके उन्हें यज्ञापवीत दिया और गायत्री का उपदेश दिया। 
वह १० दिन मुरादाबाद ठहर और महाराज के सत्सड़् स लाभ 
उठाते रहे । एक दिन उन्होंने महाराज से प्रश्न किया कि क्या आपके स्वास्थ्य पर कोई 
आधात पहुँचा है? उत्तर में महाराज न कहा कि मुझे कई वार विष दिया गया है। यद्यपि 
मैंने उस वमन और वस्ति-कर्म आदि स निकाल दिया फिर भी उसका कुछ न कुछ अंश 
रक्त में रह ही गया। इसी स मरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, अन्यथा मरी आयु १०० बष से 
अधिक होती, परन्तु अब इस शरीर के अधिक रहन की आशा नहीं है। इस पर रामलाल 
न कहा कि फिर आप योग्य शिष्य क्यों नहीं बनात । महाराज ने उत्तर दिया कि मेने पहले 
बैदिक पाठशालाएँ स्थापित कीं ताक जा लोग उनमें स विद्वान होकर निकलें वह वैदिक 
धम का प्रचार करें, परन्तु बह लोग पाठशाला में पढ़कर भी पौराणिक ही बन रहे। योग्य 
शिष्य न मिलने का यह भी कारण है कि मेन माता-पिता की सेवा नहीं की फिर मुझे योग्य 
शिष्य कैसे मिलें। परन्तु आयसमाज के ऐसे लोग अवश्य उत्पन्न होंगे जा मर उद्देश्य का 
पालन करेंगे। 
खामीजी १४ अगस्त को बदायूँ से बरली चले गये । 
( १४ अगस्त--४ सित० ) बरेली ( भाद्र० कृ० १२--आश्रिन कृ० ४ ) 
बरेली में खामीजी लाला लक्ष्मीनारायण खज़ानची की बेगमबाग़ नामक कोठी 
में ठहृरे। 
कई दिन तक महाराज अपने मनोहर उपदेशों से श्रोताओं को ऋताथ करते रहे 
जिनमें कलक्टर साहब तथा अन्य अंग्रेज़ व पादरी लाग व नगर के 
पादरी स्काट से ३ धनी-मानी पुरुष उपस्थित होकर लाभ उठाते रह। एक दिन किसी 
दिन तक शाखार्थ ने यह प्रस्ताव किया कि श्री महाराज का पादरी टी, जी. रकाट से 
शासतत्राथ हो जाय तो अच्छा है। इस प्रस्ताव को दोनों महानुभावों 
ने सहष स्वीकार कर लिया और शास्त्राथ का स्थान “पुस्तकालय#' ओर तिथियाँ २५, २६ 
ओर २७ अगस्त नियत हो गईं। शाब्षाथ-सभा के सभापति लाला लक्ष्मीनारायण ख़ज़ानची 
नियत हुए। एक एक दिन एक एक विषय पर शाख्राथ हो, दोनों पक्षों के प्रश्नोत्तर लिख 
लिये जावें जिन्हें तीन लेखक एक स्वामी के, दूसरा पादरी साहब के और तीसरा सभापति 
के पास बैठ कर लिखे और जब एक पक्ष अपना वक्तव्य समाप्त कर चुके तो बह सभा में 
सुना दिया जावे और तीनों पर दानों पक्षों के हस्ताक्षर हो जावें | 
शास्राथे के विषय निम्नलिखित निश्चय हुए:--- 
पहले दिन--आवागमन--स्त्रामीजी समथंक, पादरी साहब समीक्षक । 
दूसरे दिन--ईश्वर देह धारण करता है--पादरी साहब समथक, स्वामीजी समीक्षक। 
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तीसरे दिन--इश्वर पापों को क्षमा करता है--पादरी साहब समथेक, रघामीजी 
समीक्षक । 

तीनों दिन शाख्राथे अत्यन्त शान्तिपूषक और नियमानुकूल हुआ | पीछे वह छप 
गया। यह शाखाथ पशिडत लेखशम करत जीव्रन-चरित में ज्यों का त्यों दिया है। हम 
उसका सार नीचे देत हैं: - 

शाखराथ का पहला दिन--विषय आवागमन--तारीख़ २०-८-१८७९। 

प्रथम स्वामीजी ने अपने पक्त के समथन में कहा कि जीव और जीव के गुण, 
कम, खभाव अनादि हैं और परमेश्वर के न्याय करना आदि गुण भी अनादि हैं। जीव 
के कर्मों का जा प्रवाह रूप से अनादि चले आते हैं ठीक ठीक फल देना इश्वर का काम है 
ओर कमेफल जीव विना शरीर धारण किये पा नहीं सकता, अतः आवागमन सिद्ध है। 
जीव के हर जन्म में सबच्चित और क्रियमाण कम होते हैं. एक जन्म का क्रियमाण कम ही 
दूसरे जन्म का सब््चित कम बनता है। जो जीव की उत्पत्ति मानी जाबे तो उसका नाश भी 
मानना पड़ेगा क्योंकि उत्पत्ति ओर विनाश दोनों का ही कुछ कारण अवश्य हाना चाहिय। 
विना कारण के काय की उत्पत्ति नहीं हा। सकती । 

पादरी साहब के मुख्य आक्षेप यह थे कि यद्यपि पुनजन्म का सिद्धान्त पुराना है, 
परन्तु सभ्य और शिक्षित जातियाँ उसे छोड़ती चली जाता हैं, हिन्दू भी ज्यों ज्यों शिक्तित 
होते जात हैं इस छोड़ते जाते हैं। यदि कम के अनादि होने स पुनजन्म होता है तो परमेश्वर 
का भी पुनजेन्म होना चाहिये। जब जीव और परमेश्वर दोनों अनादि हैं तो एक प्रकार 
से दो परमेश्वर हुए। यदि पुनजन्म केवल पापों का फल भोंगने के लिये है तो हमें याद 
क्‍यों नहीं रहता कि अमुक पाप का हमें अमुक दण्ड मिला | परमेश्वर सदैव सगुण रहता 
है वा कभी निगुण भी द्वोता है। जन्म लेना परमेश्वर फे किसी विशेष सामथ्य से हरदम 
होता रहता दैै या किसी सृष्टि नियम से होता है। मनुष्य को शान्ति एकजन्म वाद में ही 
मिलती है न कि पुनजन्म-बाद में, क्योंकि एकजन्म-चाद में मनुष्य श्रच्छे बनने का यत्न 
करत हैं ताकि एक वार कष्ठों से छूट कर सदा सुख में रहें, पुनजन्म-बाद में तो कभी दुःखों 
से छुटकारा ही नहीं हो सकता और सदा कम के चक्कर में रहना पड़ता है। पुनजेन्म-वाद्‌ 
से पाप भी बढ़ता है, क्‍योंकि मनुष्य यह समझ लेता है कि कभी न कभी तो अच्छा जन्म 
मिलेगा द्वी । यह विश्वास इच्जील के विरुद्ध है; जो वेद्‌ से पुरानी पुस्तक है। 


स्वामीजो ने पादरी साहब के आक्षेपों ओर प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार दिये--थह 
कोई युक्ति नहीं है कि सभ्य जातियाँ पुनजन्म के विश्वास को छोड़ती जाती हैं। न पुरानी 
सब बातें सच्ची हैं और न नई सब भूठी । यदि पुरानी सब भूठी हैं. तो बाइबिल भी पुरानी 
है, अतः वह भी भूठी है। रही शिक्षित हिन्दुओं के इस सिद्धान्त को छोड़ने की बात सो 
बहुत से इसाई भी बाइबिल को तिलाब्जलि देते जाते हैँ । परमेश्वर का पुनर्जन्म नहीं होता, 
बह सर्वव्यापक और निराकार और नित्य मुक्त है। केवल अनादि होने से जीव ईश्वर नहीं 
हो सकता जब तक उसमें सब गुण एक से न हों | पुनजन्म पूवषकत पापों और पुण्यों को 
घुरा और अच्छा फल भोगने के लिये होता दै। हमें इसी जम्म की बचपन की बातें याद्‌ 
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नहीं रहती और सुषुप्ति अवस्था में कोई बात याद नहीं रहती । इससे बचपन की घटनाएँ 
असत्य सिद्ध नहीं हो सकतीं। जैसे रोगी और चिकित्सक दोनों ही जानते हैं कि रोग किस 
कुपथ्य आदि का फल है चाहे उस कुपथ्य का रोंगी को स्मरण भी न दो, ऐसे ही संसार 
में दुःख सुख देख कर पूबे जन्म के कर्मों का अनुमान होता है। एक जन्म में विश्वास 
रखने से कभी शान्ति नहीं मिल सकती क्‍योंकि दुखी मनुष्य सदैव बेचेन रहता है कि उसे 
दुःख क्‍यों दिया गया जब कि उसका कोई अपराध नहीं था | पुनजेन्म का विश्वासी जानता 
है कि सुख दु.ख उसक्के पूत्र कर्मों के फल हैं। आगे के लिय उसका दु:खी सुखी होना 
उसके अपने कर्मों पर निभर है। पाप तो इस विश्वास से बढ़ता है कि हम किसी की 
सिफ़ारिश से पापों के दण्ड से मुक्त हो जायंगे। संसार में दुःख सुख, झँच-नीच की अवस्था 
यदि परमश्वर ने बिना किसी कारण के कर दी तो वह न्यायकारी नहीं ठहरता। पुनजन्म- 
बाद यदि इब्जील के विरुद्ध है ता उसस वह असत्य सिद्ध नहीं होता । इच्जील में बहुत सी 
भ्रममूलक बातें हैं। वेद में काई भी ऐसी बात नहीं है, वही इश्वरोक्त है। जीव कम के 
बन्धन से कभी सबथा मुक्त नहीं होता। कम करना जीव और उसे कमों का फल देना 
इश्वर का स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण सदा एकसे रहत हैं, न्यूनता अधिकता केवल 
नैमित्तिक गुणों में हुआ करती है। संसार में वद ही सबसे पुरानी पुस्तक है। इस युरुप के 
भी सब विद्वान मानते हैं। पादरी साहब इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते कि जीव कहाँ से 
आये और कहाँ रहेंगे। वह कहते हैं कि हम सवज्ञ नहीं हैं, तो फिर वह कैसे कहते हैं कि 
पुनजेन्म नहीं है । 
दूसरे दिन का शास्राथ विषय “इंश्वर देह धारण करता है वा नहीं! ता० २६-८-१८७९। 
पादरी साहब ने कहा कि परमेश्वर के विषय में हमें अत्यन्त नम्नतापूषंक विचार 
करना चाहिये | यह कहना कि हम परमेश्वर का सब हाल जानते हैं, मूखंता है । हम उसके 
विषय में बहुत कम जानते हैं। आज दो भ्रश्न हैं, एक तो यद्द कि परमेश्वर का देह धारण 
करना सम्भव है या नहीं, दूसरा यह कि ऐसा कभी हुआ या नहीं। इश्वर की पुस्तक 
( बाइबिल ) में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ( शारीरिक नहीं आत्मिक ) 
आकृति पर बनाया। जीवात्मा और परमात्मा के बहुत से गुण आपस में मिलते हैं, दोनों 
में मेल ही सकता है, इसलिये यदि परमेश्वर की इच्छा हो कि देह में प्रकद हो तो क्‍या 
यह असम्भव है? 
स्वामीजी ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है. कि परमेश्वर का देह घारण करना सम्भव है 
या नहीं, बल्कि यह है कि वह देह घारण करता है वा नहीं। मेरे इस पर यह प्रश्न हैं. कि 
परमेश्वर को देह धारण करने की क्या आवश्यकता है ? उसकी इच्छा में कोई अ्तिबन्ध 
है ही नहीं। देह धारण करने से बह साकार और एकदेशी हो जायगा और उसका झृष्टि- 
कत्तो होना असम्मव दो जायगा, उसे सारी सृष्टि का ज्ञान भी न रहेगा । परमेश्वर देह में 
स्ेथा आ जाता है वा टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जीव और इश्वर के गुण ठीक ठीक मिलते 
हैँ वा नहीं, यदि मिलते हैं तो दो इश्वर हुए। 
इसके उत्तर में पादरी साहब ने केवल इतना ही कहा कि इश्वर सवव्यापक तो है, 
परन्तु हमें इसके अथे पूर्णवया ज्ञात नहीं। परमेश्वर सारे 7रीर में आा जाता दै ओर बाहर 
र्ड् 


१८६ ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित्र | सन्‌ १८७९ 
भो रहता है, देह धारण करने के अथ देह में प्रकट होने के हैं। वह अपनी इच्छा से 
मनुष्यों को सन्‍्मागे दिखाने के लिये होता है क्योंकि मनुष्य, जब तक उसके सामने कोई 
आदश पुरुष न हो, पाप से नहीं बच सकता । परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आकृति पर 
बनाया, बन्दर आदि का नहीं। उन्हें परमेश्वर ने जैसा चाहा वैसा बनाया। परमेश्वर के देह 
धारण करन से उसको महत्ता कम नहीं होती । जीव सान्‍त, इंश्वर अनन्त है, अतः दो 
परमेश्वर नहीं हं। सकत | 

सख्ामीजी ने कहा कि परमेश्वर पहले से ही सवव्यापक होने से देह में था। वह सबे- 
शक्तिमान्‌ है, मनुष्य का पथप्रशन बिना देह धारण किय भी कर सकता है, यदि नहीं कर 
सकता तो वह अश्ञक्त और असमथ हुआ ईश्वर का देह धारण करना सर्वेथा असम्भव है। 
मेरे कई प्रश्नों के पादरी साहब ने उत्तर नहीं दिये। 

तीसरे दिन का शाख्राथे विषय इश्वर पापों को क्षमा भी करता है! ता० २७-८-१८७९। 

पादरी साहब न कहा कि इश्वर क। और हमारा, राजा-प्रजा, पिता-पुत्र का सम्बन्ध 
है। वह पापों के लिय दण्ड अवश्य देता है, परन्तु क्षमा भी करता है। लाक में भी पिता 
पुत्र को दण्ड देता है और क्षमा भी करता है। दरड अपराधी के सधार और श्रन्यों की 
शिक्षा के लिये होता है, परन्तु हम यह भी कहते हैं. कि दगड शीघ्र छूट जाना चाहिये । 

स्वामीजी ने कहा कि दण्ड देना और क्षमा करना दो परस्पर विरुद्ध बातें हैं। इस 
से परमेश्वर न्‍्यायकरारी नहीं रहता क्योंकि न्याय के अथे हैं कि जो जितना और जैसा कर्म 
करें उसे उतना ओर वैत्ता ही फल देना। पापी को क्षमा करने से पाप बढ़ता है। पापी 
को पाप करने का साहस हवा है। परमेश्वर का न्याय करना खाभाविक गुण है, वह उससे 
उलटा काम नहीं कर सकता, यदि क्षमा करंगा ता न्याय के विरुद्ध होगा। फिर परमेश्वर 
कौन कोन से पाप क्षमा करता है और कौन कौन से नहीं ? 

पादरी साहब ने कहा कि यह तो हम नहीं कह सकते कि परसंश्रर कहाँ तक दण्ड 
देता है और कहाँ तक क्षमा करता है, यह उसी का काम है। वेद में भी लिखा है कि श्रदिति 
पापों को क्षमा करती है जिसका उल्लेख म्योर साहब न किया है यदि केवल क्षमा, क्षमा 
हो ओर दण्ड बिलकुल न हो तो अवश्य पाप बढ़ेगा, परन्तु कई दशा में क्षमा नहीं करना 
चाहिये। न्याय और दया एक ही हैं। क्षमा के विषय में इच्जील का प्रमाण है, युक्ति भी है। 
क्षमा स कभी कभी बढ़े अच्छे परिणाम निकलते हैं, योहज्ना रसुल ने एक डाकू का क्षमा कर 
दिया था और फिर वह सुधर गया । इसके पक्ष में अनुभव भी है, बहुत से लोग हैं. जिन 
का 'तौबह! करने से पाप छूट गया भौर उनको शान्ति हा गई । यदि क्षमता न होनी. चाहिए 
तो यह शब्द ही भाषा में न रहना चाहिय। परमेश्वर ने इसा मसीह द्वारा संसार में क्षमा 
का प्रबन्ध कर दिया है। 

स्वामीजी न कह्दा कि परमेश्वर जो जानता हो सो जानता हो, परन्तु जिस अंश में 
आप पापों का क्षमा होना मानते हैं. उस अंश तक भी जानत हैं वा नहीं। यदि किसी की 
सिफारिश से परमेश्रर पाप क्षमा करता है तो वह खुशामदी हुआ, न्यायकारी न हुआ । 
अदिति के अथ पृथ्वी, अन्तरिक्ष, माता, पिता इंश्वरादि हैं। वेढ़ों में पापों का क्षमा होना 
कंद्वीं भी नहीं लिखा। भाश्चय है कि अंग्रेजी जानने वाले वेदाथे का निर्णय करें। सांसारिक 
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माता पिता का हदृष्टान्त भी ठीक नहीं। पिता पुत्र के पाप करने से अप्रसन्न ही होता 
है। कोई पिता क्षमा करता है काई नहीं। यदि सब पिता क्षमा करते तो हृष्टान्त ठीक 
होता। यदि ज्ञमा पापी के पवित्र होने के लिये है तो ठीक नहीं, क्योंकि क्षमा से पाप की 
निवृत्ति संसार में देखने में नहीं आती । यदि क्षमा अपवित्र द्वोने के लिये है तो क्षमा 
व्यथ हुईं । 

नास्तिक मुस्शीराम इन दिनों बरेली में म्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द (पूतर महात्मा मुन्शी राम) के 
पिता शहर कोतवाल थे। मुन्शीराम काशी में कालेज में पढ़त थ। विपूचिका के फैल जान के 
कारण कालेज में छुट्टी हो गई थी, अतः वह अपने पिता के पास चले आये थे। इन दिनों 
वह घार नास्तिक थे और उन्हें संस्क्रत भाषा में अत्यन्त अश्रद्धा थी, वह समझते थे कि 
उममें कोइ वद्धिमत्ता की बात हो ही नहीं सकती | वद का तो उन्होंन नाम भी न सना 
था | उनके पिता कट्टर मृत्तिपूजक थे जा प्रति दिन घण्टों तक पूजा किया करत थे। महाराज 
के व्याख्यानों में वह प्रबन्ध-रक्ताथ जाया करते थे। उन्हें अपने पुत्र के नास्तिक होने 
का पता था। पहला व्याख्यान सुनकर जब वह आय तो उन्होंने अपन पुत्र से कहा कि 
मुन्शीराम ! एक दश्डी संन्‍्यासी आये हैं, बड़े विद्वान और योगी है । तुम्हारे संशय उनकी 
वक्तता सुनकर दूर हा जायंगे। 


अगले दिन महाराज का व्याख्यान इश्वर के निज नाम ओम! पर था। पिता पुत्र 
दोनों व्याख्यान में गये । पुत्र के मन में अश्रद्धा थी, अविश्वास था। वह सममता था कि 
एक कोरा संस्कृतज्ञ साधु कोइ बुद्धि-संगत बात क्‍या कहेगा ? व्यांख्यान-स्थल में जाकर महा- 
राज की भव्य और विशाल मूर्ति को देखनेमात्र से ही मुन्शीराम की अश्रद्धा घटने और 
भ्रद्धा बदने लगी और जब उन्होंने देखा कि पादरी स्काट और अन्य दो तीन अंग्रेज़ व्या- 
ख्यान सुनने के लिये बड़े उत्सुक हैं तो श्रद्धा और भी वृद्धिन्वत हुइ। अभी व्याख्यान आर+*र 
हुए १० मिनट हुए होंगे कि मुन्शीराम महाराज के कथन का सुनकर चक्रित हो गये 
और मन ही मन कहने लगे कि यह विचित्र पुरुष है जो केवल संम्कृतज्ञ होकर ऐसी युक्ति- 
युक्त बातें कहता है जिन्हें सुनकर विद्वान्‌ लाग भी द्ग रह जाय॑। इसके पश्चात्‌ मुन्शीराम 
किसी व्याख्यान से अनुपस्थित नहीं रहे, यहां तक कि पादरी स्क्राट से जो महाराज का 
तीन दिन तक शाब्माथ हुआ उसमें दो दिन तक उन्होंने महाराज के पक्ष में कार्य किया | 
तीसरे दिन तीत्र ज्वर आा जान के कारण वह न जा सके । 


तीन दिन तक मुन्शीराम ने श्रीसेवा में उपस्थित होकर इंश्वर विषय में प्रश्नोत्तर 
किये, परन्तु ५ मिनट में ही महाराज ने उन्हें निरुत्तर कर दिया, अन्त में प्रति दिन +ह यही 
कह कर चले आते रहे कि महाराज ! आप की बुद्धि बड़ी तीकण है, आपने मुझे निरुत्तर 
तो कर दिया, परन्तु मुझे विश्वास नहीं दिलाया कि परमंश्रर है। अन्तिम दिन जब 
मुन्शीराम ने यही वाक्य फिर कहा तो महाराज हँस पढ़े और बोल कि देखा तुमने प्रश्न किये 
मैंने उत्तर दिये। यह युक्ति की बात थी। मेंन तुमसे कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हार' 
इेश्वर पर विश्वास करा दूँगा। तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर उस समय होगा जब्च कि इंश्वर तुम्हें 
स्॒यं अपने कपर विश्वास करायेगा। उस समय तो मन्शी राम नास्तिक द्वी रहे परन्तु पीछे एक 
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समय आया जब उन्हें स्वयमेव इश्वर पर रढ़ विश्वास हो गया और तब उन्हें महाराज का 
कथन याद आया ओर उन्होंने कहा कि दयानन्द सच्चा ऋषि था। 


एक दिन व्याख्यान की समाप्ति पर कुछ लोगों ने महाराज से प्राथना की कि कल 
आदित्यवार है, यदि व्याख्यान एक घन्टा पूष आरम्भ कर दिया जाय 
दोष बच्चों के बच्चों. तो उत्तम है। महाराज ने यह बात स्वीकार करली परन्तु कहा कि 
का है में तो एक घण्टा पूषे आजाऊँगा, परन्तु गाड़ी भी एक घण्टा पूव 
पहुँच जानी चाहिए क्योंकि में व्याख्यान स्थल में आने के लिय ठीक 
उस समय तैयार होता हूँ. जब व्याख्यान के आरम्म होने में १५ मिनट रह जाते हैं । लाला 
लक्ष्मीनारायण ने कहा कि गाड़ी नियत समय से एक घण्टा पहले पहुँच जायगी। अगले 
दिन अन्य दिनों की अपेक्षा एक घण्टा पहले से ही श्रोता इकट्टे होगये। नियत समय बीत 
गया परन्तु खामीजी न आये। पूरा पौन घण्टा पीछे स्वामीजी पधारे और आते ही कहा कि 
में तो नियत समय पर आने को तैयार था, परन्तु गाड़ी न पहुँची। तब में प्रतीक्षा करके 
पैदल ही चल पड़ा। माग में गाड़ी मिली। यही देर का कारण है। सभ्य जनों । इसमें मेरा 
दोष नहीं है, दोष बच्चों के बच्चों का है, जो प्रतिज्ञा-पालन नहीं जानते । लाला लक्ष्मीनारायण 
बहुत लज्नित हुए और गदन मुकाए सुनते रहे । 
एक दिन व्याख्यान में बरेली के कलक्टर, कमिश्नर, पादरी स्काट और कतिपय अन्य 
अंग्रेज्ञ उपस्थित थे। महाराज पुराणों के दोषों का वशुन कर रहे थे। वन ऐसा विनोदमय 
था कि उसे सुनकर क्या अंग्रेज और क्‍या भारतीय पुरुष सभी 
इनकी छीछा देखी हँस रहे थे। पौराशिकों के इस विश्वास का कि द्रौपदी, तारा, 
भव उनकी देखो. मन्दोदरी आदि कुमारी हैं, महाराज न खण्डन करते हुए पोराणिकों 
की बुद्धि पर खेद प्रकट किया कि यह लाग द्रौपदी के पाँच पति 
बतलाते हैं और फिर भी उसे कुमारी कद्दत हैं। महाराज ने जब देखा कि अंग्रेज लोगों की 
हँसी बड़ी अवज्ञा और ग्लानि सूचक है, इस विषय का समाप्त कर दिया और बोले कि यह्‌ 
तो हुईं पुराणियों की लीला अब किरानियों की सुनों यह कुमारी के पट से पुत्र उत्पन्न होना 
बतलाते हैं और दोष सवज्ञ शुद्ध खवरूप परमात्मा पर लगाते हैं और ऐसा घोर पाप कद्दते हुए 
तनिक भी लज्जित नहीं होते | फिर कया था अंग्रेजों की हँसी- क्राध में परिवत्तित दो गई । 
कलक्टर और कमिभर के चेहरे क्रोध से तमतमा उठे। महाराज ने इसकी तनिक भी 
परवाह न की ओर इंसाई धम की तीत्र आलोचना में कुछ भी कमी न की। 
कमिभर ने अगले दिन प्रातःकाल ही लक्ष्मीनारायण को अपने बंगले पर बुला कर 
उनसे कहा कि अपने परिडत से कह दो कि बहुत सझती से काम 
कमिश्वर अप्रसन्न न लिया करें। हम इसाई लोग तो सभ्य हैं, हम वाद-विवाद्‌ में 
सख्ती से नहीं घबराते, परन्तु यदि अशिक्षित हिन्दू और मुसलमान 
उत्तेजित हो गये तो तुम्हारे पण्डित के व्याख्यान बन्द हो जायंगे। 
लाला लक्ष्मीनारायण साहब कमिश्नर को यद्द वचन देकर कि में आपकी 
आज्ञा खामीजी तक पहुँचा दूँगा वापस आगये । अब वह्‌ बड़े असमब्जस 


१९३६ संबत्‌ ] चतुर्विश अध्याय (( बरेली ) [ १८९ 


कमिश्नर का सम्देश में पढ़े। वचन देने को तो दे आये, परन्तु स्वामीजी से कहें 
कोन दे केसे । उनमें इतना साहस कहां से आता। उन्होंने अपने अन्य मित्रों 
से भी स्वामीजी तक कमिश्नर का सन्देश पहुँचाने की ग्राथना की, 
परन्तु सब कानों पर हाथ रख गये, अन्त को ज्यों त्यों करके एक नास्तिक को पक्का किया। 
वह ओर लाला लक्ष्मीनारायण स्वामीजी के पास गये। नास्तिक महोदय भी लड़खड़ा गये 
ओर उन्होंने महाराज से केवल इतना ही कहा कि खज़ानची साहब आप से कुछ निवेदन 
करना चाहत हैं, उन्हें कमिश्नर साहब न बुलाया था, अब तो सारी 
सम्देशहर की दुदंशा विपत्ति ख़ज़ानची साहब के सिर ही आ पड़ी। ख्ज़ानची साहब 
की दशा देखत ही बनती थी, कभी सिर खुजलाते थे, कभी खखा- 
रते थे, परन्तु मुंह स एक शब्द भी न निकलता था। जब इस प्रकार कई मिनट द्वो गए तो 
महाराज ने कहा कि तुम्हारा तो कोई काम करने का समय नहीं है, इसलिए तुम समय का 
कुछ मूल्य ही नहीं समझते, मर समय अमूल्य है, जो कुछ कहना है कह दो। तब ख़ज़ानची 
साहब ने अटक 'अटक कर बड़ी कठिनता से कहा कि मह्ागज़ यदि सझती न की जाय तो 
क्या हानि है, इस स प्रभाव भी अच्छा पढ़ता है और अंग्रेज्ञों को अप्रसन्न करना भी अच्छा 
नहीं है इत्यादि। यह सुनकर महागज हँस पड़े और बोले कि अर बात क्या थी, जिसके 
लिये इतना गिड्गिड़ाया और हमारा इतना समय नष्ट किया। साहब ने कहा होगा कि 
तुम्हारा परिडत सख्त बोलता है, व्याख्यान बन्द हो जायगे, यह होगा, वह होगा। अरे भाई 
में कोई हृव्या तो नहीं कि तुमे खा दूँगा। उसने तुक से कद्दा तू मुकस सीधा कह देता, 
व्यथ इतना समय क्‍यों गँतराया । एक विश्वासी पौराणिक हिन्दू भी 
यह अबतार है. वहां बैठा था। यह सब सुनकर वह बोला कि देखा, यह तो कोई 
अवतार हैं मन की बात जान लेते हैं । 


उस दिन व्याख्यान आत्मा के खरूप पर था। प्रसंगवश महाराज ने सत्य के बल 

पर कथन करना आरम्भ कर दिया। पादरी स्काट को छोड़ कर 

कोई अप्रसन्न हो हम पिछले दिन वाले सब अंग्रेज उपस्थित थे। लोग चुपचाप और 
तो सत्य ही कहेंगे तनन्‍्मय होकर व्याख्यान को सुनते रहते थे। महाराज ने कुछ देर 
सत्य का महत्व वणन करके कहा कि लोग कह्दत हैं सत्य को प्रकट 

न करो, कलक्टर क्रद्ध होगा, कमिभर अ्रप्रसन्न होगा, गवनेर पीड़ा देगा। अरे चक्रवर्ती 
राजा क्‍यों न हो हम तो सत्य ही कहेंगे । इतना कह कर महाराज ने एक उपनिषद्धाक्य पढ़ा, 
जिसमें कहा गया था कि आत्मा को कोई हथियार छेदन नहीं कर सकता, न उसे आग ही 
जला सकती है, इत्यादि और फिर गरज्ञ कर बोले कि यह शरीर तो अनित्य है, इसकी रक्षा 
में प्रवृत्त होकर अधमे करना व्यथे है, इस जिस मनुष्य का जी चाहे नष्ट करदे ओर चारों 
ओर अपन नेत्रों की ज्योति डाल कर, सिंहनाद करते हुए कहा, परन्तु मुझे वह शूरवीर 
दिखलाश्रों जो यह कहता हो कि वह मेरे आत्मा का नाश कर सकता है। जब तक ऐसा 
बीर इस संसार में दिखाई नहीं देता, तब तक में यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हूँ कि 
मैं सत्य को द्बाऊँगा या नहीं । महाराज के यद्द्‌ शब्द सुनकर सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। 
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पादरी स्काट स्वामीजी के भक्त बन गये थे। सिवाय उपयुक्त व्याख्यान के वह 

अन्य किसी व्याख्यान में अनुपस्थित न हुए थे। महाराज इसी 

भक्त स्काट नहीं. कारण से उन्हें भक्त र्काट के नाम से अभिहित किया करते थे । 

भाये व्याख्यान की समाप्रि पर महाराज न कहा कि आज भक्त स्काट 

नहीं आये । इस पर किसी ने बतलाया कि आज आदित्यवार 

है, वह पास के गिरजे में उपदेश किया करते हैं। तब महाराज ने कहा चला आज भक्त 

स्काट का गिरजा देख आवें। उस समय अनेक श्रोता चले गये थे फिर भी ३००, ४०० 

उपब्धित थे। सब के सब महाराज के साथ हो लिय। जब स्वामीजी गिरजे में पहुँच तो 

पादरी साहब का उपदेश समाप्त ही हुआ था। १०० के लगभग श्रोता थे। पादरी साहब 

 स्वामीजी का आता देखकर वेदी से नीचे उतर आये ओर महाराज से कुछ उपदेश करने 

की प्राथना की । महाराज ने खड़े खड़े ही २० मिनट तक मनुष्य पूजा का खणश्डन किया 
जिसे सब लोग चुप चाप सुनते रहे । 

लाला लक्ष्मीनागयण ने एक वेश्या रक्‍्खी हुई थी। महाराज ने एक दिन उनसे 

पूछा कि आपका क्या वरण है। उन्होंने कहा कि आप तो वश व्यवस्था 

खत्री के वीर्य से वेश्या. गुण कमानुसार मानते हैं, में क्या उत्तर दँ। महाराज बोले कि 

पुत्र को क्‍या कहेंगे. यों तो सभी वरोसड्डर हैं किन्तु लोक के अनुसार तम अपने को 

क्या कहते हो। उत्तर में उन्होंने कहा कि में खत्री हैं। महाराज 

थोले कि यदि खन्नी के वीय से वेश्या के पुत्र उत्पन्न हवा तो उसे क्या कहागे। ख़ज़ानची ने 

यह सुनकर लज्ञा से सिर नीचा कर लिया, तब महाराज ने कहा कि सुनो भाई हम किसी 

का पक्तपात नहीं करत, हम तो सत्य ही कहेंगे। खज़ानची साहब ने उसी रात को उस 

बेश्या को निकाल दिया । 


बाबू विष्णुलाल एम. ए. वकील बरेली को 'अपने दाशनिक ज्ञान पर बड़ा घमण्ड 

था। वह पूर्वीय दशन को तुन्छ दृष्टि से देखत थे। एक दिन वह 

ताकिक का तक कुछ मित्रों के साथ स्वामीजी के पास गय ओर पूर्बीय पश्चिमीय 

कुण्डित दशेन पर वात्तालाबव करने लगे। उन्होंने अपने बिचार में पूर्वीय 

दशन का ऐसा खरण्न किया कि वह समभने लगे कि स्वामीजी 

घनके आत्तेपों का निराकरण न कर सकेंगे, परन्तु जब खवामीजी ने उनके तकजाल का छिन्न- 

भिन्न करना आरम्भ किया तो वह देखत के देग्यते रह गये ओर उन्हें स्त्रयं अपनी सम्मति 

मयुक्त प्रतीत होने लगी और उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि स्वर।मी पूर्वीय ओर पश्चिमीय 
दोनों दशनों को जानते हैँ। इनका तात्विक ज्ञान हम लोगों स बहुत बड़ा चढ़ा है। ४ 


मकन, 


अमम>+न नल ए।5 


# बरेली में एक, पण्डित विष्णुडाल एम० ए० वकील और भी थे जो सब-जज हो गये थे । 
उन्हें पक्षाघात रोग के कारण बहुत थोड़े काल सेवा करने के पश्चात्‌ पेंशन लेनी पड़ी । वह दृद जाय- 
सामज्ी ओर स्वामीजी के अनन्य भक्त रहे। उपयु क्त बायु विषणुछाल अग्रवाऊ थे और धिग्रोसोफिस्ट 
हो गये थे। वह कुछ सनकी से थे। एक बार यह छाइहौर सें रोये और एक व्याख्यान दिया 
जिसमें कहा, मुझे सिद्धियां प्राप्त हैं। कोई व्यक्ति मेरी गली नहीं काट सकता, यदि काट भी देवे 


१९३६ संबत्‌ ] चतुविश अ्रध्याय (बरेली) [ १९१ 
दयानन्द प्रकाश में महात्मा मुन्शीराम के सम्बन्ध में इतना और लिखा हैः-- 


“अब महात्मा मुन्शीरास को यह धुन समाई कि महाराज को जीवनचया देखनी 
चाहिय। इस तम्न में मप्न वह पहली बार तो रात के ढाइ बजे ही 
ध्यानावस्थित देखने. गाड़ी में बैठ कर उस उद्यान के निकट जा पहुँचे जहाँ महाराज का 
की धुन निवास था। कोौपीनमान्र घारण किये महामुनि उद्यान से बाहर 
. अ्मणाथ जाने लगे ता वे भी पीछे पीछे हा लिये। महाराज की गति 
का वेग इतना तीघ्र था कि महात्माजी थोड़ी देर ही पीछे चल कर हाँपन लगे और गाड़ी 
में बेड कर घर चल आये | परन्तु अगल दिन उनकी लम्म की मात्रा इतनी बढ़ गई कि वह 
रात के बारह बजे उठ बैठे और उद्यान के समीप जा खड़े हुए। इस बार वे बहुत दूर तक 
उनके पीछे गये। बह महाराज को कुछ काल तक ध्यानावस्थित भी अवलोकन कर 
सके । के 
बरेली स ही महाराज ने खलिखित जीविन-चरित का कुछ भाग थियोसाफिस्ट पत्र 
में छुपन के लिय भिजवाया, शेष पोछे किसी अ्रन्य स्थान से भिज- 
स्व-लिखित वाया होगा। उसका अंग्रेज़ी अनुवाद थियासोफ़िस्ट में क्रमागत 
जीवन-चरित. रूप से प्रकाशित हुआ । जो खलिखित जीवन-चरित आज कल 
आय भाषा और उदे में मिलता है वह उसी अंग्रेज़ी अनुवाद का 
अनुवाद है। देवेन्द्र बाबू ने भी उसका बन्नला अनुवाद प्रकाशित किया था। मूल लेख 
का कुछ पता नहीं लगा । ज्ञात नहीं वह थियासाफ़रिस्ट के कार्यालय में रहा था अनुवादक 
के पास । दुःख है कि उसकी भ्रति-लिपि रखन का काइ प्रयत्न नहीं किया गया | 
तो वह शीघ्र ही ठीक हो ज्ञायगी ओर अपना हाथ आगे बदाकर उपस्थित छोगों से कहा कि कोई 
भाकर मेरी उँगली काट डाले। उस समय तो किसी ने यह क्रर काय करने की निदुयता न की, 
परस्तु रात्रि में कुछ लोग उनके पास गये और कहद्दा कि हम उंगली काटने को तैयार हैं, परन्तु लिख 
दीजिये कि आप हम पर दावा नहीं करेंगे। वकील साहब ने ऐसा ही लिख दिया और यह भी लिख 
दिया कि यदि डैंगली कट गई तो में कहता हूँ कि थियोसोफ़िकल सोसाइटी का कोई महात्मा नहीं । 
इसके पश्चात ढाकुरसिंह मामक गवनमेंट कालेज में एक विद्यार्थी ने वास्तव में उनकी डँगली काट 
डाली और उनकी तथा सोसाइटी फी सब कुलई खुछ गईं । यह घटना छेखरामकृत दयानम्द चरित 
के पृष्ठ ८३६ पर अंकित दे | 
& महात्मा मुन्शीराम ने बरेली की स्वामीजी सम्बन्धी घटनाओं का उल्लेख पण्डित लेखराम 
हत दयानम्द चरित की भूमिका में किया है, परन्तु उसमें उपर्युक्त घटना का वर्णन नहीं है । सम्भव है 
उन्होंने इसका वर्णन कहीं अन्यत्र किया हो वा मौजिक रूप से द्यानम्द-प्रकाश के रचियता से 
किया हो। _- सं प्रहकत्ता 
। | जो इस विषय में तथा ऋषिकृत अस्य ग्रस्थों के विषय में अधिक जानना चाहे वे “ऋषि 
पुयानम्द के प्रश्थों का इतिहास” पुस्तक देखें । “+थु० मी० 
ह 
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(४ सित० -- १७ सित०) शाहजहांपुर (आश्विन कृू० ४--आशिन शु० २) 


४ सितम्बर सन्‌ १८७९ को स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे । वहाँ आयेसमाज स्थापित 
हो चुका था, अतः सभासदों ने उनके निवास आदि का प्रबन्ध कर रक्‍खा था। जब 
स्वामीजी शाहजहाँपुर पहुँचे तो आय पुरुषों ने अत्यन्त प्रेम और श्रद्धापुबंक उनका खागत 
किया ओर ख़ज़ानची साहब के बेंगले में उन्हें ठहराया । 

स्वामीजी के पधारते ही मन्त्री आयसमाज की ओर से एक 
भागमन की विज्ञप्ति विज्ञापन छपवाकर सबसाघारण में बाँठा गया ओर नगर के प्रति- 
छ्वित पुरुषों और परिडतों के पास भेजा गया। 

विज्ञापन में जनसाधारण को स्वामीजी के पघारन और ख़ज़ानची साहब के बँगले 

में ठहरने की सूचना देने के पश्चात्‌ लिखा गया था कि जिन पुरुषों 
जिज्ञासुओं को. को स्वामीजी के दशन और उनसे वात्तालाप करने की इच्छा हो 
निमम्त्रण वह उक्त स्थान पर जाकर कर सकते हैं। स्वामीजी का व्याख्यान 
गवनमेण्ट हाइस्कूल में ६, ७, ९, ११, १३, और १४ तारीख को सायझ्डाल के ५ बजे से ७ 
तक होगा । व्याख्यान के बीच में किसी को बोलने की आज्ञा न होगी, परन्तु व्याख्यान की 
समाप्ति पर जिसे जो कुछ पूछना हो पूछ सकेगा । यदि किसी को उनसे शासख््राध करना हो 
तो आयेसमाज को सूचित करे, परन्तु शात्राथ लिखित होगा । मौखिक कदापि न होगा । 
झाखाथे के अन्य नियम शाखाथे करने की इच्छा की सूचना शअआने पर दोनों पक्तों की सम्मति 
से निधारित हो जावेंगे। चौदहवीं तारीख तक यदि कोइ सूचना भेजेगा तो शाख्राथ होगा, 
उसके पीछे किसी को यह कहने का अधिकार न होगा कि स्वामीजी चले गय, अन्यथा 
हम उनसे शास्राथ करते | 

पण्डित लक्ष्मण शास्त्री नामक एक परिडत विज्ञापन को देखकर भहाराज से मूत्ति 

पूजा पर शाख्राथ करने आये। महाराज ने उनसे कह्दा कि मूत्तिपूजा 

बेद शहडसुर लेगया.. के समथन में वेद का कोई प्रमाण दीजिये। शास्त्री महोदय बोले 

कि वेद का प्रमाण कहाँ से दूँ, बैद तो शट्ठास॒र ले गया। महाराज 

ने उनके आगे वेद के पुस्तक रखकर कहद्दा कि हमने आपके आलस्य ओर प्रमाद के शद्डासुर 
का वध करके वेद जमनी से मेँगाये है, इनमें से खोजकर कोई प्रमाण दीजिये। 

परिडतजी को मौन रहने के अतिरिक्त कोई उपाय न सूका और सारी सभा हँस पड़ी | 


पौराणिक दल पौराणिक दल लक्ष्मण शास्त्री की यह दशा देखकर विकल 
विकल और विह्व७क. और विहल हो गया और स्वामीजी से शास्राथे करने का आयोजन 
करमे लगा। शह्दाजहाँवुर में तो कोई ऐसा परिडत था नहीं, जो 

धाखार्थ के लिये... खामीजी से मोरचा लेता ! अतः उन्होंने पीलीभीत से परिडत अन्ञद्‌- 
पं० अंगरराम राम शास्त्री को बुलाया जो संसार भर में अपने समान किसी को 
बुलाये गये विद्वान न सममते थे। बरेली में भी वह स्वामीजी से शाज्रारथ करने 

क्‍ आये थे और कोलाहल मचा कर चले गये थे। एक बार जब 

ध्वामी जी कशणवास में विराजमान थे तो इन्‍्हों शासत्रीजी ने खामीजी के पास एक पतन्न संरकृत 


१९३६ संवत्‌ ] चतुत्रिश अध्याय ( शाहजहाँपुर ) [ १९३ 


में भेजा था, जिसका उत्तर उन्होंने विस्तार पृवक दे दिया था और उत्तर में इनके पारिडत्य 

की भी सब क़ल३ खोली थी। आज यही परिडत अंगदराम शास्त्री फिर स्वामीजी से शाख्राथ 

करने का दूम भरते हैं। परिणाम जो होना है उसका पाठक पहले से ही अनुमान कर सकते हैं। 

परिडत अंगदराम शास्त्री आय और १० सितम्बर सन्‌ १८७९ 

पं० अंगद्राम का पत्र का उन्होंने स्वामीजी का एक पत्र लिखा जिसका सारांश नीचे दिया 
जाता है। 

मैं शास्राथ चिकीपु बहुत दिनों से जहां तहां प्रथम स्थान कणवास श्री गंगाजी के 
तट पर, फिर अलीगढ़ गया, परन्तु आप किनारा करके चल दिय। संवत्‌ १९३३ में बरेली 

मेंगया, आपने मुकसे शाख््रार्थ करना स्वीकार किया, परन्तु नियत समय पर जब ५००० 
के लगभग मनुष्य एकत्र हुए तो आपने शाख्राथे करन स॒ इन्कार कर दिया। फिर आप बरेली 
आये, परन्तु इतन में मेंन वहाँ जान का अवकाश किया ते। आप शाहजहाँपुर चले आये। 
में भी खामी प्रज्ञाचल्लुजी का ज्यप शिष्य विद्या रूपी वंश में आपके समय से पहले का हूँ, 
कृपया निम्नलिखित नियमों का स्वीकार करके अपनी चिट्ठी भज दीजिये यदि आपकी सम्मति 
अन्य नियमों की हो तो उचित समझ कर स्वीकार करूँगा। 
शास्रा्थ के मियम:-- 

(१) प्रथम तो यहाँ काई मध्यस्थ ज्ञात नहीं हाता इसलिय फ्रारसी, अरबी, अंग्रेजी 
पढ़े हुए द्स तथा बीस बुद्धिमान्‌ बिठा लिय जायें। प्रथम शाब्ाथे के विषय को में संस्कृत 
में कहूँ, फिर श्राप उसका भाषा में अनुवाद करके जब में उस ठीक होना प्रमाणित करूँ, 
सुनाद। इसी प्रकार मैं आपके संस्कृत-क्थन का भाषानुवाद करके छुना दूँ। जिस विषय 
को उक्त पुरुष समझने में असमथे हों वह विषय लिख कर दोनों उस पर हस्ताक्षर करदें। 
वह जिस परिडत को श्रेछ्ठ समझें उसे दिखाकर जय पराजय का निश्चय करलें। 

(२) शाज्माथ में किसी पक्ष का क्राध करन, अश्छोल वा कटु वाक्य कहने का अ्रधि- 
कार न होगा, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसका पराजय सममा जावे । 

(३) दूस मिनट में विषय का उपपादन करूँ तो दस ही मिनट आप करें। 

(४) मेरा यहाँ कोई मकान नहीं है अत: खजानची ब्रजकिशार का मकान तजबीज़ 
किया है, आप क्रपया एक दिन निश्चित्‌ कर दीजिय। 

(५) इसके उत्तर से सूचित काजिय । 

यह पत्र स्वामीजी का १२६ सितम्बर का बाबू हरगाविन्द बनरजी द्वारा दिन के ११॥ 
भजे मिला। बाबू हरगाविन्द पहले आयसमाज के ५धान थे, परन्तु धमंविरुद्ध आचरण करने 
के कारण अपदस्थ कर दिये गय थे । खामीजी के उत्तर का साराँश॥+ निम्न प्रकार है; -- 

यदि आपको शाख्राथे करने की इच्छा होती ता सभ्यता और विनयपृर्षक शाख्राथे 
करते, मैंने कभी ऐसे शाख््राथ का निषेष नहीं किया और न अब करता हूँ । 
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& थहाँ तारीख ११ चाहिये | देखो ऋषि का आशिन कृष्णा १॥ 5 १२ सितम्बर का पत्र--- 
“आपकी सिट्टी कछ दो पहर आईं।”” पत्रद्यवहार पृष्ठ १७३ । 
पं थद्द पूरा पत्र ऋषि दयामभ्द के पत्रब्यवहार पृष्ठ ७१-१७३ तक छपा है | --थु० सी० 
२५ 
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हाँ! जहाँ मूखे और असभ्य पुरुषों का हा गुल्ला होता है वहाँ में 
स्वामीजी का उत्त खड़ा भी नहीं हाता। यह बात आप की श्रत्यन्त मूठ है कि जहाँ 
जहाँ आराप जाते हैं में वहां वहां से आप से किनारा करके चला जाता 
हूँ। आप से मुझे किब्चिन्सात्र भी भय नहीं है, क्‍योंकि आप में ऐसे गुण ही नहीं हैं. जो 
भयप्रद हों। बरेली में भी आपके दंगा बखेड़ा करने वाले मनुष्यों को साथ लाने के कारण 
खजानची लक्ष्मीनारायण ने आपको अपने बँगले में आने से रोक दिया था। बरेली और 
शाहजहाँपुर के अतिरिक्त मेंन कभी आपका आना सुना भी नहीं। श्राप को जितना शाद्ार्थ 
करने का बल हा सा कर लीजिये । आप मथुरा में श्री दरडी जी की पाठशाला में पढ़े होंगे, 
परन्तु आप यदि उनके शिष्य होते तो उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण न करते और ज्येष्ठ 
कनिष्ठ, उत्तम व नीच गुण कम से हात हैं। 
इस शाख्याथ में निम्नलिखित नियम उभय पक्ष को मानने होंगे:--- 
शाखार्थ के नियम (१) इस शाख्राथ में चारों वेद मध्यरथ होंगे अथात्‌ वेद- 
विरुद्ध भूठा और वेदानुकूल सच्चा माना जावेगा । 

(१) यदि किसी वेद मन्त्र के पद के अथे में विप्रतिपत्ति होगी तो उसका वही अ«£ 

सत्य सममा जावंगा जिसकी साझ्ती में ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पयेनत के सनातन सान- 
नीय ग्रन्थों का प्रमाण मिलेगा अन्य का प्रमाण न माना जावेगा। जो बेदानुकूल, सृष्टि- 
क्रमानुसार, प्रत्यक्षादि प्रमाण-लक्षणलक्षित, आप्तानुचरण के अविरुद्ध और अपने आत्मा 
की विद्या और पवित्रता के अनुकूल, इन पाँच कसौटियों से परीक्षित होगा पही सच्चा माना 
जावेगा अन्यथा नहीं | 

(३) एक पक्ष की ओर से शाख््राथ में पचास पचास चतुर विद्वान पुरुष सभासदू 
हाने चाहियें। 

(४) उक्त १०० पुरुषों का सभा में प्रवेश करने के लिय टिकट मिल जाय॑गे, इनके 
अतिरिक्त अन्य काई सभा में न आ सकेगा । 

(५) हरएक अपने पक्ष को सप्रमाण लिखा कर सुना तथा समझता दिया करेगा 
अथवा दूसरे के द्वारा सुनवा तथा समभवा दिया करेगा। 

(६) उभय पक्ष वालों का अपने समय में प्रशोत्तर का एक एक अ्र्षर लिखवा 
कर आगे चलना होगा। 

(७) जो जों उभय पक्ष वाले कहंगे उसे तीन लेखक लिखते जावेंगे, हर एक प्रति पर 
दोनों के हस्ताक्षर होंगे, एक प्रति मेरे पास, एक आपके पास रहेगी और एक सरकार में 
रहेगी जिससे कभी काई घटा बढ़ा न सके । 

(८) आपने जो दस दस मिनट हरएक पक्त के लिखे हैं उसमें प्रश्न के लिये दो 
मिनट और उत्तर के लिये दस मिनट होने चाहियें । 

(९) शाद्याथ में बोलने का अधिकार केवल मुझे और आपको होगा, अन्य को नहीं। 
| (१०) खज़ानचीजी का बंगला द्वी जहाँ में ठहरा हूँ शाश्षाथ के लिये निश्चित्‌ रहना 

घाहिये, क्योंकि यह न मेरा स्थान है न आप का । 
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(११) मेरा विषय वेदादि सनातन शास्त्रों की रीति से पाषाण आदि मूर्तिपूजा और 
पुराण आदि के पक्षों का खण्डन द्ोगा और आप का विषय उनका मण्डन होगा । 


(१२) उभय पक्त वालों को कुअचन, हठ, दुराप्रह, पक्तपात, भय, श्डा, लजञ्ञा भादि 
को छोड़ कर सत्य का ग्रहण करना और भूठ को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि श्राप्तों का 
यही सिद्धान्त है । 

(१३) जब तक किसी विषय का खण्डन वा मण्डन पूरा न होगा तब तक शाख्राथ 
बन्द न होगा, किन्तु प्रतिदिन होता ही रहेंग',, क्‍योंकि आरब्ध कर्मों को बीच में निष्फल 
न छोड़कर सिद्धान्त पयन्त पहुँचा देना विद्वानों का मुख्य सिद्धान्त है । इसी रीति से बहुत 
दिनों वा महीनों तक शाख्राथ हान से आप को शास्राथ करन को उत्सुकता भी परिपृण हो 
जायगी । 

(१४) उभय पक्त वालों को सरकार स पुलिस आदि का अवश्य प्रबन्ध करना होगा 
जिससे कोई असभ्य मनुष्य शाख््राथ में व्रिन्न न डाल सके। 

(१०) शास्राथ प्रतिदिन सन्ध्या समय ५ बज स ८ बजे तक होगा। 

(९६) एक दिन पहले में बोढँगा ता दूसर दिन भाप बालेंगे और जिस दिन जो 
पहल बोलगा उस दिन वहाँ अन्त में बोलगा। 

पं० अंगदराम इस पत्र का जो उत्तर शाश्रीजी ने दिया उसका सारांश निम्न 
का प्रस्युतत. प्रकार है-- 


मेंने १० सितम्बर को आपकी सभा के मन्त्री द्वारा पन्न भेजा था उसका उत्तर आज 
१२ तारीख को पाँच बजे मिला। यह आपके अन्तःकरण का ही विदित होगा कि आपने 
शाख्राथ करन से निषेध किया, मरी इच्छा शासज्ञाथ करन की न होती तो में तन, मन, घन 
लगाकर और विदेश-यात्रा का श्रम सहन कर अन्यत्र क्‍यों जाता। यहाँ मरा आपके पास 
बेंगल में न ठहरना शाख्राथे करने की इच्छा का प्रतिबन्धक नहीं हो सकता मेंने जो लिखा 
था कि आप जहां तहां से शाख्राथ से बच कर चले आये, उस आप मूठ कहते हैं. आपका 
यह कहना भूठ है। मुझ में ऐसे भयद्भर गुण नहीं है. जा आपको भयप्रद हों । बरेली में 
जा बात शाब्बाथ की निश्चित्‌ हुई थी वह किसकी आर स टूटी वह 'अन्य सत्जनों के अति- 
रिक्त बरेली के पुलिस इन्सपक्टर मौलवी अब्दुलहृइ तथा शाहजहाँपुर के जिला स्कूल के थड 
मास्टर को भी विदित है। लाला लक्ष्मीनागयण के बार्गाच में शास््ाथ को रुकवा देना 
आपका ही कमे था। भरे अज्ञाचश्षुजी के शिष्य होने का बृत मथुरावासी सब श्रेष्ठ पुरुषों 
का विदित है, इस विषय में आपका सन्देह करना मिथ्या है। मेंन जो अपने को दण्डीजी 
का ज्यप्ठ शिष्य लिखा था सो वंश विषयक था| दण्डीजी नियमपृवक प्रतिदिन ( दुगो ) 
सप्तशती स्तोत्र का पाठ किया करत थे और कभी कभी नीलकरण्ठ महादेव, तथा रंगनाथ 
मद्दादेव के श्रद्धापवंक दशन तथा तीथ परिक्रमा और दान आदिक सब कम करते थे। 
कृष्ण शास्त्री से कौमुदी के अज़ा में षष्ठी वा सप्तमी समास है इस विषय पर शाद्नाथ द्ोने 
के पीछे बह भट्टाजी दीक्षित व केयट, कैमुदी प्रश्नति प्रन्थों का खण्डन करने लगे थे और 
एतद्थे उन्होंने वाक्यमीमांस व धूत्तनिराकृत व्याकरण प्रन्थ बनाये थे। यदि यह बातें 
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मिथ्या हों तो में भी उसी मत को ग्रहण करदँँ, प्रज्ञाचक्षुजी का जो आचरण हो उसे दी 
सत्य मान कर ग्रहण करना चाहिए। श्ाप्मार्थ का खान यदि ख़जानची ( ब्रज॒किशोर ) 
का गृह अ्रग्रह्म हो तो विश्रान्त वा अमुक अमुक बाग स्वीकार कीजिए । रविधार को २ बजे 
से ६ बजे तक शाख्राथ होना चाहिए, रात्रि में शाखाथ का कौन श्रवसर है। वेदाथ के विषय 
में मैमनिपयन्त कोई ग्रन्थ वेदाथ प्रतिपादक है ही नहीं, सूत्रादि पद क्रम के ग्रन्थ हैं. सो उन 
में कोई अथे प्रतिपादक सायण, महीधर प्रश्नति के सद्बश नहीं हैं। यदि कोइ ग्रन्थ आपके 
पास हो तो दिखलाइये। प्रश्न के लिए दो और उत्तर के लिए १० मिनट रखना कैसे हो 
सकता है क्योंकि कभी १५ और २० मिनट भी अपतक्तित होंगे, हम अपन नियम का कि दस 
मिनट एक पक्ष और दस मिनट ही दूसरा पक्ष अपन विषय का प्रतिपादन करे कभी न 
त्यागेंगे। शाखाथे में उमय पक्त के पचास पचास मनुष्य ही हों यह नियम विलक्षण है; किसी 
को आने जाने का प्रतिबन्ध न होना चाहिए। शाख्राथे दिन प्रतिदिन महाना तक हा इस 
नियम से आपका आशय मेरी छुट्टी के दिनों को व्यथे खोना है, यदि आपकी ऐसी ही 
इच्छा है तो पीलीभीत चलिए, वहां शाश्राथ करूँगा । 
शासत्रीजी ने दश्डी विरजानन्दजी के विषय में जो यह लिखा है कि वह शिवालयों 
में जाकर मृति दशेन और परिक्रमा आदि करत थे वह सबथा मिथ्या 
दण्डीज़ी पर मिथ्या.. है, उनके विषय में केवल शाखत्रीजी ही हैं जा ऐसा अपवाद करते हैं 
दोपारोपण अन्य कोइ मनुष्य भी ऐसा करता हुआ नहीं सुना गया, दुगो सप्न- 
शती का वह अवश्य पाठ किया करत थे, परन्तु कद्दा जाता है कि 
बह सप्तशती दसरे ही प्रकार की थी। शाम्नीजी का स्वामीजी के निवास-स्थान पर शाश्राथ 
करने पर सहमत न होना और अन्य स्थानों पर ही जो स्वयं उन्होंने 
पण्डित अंगदराम निश्चित किये थे शाख््राथ करन पर आग्रह करना, केवल एक ही 
का दुरा्रदद दिन शास्राथ करने पर अड्ना, रात्रि के समय जब कि सब गर्य- 
मान्य, राजकमचारी, शिक्षित वगग आदि सभ्यजन उपस्थित हो 
करते थे शाल्राथ करने पर उद्यत न होना, शाम्राथ-स्थल में हर किसी को बेरोक टोक 
झाने देने पर हठ करना, केवल शाख्राथ से बचने के उपाय थे। यदि दसरे स्थानों पर शाश्राथ 
होना निश्चित होता और श्रोताओं की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध न लगाया जाता तो शाद्रीजी 
ओर उनके साथी उददण्ड, अशिक्षित लोगों को हल्ढ़ करने का बड़ा उत्तम अवसर मिलता 
झोर फिर सहज में ही उनका शाखत्राथ से छुटकारा हो जाता और अपनी विजय-दुन्दुभि 
बजाने का अवसर हाथ लग जाता। एक बार बरेली में शात्रीजी ऐसा कर चुके थे । इस 
बार स्वामीजी उन्हें यह अवसर देना नहीं चाहते थे। शारद्वीजी का यह लिखना भी मृषा 
कि उन्होंने आयसमाज के मन्त्री के द्वारा स्वामीजी के पास ९० सितम्बर को पत्र भेजा 
था। दम कद्द चुके हैं यह पत्र उन्होंने बाबू हरगोविन्द बनरजी के द्वारा भेजा था । 
बरेली को घटना के विषय में शाख््रीजी ने साक्षी के तौर पर जिला स्कूल शाहजहाँ: 
पुर के थड मास्टर का नाम लिया था। उनका नाम मौलवी नियाज़- 
पण्डित अंगदराम का अहमद था। आयसमाज के मन्त्री ने उन्हें निश्नलिखित पत्र लिखा, 
सक्षी इनके विरद, हम मन्त्री के पत्र और मौलवी नियाजअद्मद के उत्तर की, जो दूँ 
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में थे, ज्यों की त्यों प्रतिलिपि नीचे देते हैं:--- 
जनाबे मन बाद तसलीम आ कि बाज़ शख्स इस बात की ख्वाहिश करते हैं. कि 
आपसे हाल शाञ्राथ यानी मुबाहिसे बरली का जो दरमियान स्वामी दयानन्द सरस्वती व 
परिडत अंगदशाख्लरी हाने वाला था दरियाप्रत करें। लिहाजा बरगाहे मेहरबानी यह लिख 
दीजिये कि वह मुबाहिसा किस वजह से न हो सका, किसकी तरफ़ से ढील हुई और वजद्द 
ढील क्या थी। जवाब इसकी पुश्त पर लिख दीजिय ताकि उनका दिखला दिया जाबे। आप 
यक़ीन है कि अच्छी तरह स केफियत जानते होंग। ज़ियादा वस्सलाम | 
आपका नियाज़मन्द बख्तावर सिह 
मौलब्री नियाज़गअ्रहमद का उत्तर 
मुन्शी साहब ! मुदआ परदाज़ हूँ, मुंबाहिसा इस बजह स न हुआ कि अंगद शाद्घरी 
के रुफ़फ़ा दरपे तोहीन पशिडत दयानन्द सग्सती के थ। अलल धमम स॒कान (१) बरेली 
हैं, जब उनसे कह दिया गया कि यह साहब थम में नई नई बातें निकालते हैं और ब॒त- 
परस्ती को मना करत हैं, वे लोग मुश्तइल (उत्तेजित) हा गये और चाहत थे कि एक जम्मे 
ग़फ़ीर ( बहुत भीड़ भाड़ ) के साथ शहर से बाहर हो। इस अमर का पणिडत दयानन्द 
सुरसुती ने पसन्द न किया और उनका मनशा ६ अ्प्रिप्राय ) था कि ख़ास लागों के रूबरू 
किसी रइस के यहाँ जहाँ अहले इल्म ( बिद्वान्‌) हों अमृर मुतनाजआ फीह ( विवादास्पद 
विषयों ) का तसफ्रिया ( निणय ) हो जाय । 
अराकिम नियाजअहमद फ़ारूकी | 
मौलवी नियाजअ्रहमद के उत्तर के पश्चान तो इसमें कोई सन्देह ही नहीं रहता कि 
बरेली में शाश्राथ केवल उस कारण न हुआ कि शाश्लीजी का अभिप्राय स्वामीजी को 
अपमानित करना और दंगा बखेड़ा करना था अन्यथा कुछ चुन हुए सभ्य पुरुषों के सामने 
शासत्राथे करने में कोन सी म्कावट थी। शाह जहाँपर में भी वह इसी कारण से १०० शिक्षित 
ओऔर सभ्य पुरुषों की उपधििति में शास्राथ करन से कतरात और जी चुगात थे। यदि दशकों 
की संख्या नियत हो जाती और कोई असभ्य और उजड मनुष्य शास्त्राथ मे न आने पाता 
तो शास्री महाद्य को ताली पीटन, ढेले फेंकन और शोर मचाने के लिय कौन मिलता । 
स्वामीजी का यह प्रतिबन्ध लगाना भी युक्तियुक्त ही था कि जब तक विषय ठीक तरह 
निणंय न हो जाय शाख्राथ प्रतिदिन होता रहे चाहे इसमें कितन ही दिन वा मास ही क्‍यों 
न लग जाय । शाझ््रीजी पीलीभीत में गबनमेंट म्कूल में संस्कृत के अध्यापक थे और छुट्टी 
लेकर शाहजहाँपुर आये थे । यह उनका काम था कि यदि शाम्राथ उनको छुट्टी की अ्रवधि 
के भीतर समाप्त न होता तो और छट्टी ले लते । अतः स्वामीजी पर उनका यह दोषारोपण 
करना कि खामीजी व्यथ बह्दाना करके उनकी छुट्टी के दिन बिताना चाहते हैं. अयुक्तियुक्त 
ओर मिथ्या था। वास्तव में वह स्वयं किसी न किसी मिष से शासत्राथ से बचना चाहते 
थे। खामीजी ने उनके प्रत्युतर के उत्तर में उन्हें निम्नलिखित पत्र भेजा । 
“अ्रीयुत्‌ अंगदशास््रयादि पणिडतान्‌ प्रतीदं प्रख्यापनम। संबत्‌ १९३६ आश्िन 
कृष्णा १२ शनिवार का लिखा तुम्हारा पत्र आख्विन कृष्णा १३ 
स्वामीजी का पत्र॒ रविवार को दिन ११॥ बजे मेरे पास पहुँचा पन्नस्थ लिखा अभि- 
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प्राय सब पर प्रकट हुआ । मुकको अति निश्चय है कि तुम लोग शाझ््रों का 
विचार करना कराना तो तब जानोगे जब कि तुम्हारे अनेक जन्मों के पुण्य 
उदित होंगे, परन्तु जो में तुम्हारे निश्चय किये हुए ख्ानों में बातचीत करने को आऊँ तो 
तुमको हृह्ला गुल्ला करने को अच्छा अवसर मिल जावे । अब जो तुमको पृर्वोक्त ५० धार्मिक 
बुद्धिमान रइसों के साथ यहाँ आकर कुछ कद्दना सुनना हो ता में आने से नहीं रोकता 
आगे तुम्हारी प्रसन्नता । संवत्‌ १९३६ आश्रिन कृष्णा १३ रविवार । 
शास्षीजी को यह चाल भी देखने याग्य है कि वह रविवार को शास्त्राथें करना 
चाहत हैं. और शनेश्वर को पत्र लिखते हैं, परन्तु प्रतन्ध ऐसा करते हैं. कि उनका पत्र 
रविवार का १५॥ बजे दिन के स्वामीजी का मिलता है । 
स्वामीजी के पत्र का उत्तर शास्त्रीजी ने निम्नलिखित दिया:-- 
“्रीयुत दयानन्द सरम्ब्ती समीपेषु मत्कुशलपृथंकमिदं विज्ञापनमूं। आप का प्र 
३॥ बज मरे पास पहुँचा। पत्रस्थ लखाशय प्रकट हुआ। आपकों 
अंगद्राम का पत्र ऐसा नहीं चाहिय। कभी कुछ लिखना और कभी कुछ | या तो 
स्वामाजी :ज्ञाचक्षु के मत पर होना चाहिये जिसका आप अपने 
पूब पत्र में स्वीकार कर चुके है, जिस परम्परा से शास्त्रा्थ होते हैं उस विधि से कीजिये, 
हम तैयार हैं, तीन स्थान जो निर्णात हैं उनमें स किसी पर आजाओं | 
शास्त्रीजी ने यह न बताया कि खामीजी के पत्रों में कौनसी परस्पर विरुद्ध बात थी। 
शास्त्राथ का विषय यह तो न था कि प्रज्ञाचक्षुज़ी का किस समय 
समालोचना क्या मत था। खामीजी तो उनका वह मत सममत थे जा स्वामी जी 
के अध्ययनकाल में था और जिसके प्रचार के लिये उन्हें दण्डीजी ने आदेश दिया 
था। उससे पहले दण्डीजी के क्‍या जिचार थे इस श्रश्न के मीमांसा की कोई आवश्यकता 
न थी । शास्त्राथ का विषय तो था कि मृत्तिपूजा आदि वेदानुमादित है कि 
नहीं। शास्त्राथ अपने ही निश्चित स्थानों पर शास्त्राथ करने के जिस अभिप्राय से इच्छुक 
थे बह स्वामीजी ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दियाथा। शास्त्रीजी न अन्त तक यह न कह 
कर दिया कि स्वामीजी के निर्दिप्ट स्थान में शास्त्राथ करने में कौनसा कारण बावक था 
ओर उनके स्थानों में कौनसा हेतु शास्त्राथ का साधक था। न ही शास्त्रीजी ने यह बताया 
कि शास्त्राथ को परम्परागत कौन सी विधि थी। हम समभते हैं वही थी जिसका अवलंबन 
काशी के परिडतों ने काशी शास्त्राथं के समय और अन्य स्थानों में अन्य पौराणिकों ने 
किया था ओर जिसका अवलंबन वह स्वयं बरेली में कर चुके थे और शाहजहाँपुर में भी 


करना चाहत थे । 5 रु 
इस प्रकार शास्त्राथ का यह आयाजन समाप्त हुआ। 


एक व्याख्यान में महागाज ने सत्यथम की कसौटी यह बताई थी कि जिस पषात 
पर सब मत मतान्‍्तर वाले सहमत हों जैसे सत्य बोलना आदि वही 
सत्यधम की कसौटी सत्यधम है और जिन जिन बातों में उनमें मतभेद है बही असत्य 
हैं । एक दिन वह सब्नन जो महाराज के लिये अपनी गाड़ी लाया 
| यह पत्र ऋषि दुयानस्द के पत्रव्यवद्दार पृष्ठ १७३ पर छपा है। -थु० मी० 
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किराये की गाड़ी क्यों. करते थे, किराये की गाड़ी लेकर आये । महाराज ने कहा कि आप 
लाये किराये की गाड़ी क्‍यों लाये। में गाड़ी में बैठन का व्यसनी नहीं हूँ । 
मुझे तो पैदल चलने में ही आनन्द आता है। गाड़ी में इसलिये 
बैठता हैं कि समय की बचत हो । 
एक दिन पं० भीमसेन कुछ खाद्य फ्दाथ बाज़ार से मोल लाय। स्वामीजी ने उनसे 
कहा कि ज्ञात होता है आपन भाव की पृछ ताछ नहीं को और पदाथ 
मितव्ययिता भी अच्छे नहीं हैं। रुपया बड़ी सावधानी में ख़चे करना चाहिये। 
कभी कभी एक कौड़ी की कमी से करोड़ों की द्वानि दवा जाती है। 
एक दिन कमचारी नियत समय से आध घण्टा पीछे काम पर आये, महाराज ने उन्हें 
उपदेश दिया कि हमारे देश के निवासी समय का मूल्य नहीं जानत। 
समय का मूल्य उसे व्यथे खोत हैं. यही उनकी दुर्वस्था का कारण हैँ। समय का 
मूल्य उस समय ज्ञात होता है जब एक मरणासन्न रोगी को देख 
कर वैद्य कहता है कि यदि मुझे पाँच मिनट पहले बुलात ता वह न मरता। अब सहस्न रुपये 
भी व्यय करके नहीं बच सकता। 


(१ सित०--२४ सित०) लखनऊ (श्राश्विन शु० २-आश्रिन शु> 8) 
शाहजहाँपुर से खामी जी १७ सितम्बर सन्‌ १८७९ का लखनऊ के लिये रवाना होगये। 
१८ सितम्बर का सखामीजी लखनऊ उपध्थित हुए। इस बार महाराज लखनऊ केबल छु: 
दिन टिके । लखनऊ से २४ सितम्बर का वह कानपुर गये और बहाँ केवल एक दिन ठहर 
कर फरुखाबाद चले गये । 


(२४ सिंत०-८ अ्रक्टू०) फरुखाबाद (आश्िन शु०१०-आशिन अधिमास कृ०-८) 
श्री महाराज का २५ सितम्बर सन्‌ १८७९ को फ्रुखाबाद में पुनः आगमन हुआ । 
उस दिन आश्वचिन का दशहरा था। आपके आगमन से पृव ही फ़रुखाबाद में आयेसमाज 
लाला मदनमोहनलाल फे मकान पर श्रावण कृष्णा ९ सं० १९३६ को स्थापित हो चुका था । 
इस बार आपको ला० मिट्दुनलाल प्रश्नति ने व्याख्यान देने के लिये बुलाया था। आप इस 
बार फ़रेखाबाद ८ अक्टूबर सन्‌ १८७९ तक रहे और प्रतिदिन व्याख्यान देते रहे । & व्या- 
ख्यान सन्ध्या समय ५ बजे से ७ बज तक होते थे। डेनियल साहब ज्याइंट मैजस्ट्रेट और 
पादरी टी० जे० स्काट साहब व्याख्यान श्रवण करने के लिये धहुधा आया करते थे। 
अन्य अफ़सर और नगर के प्रतिष्ठित पुरुष भी आते थे । पहले आपके व्याख्यान लाला 
गौरीलाल के बैंगले पर और फिर लाल मिठालाल की काठी पर हुए। एक दिन व्याख्यान के 
समय तक पादरी रकाट साहब न आये। आपने व्याख्यान घधारम्भ कर दिया। कुछ लोगों 
मे कहा कि पादरी साहब की प्रतीक्षा कर लीजिये, परन्तु आपने स्वीकार न किया। 
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& आयसमाञ फरंंखाबाद की ओर से जो फ़रुख़ाबाद का इतिहास प्रकाशित हुआ है डसमें 
इस बार फरंखाबाद में केवल तीन व्याख्यान होने का उल्लेख है। पहला गोरक्षा, दूसरा दान कां 
महत्व और तीसरा धर्म पर हुआ। “+संभइकत्तो 
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इन दिनों महाराज संग्रहणी रोग से आक्रान्त थे। उनकी चिकित्सा बाबू दुगो- 
प्रसादजी ने अपन एक विश्वस्त मुसलमान हकीम से कराई थी। 
रोग की चिकित्सा पहले तो महाराज उसस चिकित्सा कराने पर सहमत न हुए, परन्तु 
बाबू दुगाप्रसाद के विश्वास दिलाने पर सहमत हो गये। 
इस बार महाराज का निवास ला० कालीचरण के बाग में 
पूजकों ने मूत्तिपूता हुआ था। उस बाण में दी देवमूतियाँ थीं। महाराज के व्याख्यानों 
छोड़ दी का ऐसा प्रभाव हुआ कि लागों न देव मूतियों को पूजा करनी 
छाड़ दी । 
महाराज का एक व्याख्यान गारक्षा विपय पर हुआ था जिसमें आप ने कहा था 
कि यदि एक मोटी ताज़ी गौ का मारा जाय तो उसको खाने से 
गोरक्षा पर व्याख्यान केवल २० मनुष्यों का पेट भर सकता है वह भी तब जब कि उसके 
माँस में १० सेर अन्न भी मिलाया जाय । यदि उस की रक्षा की 
जाय तो बह दस बार जनेगी और यदि वह ५ सेर दूध प्रतिदिन एक वर्ष तक दे तो १८००० 
सेर दूध देगी जिसमें याद ५ सेर प्रति मन चावल डाल कर खीर बनाई जावे और एक 
मनुष्य एक सेर खात्रे तो एक समय में २०२०० मनुष्यों का पेट भर सकता है। इसके 
झतिरिक्त उसकी जा बलियाएँ होंगी वह गाय बनेंगी और उन से उत्तरोत्तर अधिक लाभ 
पहुँचेगा, उसके बछड़े बैल बनकर भूमि जोत कर सहस्नों मनुष्यों का अ्रन्न से पेट भरेंगे। 
देश में सहस्नों गौएँ प्रतिदिन मारी जाती हैं जिसस देश की अत्यम्त 
गोवध से हानि हानि हो रही है, इसी कारण यह देश दुदेशा को प्राप्त हो रहा है। 
कितने शोक की बात है कि इतनी भारी क्षति देखते हुए भी 
हमारे देश के शासक इस आर ध्यान नहीं देते, परन्तु इसमें केवल शासकों का ही अपराध 
नहीं है, हमारा भी अपराध दै। हम में एकता नहीं है इसी कारण यह क्षति हांती 
चली जा रही है। यदि सब मिलकर सरकार से निवेदन करें तो क्या गोवध बन्द नहीं 
हो सकता। 
इस व्याख्यान के सम्बन्ध में नगर के पौराणिक परिडतों ने श्री महाराज की बहुत 
निन्‍दा की कि स्वामीजी गो को पशु बताते हैं और उसके वध करने 
विद्वेषियों का अपवाद में भी कुछ दाप नहीं मानत। परन्तु ऐसी ऊट पढाँग बातों पर किसी 
न कुछ ध्यान न दिया बल्कि उलटा उन्हीं लोगों की लज्ञजित होना 
पढ़ा | गौ को स्वामीजी यदि पशु न कहत तो क्या उन्हें मनुष्यों की कोटि में रखते १ 
२ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को महाराज का व्याख्यान लाला जगन्नाथ के गृहू पर और 
५ अक्टूबर को आयेसमाज में ला० मदनमोहनलाल के गृह पर और ८ श्रक्टूबर को 
फ्रतहगढ़ में मुं० गौरीलाल के बेंगल पर हुआ | 
५ अक्टूबर को महाराज धोड़ागाड़ी पर सवार होकर आयसमाज मन्दिर में व्याख्य;न 
देने जा रहे थे। एक कुत्ता भींकता हुआ बड़े वेग से गाड़ी के 
कुत्ते की दौद की उपमा पीछे दोड़ा, परन्तु थोड़ी दूर दौड़ कर रह गया | एक सल्नन गाड़ी में 
उनके साथ बैठ थे। उनसे महाराज ने कहा कि कुस्ते में इतनी ही 
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सामथ्य थी, घोड़े के बराबर केसे दौड़ सकता था। यही दशा कपोल कल्पित अन्थों के 
मानने वालों की है, वह भी प्राचीन वेदोक्त धम के मानने वालों के सम्मुख शास्त्रार्थ करने 
में असमथे रहते हैं ।. दम कि 
जब महाराज आयंसमाज मन्दिर में पहुँच तो वहां बाबू दुगाप्रसाद बेठे हुए थे। वह्‌ 
आनरेरी मैजिस्ट्रेट थे। महाराज न उनस कहा कि न्यायकत्ता को 
न्यायकरत्ता का कत्तव्य लेशमात्र भी पक्तपात न करना चाहिय और अन्याय कभी न करना 
चाहिए। बाबू साहब ने निवेदन किया कि जहाँ तक हो सकता है में 
खूब अनुसंघान कर लेता हूँ, परन्तु किसी के अन्तःकरण की बात कैसे जान सकता हूँ, 
महाराज ने कहा कि जब तक पृण विद्या और विज्ञान न हो न्याय करना उचित नहीं है, 
तो फिर तुम न्याय क्यों करते हा। इस पर बाबू साहब चुप हो गये। तदनन्तर महागज ने 
व्याख्यान भी न्‍्यायधीश ओर साक्षियों के कत्तेव्य पर ही दिया। महाराज ने यह भी कहा 
कि म्यूनीसिपेलिटियां कूड़े का ढेर लगवा देती हैं, यह बहुत हानिकारक है, इससे बहुत 
रोंग उत्पन्न होते है । 
फ़तहगढ़ में जो व्याख्यान हुआ था उसमें आपने आयेसमाज के दस नियमों की 
अति सुन्दर और मनाहर व्याख्या करने के पश्चात्‌ कहा कि इन में 
आर्यसमाज के नियमों एक नियम भी व्यथ नहीं हैं और न कोइ उनका व्यथ द्वाना सिद्ध 
की व्यास्या. कर सकता है, फिर ब्रह्म-समाज के सिद्धान्तों का बड़ी प्रबल 
युक्तियों स खए्डन किया | 
३ व ४ अक्टूबर को कतिपय प्रतिष्ठित और धनात््य आ्रयसामाजिक :पुरुष महाराज 


को सेवा में उपच्थित हुए और निवेदन किया कि आयेसमाज को 

आयसमाज का फण्ड फ़रुख्नाबाद में दृढ़ भित्ति पर स्थापित करन के लिये एक घन-राशि 

का होना आवश्यक है । महाराज के अनुमति प्रकट करने पर उन 

सञ्जनों ने २००) से लकर १०००) रु० तक चन्दा लिखाया और १०००) रु० वेदभाष्य की 
सहायताथ दिया कि उस रुपये से मुद्र॒णालय स्थापित किया जाय । 

जब इस प्रकार स आयेसमाज और वदभाष्य की आय रइसों ने पृष्कल धन से 

सहायता को तो पौराशिकों को बड़ी इंप्यो हुई और उन्होंने आये- 

पौराणिकों की ईंप्या. समाज और उसके प्रवतेक को पराभूत और अ्रप्रतिष्टित करन की 

और कूट नीति. यह चाल साचाी कि खामीजी फ़र्खाबाद से शीघ्र ही चल जान वाल 

हैं, अतः कुछ प्रश्न उनके पास भेज दिय जावें ताकि बह जाने से पहले 

उनका उत्तर न देसके ओर फिर प्रसिद्ध कर दिया जाय कि खामीजी से उनके उत्तर न बन 

पढ़े। अतः उन्होंने ६ अक्टूबर का सन्ध्या समय २० प्रश्न लिखकर बाबू बलदेवप्रसाद बी० 

ए०, हैडमास्टर गवनमेंट स्कूल के नाम से स्वामीजी की सेवा में भेजे ओर साथ ही एक 

विज्ञापन भी छपाकर वितरण किया जिस पर १४ मनुष्यों के हस्ताक्षर थे। विज्ञापन में लिखा 

था कि यदि इन श्रभों का उत्तर प्रमाण सहित पत्रद्वारा न दिया जायगा तो यह सममः 

लिया जायगा कि आपने अपना मत आधुनिक मान लिया ओर इन प्रश्नों का आप के 

मत ओर अमरीका के सज्नों के पास भेजा जायगा और भाषा ओर अंग्रेज़ी के 
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पत्रों में मुद्रित कराया जायगा। उन्हें उत्तर देने में क्या देर थी। उन्होंने उसी समय कहा 
कि उत्तर लिख लो, परन्तु लोग लिख न सके। ७ अक्टूबर को वह उत्तर लिखे गये और 
यह विचार हुआ कि उन्हें जब तक सब आयसज्जन सुनलें बावू बलदेवप्साद के पास न 
भेजा जाय। अतः वह पहले आयसमाज के अधिवेशन में पढ़कर सुनाये गये और तत्पश्चात्‌ 
१२ अक्टूबर को बावू बलदृवप्रसाद के पास भेजे गय। 

प्रश्नात्तर निम्न प्रकार थे:-- 

प्रश्न *--आप्र्रन्थानुसार परिब्राजकों के धमम क्या हैं ? उनको यानादि पर चढ़ना 
भ्रथवा धूम्रपानादि अन्य व्यसन करना याग्य है वा अयाग्य ? 

उत्तर १--बंदादि शास्त्रों में विद्वान हांकर बेद और वंदानुकूल आप्तशास्त्रोक्त रीति 
पक्तपात, लोकेषणा, पुत्रपणा, अविद्या, हृठ, दुराग्रह, खाथं-साधनतत्परता, निन्दा, स्तुति, 
मानापमान; परद्राह्यदि दाषा स रहित हो, सुपराक्षापृवंक सत्यासत्य निश्चय करके सबत्र 
अमणपू्वक सवथा सत्य-प्रहण, असत्य-परित्याग स सब मनुष्यों को शारीरिक, आत्मिक 
ओर सामाजिक उन्नति के साधन, सत्य विद्या, सनातन धमम सुपुरुषाथयुक्त करके व्यवहारिक 
ओर पारमाधिक सुखों स सहवतंमान करके दुष्टाचारों से प्रथकू कर देना परित्राजकों का 
घम है । लाभ में हपे, अलाभ में शाकादि से रहित हवा के यानों पर बैठना तथा रागादि 
निवारणाथ आओपधिवत धूम्रपान करके परापकार करन में यतियों को कुछ भी दोष नहीं, 
यह सब शास्त्रों में विधान है, परन्तु तुमको वत्तमान वेदादि सत्य शास्त्रों स विरुद्ध हान के 
कारण भ्रम दे, सो ऐसी आप्रग्रन्थों स विमुखता न चाहिय। 

प्रश्न २--यदि्‌ आपके मत में पापों की क्षमा नहीं हाती ता मन्वादिक आप्रप्रन्थों में 
प्रायश्रित्तों का क्या फल दै १ वदादि ग्रन्थों में परमश्बर की क्षमाशीलता और दयालछुता का 
बणोेन है, उससे क्या प्रयाजन है? यदि उसस आगन्तुक पापा को क्षमा स प्रयोजन है तो 
क्षमा नहीं कहते ओर जब मनुष्य खतन्त्र है, आगन्तुक पापों स बचा रह ता उससे परमेश्रर 
को क्षमाशीलता क्‍या काम आ सकती हे ९ 

उ० २--हमारा वेद्प्रतिपादित मत के सिवाथ काई कपालकहिपत मत नहीं है और 
वेदों में कही करत पापों की क्षमा नहीं लिखी और न कोई युक्ति से भी विद्वानों के सामने 
(किये पापों की क्षमा) सिद्ध कर सकता है । क्या प्रायश्वित तुमन रुखभाग का नाम सममा 
है? जिस प्रकार जेलख़ानादि में चारी आदि के पापों के फल का भोग द्वाता है वैसे ही 
प्रायश्चित्त भी समझो । यहां क्षमा की कुछ भी कथा नहीं, कया प्रायश्वित्त वहाँ पापों के दुःख 
रूप फल का भोग है १ कदापि नहीं, परमेश्वर की क्षमा ओर दयाल॒ता का यह प्रयोजन है 
कि बहुत से मृद मनुष्य वास्तविकता से परमात्मा का अपमान ओर खण्डन करते और 
पुत्रादि के न होने या अकाल में मरने, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि, रोग, पीड़ा और दरिद्र के होने 
पर इश्वर को गाली भी प्रदान करते हैं, तथापि परतद्य सहन कर क्ृपालुता से रहित नहीं 
होता; यही उसके दथालु खभाव का प्रयोजन है । क्‍या कोई न्यायाधीश करत पापों की क्षमा 
करने से अन्यायकारी और पापों के आचरण का बढ़ाने वाला नहीं होता ९ क्‍या परमेश्वर 
कंभी अपने अन्यांयकारी खभाव॑ से विरुद्ध अन्याय कर सकता है? हाँ! जैसे न्यायाध्यक्ष 
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राजद्ण्ड ओर अप्रतिष्ठादि करके तथा विद्या और सुशिक्षा देकर पापियों को पाप से प्टथक्‌ 
कर शुद्ध और सुखी कर देता है. उसी भांति परमेश्वर को भी जानो । 


प्र० ३--यदि आपके मत से तत्त्वादिकों के परमाणु नित्य हैं और कारण का गुण 
काय में रहता है तो परमाणु जो सूक्ष्म और नित्य हैं उनसे सांसरिक स्थल और अनित्य 
कैसे उत्पन्न हुए ९ 

उ ३--जो परम अवधि सूक्ष्मता की है अथात्‌ जिसके आगे स्थूल से सूक्ष्मता कभी 
नहीं हो सकती उसको परमाणु कहते हैं, जिसके प्रकृति, अव्याकृति, अव्यक्त, कारण श्रादि 
नाम भी हैं और वह अनादि होन से नित्य हैं। हाय ! लोगों की उलटी समझ पर । जो 
कारण के गुण समवाय सम्बन्ध से कारण में हैं व नित्य हैं। क्‍या जो गुण कारणावस्था 
में नित्य हैं वे काययाव्रस्था में भी नित्य हैं। क्‍या जो गुण कारणावर्था में हैं वे कायावस्था में 
. धत्तमान हाकर फिर जब कारणावस्था होती है तब भी (कारण के गुणा) नित्य नहीं हात १ 
ओर जब परमाणु मिलकर स्थुल हाते हैं वा पृथक्‌ प्रथक्‌ होकर कारण रूप होते हैं तब भी 
उनके विभाग और संयोग हान का सामथ्य नित्य होने से अनित्य नहीं होते । वैसे ही 
गुरुत्व, लघुत्व होने का सामथ्य भी उनमें नित्य है क्‍योंकि यह बात गुणगुणी-समवाय 
सम्बन्ध से है। 

प्र० ४--मनुष्य और इंश्वर में क्‍या सम्बन्ध है ? विद्या, ज्ञान से मनुष्य इश्वर हो 
सकता है वा नहीं? जीवात्मा और परमात्मा में क्या सम्बन्ध है ? और जीवात्मा और 
परमात्मा दानों नित्य हैं और चेतन दें ता जीवात्मा परमात्मा के अधीन है वा नहीं ? यदि 
है तो क्‍यों? 

उ० ४--मनुष्य और इश्रर का राजा-प्रजा, स्वामी-सेवक आदि का सम्बन्ध है। 
अल्प ज्ञान हाने से जीव इंश्वर कभी नहीं हो सकता। जीव व परमात्मा में व्यापक सम्बन्ध 
भी है। जीवात्मा परमात्मा के अधीन सदा रहता है, परन्तु कभी कमे करने में नहीं, किन्तु 
पाप कर्मो के फल भोग में बहू इंश्वर की व्यवस्था के अनन्त सामथ्य युक्त होने से परतन्त्र 
है और जीव अल्प सामथ्य वाला है। इसलिये उसका परमेश्रर के अधीन होना अवश्य है। 

प्र० ५--आप संसार की रचना और प्रलय को मानते हैं या नहीं ९ जब प्रथम सृष्टि 
हुई तो आदि सृष्टि में मनुष्य एक अथवा बहुत मनुष्य उत्पन्न हुण। जब कि उनमें कम 
आदि की काइ विभिन्नता न थी तब परमश्रर ने कुछ मनुष्यों ही का वेदापदेश क्यों किया 
ऐसा करने से परमेश्वर पर पक्षपात का दोष आता है। 

उ० ५--संसार की रचना और प्रलय को हम मानते हैं। सृष्टिप्रवाह से अनादि है, 
सादि नहीं, क्योंकि इेश्वर के गुण, कमे, खभाव अनादि और अव्याहत (बे रोक टोक ) 
हैं। जो ऐसा नहीं मानते उनसे पूछना चाहिये कि प्रथम इंश्वर निकम्मा और उसके गुण, 
कम स्वभाव भी निकम्मे थे। जैसे परमेश्रर अनादि वैसे जगत्‌ का कारण अनादि और 
जीव भी अनादि हैं। क्योंकि बिना किसी वस्तु के उससे किसी काये का होना सम्भव नहीं; 
जैसे इस कल्प की सृष्टि की आदि में बहुत स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए थे, वैसे ही पृवकल्पान्त 
सृष्टि में उत्पन्न हुए और आगे की करपान्त सृष्टियों में भी उत्पन्न होंगे, कमोदिक भी जीवों 
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के श्रनादि हैं। चार मनुष्यों के आत्मा में वेदोपदेश करने में यह द्वेतु है कि उनके सटश 
वा अधिक पुण्यात्मा जीव कोई भी नहीं थे । इसलिये परमंश्वर में पक्तपात कुछ भी नहीं 
आ सकता । 

प्र० ६--आपके मत में न्‍्यूनाधिक कमानुसार फल होता है तो मनुष्य सतन्त्र कैसे 
है? परमेश्वर सवज्ञ है ता उसको भूत, भविष्यत , वत्तमान का ज्ञान है, अ्रथात्‌ उसका यह 
ज्ञान है कि अमुक पुरुष अमुक समय में अमुक काम करेगा और परमेश्वर का यह ज्ञान 
असत्य नहीं होता क्योंकि वह सत्य ज्ञान है, अथात वह पुस्ष वैसा ही कम करेगा जैसा कि 
परमेश्वर को ज्ञान है, तो कम उसके लिये नियत हो चुका तो जीव स्वतन्त्र केसे है ९ 

ड० ६--कम के फल न्यूनाधिक कभी नहीं होत क्योंकि जिसने जैसा और जितना 
कम किया उसको वैसा और उतना ही फल मिलना न्याय कहलाता है। अधिक न्यून होने 
से इश्चर में अन्याय आता है। इखर के ज्ञान में भूत, भविष्यत्‌ काल का सम्बन्ध नहीं होता। 
क्या इश्वर को ज्ञान हाकर न हो और न हाके होन वाला है ? जैस इख्वर को हमारे आगामी 
कर्मों के हाने का ज्ञान है वैसे ही मनुप्य अपने स्वाभाविक गुण कम साधनों के नित्य होने 
से सदा खतनत्र है, परन्तु अनिन्छित दुःखरूप पापों का फल भोगन के लिये इश्वर की 
व्यवध्था में (जीव) परतन्त्र होते हैं। जैसे कि राजा की व्यवस्था में चोर और डाकू पराधीन 
हो जाते हैं. वैसे ही उन पाप परण्यात्मक के दुःख रुख होने का ज्ञान मनुष्य को प्रथम नहीं 
है। क्या परमेश्वर का ज्ञान हमार किय हुए कर्मों स उलटा है ? जैसे वह अपन ज्ञान में 
खतन्त्र है वैस ही सब जीव अपने अपने कर्मों के करन में स्वतन्त्र हें । 

प्र० ७--माक्ष क्या पदाथ है ? 

उ० ७--सब दुष्ट कर्मों से छूट कर सब शुभ कम करना जीवन्मुक्ति और सब दुःख 
से छूट के आनन्द से परमेश्वर में रहना विदेह-मुक्ति कहाती है । 

प्र० ८-- घन बढ़ाना अथवा शिल्प विद्या, वैदिक विद्या स ऐसा यन्त्र अर्थात्‌ कला 
तथा आषधि निकालना जिससे मनुष्य को इन्द्रियजन्य सुख प्राप्त हा अथवा पापी मनुष्य 
जो राग ग्रस्त हो) उसको ओषधि आदि से नीरोग करना घम है वा अधमे ९ 

उ० ८-न्याय से धन बढ़ाने, शिल्प विद्या प्राप्त करने ओर परापकारणा बुद्धि से 
यन्त्र वा आपधि सिद्ध करन से धमे और अन्याय द्वारा कच्न से अधम होता है। पधमे में 
प्रवृत्ति करने के लिय यत्र करना तथा ओषधि आदि से रोग छड़ान की इच्छा हो तो धम है 
इससे विपरीत करने से 'अधम होता है । 

प्र० ९--आमिष भोजन से पाप है या नहीं । यदि पाप है तो वेद और आाआप्त प्रन्थों 
में पशुदिंसा करना यज्ञादिकों में विहित है और भक्तणाथ हिंसा करना क्‍यों लिखा है ? 

उ० ९--सिवाय ओषधि या आपत्तिकाल के मांसभक्षण में दोष है। जेसे डाकू 
आदि दुष्ट मनुष्य का राजा लाग मारत हे बन्धन वा छेदन करत हैं, क्‍या वैस हानिकारक 
पशुओं को न मारेंगे और ओपबादिकों के लिये शुद्ध, वनस्थ, जलस्थ पशुओं के मांस खाने 
में काइ दोष हो सकता है ? बंद और आप्तों ने यज्ञ के लिये पशुहनन कहीं नहीं लिखा । 
रांगनिवारणादि के बिना इन्द्रियाग़ामता के लिय भक्षणाथ हिंसा करना वेद व श्राप्तों ने 
कट्दी नहीं। लिखा। हां बाममागादि पंथियां न आप्तों के लेख में भी अपना मूठ लिखकर. 
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दिया है। जैसे 'संबत्सरंतु गठ्यन! गाय के मांस के पिण्ड प्रदान करने से पितरों की तृप्ति 
बषे दिन तक होती है। इसी प्रकार भेंसा आदि के पिण्ड भी लिखे हैं। क्या कोई भद्र 
पुरुष ऐसे दुष्ट बचनों को अंगीकार करेगा १ 

प्र० १०--जीव का क्या लक्षण है ? 

उ० १०--“इच्छ-दे-प्रयत्न सुख-दुःख-ज्ञानान्यात्मनों लिब्लम'” | यह जीव का लक्षण 
न्यायशात्राक्त है। 

प्र० ११--सूक्ष्म यन्त्रों से ज्ञात होता है कि जल में अनन्त जीव हैं तो जल का पीना 
उचित है वा नहीं ? 

उ० १२--क्या विद्याहीन लोग अपनी मृखेता को अपने बचनों स प्रसिद्ध नहीं 
करा देते ? न जान यह भूल दुनिया में कब तक गहगी। जल पात्र ओर पात्रस्य जल अन्त 
वाले हों तो उसमें अनन्त जीव केसे समा सवेगे। छान कर वा आँख स देखकर जल का 
पीना सब को उचित है। जिसको राह्टा हो जल पाना छाड़ दे । 

प्र० १२--मनुप्य के लिये बहुत स्त्री करने का कहाँ निपेध है ? यदि निषेध है तो 
धमशाश्र में जो यह लिखा है कि यदि एक पुरुष के स्त्री बहुत हो तो उनमें एक के पुत्र होने 
से सब पुत्रवती हैं, यह क्यों लिखा ? 

उ० १२--मनुष्य को अनेक स्त्रियों के करने का निपेष बेद में लिखा है। सरुसार में 
हर काई अच्छा नहीं होता । जो अनेक अधर्मी पएरुष कामातुर हाक़े अपने विपय रुख के 
लिय बहुत सी ख्त्रयां करलें तो उनमें सपक॥भाव हाने से अवश्य बिराध ह। जाता है। जब 
एक के पुत्र हाता है दूसरी विराध के कारण विप प्रयोग आदि से डसका न मार डाले, 
इसलिये सत्र का पुत्र होना लिखा है । 

प्र० १३--आप ज्योतिपु-शासत्र के फलित अ्न्थों का मानते हैं या नहीं ? और श्रगु 
संहिता आप्त ग्रन्थ है वा नहीं, ओर उक्त शास्त्र द्वारा मनुष्यों के दुःख और सुख का ज्ञान 
होता है या नहीं ? 

उ० १३--हम ज्योतिष-शास्त्र के गणित भाग को मानते हैं, फलित भाग को नहीं 
क्योंकि जितने ज्योषि के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं, उनमें फॉलित का लेश भी नहीं है। जो श्गु 
सिद्धान्त कि जिसमें केवल गणित वि*ा है उसको हम आप्त ग्रन्थ मानते हैं, इतर को नहीं । 
ज्यातिष-शासत्र में भूत, भविध्यतू , कालस्थ, झुख वा दुःख विदित होना कहीं नहीं लिखा। 
सिवाय अनाप्राक्त ग्रन्थों के । 

प्र० १४--ओऔर ज्योतिष-शास्त्र में आप किस सिद्धान्त ग्रन्थ को आप्नग्रन्थ सममत हैं ९ 

उ० १४--श्योतिष-शासत्र में जो वेदानुकूल ग्रन्थ हैं, उन सब को हम आप्नप्रन्थ 
मानते हैं. अन्य को नहीं। 

प्र० १५--आप पृथ्वी पर सुख, दुःख, विद्या, धर्म और मनुष्य संख्या की न्यूनता 
ओर अधिकता मानते हैं यह नहीं, यदि मानते हैँ तो पहले इनका वृद्धि थी अब है या 
होगी ? 

उ० १५--हम पृथ्वी में सुख आददकों की वृद्धि क्षय की व्यवस्था सापेक्ष होने से 
झनियत मानते हैं। मध्यावश्था में बराबर जानो | 
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प्र० १६--धम के क्या लक्षण हैं और घम सनातन है, परमेश्ररक्ृत वा मनुष्यक्ृत है 

ड० १६-- जो पक्तपातरहित न्याय कि जिसमें सत्य का ग्रहण और असत्य का 
परित्याग हो वह धम का लक्षण कहाता है। तथा जो सनातन और इश्वरगोक्त वेदप्रतिपादित 
है। मनुष्यकल्पित कोई धर्म नहीं । 

प्र० १७--यदि मुहम्मदी अथवा खट्टी मतानुयायी कोई आपके धमानुसार चले और 
आप के मत में रद विश्वासी दा तो आप और आप के मतानुयायी उसको प्रहण कर 
सकते हैं या नहीं और उसका पाक किया हुआ भाजन आप और आपके मतानुयायी कर 
सकते हैं. या नहीं ? 

ड० २७ - बिना वेदों के हमाग कपोलकल्पित कोइ भी मत नहों है, क्‍या तुमने 
ओँधेरे में गिर कर खाना, पीना, मल मूत्र करना, जूती, धाती, अंगरखा घारण करना, साना, 
उठना, चलना, धम मान रकक्‍खा होगा । हाय ! उन कुमति पुरुषों पर कि जिनकी बाहर और 
भीतर की दृष्टि पर पदा पड़ा हा जा कि जूता पहनना या न पहनना धमम मानत हैं। सनो 
भाइयों और आँख खोल कर देखो ! य सब अपने अपने देश के रीति-व्यवहार हैं । 

प्र० १८-- आपके मत स बिना ज्ञान मुक्ति हाती है या नहीं ? यदि कोई मनुष्य 
आपके मतानुसार घमं पर आरूद हा और ज्ञागहीन हो तो उसकी म॒क्ति हो सकती है या 
नहीं ? 

उ० १८--बिना परमश्वर सम्बन्धोी ज्ञान के मुक्ति किसी को नहीं होती, सुनो भाइयो ! 
जो घमं पर आरूढ़ होगा क्या उसका ज्ञान का अभाव हो सकता है वा ज्ञान के बिना धमे 
पर पूरी छ्िंति मनुप्य कर सकता है ? 

प्र० १९ -श्राद्धादिक अथ्वत्‌ पिण्डदानादिक जिसमें पितृतृप्ति के अथ आह्यण भोजनादि 
कराते हैं, शार्त्रीय हैं. या अशास्रीय। यदि अशाश्रीय हैं. तो पितृकमे का क्‍या अथ है 

गौर मन्बादिक ग्रन्थों में इनका लेख है या नहीं ? 

उ० १९ - जीते पितरों की श्रद्धा स सवा करना पुरुषाथ है, उत्तम पदार्थों से उनकी 
तृप्ति करना श्राद्ध और तपंण कहाता है। वह ( वर्दाद ) शाब्ोक्त है। भोजनभट्ट स्वाथियों 
को लड॒द्ू अदि से पट भराना श्राद्ध वा तपण शाद्वाक्त ता नहीं, किन्तु पापों का अनथेकारक 
आइडम्बर है। जा मनु आदि ग्रन्थों का लेख है सो वेदानुकूल मान्य है, अन्य कोई नहीं। 

प्र० २०--काइ मनुष्य यह समभ कर कि में पापों स विमुक्त नहीं हं। सकता, आत्म- 
घाव करे तो उसका काइ पाप है वा नहीं ? 

उ० २०--आत्मघात करने से पाप ही होता है। पापाचरण का फल भोगे बिना 
कोई बचता नहीं । पापों से मुक्ति नहीं हा सकती । 

प्र० २१--जीवात्मा संख्यात हैं. या असंख्यात। कम से मनुष्य पशु श्रथवा वृत्तादि 
योनि में उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? 

उ० २१--इश्वर के ज्ञान में जीव संख्यात और जीव के अव्पक्षान में असंख्यात हैं । 
पापादिक करने से जीव पशु, वृक्षादिक यानियों में उत्पन्न होता है । 

प्र० २९-- जिवाह करना अनुचित है वा नहीं ओर सन्‍्तानोत्पत्ति करने से किसी 
पुरुष को पाप द्वोता है या नहीं, यदि है तो क्‍यों ( 
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ड० २२---जो पूण विद्वान जितेन्द्रिय होकर सर्वोपकार किया चाहे उस पुरुष वा ख्री 
को विवाह करना योग्य नहीं, अन्य सब को उचित है। वेद्गाक्त गति स विवाह करके ऋतु- 
गामी होकर सन्‍्तानोत्पत्ति करने में कुछ दोष नहीं। व्यभिचारादि स सन्‍्तान उत्पन्न करने में 
दोष है क्‍योंकि अन्यायाचरणों में दाप हुए बिना कभी नहीं रह सकता। 
प्र० २३--अपने सगोत्र में सम्बन्ध करना दूषित है या नहीं ? यदि है तो क्यों है । 
सृष्टि के आदि में ऐसा हुआ था वा नहीं ९ 
ड० २८--अपने सगात्र में विवाह करने में दाप यां है कि इसस शरीर और आदत्मा 
में प्रेम व बलादि की उन्नति यथावत्‌ नहीं हाती । इसलिय भिन्न गात्रों में ही व्रिवाह सम्बन्ध 
करना उचित है। सृष्टि क आदि में गोत्र नहीं थे फिर वृथा क्यों परिश्रम किया। हाँ पोप- 
लीला में दक्त प्रजापति वा कश्यप एक ही व्यक्ति स सब सन्‍्तान मानने से पशु व्यवहार 
सिद्ध होता है। इस का जो मान सो मानत रहे । 
प्र० २४--गायत्री जाप से काई फल है या नहीं और है सो क्यों ९ 
उ० २४--गायत्री का जप जा बेदाक्त रीति स कर तो फल शभ्रच्छा होता है, क्‍योंकि 
गायत्री के अर्थानुसार आचरण करना लिखा है। पोपलीला के जप के अनथरूप फल हूाने 
की क्‍या ही कथा कहना है। काई अच्छा वा बुरा किया हुआ कम निप्फल नही होता । 
प्र० २५-- घर्मावम मनुष्य के अन्तरीय भाव से होता है या कम के परिणाम से १ 
यदि कोई मनुष्य किसी छूबत हुए मनुष्य का बचाने को नदी में कूद पड़े और वह आप 
डूब जाय ता उस आत्मघातव का पाप हागा या पुण्य ९ 
उ० २५--मनुष्य के धमं ओर अधम भीतर और बाहर की सत्ता से होते हैं, जिनका 
नाम कम और कुकर्म भी है। जा किसी को बचाने के लिये परिश्रम करेगा और परापकार 
के लिय जिसका शरीर विमुक्त हो जायगा उसका बिना पाप पुण्य ही होगा | ६8 
सत्य का चमत्कार देखिए कि यहां बाबू बलदेवप्रसाद जिन्होंने सनातन घमं सभा 
की ओर से उपयुक्त प्रश्न भेजे थे अन्त को वैदिक धमं की सत्यता 
सत्य का चमत्कार स्वीकार करने पर बाधित हुए और आयसमाज फ़रुख्ाबाद के सभा- 
सद्‌ बन गये । 
एक दिन महाराज लाला कालीचरण के बाग में छत पर बेठे हुए थे कि कुछ ख्त्रियों 
के आने की आहट मालूम हुई ता आपने तुरन्त ही अपने शरीर 
भीमा नहीं भूरान को बगल से पेरों तक वस्य से ढक लिया। स्लियाँ आकर प्रणाभ 
करके बैठ गई । उनमें स एक के साथ एक लड़का और दो लड़कियाँ 
पा & यह प्रश्नोत्तर 'फरंखाबाद का इतिहास” नामक पुस्तक से ज्यों के ध्यों उद्ष्टत किये गये हैं। 
यह इतिहास आर्यसमाज फ़रुखाबाद की ओर से द्वाल में ही प्रकाशित हुआ है । पण्डित लेखराम कृत 
उर्दू जीवन-चरित में यही अश्नोत्तर दिये हुए हैं, परम्तु उनकी भाषा में अनेक जगह भेद हैं ओर उच्तर 
संख्या ९ के भाव में भी। दयानप्दु-प्रकाश में भी यह प्रश्नोत्तर पण्डित लेखराम की पुस्तक से ही 
छिये गये हैं। यह प्रश्नोत्तर भारत सुद॒शा प्रवत्तेक' पत्र में भी छपे थे जो आर्यसमाज फरंखाबाए 
की भोर से भ्रकाशित होता था । फरुंखाबाद के इतिद्दास में भी उक्त पत्र से ही लिये गये हैं । अत; 
उनका उपयुक्त रूप ही प्राह्ठ हैं । --संप्रहकर्ता 
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थीं। आपने उससे लड़के का नाम पूछा, उसने भीमा बताया। आपने कहा कि इसका 
नाम भूराज अथात्‌ प्रृथ्वी में प्रकाशवान रक्खों और कहा कि लड़कियों को विद्या पढ़ाना, 
जब पढ़ जायें तब विव।ह करना, अभी यह छोटी हैं, वितव्राह की जल्दी नहीं है । 
महाराज के फ़रुख़बाद रहते हुए बाबू मदनमाहनलाल के परिवार में एक मुत्यु 
हा गइ थी। उन्होंन शव का अन्त्यष्टि संस्कार महाराज के प्रदशित 
वैदिक रीव्यनुसार रीति के अनुसार किया था। प्रचलित प्रथा के अनुसार क्रिया कम 
अन्त्येष्टि संस्कार नहीं किया था। इस पर उनकी बिरादरी के लागों ने बहुत विरोध 
किया, परन्तु वह विचलित न हुए । 
एक दिन प्रात:काल श्री महाराज लेटे हुए थे और लाला मोहनलाल, सभापति 
गारक्षिणी सभा, पेर दबा रहे थे। लाला माहनलाल न श्रत्यन्त नम्र 
अपने नहीं सब के. भाव से महाराज से कहा कि महाराज ! जा मेंन शाख्रों में देखा 
मोक्ष की इच्छा है. और सुना है उससे मुझे ज्ञात होता है कि आप माक्त के पूर्ण अधि- 
कारी है। क्‍या आपको इस शरीर से मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है? 
महाराज ने इसके उत्तर में कहा कि में अ#ज़ा मोक्ष पाकर क्‍या करूँगा मेरी तो यह इच्छा 
हैं. कि बहुतले मनुष्यों को मोक्ष मिले। 
इससे स्पष्ट कलकता है कि महाराज के हृदय में अयात्त्त के लिये असीम दया 
भरी हुई थी। उन्होंने ब्रह्मानन्द जैसे अलभ्य आनन्द को आयशत्ते 
देशप्रेम के उपकाराथ छाड़ कर सांसारिक कष्ट-कुश में पड़ना स्वीकार किया। 
आयोवत्त क॑ प्रति उनका हृदय करुणा स इतना कामल हो गया था 
कि वह उसके सम्पूण दु:खां को दूर करना चाहत थ। जब कभी दृश की दुरदेशासूचक कोइ 
घटना उनके सम्मुख आजाती थी तो उन्हें ममौनन्‍्त दुःख होता था । 
एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्रामवासिनी बुढ़िया अपने युबा 
शबदाह के लिए... पुत्र के शव का गद्गा तट पर लाइ। वह इतनी दरिद्र थी कि मृतक 
ईंघन नमिछा. के दाह के लिय ईंवन तक भी उपस्धित न कर सकी और उसने शव 
को दाह किय बिना ही गंगा में बहा दिया । 


महाराज का जब यह वृत ज्ञात हुआ ता वह गद्‌गदूकण्ठ हाकर करुणख्र में बोले 
“हाय हमारा देश इतना निर्थेन हो गया है कि मृतक दरीरों को काछ्ठ तक भी नहीं मिल 
सकता।” लाला मोहनलाल कहते थ कि मेंने महाराज को किसी विषय पर शोक प्रकट करते 
नहीं देखा था, परन्तु इस घटना से उन पर इतना म्रभात्र पड़ा था कि उनके नत्रों में अगश्र 


भर आये थे। 
एक दिन महाराज ने कहा कि कुछ काल स परद्शी राजाओं ने हमार दश स इतना 
घन हरण कर लिया है कि अब वह सव्वेथा धनहीन होगथा है, परन्तु 
स्व॒राज्य इस देश को वसुन्धरा इतनी उपजाऊ है कि अधिकार (सराज्य) पाने 
से थोड़े ही काल में इस देश को पुनः धनधान्य से पूरित कर देगी। 
एक दिन सठ निभयराम श्रीसेवा में उपस्थित हुए। महाराज ने उनसे पूछा कि सेठजी 
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झानन्दित हो ? सेठजी ने उत्तर दिया कि हाँ महाराज आपकी दया 
सच्चा आनन्द से पुन्न, पौत्र, धन, धान्य सब कुछ हैं। महाराज ने कहा कि धमे, 
कमे और आत्मा-परमात्मा से भिन्न अन्य वस्तुओं में आनन्द 
समभना शअरविद्या का लक्षण है। 
एक दिन महाराज ने प्रसंगवश कहा कि इस देश में अनेक 
मायिक दयानम्द दयानन्द उत्पन्न होंगे। ऐसे मायिक पुरुषों से वैदिक धम की रक्षा 
करना बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता का काम होगा। 

इन दिनों मिस्टर स्काट फ्रु खाबाद के मैजिस्ट्रेट थे। वह खामीजी के व्याख्यान 

सुनने आया करते थे और उन्हें बहुत पसन्द करते थे । वह्‌ एक पैर 

कर्म-फल से कुछ लँगढ़े थे। एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा कि कमंफल 

का पता नहीं लगता। खामार्जी ने उनसे प्रश्न किया कि आप के पैर 

में लैंगड़ापन क्यों है ? स्क्राट साहब ने कहा कि इश्वर की इच्छा | खामीजी ने कहा कि 

इंश्वर की इच्छा नहीं, यह कमंफल है। सुख दुःख भोग का नाम ही कमेफल है। जिस 
भोग का कोई कारण दिखाई न दें वह पूव जन्म के कर्मों का फल है। 

उन दिनों बाज़ार की नाप हो रही थी | बीच में एक मढ़िया थी जहां लाग धूप दीप 

दिया करत थे | बाबू मदनमाहनलाल न स्वामी जी से कहा कि रकाट 

मेरा काम मन्दिर को साहब आप को बहुत मानते हैं उनस कह कर मढ़िया को हटवा 
तोड़ना नहीं दे. दीजिये। ख्वामीजी न उत्तर दिया कि मेरा काम लोगों के मनो मन्दिरों 

से मृत्तियं निकलवाना है, ईंट पत्थर के मंदिरों को तोड़ना फोड़ना नहीं है। 

८ श्रक्टूबर सन्‌ १८७९ को महाराज कानपुर चले गये। १२ श्रक्टूबर को प्रश्नों के 
उष्तर आयसमाज में सुनाये गये और प्रश्नकत्ता के पास भेज दिये गये और विज्ञापन का 
उप्तर भी यथोचित दे दिया गया। 

(८-१६ श्रक्ट्थर) कानपुर (श्राशि० (२) कृ० ८<--आ्रआा० (२) शु० २) 
कानपुर में महाराज १६-१०-१८७९ तक रहे । इन दिनों में आपने वेद्भाष्य-रचना 
के अतिरिक्त अन्य काय नहीं किया। कानपुर में ठाकुर मुकन्द्सिह व मुन्ना्सिह छलसेर वालों 
को मुक्नैदमों की पैरवी के लिये मुख्तारअ।म और मुन्शी समथदान आदि कतिपय व्यक्तियों 
को पुस्तक बेचने और मूल्य उगाहने के लिये एजेश्ट नियत किया । + 

“इण्डियन मिरर! कलकत्ता २८-१२-१८७५९ के अंक में महाराज के इस बार कानपुर 
पधारने के विषय में इस प्रकार लिखा था:-- 

“इग्डियन चचे गजट” का संवाददाता कहता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि दया- 
ननन्‍्द सरस्वती के अनुयायी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। उनके बाणों का लक्ष्य मूत्तिपूजा, मिथ्या 
विश्वास भौर जातिभेद्‌ की सारी व्यवस्था हैं। उनके पिछली बार के आगमन ने जिसे 
लगभग एक मास हुआ बहुत हलचल ओर सनसनी उत्पन्न करदी है और उनके आगमन 


बनकर: नाक बन ++33० 4 हे करनी अनीीकलनकममम+- 
जीिनलओल 


'' ऋषि के पत्रध्यवहार के अनुसार ऋषि ने मुकम्द््सिद्र व मुन्नासिह को उक्त अधिकार छलेसर 
रंदने के समय २३६ जून १८७९ यथा उससे प॒व छिखकर दिया था। देखो पत्रब्यवहार पृष्ठ १५८ । 
२७ द “-यु० मी०७ 
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का परिणाम कानपुर में वैदिक ( आय ) समाज की स्थापना हुई है । 
( १७-२३ अक्टूबर ) प्रयाग ( आश्ि० (२) शु० २--६ ) 

१७ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को कानपुर से महाराज प्रयाग आये और ला० दुगोप्रसाद 
के बाग में उतरे। इस बार प्रयाग में महाराज की केवल ६ दिन स्थिति रही । महाराज के 
तीन व्याख्यान हुए--एक सृष्टयुत्पत्ति ओर दूसरा पुनजन्म, मृतकश्राद्ध और तीसरा नवीन 
बेदान्त पर । कालेज के कुछ छात्रों ने कुछ प्रश्न किय थे जिनका महाराज के सन्‍्तोषप्रद उत्तर 
दिया था। उन दिनों महाराज का ज्वर था और संग्रहणी रोग से भी पूर्णतया मुक्त नहीं हुए 
थे। तो भी वे उषाकाल में उठकर स्नान करत थे और शरीर पर मृत्तिकालपन करत थे । 
एक जन भगवानदास को महाराज की योगक्रिया देखने की बड़ी इच्छा थी। एक दिन उसने 
छिपकर देखा जब वहू उषाकाल में ध्यानावस्थित थे। उसने देखा कि महाराज भूमि से छ: इच्च 
ऊपर शुन्य में स्थित थे। # स्वामी जी का अधिक समय वेदभाष्य की रचना में व्यय होता था। 

( २३--२६ अक्टूबर ) मिज़ापुर ( आश्वि० (२) शु० ६--१५ ) 

२३ अक्टूबर सन्‌ १८७९ को महाराज प्रयाग से मिज्ञापुर पधारे और सेठ रामरतन 
के बाग में ठहर । आप यद्यपि रुग्ण थे परन्तु परोपकार के कार्यों से आपको उपरति न थी। 
मिज्ञापुर में इस अवस्था में भी आपने तीन व्याख्यान दिये जिनमें श्रोताओं की संख्या 
सहस्नों को होती था । 

गोसाइई टोले में एक व्याख्यान सेठ रामरतन की कोठी में हुआ था। सेठजी ने 

व्याख्यान-स्थल में आपको पहुँचान के लिये गाड़ी भेजने का वचन 
गाड़ी नहीं जाई तो. दिया था, परन्तु किसी कारणवश वह गाड़ी न भेज सके । महाराज 
पैदूछ ही सही. कभी नियत समय का अतिक्रमण न करत थे। जब गाड़ी न आई 
तो आप पेदल ही चल खड़े हुए और इस रुग्ण अवस्था में शारी- 
रिक कष्ट आपको हुआ उसको लेशमात्र भी चिन्ता न की। नियत समय पर सभास्थल में 
पहुँच कर विद्या विषय पर एक अत्यन्त ओजपूर बक्तता दी जिसे 
विद्या विषय पर सुनकर श्रोतावगें चकित और मुग्ध होगये। व्याख्यान में आपने कहा 
ब्याख्यान कि जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करके विद्या का व्यवह्दार नहीं करता उसके 
आचाय-ऋण का परिशोध नहीं होता। आपने हिन्दू , मुसलमान, 
अंग्रेज़ प्रभ्ति सब जातियों के परिडतों के पारिडत्य को धिक्कारा था कि यह लोग विद्या का 
अगौरव करते हैं। महाराज की विक्तता-शक्ति ऐसी अद्भत थी कि आपकी वक्त॒ता को सुनकर 
क्‍ श्रेता उस सत्य मानने पर बाधित हो जाते थे। श्रोताओं में एक 
' हमें आन्ति के कप. मारवाड़ी ओर उसके पुरोहित भी थे। वक्तता समाप्त होने पर 
में क्यों डंड... भारवाई ने पुरोहितजी से पूछा कि महाराज ! वक्तता कैसी हुई ९ 
रक्खा है पुरोहितजी ने कहा कि श्रच्छी हुई। उस पर मारवाड़ी ने कहा “तो 

फिर आपने हमें भ्रान्ति के कुँए में क्‍यों डाल रक््खा ९! 
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& दुयानम्द्प्रकाश में इस घटना का संवत्‌ १९३३ और स्वामीजी की योगक्रिया देखने 
बाके का माम ठाकुरप्रसाद दिया है। देखो पृष्ठ २३३ । --संप्रहकत्तो 
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वक्तृता सुनकर कोई यह नहीं कह सकता था कि महाराज रुग्ण हैं। आपका स्वर 
सदा की भांति उच्च और स्पष्ट था। आपका गजन सदा की भांति सिंह के समान था । 


जिज़ापुर के एक ब्राह्मण ने महाराज पर आक्षेप किया 
गद्दी पर बैठने में था कि पहले आप पत्थर का तकिया लगाया करते थे और अब 
क्या दोप है? आप गद्दी पर बैठत और पलंग पर साते हैं। आपने इसके उत्तर में 
कहा था कि इसमें क्‍या दाष है, ब्राह्मण आगे कुछ न कह सका। 
बाब जनकधारीलाल आदि दानापुर निवासी प्रतिष्ठित सज्जनां ने मक्खनलाल आदि 
कतिपय सज्ननों का अक्टूबर सन १८७८ में महाराज को दानापुर 
काशी नहीं दानापुर लिवा लाने के लिये दिल्ली भेजा था ता महागज ने उनसे कह दिया 
जाय॑गे था कि जब दम काशी की ओर जावें तब हमें संवाद देना । कानपुर 
पहुँच कर महाराज का काशी जाने का विचार बदल गया और 
१२ अक्टूबर सम्‌ १८५९ को अपने दानापुर आयसमाज के मन्त्री बाबू माधवलाल को 
पत्र लिखा कि अब हम काशी न जायँगे। पहले प्रयाग जायेंगे फिर मिज़ापुर और मिज़ोपुर 
से सीधे दानापुर जायंगे+। इस पत्र में दानापुर के सल्ननों को वेदभाष्य की सहायताथ चन्दा 
एकच्र करने का भी आदेश था और निवास-स्थान के सम्बन्ध में लिखा था कि वह बस्ती से 
एक मील के अन्तर से हो जहाँ का जलवायु अच्छा हो और व्याख्यानत्थल नगर में हो । 
इस पत्र में हरिहर क्षेत्र के मेले पर भी जो कातिक पृश्िमा का होता है जाने का विचार प्रकट 
किया गया था और वहाँ के लिये डेरे तम्बू आदि का प्रबन्ध करने को भी लिखा था। इसके 
पश्चात्‌ मिज़ोपुर से मद्दाराज ने दूसरा पत्र २३-१०-७९ को दानापुर भेजा कि यदि हमें 
दानापुर बुलाना अभीष्ठ हो तो ६ दिन के भीतर किसी को हमारे लिवाने के लिये भेज 
देना। तदनुसार दानापुर से पृर्वोक्त बाबू मक्खनलाल वा एक जन शामलाल महाराज को 
लिवाने के लिये मिज्ञोपुर पहुँच गये। मिज़ापुर पहुँच कर इन लोगों ने महाराज के आदे- 
शानुसार दानापुर को पत्र भेज दिया कि महाराज ३० अक्टूबर को दानापुर मध्याहनात्तर 
में पहुँचंगे, उनके साथ तीन परिडत ( पं० भीमसेन, पं० देवदत्त तथा एक अन्य परिडत ), 
एक साधु और एक भ्रृत्य है। उनके भोजन, निवास-स्थान आदि का सुग्रबन्ध कर दिया 
जाय ओर व्याख्यान-स्थल का भी समुचित प्रबन्ध कर दिया जाये और केम्प-मैजिस्ट्रेट से 
व्याख्यान के लिये श्राज्ञा लेली जाय । 


जब महाराज मिज़ापुर से दानापुर गये तो किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा 
धारण करके और रेशमी कोट पहन कर घड़ी और चेन लगाकर गये थे। 
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| वह पत्र ऋषि के पत्रष्यवद्दार पृष्ठ ३७४ पर छपा है। -यु० मी५ 


पश्नविश अध्याय 


झातिक सबंत १६२९, ज्येष्ठ संत १९३७ 


( अक्टूबर १८४९-जुलाई १८८० ) 


( २६ अक्टू० १६ नव० ) दानापुर ( श्राश्विन शु० १४-कार्ति० शु० ६ ) 


बा जनकधारीलाल, माधवलाल आदि कतिपय दानापुर निवासी सज्ञनों को 

सन्‌ १८६४ से ही मूर्तिपृजा में अरहुचि हो गई थी और वह आपस में धम 

विषयों पर वात्तालाप किया करते थे। उन्होंने एक सभा भी स्थापित करली थी और अपने को 
बह विचारपन्थी' कहा करते थे। इसके बष दो वष के पश्चात्‌ मुं० कन्हैयालाल श्रलखधारी 
को पुस्तकें पढ़कर उन्होंने अपनी सभा का नाम हिन्द सत्य सभा' खखा। इसके पश्चात्‌ 
बावू जनकधारीलाल काशी में प्रथमावृत्ति सत्याथप्रकाश के ग्याहरवं 

'हिस्दू सत्य सभा' समुहास के कुछ रही प्रफ़ों को पढ़कर खामीजी के उपदेशों की ओर 
आकृष्ट हुए। उन्होंने उन प्रफ़ों को दानापुर में अपने मित्रों को सुनाया 

जिन्होंने खामीजी की शिक्षाओं को बहुत पसन्द क्रिया । इसके पश्चात्‌ उक्त सभा के एक 
सभासद्‌ सत्याथप्रकाश की एक प्रति मोल ले आये, जिसे पढ़कर 
सत्याथंप्रकाश का प्रभाव सभासदूगण खामीजी के अनुयायी हो गये। और जनवरी सन्‌ 
१८७८ ऋगेदादिभाष्यभूमिका पढ़कर वह पूणतया वैदिक धम के 

सत्य सभा की जगह सिद्धान्तों पर आरूढ़ हो गये ओर भ्रीमहाराज से पत्र-व्यवहार भार 
भायसमाज म्भ हो गया। आपके आदेशानुसार एप्रिल सन्‌ १८७८ में हिन्दू 

सत्य सभा का नाम भी 'झयसमाज' रख दिया गया। 


महाराज ३० अक्टूबर सन्‌ १८७९ को साथंकाल के ६ बजे दानापुर पहुँचे। आये 

समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों मनुष्य रेलवे स्टेशन पर 

ख्ागत का समारोह आपके खागत का पहुँच गये थे। एक प्रकार का मेला सा लग गया 

था। बाज़ार में जब महाराज की सवारी पहुँची तो सहस्नों मनुष्य 

आपके पुनीत दशनों से अपने नत्रों को पत्रित्र और तृप्त करने के लिए उपस्ित थे। आपने 

बायु माधवलाल क्ले गृह पर विश्राम किया। वहां चाय पी भौर कुछ देर आगन्तुकों से 
बातचीत को | 
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आगन्तुकों में बाबू उमाप्रसादजी मुकर्जी हैडकुक दफ़्तर कैम्प-मैजिस्ट्रेट भी थे। उन्होंने 

आप से प्रश्न किया कि यद्यपि आपका कहना ठीक है, परन्तु यदि 

हमारे वचन सुई लोग हट से न मानेंगे तो आप क्या करंगे। इसके उत्तर में आपने 

फे समान भम्दर कहा कि हमारा काम इतना ही है कि हमारे कथन को लोग कानों में 

घुभ जायेंगे जगह दें और जब वह पुरे तौर पर सुन लेंगे तो वह सुई की तरह 

झन्दर चुम जायगा और निकालने सन निकलेगा। यदि उनका 

मित्र या प्यारा एकान्त में पूछेगा तो स्पष्ट कह देंगे कि ठीक है, हृठ या लोभ लालच से न 
कहें तो न कहें। 

श्री महाराज ने तत्पश्चात्‌ भोजन किया और फिर जोन्स साहब सौदागर के बेंगले 
पर, जो दीघालाँज कहलाता है, चले गय, क्योंकि उक्त स्थान ही आपके निवास के लिये 
नियत किया गया था। 

दानापुर केन्टूनमेंट (छावनी) था, अतः महाराज के व्याख्यानों 
कैम्प मैजिस्ट्र... के लिय केम्प-मैजिस्ट्रेट से श्राज्ञा लेनी आवश्यक थी। ३१ अक्टूबर 
की आज्ञा का उक्त अफ़सर ने निम्न शब्दों में आज्ञा दी। 

“इन व्याख्यानों के होने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु लेक्चरार ओर उनके 
मतावलम्बी दूसरों के चित्त न दुखावें जो उनसे भिन्न मति रखते हैं और मिस्टर गिलबट 
इंस्पेक्टर पुलिस को सूचना दी जाबे कि वह हल्ला गु्ठा राकन के लिये आवश्यक प्रबन्ध करें।”! 

२ नवम्बर सन्‌ १८७९ को एक विज्ञापन भी नगर में वितरित किया गया कि खामी 

दयानन्द सरखती दानापुर में मिस्टर जान्स के दीघालोॉज में ठहरे 

भागमन की हैं, जिस किसी को उनसे मिलने की इच्छा द्वो वह्द प्रात:काल आठ 

सूचना बजे से साढ़े नौ बजे तक और जिस दिन व्याख्यान न हो उस दिन 

सन्ध्या समय पांच बजे से दस बजे तक भी उपस्थित हांकर सत्य 

असत्य का निश्चय करके सत्य का ग्रद्दण और असत्य का त्याज करें ' विज्ञापन में यह भी 

सूचना दी गईं थी कि स्वामीजी के व्याख्यान प्रतिदिन नय कटर में बाबू महात्रीरप्रसाद की 
दृकान के सामने हुआ करेंगे। 

तदनुसार मद्दाराज के व्याख्यान २ नवम्बर सन्‌ १८७९ से १६ नवम्बर तक केवल 

१३ नवम्बर को छोड़कर हुए, जिनके विषय सृष्ट-यत्पत्ति, देशो न्नति, 

स्‍्याय्याममाठा. वैदिक घमे, पौराणिक, इसाई, मुसलमानी मत खण्डन, भम में 

एकता की आवश्यक्रता, इश्वर की वाणी, शिक्षा का प्रकार, मृत्ति- 

पूजन-निषेध आदि पर हुए। प्रसंग आने पर नवीन वेदान्त ओर ब्रद्मसमाज के मन्तव्यों 
की समीक्षा भी हुई । 

परिडत चतुभुज पौराशिकराज भी रन्‍्हीं दिनों दानापुर पहुँच गये थे और पोराशिकों 

में बैठ कर बहुत ही डोंग मारा करते थे कि में स्वामीजी को कई 
पण्डित चतुभुज॒ बार शाख्त्राथ में परास्त कर चुका हूँ। उसकी इस प्रकार की बातें 
पौराणिकराज मद्दाराज के कानों तक भी पहुँचीं तो आपने सूबेदारसिहू, सोदागर- 
सिंह व जयराजसिंद को परिडत चतुभुज के पास भेजा कि वह बताएँ 
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कि किस विषय पर शाल्लाथे करेंगे, परन्तु पण्डितजी यही कहते गहे कि मेंने दयानन्द को 

अमुक अमुक स्थान पर हराया है और कोई ३२ स्थानों के नाम गिना दिये। तब नन्दलाल 
व छ ( ५ 5 

व रामनाल ने, जो भाई भाई थे और जिनझे ग्रह पर पणरिडत ठहरे हुए थे, उनसे कहा कि 

ऐसी व्यथे बातों स क्या लाभ, यदि आपने स्वामीजी को इतनी बार हराया तो एक बार 

ओर हरादो, परन्तु वह यही ग्ट लगाते रहे कि मेंने दयानन्द को अमुक अमुक स्थान पर 

हराया है और शाख्त्राथे के त्रिषय में कोई उत्तर नहीं दिया। 


नन्‍्दलाल, रामलाल, पणिडत के व्यथ आलाप से इतन विरक्त 
पौराणिकराज को... हुए कि उन्हें अपने गृह से निकाल दिया और तब वह थाने के पास 
निकाल दिया ठाकुरबाड़े में ठहरे । 
महाराज ने चनुभुज के वक्त व्यवह्यार को सुनकर कहा कि वह कभी हमारे सामने 
नहीं आयगा, दर स ही शोर मचाता है । 


चतुभुन ने महाराज को क्षति फुँचाने के लिये मुमलमानों से मेल कर लिया था और 

उन्हें महाराज का विरोध करने के लिए उकसाया था। चतुमुन के 

पौराशणिकराज पक्ष क हिन्दू और मुसलमानों ने यह पड़यन्त्र रचा कि महाराज को 

की नीचता शाख्राथ के नियम निधोरित करने के मिष से किसी स्थान पर बुलाकर 
मारा जाय। तदनुसार एक दिन जब व्याख्यान समाप्त हो गया 

स्वामीजी को पीटने. त्तो कुछ लोगों ने मद्दाराज से कहा कि आप मारीसाह के गृह पर 
का पडयन्त्र. चलें जहाँ परिडत चतुभुज भी आवेंगे और वहाँ शास्राथ के नियम 
निश्चित करलें । महाराज उनका विश्वास करके उस स्थान पर चले 

गये। आपके साथ कई पुरुष और भी गये जिनमें पूर्वोक्त तीनों व्यक्ति सूबेदारसिंह आदि 
भी थे। इनमें से कुछ लोग तो बाहर रद्द गये और कुछ महाराज के साथ उस गृह के अन्दर 
चले गये । महाराज ने वहाँ पहुँच कर कहद्दा कि परिढत चतुभुजजी कहाँ हैं सामने आवदें 
ओर बातें करें। वहाँ बहुत से मनुष्य हिन्दू और मुसलमान उपद्रव करने के उद्देश्य से बैठ 
हुए थे। महाराज की बात को सुन कर गोविन्दशरण मन्त्री धमंसभा ने उठकर कहा कि 
परिडत तो यहाँ नहीं हैं उन्हें इस समय आँखों से कम सूमता है, आप मुमसे बातें 
कीजिये। महाराज ने उत्तर दिया कि यदि उन्हें आँख! से नहीं सूकता है तो मौखिक प्रभोत्तर 
करलें। गोविन्दशरण ने कहा कि वह आपकऊे सामने नहीं आवेंगे क्‍योंकि वह कहते हैं कि 
हमें स्वामी जी के दशनों से प्रायश्वित लगता है। महाराज बाले कि वह कपड़े की आड़ से 
बात-चीत करलें। गाविन्दशरण ने कहा कि वह आपके सामने नहीं आवेंगे आप मुझसे 
बात-चीत करलें। महाराज ने उत्तर दिया कि आप कौन हैं जो हम आपसे बातचीत करें। 
इतना सुनकर गाविन्द्शरण ने दीपक बुका दिया और सब लोग ताली बजाने लगे। यह 
दृश्य देखकर सूबेदारसिह आदि ने ललकार कर कहा कि दुष्टों, हम तुम सबको मार 
डालेंगे। महाराज के साथियों में से एक के पास लालटेन थी वह लालटेन लेकर आगे हुआ 
और महाराज उसके पीछे और गृह से बाहर निकल आये। बाहर आकर महाराज को 
गाड़ी में बिठा कर दाधीलॉज पहुँचा दिया। सूबेदारसिंद आदि पर पौराणिकों के दुब्येवह्ार 


१९३६ संवत्‌ ] पश्चविंश अध्याय (दानापुर ) [ २१५ 


का इतना प्रभाव पड़ा कि वह पौराणिक मत को छोड़ कर वैदिक धम के अनुयायी बन गये 
ओर आयसमाज के सदस्य हो गये। फिर इन लोगों न महाराज की रक्षाथे यह नियम कर 
लिया कि व्याख्यान के आंद स अन्त तक आठ दस जने पहरा देत रह, जिससे किसी दष्ठ 
को कोई कुचेष्टा करने का साहस न हो | 
इस घटना के पश्चात्‌ केम्प मैजिस्ट्रेर से सब-इंस्पैक्टर पुलिस ने रिपाट कर दी कि 
शासत्राथ से उपद्रव का भय है, तो उन्होंन बाबू दुगाप्रसाद, माधवप्रसाद, महावीर प्रसाद और 
जनकथधारालाल क नाम १० नवम्बर ९८५७९ का एक अश्राज्षापन्र भजा 
कैम्प-मैजिस्ट्रेट.. कि इस समय नगर में दा पर्िडित आय हुए हैं जिनके घमे भिन्न भिन्न 
की आज्ञा हैँ और बहुत स लोग दोनों के सहायक हैं। दोनों के बीच में शात्रा्थ 
की बात-चीत हो रही है। शाख्राथ में उपद्रव का भय है, यदि वि.सी 
प्रकार का कंगड़ा बखेड़ा हुआ तो उसका उत्तरदायित्व आप लागों पर हंागा। 
आयसमाज की ओर से किसी प्रकार भी शान्तिभंग की आशंका न हो सकती थी। 
आशंका हं। सकती थी तो पौराणिकों की और से हा सकती थी और 
सब-इंस्पक्टर का वह उपद्रव करने का यज्न भी कर रहे थ। परन्तु सब-इस्पेक्टर ने 
पक्षपात रिपोर्ट की श्रायसमाज के विरुद्ध, इससे प्रतात हाता है कि सब-इंस्पे- 
क्टर न विपक्षियों के सिखान पढ़ान स ही ऐसा किया हागा। 
एक दिन पौराणिकदल के सहयोग से मुसलमानों ने व्याख्यान-स्थल के बहुत ही 
निकट एक मौलवी को व्याख्यान देन खड़ा कर दिया। उसने इस 
मौछवी का ब्याण्यान जोर से बेहूदा बकना आरम्भ किया कि महाराज के व्याख्यान में 
विन्न हाने लगा । तब बाबू जनकथधारीलाल ने इंस्पक्टर गिलबट से 
शिकायत की । उसने आकार मौलबी का व्याख्यान बन्द करा दिया ओर खयम्‌ कुर्सा डाल 
कर बैठ गया। वह व्याख्यान सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि इसके पश्चात्‌ वह राज व्याख्यान 
सुनने आता रहा और एक दिन एक पादरी और अपन कई अंग्रेज़ मित्रों का भी लाया । 
एक दिन एक सब्जन ने महाराज से कहा कि आप इस्लाम के विरुद्ध न कहा करें। 
उस समय महाराज ने काइ उत्तर नहीं दिया, परन्तु सायद्भाल को जो 
इस्लाम के विरुद्ध व्याख्यान दिया वह आंदू स अन्त तक इस्लाम के सिद्धान्तां के 
न कटद्ो विषय में ही दिया जिसमें उनको तीत्र समालोचना का । व्याख्यान 
का आरम्भ ही इन शब्दों से किया कि कुछ छाकरा के छाकर मुझसे 
कहते हैं. कि मुसलमानी मत का खण्डन मत करो, परन्तु में सत्य का नहीं छिपा सकता । 
जब मुसलमानों की चलती थी तब वह हम लोगों का तलवार से खण्डन करते थे। अब 
यह अन्धेर देखो कि मुझे उनका जिह्ा मात्र से भा खए्डन करन से निपेष करते हैं। में 
ऐसा अच्छा राज्य पाकर भला किसी को पोल खालने से कभी रुक सकता हूँ। डेरे पर 
आकर कहा कि यह समय ऐसा है कि काइ किसी को दूसरे मतों 
अंग्रेजी राज्य की. की पोल खालने ओर अपने मत की भ्रेष्ठता दिखान से नहीं रोक 
बदाई सकता, अंग्रेजों के राज्य में यहां बात बड़ाइ की है। दखिय एक 
बार पञ्ञाब के एक नगर में मेंने एक दिन इस।|ई मत के खण्डन पर 


२१६ ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित [| सन्‌ १८७९ 


व्याख्यान दिया और इसका विज्ञापन पहले दे दिया था कि आज अमुक विषय पर व्याख्यान 
होगा। इस बात को जानकर कई देशी और बिलायती पादरी व्याख्यान सुनने आये और 
मेने अपनी शक्ति के शअनुसार प्रबल युक्तियों से इसाई मत का खण्डन 
जंगी लाट के सामने. किया और बाइबल के परस्पर विरोध दिखाये। घटनान्चक्र से 
इंसाई मत का खण्डन जनरल राबटस भी व्याख्यानस्थल में पहुँच गये थे । व्याख्यान की 
समाप्ति पर उन्होंने मुझ से हाथ मिलाया और कहा कि आप 
निःसन्देह बहुत निर्भीक हैं। जब आपने हमारे सामने हमारे मत का खण्डन निःसंकोच भाव 
से किया तो अन्य किसी का आप क्‍यों भय करते होगे। 
एक दिन ठाकुरप्रसाद सुनार ने महाराज से पूछा कि महाराज मरी सनन्‍्तानें जीवित 
नहीं रहती और मेरा विश्वास है कि उनकी मृत्यु भूतों के कारण होती 
भूर्तो का भय... है, आप कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे कि में भूतों के भय से रक्षित 
कैसे जाये रहूँ। महागज़ न उससे कहा क्रि तू नित्यप्रति दोनों समय सन्ध्या 
हवन किया कर और हवन करत समय अपनी स्त्री को भी पास बिठा 
लिया कर। फिर जो सम्तान होगी वह्‌ जीवित रहेगी। कहते हैँ कि उसने ऐसा ही किया। 
इश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उसके पश्चात्‌ उसके सन्‍्तान हुई और जीवित भी रही । 
इसी ठाकुरदास ने कुछ दिन पहले ही पहली ख्री के जीत जी दूसरा विवाह किया 
था। मद्दाराज को यह ज्ञात न था। एक दिन उसने मद्ठटाराज से 
एक विवाह और निवेदन किया कि मुझे योगाभ्यास की विधि बताइय | महाराज ने 
करलो उत्तर दिया कि एक विवाह और करलो, तुम्हारा योग पूरा हो 
जायगा। यह सुन कर वह अवाक्‌ रह गया। 
यही ठाकुरदास कुछ दिन के लिये आयसमाज दानापुर का सदस्थ भी द्वो गया था, 
परन्तु एक सभासद्‌ को दुवचन कहने पर सद्स्यता से अलग कर 
नियम बिरुद्ध काय दिया था। महाराज के आगमन पर उसने मद्दाराज से पुनः सदस्य 
के हम पक्षपाती बनने की इच्छा प्रकट की और जब महाराज ने आयसमाज के 
नहीं अधिकारी वग से उसके विषय में कहा तो उन लोगों न कहा कि 
यदि आप उसे नियमों के विरुद्ध सभासद्‌ बनाने की शाज्ञा दें तो हम 
उसे पालन करने पर उद्यत हैं, नहीं तो उसे अपने पृथ अपराध की क्षमा माँगनी चाहिये और 
नः प्रविष्ट हाने के लिये आवेदन पत्र देना चाहिये। मह्दाराज ने उत्तर दिया कि आप लोग 
ठीक कहते हैं, नियमविरुद्ध काय करने के हम पक्षपाती नहीं हैं । 


महाराज ने ठाकुरप्रसाद से प्रसंग उठने पर कहा था कि 
सोमछता अलखनन्दा के उस पार सोमलता मिलती है और वह ११ प्रकार 
की है। 
एक दिन एक व्यक्ति जो भाँग बहुत पिया करता था महाराज की सेवा में उपच्िित 
विस साँग पीने से हुआ और प्रश्न किया कि चित्त किस प्रकार एकाम्र हो सकता है। 
एकाप्र होगा. महाराज ने इंषत्‌-स्मित भंगी धारण करके उत्तर दिया कि भाँग पीने 
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स्वामीजी पर क्षण सप्‌ फेंका गया | एड़ी से उसके सर को कुचछ डाला और कहा- 
'सब से कहदी कि कैसी आसानी से झठे देवना नष्ट हो जाते हैं ।” (पृष्ठ २५७१) 


१९३१ संबत्‌ ] पश्चविंश अध्याय ( दानापुर ) [२ १७ ह 


बैक 


से। वह इसे सुन कर विध्मित भी हुआ और लब्जित भी । महाराज को उसके दुग्येसन 


का ज्ञानन थ!। 
एक दिन एक व्यक्ति ने बाण में से एक गुलाब का फुल ताड़ लिया। महाराज ने 


उस देख कर कहा कि तुमन अच्छा नहीं किया | यदि यह वृक्ष पर 
फूल तोड़ा अच्छा लगा रहता तो कितनी वायु का सुगन्धित करता। जब महाराज 
महीं किया अन्दर जाकर बैठे ता वह चेंव॒री से मक्खी उड़ाने लगे | इस पर उस 
व्यक्ति ने आक्तप किया कि फूल ताड़ने से तो आप निषेध करते हैं 
क्या आपकी चेव॒री स मकिवयों को कष्ट नहीं हाता? महाराज ने उत्तर दिया कि दुःखदायक 
प्राशियों के रोकने में तुम जैसे मनुष्यों न विन्न डाला है जिससे भारत गारत होगया | तुम 
जैसे नियेल और कायर मनुष्यों स रण-भूमि में क्या हो सकता है ? 
दानापुर में एक जन ठाकुरदास घड़ीसाज़ था, वह निवाजदास के पन्थ का था। 
निवाजदास एक साधु हुआ है जिसकी समाधि लखनऊ के जिले में 
तीन वर्ष का दर्द बथरियागूलर नामक एक ग्राम में है। यह लोग उसके बनाये हुए 
एक क्षण में दूर. ग्रन्थों को मानते है. और प्रणब का जाप और प्राणायाम करत हैं । 
ठाकुरदास को प्राशायाम करते हुए एक राग हा गया था, उसके 
नामिकमल की वायु बिगड़ गई थी जिससे उसके नाभिस्थान में ददे रहा करता था और 
भूख कम हो गई थी और वह निबल हो गया था। उसे तीन वे से यह कष्ट था। उसने 
महाराज से अफ्मी दशा कही तो महाराज ने डस चित लिटाया और उसके घुटने खड़े करा 
कर और पैर जुड़वा कर अपने पेर उसके पेरों पर रक्ख और उसके मिर का दूसरे मनुष्य 
फे हाथ का सहारा दिला कर इस प्रकार उठाया कि उसके पंर धरती स न उठने पाये। 
ऐसा करने से उसका ददे जाता रहा ओर फिर कभी न हुआ । महाराज ने उससे घड़ी का 
खोलना और उनके पुर्जों का यथास्थान लगाना सीखा था और उसने आपका एक चिमदी 
झौर पेचकश दिया था। महाराज ने उसे उसका मूल्य देना चाहा परन्तु उसने न लिया। 
उसने महाराज से यह प्रश्न भी किया था कि जब इंश्वर का नाम है 
इंश्वर ध्यान दरार तो उसका कुछ रूप भी हागा। उसके रूप का किस प्रकार देखा जा 
प्रध्यक्ष होता है. सकता है। महाराज ने उत्तर दिया कि इंश्वर स्वेग्यापक है और 
अरूप है, उसका साज्षात्‌ ध्यान से होता है, जिस प्रकार अ्रत्यन्त 
सूक्ष्म कण आकाश में उड़ते फिरत हैं. ओर दिखाइ नहीं देत । परन्तु जब किसी कमरे में 
सूे की किरणें किसी मरोखे में होकर आती है ते बह कण दिखाई देन लगते हैँ इसी प्रकार 
इंथर भी हर जगह है, परन्तु वह ध्यान द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है । 
इसी ठाकुरदास का महाराज ने एक दिन परिडत चतुभुजजी के पास यह कहला 
कर भेजा कि यदि परिडतजी हमारे सामने आकर मूत्ति-पूजा को 
देम पण्डित चतुभुज सिद्ध करदें ता हम उन्हूं ५००) रुपये भेंट करें, परन्तु परिडतजी ने 
को ५००) देंगे. रपष्ट कह दिया कि हम उनके सामने नहीं जायंगे। 
एक हलघाई परिडत चतुभुज के बहकाने सिखाने से महाराज से आकर 
भूत्तिपूजा पर व्यथे वितर्डावाद किया करता था ओर अर्ड-बण्ड बका करता था। 
ब्‌दध 
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हमें दिक न कर, एक दिन महाराज से उससे कहा तू रोज़ आकर हमें दिक़ 
अन्यथा अड़ भड़॒ करता है और हमारा समय नष्ट करता है, ऐसा न किया कर 
हो जायगा अन्यथा तरा अज्ञ भद्ग हो जायगा, क्योंकि बेद्‌ में मूत्ति-पूजा कदापि 
नहीं है, ऐसा करना महापाप है। इस पर उसने क्रोध में आकर 
महाराज के लिये कुछ अनुचित शब्द कहे । कहते हैं कि इस घटना के दस बारह दिन पीछे 
ही उस गलित कुछ हो गया और वह मर गया । 
एक दिन जोन्स साहब सोदागर जिनके बंगल दीघालॉज में महाराज ठहरे हुए थे, 
मिस्टर शरबियर ओवरसियर और कई पादरी और मेमों को साथ 
स्वामाजी का लेकर महाराज स मिलन को आय, महाराज ने उठ कर उनसे हाथ 
शिष्टाचार मिलाया ओर उन्हें कु्सियों पर बिठाया। इससे अंग्रेज लोग कुछ 
आश्रयान्वित हुए । 
जोन्स साहब न महाराज से कहा कि आप कुछ कहें। महाराज ने उत्तर दिया कि 
हम तो प्रति दिन ही व्याख्यान देत हैं. आज हम आप लोगों से ही 
योरोपियन लोगो... कुछ सुनना चाहत हैं, परन्तु उन्होंन यही आग्रह किया कि महाराज 
से वात्तालाप ही १छ कथन करें। इस पर महाराज ने निम्न प्रकार कथन किया:ः-- 
स्वामी जी-देखिय इश्वर की बनाई हुई जितनी बस्तुएँ, सूये, चन्द्र, पृथ्वी, मेघ, वायु 
आदि हैं वह सब मनुष्यों के लिय समान है. ऐसे ही ईश्वरीय धर्म भी सबके लिये समान 
घाहिय वा नहीं । 
आगन्तुक सज्न--अवश्य, सबके लिये समान होना चाहिये। 
स्वामी जी--कल्पना कीजिये कि सब धर्मों का, जो संख्या में एक सहस्र हैं, एक मेला 
लगा हुआ है जिसमें हरएक धमे के डपदेष्टा अपने अपने धर को सच्चा और मुक्ति दिलाने 
बाला बताते है. और दूसरे नौ सौ निन्‍्यावे धर्मों को भूठा कहते हैं। अब आप बतावें कि 
कौन धम सच्चा है ? 
आगन्तुक सज्जन--न्याय के अनुसार तो सबही भूठे हैं । 
स्वामाजी -- परतु सब सवथा भूठे नहीं हा सकत हरएक मे कुछ न कुछ सथाइई 
अवश्य है। अब कल्पना कीजिये कि एक जिज्ञासु उस मेल में आता है और वह हरएक 
सम्प्रदाय के डपदेशक के पास जाकर प्रश्न करता है कि सत्य बोलना, चोरी न करना, दया 
रना अच्छा है वा मूठ बोलना, चोरी करना, अत्याचार करना, तो सब एक मत होकर 
कहते हैं कि सत्य बोलना आदि अच्छे हैं और मूठ बालना आदि बुरे हैं। अतः बह जिश्ञासु 
इसी प्रकार उन सब बातों को, जिनमें सबका एकमत है, एकत्र कर लेता है और उन्हों बातों 
को वह सत्य घमे मानता है। वही घमं इश्वरीय धम है । इस धम में कहाँ ऐसा नहीं है. कि 
मुहम्मद का आश्रय लिय बिना वा इसा पर विश्वास किय बिना मोक्ष नहीं मिल सकता | 
अब आपका यदि इसमें कुछ कहना हो तो कहिय । 
जोंन्‍्स साहब--आस इस प्रकार स कथन करते हैं कि उसके विरुद्ध कुछ कहना 
अखरता है। परन्तु जब आपके ऐसे विचार हैं ता आप छूतछात क्‍यों मानते हैं ९ हमारे 
साथ खाने में आपको क्या आपत्ति है ९ 
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स्वामीजी-- किसी के साथ खाने न खाने में हम घम अधमे नहीं मानत। इन बातों 
का सम्बन्ध देश और जाति की रीति से है न कि घम से। आप से पूछता हूँ कि क्या 
आप अपनी पुत्री का विवाह किसी देशी इसाई से करना चाहेंगे ? 
जोन्स साहब--नहीं । 
खामी जी--धमांधम के विचार से वा अपनी जाति की रीति और आचार के विचार से ९ 
जोन्स साहब--जाति की रीति और आचार के विचार से । 
स्वामी जी--इसी प्रकार हम भी दशाचार के विचार स आप लागों के साथ खानपान 
नहीं करते, अन्यथा हम इस घम के विरुद्ध नहीं मानत । 
जोन्स साहब न महाराज से पूछा कि आप रामचन्द्रजी को परमश्रर मानत हैं कि 
नहीं तो आपने उत्तर दिया कि नहीं। तब्च जान्स ने कहा कि हिन्द मूत्ति क्यों पूजत हैं ९ 
महाराज ने उत्तर दिया कि अविद्या के कारण, जेस इसाइयां में सी बहत लोग इसा सरि- 
यम की मूत्ति-पूजत हैं । मृत्ति-पृत्रा हिन्दुओं का धम नहीं है क्योंकि वेदादि सच्छाखंरों में 
मूत्तिपूजा की कहीं आज्ञा नहीं है। बात यह है कि महापरुषों की स्मृमि में श्रदाल् लोगों न उन 
की मूत्तियाँ बनाइ, पीछे लोग उनकी प्रजा करन लगे। यह बात हिन्दओआं और इसाइयों में 
एक जेसी है । 
इस पर आगन्तुक निरुत्तर हा गय और महाराज के वात्तालाप से प्रसन्न होकर 
चले गये। 
एक दिन जोन्स साहब फिर एक पादरी को साथ लेकर महागाज़ से मिलने आये। 
टस दिन महाराज न उनसे पूछा कि आप पुण्य किस सममभतते हैं। 
एक पादरी से जान्स साहब ने कहा कि आपही बताइये। तब महाराज ने कहा कि 
बात-चीत जिस काये से बहुत से लागों का उपकार हा वही पण्यू है। इसे 
जान्स साहब ने स्वीकार किया। फिर महाराज न उन्हें समझाया कि 
एक गौ की रक्षा करन से सहसों मनुप्यों का उपकार होता है अतः उसका बध करना 
पाप है वा नहीं। इस पर साहब ने कट्दा कि हाँ सिद्ध तो ऐसा ही 
गोरक्षा होता है । फिर महाराज बोले कि जो भिंद्ध हो जाय उसके अनुसार 
चलना भी चाहिए, अत: आप गोमांस खाता छाड़दें। साहब ने 
प्रतिज्ञा की कि आगे का हम गोमांस नहीं खायेगे, परन्तु बकरे आदि 
साहब की प्रतिज्ञा का खायेंगे। महाराज न कहा कि हम आप को बकर आदि का मांस 
खाने की शभाज्ञा नहीं दृत, परन्तु गोमांस खान का अवश्य निषेध 
करते हैं । 
दानापुर में बाबु माधवलाल आदि कई सज्ननों न महाराज से यज्ञोपबीत लिये थे। 


दानापुर में महाराज की दिनचयों इस प्रकार थी कि प्रात:काल वह बहुत सबेरे उठते 

थे, परन्तु किस समय उठत थे यह कोई नहीं जानता । उठकर और 

दिनचयां शौचादि से निवृत्त होकर भ्रमण करने जात थे। कभी कभी तो बांके- 

पुर के पाल तक भ्रमण करतं चले जाते थे। भ्रमण के पश्चात्‌ चाय 

पीते थे ओर फिर ११ बजे तक वेदभाष्य और वेदाज्ञप्रकाश लिखते थे। तदनन्तर स्लान करके 
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भोजन करते थे। कुछ देर विश्राम करने के पश्चात्‌ दशकों से बात-चीत करते रहते थे और 
फिर व्याख्यान देने चले जाते थे। रात्रि के दस बजे के पश्चात्‌ किसी को अपने पास न रहने 
देते थे। महाराज बहुत दिनों से संप्रहणी रोग से आक्रान्त थे, उसके उपशमनाथ वह सरस्वती 
चूणो बनाकर खाया करते थे। दानापुर में उनके मसूढ़ों और गले में सूजन हो गया था। 
मदह्दाराज व्याख्यान नियत समय पर पआरम्भ कर देत थे, श्र!ताओं के आने की प्रतीक्षा न 
करते थे । 


दानापुर से हरिहर क्षेत्र क मले पर भी जाने का मद्दाराज का विचार था, परन्तु वहाँ 
झापके ठदरने आदि का समुचित प्रबन्ध न हो सका अतः आप वहाँ नहीं गये। 


दुगा अवस्थी नामक एक जन कान्यकुब्ज आाह्यण की इच्छा थी कि वह महाराज के 
व्याख्यान सुने, परन्तु अपने जाति क मनुष्यों के भय से वह व्या- 
श्रीमुख से उपदेश. ख्यान में प्रकट रूपी से नहीं जा सकता था, यदि जाना भी तो चोर 
सुनने की इच्छा. के समान बाहर ही खड़ा रहता | महाराज के भुखारविन्द से कुछ 
श्रवण करन की इच्छा इतनी बलवती ह। उठी कि यह ज्ञात करके कि 
महाराज ग॒न्रि में ही तीन चार बजे भ्रमणाथ निकल जात हूँ वह पहल से ही उनक माग में 
जा बैठा और जब महाराज वहाँ पहँँचे तो वह उनऊ पाीलछि-पीछे हो लिया। महाराज ने उससे 
पूछा कि तू कौम है तो उसने अपना नाम थाम बताकर कहा कि मेरी आपके मुख से कुछ 
उपदेश सुनने की उत्कण्ठा है, परन्तु में अपनी बिरादरी के भय से आपके व्याख्यानों में नहीं 
आ सकता | बातें करता करता वह महाराज के बँगले तक पहुँच गया तो महाराज ने उससे 
कहा कि निजस्थान पर आकर जो पूछना चाहों पृष्ठ लेना। उसने 
अपने भरण मेरे हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि में अवश्य सेवा में उपस्थित हो ऊँगा, 
मस्तक पर छगा दो परन्तु इस समय मेरी यही श्रद्धा है कि आप अपने चरण मेरे मस्तक 
पर लगादें। महाराज ने कहा कि इसका क्या फल हागा। यदि 
कोर काई बात पृछनी हो तो कह्दों अन्यथा हम जाते हैं। उसने फिर अपनी आथेना को 
दुह्राया तब मद्दागज़ ने यह कहकर कि इसका फल तो कुछ होता नहीं, परन्तु यदि तरी 
यही इच्छा है तो ले, अपने पेर का छँगूठा उसके मस्तक स लगा दिया और वह अपने को 
धन्य सममता हुआ अपने घर को चला गया। 


“इण्डियन मिरर! कलकत्ते के अंग्रेज़ी दैनिक के सम्पादक का दानापुर से किसी विद्वेपी 

ने लिख भंजा कि स्वामी दयानन्द ने एक दिन एक देव-मूत्ति पर 

देव-मूत्ति पर पदाघात पदाघात किया और इस काग्श बहुत से लोग उनसे 'परक्त हू गये 

ओर उनके व्याख्यानों में जाना बन्द कर दिया। सम्पादक ने भी 

बिना अनुसन्धान किये ही इस समाचार को सम्गदकरी व नाट के रूप में अपने पत्र में स्थान 

दे दिया। यह समाचार सवंथा मिथ्या था। किसी व्यक्ति ने भी महाराज के व्याख्यानों से 

असन्‍्तुष्ट होकर जाना नहीं छोड़ा, प्रत्युत अनेक मनुष्यों ने मूत्तिपूजा छोड़कर वैदिक घमे 
स्वीकार किया और कई तो आयसमाज के सदस्य भी बन गये । 
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एक रात्रि को महाराज सहसा उठकर इधर उधर टहलने लगे। उनके पाँब की 
आहट सुनकर एक कमचारी की भी आँख खुल गई । उसने पूछा 

दक्षितों की चिन्ता ने कि महाराज कोइ कष्ट है। उन्होंने एक लम्बी सांस खींची और 
विकछ कर दिया बोले कि इसाई लोग दलितों को इसाइ बनाने का भरसक यक्न कर 
रहे हैं. और रुपया पानी की तरह बहा रहे हैं। इधर हिन्दुओं के 

घने-नेता हैं. जो कुम्भकण की नींद सो रहे हैं। यही चिन्ता मुझे विकल कर रही है । 
एक दिन एक सज्जन ने महाराज से कहा कि आप तो ऋषि हैं। महाराज ने कहा 
कि ऋषियों के अभाव में आप मुझे चाहे जा कहलें । परन्तु यदि 
में साधारण विद्वान. में कगशादादि के समय में दुआ होता तो मेरी गणना साधारण 
भी न गिना जाता. विद्वानों में भी कठिनता से होती । 
दानापुर से महाराज ने १९ नवम्बर सन १८७९ को काशी के लिय प्रस्थान किया। 


(२० + सित, ७६--४ मई ८०) काशी (का, शु, ७! सं, ३६--बे ० कृ, ११ सं, ३७) 

काशी पहुँच कर महाराज विजयनगर महागाजा के आनन्द बाग में ठहर। इन दिनों 
महाराज का शरीर संग्रहणी के कारण दबल हो रहा था। महाराज ने मागशीष कृष्णा 
३ धअथात १ दिसम्बर को एक विज्ञापन छपवाकर नगर के हाट, बाज़ार, घाट; राजपथ पर 
लगबा दिया। वह विज्ञापन संस्कृत और आयेभाषा दोनों में था। हम उसके आयभाषा के 
भाग को नीचे उद्धृत करते हैं: -- 


विज्ञापन पत्र 

सब सज्जन लोगों को विदित किया जाता है कि इस समय परिडत स्वामी दयानन्द 
रस्वतीजी महाराज काशी में आकर श्रीयत्‌ महाराज विजयनगर के अधिपति के आनन्द- 
बाग में जो महमूदग्ड्र के समीप है, निवास करते हैँ । वह वेद मत का ग्रहण करके उसके 
विरुद्ध कुछ भी नहीं मानत। किन्तु जा-जो इंश्रर के गुण, कमे, स्वभाव और वेदोक्त 
-सृष्टिकम, २-प्रत्यक्षादि प्रमाण, ३-शआप्नों का आचार और सिद्धान्त तथा ४-आत्मा की 
पवित्रता और विज्ञान से विरुद्ध होने के कारण पाषाणादि मूत्तिपूजा, जल और स्थल विशेष 
पापनिधारण करने को शक्ति, व्यास मुनि आदि के नाम स छल स॑ प्रसिद्ध किये नवीन, 
व्यथ पुराण नामक आदि, ब्रह्मवैवत्तादि प्रन्थ, परमेश्वर के अवतार व इश्वर का पुत्र होके 
अपने विशधासियों के पाप क्षमा कर युक्ति देनेदारे का मानना, उपदेश के लिये अपने भित्र 
पेगम्बर को पृथ्वी पर भेजना, पवतों का उठाना, मुर्दों का जिलाना, चन्द्रमा का खण्ड करना, 
कारण के बिना काय की उत्पत्ति मानना, इश्वर का नहीं मानना, खथमू ब्रह्म बनना अथीोत्‌ 


फकर- ४ वन्‍कका जनक 


पं अ्मोच्छेदन में ऋषि दुयानम्द ने “कार्तिक सुदी १४ ग़रुवार सं० १९३६” को काशी 
पहुंचना छिखा है वद्द टीक नहीं है, क्‍योंकि ऋषि दयानम्द के पःव्यवहार प्रष्ठ :७९ पर २० 
नवम्बर का काशी से छिखा पत्र छपा दे। प्रष्ट १८० पर कातिक सुदी ८ शुक्रवार २१ नवम्बर का 
दूसरा पत्र छपा है। प्रतीत होता है उस लेख में भूछ से ७ के स्थान में १४ लिखा गया है 
कार्तिक सुदी ७ को गुरावार था । “3० मी० 
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ब्रद्म प्रे अतिरिक्त वरतु कुडु भी न मानना, जीव ब्रह्म को एक ही समकना, कण्ठी, तिलक 
ओर रुद्राक्ञादे धारण करना और शेव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्यादि सम्प्रदाय भादि हैं, इन 
सबका खण्डन करते हैं। इससे इस विषय में जिस किसी वदादि शा्रों के अथे जानने 
में कुशल, सभ्य, शिष्ट, आप्त विद्वान्‌ को विरुद्ध जान पड़े, अपने मत का स्थापन ओर दूसरे 
के मत का खण्डन करने में सामथ्य हो। वह स्वामीजी के साथ शाख्लाथ करके पूर्वोक्त व्यव- 
हारों का ध्थापन करें। इससे जिरुद्ध मनुष्य कभी नहीं कर सकता। इस शाख्ाथ में बेद 
मध्य रद्दंग। वेदाथ निश्चय के लिए जो ब्रह्मा से लेके जैमिनि मुनि पयन्त के बनाये ऐतरेय 
प्राद्मण से लेके पृ्वरेमीमांसा पश्न्‍त वेदानुकूल आप ग्रन्थ हैं वह वादी और प्रतिवादी उडभथ 
पत्ततालों को माननीय होने के कारण माने जावेंगे और जो इस सभा में सभासदू्‌ हों 
बह भी पक्तपात रहित थम, अथं, काम और मोक्ष के स्वरूप तथा साधनों को ठीक ठीक 
जानने, सप्य के साथ ५रति और असत्य के साथ द्वेष रखने वाल हां, इनके विपरीत नहीं । 
दोनों पक्त वाले जो कुछ कहें उसका शीघ्र लिखने वाले तीन लेखक लिखते जावें। वादी 
कर प्रतिवादी अपने अपन लेख के अन्त में अपने अपने लेख पर हस्ताक्षर स अपना अपना 
नाम जिखें। तब जा मुख्य सभासद्‌ हों वह भी दानों के लेख पर हस्ताक्षर करें। उन तीन 
पुस्तकों में से एक वादी, दूसरा प्रतिवादी को दिया जाय ओर तीसरा सब सभा की सम्मति 
से क्रिसी प्रतिष्ठित राजपुरुष की सभा में रक्खा जावे कि जिससे कोई अन्यथा न कर सके। 
जो इस प्रकार हान पर भो काशी के विद्वान लोग सत्य और असत्य का निशंय करके औरों 
को न करा०गे ता उनके लिय अत्यन्त लज्ञा की बात है, क्‍योंकि विद्वानों का यही खभाव 
हाता है जा सत्य और असत्य का ठीक ठीक जानके सत्य का ग्रहण और असत्य का परि- 
त्याग कर दूसरों को कराके आप आनन्द में रहना औरों को आनन्द में रखना । 
परिडत भीमसेन शमो 
इसी विज्ञापन में यह भी सूचना थी कि ६ कमचारियों की आवश्यकता है + और 
यह भी कि सन्ध्या के चार बज से लेके रात्रि के दस बजे पयन्त स्वामीजी को सबसे मिलने 
ओर बातचीत करने का अवकाश प्रतिदिन रहता है। 
इस विज्ञापन के वितरण होन के पश्चात्‌ नगर की दशा वन काशी के समाचार 
पत्र आयमित्र' न इन शब्दों में किया था “जब से स्वामीजी ने 
काशी की दशा आकर विज्ञापन दिया है तब से सार नगर में भूकम्प सा हो रहा 
है। कोइ स्थान उनकी चचों से खाली नहीं दीख पड़ता। क्षुद्र लोगों 
ने भी स्वामी जी के ऊपर निर असत्य बिज्ञापन बनाकर जहाँ तहाँ लगा दिये हैं। कोइ लिखता 
हैं मेंने उसे अमुक नगर में हरा दिया था, परन्तु उसका निर्दोष पत्र नहीं छापा कि जिससे 
उसका लेख विश्वासयोग्य होवे । कोई कहता है कि “में अब उनको हरा कर पार्थिवपूजा 
कराऊँगा।” एक परिडत ने लिखा है कि “पुरानी व कुरानी किरानी आदि के विरुद्धवादी 
स्वामी को दम दरावेंगे।!! “*“ कुछ समाचार पत्रों ने भी पक्षपात पकड़ा है भौर जो जी में 
आया बिना विचारे लिख मारा दै। “कवि वचन-सुधा! ने ख्वामीजी को नास्तिकाचाये 
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प यद्द विज्ञापन ऋषि दुयानम्द के पत्र और विज्ञापनग्रन्थ में पृष्ठ १८७, १८८ पर छपा है । 
“थयू० मी० 
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धूत्तंशिरोमणि तक कह डाला। ८ दिसम्बबर सम्‌ १८७९ के 'कव्रि वचन-मुधा' ने लिखा कि 
बाबू प्रमदादास के सम्मुख स्वामीजी हिंचक हिचक कर बातें करते थे। इस पर “आय॑-मित्र 
ने लिखा कि यह सवथा निमूंल है बल्कि उक्त बावृजी स्वयम्‌ अपने अभिप्राय का प्रतिपादन 
यथावत्‌ नहीं कर सके। हाय न जाने ऐसी अखत्य बातों को बेघड़क प्रचार करन से लागों 
को कया लाभ होता है ? 
१० दिसम्बर अथात्‌ मा्गशीष ग॒ुक्ु २ को कनेल आल्काट और मैंडम ब्लबैटस्की 
बम्बई से महाराज से मिलने आय, मिस्टर सिनेट 'पायानियर' के 
कर्छ और मैडम सम्पादक भी उनके साथ थे और आरन्द बाग में ही दूसरे मकान में 
5हरे। कनल और मैड्स से महाराज को बात-चीत दामोदर नामक 
दुभाषिय के द्वारा हाती थी। 
१६ दिसम्बर को राजा शिवप्रसाद सी० एस० आईइ०, कनंल और मैडम से मिलने 
आये और महाराज से कहा कि में उनसे मिलना चाहता हूँ। 
राजा शिवश्रसाद महाराज न एक मनुष्य को भेजकर राजा साहब के आने का सूचना 
उनके पास भेज दी | जब तक वह कनल और मैडम के पास न गये 
तब तक वह महाराज से बातें करत रहे। यही राजा साहब का महाराज स अन्तिम मिलन था। 
स्वामीजी मे सब परिडतों को शाल्लाथ का खुला चेलेंज दे रखा था, परन्तु काशी के 
किसी पण्डित ने भी उस खीकार करके महाराज के सामन आने का 
किसी को शाखार्थ का साहस नहीं किया। तब महाराज न व्याख्यान देने का सडट्डूल्प किया 
साहस न हुआ और विज्ञापन द्वारा जन साधारण को सूचना दे दी गई कि महाराज 
२० दिसम्बर को बड्ढाली टाला के स्कूल में वक्तता देंगे। इसी विज्ञापन 
में यह सूचना भी थी कि कनंल आल्काट का भी उसी दिन उसी समय व्याख्यान हागा | 
उस सूचना को पाकर पौराणिक दल में खलबली मच गइ। वह यह्‌ कब सह सकते 
थे कि सवामीजी मूत्ति-पूजा के गढ़ में ही खुल बन्दीं उसका खण्डन 
मैजिस्ट्रेय के कान... करें। श्तः कुछ संभ्रान्त और प्रभावान्बित हिन्दुओं न काशी के 
भरे गये मै जिस्ट्रेट मिस्टर बाल से जाकर कहा कि यदि खामी दयानन्द का 
व्याख्यान होगा तो उपद्रव हा जायगा | उन्हीं दिनों मुसलमानों का 
मुहरम का त्योहार भी था। मैजिस्ट्रेट ने बिना कोई अनुसन्धान किय यह आज्ञ। निकाल 
दी कि स्वामी दयानन्द काशी में किसी धामिक विषय पर व्याख्यान न दें। इस आज्ञा की 
भी सूचना पहले से खामीजी को नहीं दी गइ। जब स्वामीजी व्याख्यान-स्थल में पहुँच और 
व्याख्यान देन खड़े हुए तो पुलिस के एक कमचारी मैजिस्ट्रेट का 
प्याख्यान बस्द शशाज्ञापन्न उन्हें दिया। महाराज व्याख्यान देने से रुक गय, परन्तु 
कनेल का व्याख्यान हुआ | 
मैजिस्ट्रेट को पत्र २१ दिसम्बर को स्वामीजी ने निम्नलिखित पत्र मेंजिस्ट्रेट को लिखाः-- 
श्रीसान्‌ ! ह 
क्या आज अुझे बताने की कृपा करेंगे कि आप की कछ की आज्ञा कि मैं सम्प्रति ध्याख्यान 
म हूँ, किन आधारों पर निहित थी। आपकी सूचनार्थ उस आज्ञा की प्रतिलिपि हस पत्र के साथ 
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भेजी जाती है । मैं आपका उपकृत हूँगा यदि आप मुझे यह भी बत्तायेंगे कि यह प्रतिबन्ध कितने 


समय तक रहेगा । आपकी सुविधानुसार आपके उत्तर का अतीक्षक । 
आपका अश्रतिष्टाभाव-सम्पन्न 


दुयागम्द सरस्वती स्वामी । 
हस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त न हाने पर महाराज ने एक निवेदन पत्र लेपिटनेण्ट 
गवनेर व चीफ़ कमिश्नर को भेजा जिसके उत्तर में सरकार के जूनियर 
छाट साहब को पत्र सक्रेटरी पी० स्मीटन साहब की रू० ४६१ तारीख़ २४ फ्ररवरी सन्‌ 
१८८० की चिट्टी स्वामाजी के पास आई । वह इस प्रकार थी:-- 
दुयानन्द सरस्वती खामी का निवेदन पन्न पढ़ा गया जिसमें उन्होंने बनारस के मैजि- 
स्ट्रेट की आज्ञा की कि वह बनारस में धामिक विषयों पर व्याख्यान 
लाट साहब का न दें शिकायत का है। श्राज्ला हुई कि निवेदक को सूचना दी ज्ञावे 
निर्णय कि लेक्षिटनन्ट गवनेर व चीफ कमिश्नर की सम्मति में उक्त अवसर पर 
मैजिस्ट्रेट नठीक कार्य किया था ओर निवेदन अस्वीकार किया जाता है। 
मेजिस्ट्रंट का श्राज्ञा के विरुद्ध 'स्टार' समाचार पत्र काशी 
समाचार पत्रों में “पायोनियर! 'थियासाफिस्ट' आदि में कुछ आन्दोलन भी हुआ था। 
आाम्दोलन पायानियर! के सम्पादक म्स्टिर सिनेट ने * जनवरी सन्‌ १८८० के 
अडूु में लिखा था: -- 
“यह आशा की जाती है कि स्थानिक सरकार बनारस के कलक्टर मिस्टर बाल से 
पृछेगी कि जो वक्तता पिछले दिनों दयानन्द सरसती वेदान्द धम करे 
पायोनियर का छेख. विषय पर देना चाहते थे उसे बन्द कराने का बुद्धि के प्रतिकूल 
असाधारण काये क्यों किया ? इस घटना का उछ्ेख एक पत्र में 
मंगल के “पायानियर' में हो चुका है । शुद्ध धार्मिक चिन्तन के प्रश्न पर वक्तता की खतन्‍्त्रता 
को दबाना ध्रिटिश राज्य की सहिष्णुता के ध्राथमिक नियमों पर निस्सन्दह उद्ण्डतापुरो 
आक्रमण है। मिस्टर बाल यह कठिनता के साथ कह सकेगे कि उनका प्रान्त उनके हाथ 
से इतना निकल गया है कि किसी उपद्रव के कारण, जिसे वह ज़िला मैजिस्टेट होकर दबने 
में अशक्त थे, एक हिन्द दाशनिक का आया क॑ प्राचीन दशनशा्नर की अपनी सम्मति 
के अनुकूल आलोचना करने की आशज्षा नहीं दे सकत थे। ऐसा विचार तक करना लड़कपन 
है और भारतवासियों में भ्रमयुक्त बिचारों की उत्पत्ति को, जा बहुत ही शोकजनक होगी, 
रोकने के निमित्त स्थानिक सरकार को तुरन्त देखना चाहिये कि बनारस पर ऐस प्रतिबन्धों 
के लिये रखन का लांछन न रहें जा त्रिटिश शज्य की विस्तृत उदारता के अनुपयुक्त है ।” 
फ़रवरी सन्‌ १८८० के वियासाफ़िस्ट में लिखा गया था, “सख्वामीजी ने अपने सब से 
पिछले पत्र में हमें यह लिखा है कि मैजिस्ट्रेट मिस्टर बाल ने 
थियोसोफिस्ट. मेरे उस पत्र का जो मेन उनकी आज्ञा के प्रतिवाद के रूप में भेजा 
काले था और जिसमें कुछ बातें भी पूछीं थी, नोटिस तक नहीं लिया 


'कीसरनबन्‍नन+ कम ++बनननक नमन +ननन+-.." बकननिनननननक-+ + एफ गए फाट ही अखिल ताए + अजिय्भाननज + | अिलणाण 'न्‍न्‍क/ का जे पककयमान ० कक को--- 


प यह पत्र रामलाल कपूर ट्रस्ट लाद्वौर से प्रकाशित “ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन” 
प्रन्थ में नहीं छपा है । “-थु० मी० 
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यदि उत्तर-पश्चिम सरकार की यह्‌ इच्छा न हो कि यह समझ लिया 
जाय कि सिवाय उन लोगों के जो वेदों के एक विशेष प्रकार के अथे करते हैं अन्य सब 
लोगों को वक्तता की खतनन्नता नहीं है, तो युक्तियुक्तता के साथ हम यह आशा करते हैं कि 
इस विषय का अति अधिकारारूढ़ता के ढंग में बहुत शीघ्र निबटारा कर दिया जायगा। 
यह हम इसलिए कहद्दत हैं. कि इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है, प्रत्युत केवल वाणी 
की स्वतन्त्रता का है। 
एप्रिल सन्‌ १८८० के थियोसोफिस्ट में फिर लिखा है:-- 
“बनारस के मैजिस्ट्रं 2 मिस्टर बाल ने जो मूखेतामय प्रतिबन्ध स्वामी दयानन्द सर- 
स्व॒ती पर लगाया था वहू अन्त को हटा लिया गया है ओर प्रशंसित 
प्रतिबर्ध हट... विद्वान ओर वाग्सी पणिहत २१ साचे के सायंद्राल से अपनी व्या- 
छिया गया ख्यानमाला फिर से आरम्म करने वाले थे । इस ( प्रतिबन्ध हटाने 
की ) शआज्ञा देन से पहले, जिसकी प्राप्ति के लिय सखामी को कभो 
धाध्य नहीं करना चाहिय था, मिस्टर बाल न खामीजाी से लगभग एक घण्टे तक बातें कों। 
लेफ्टिनेन्ट गबनेर न इस प्रतिबन्ध का यह कारण बताया है कि मुहर्म की छुट्टयों में 
व्याख्यान देना खामी के लिए निरापद न हाता। थ्याख्यानमाला के आर/म्मक व्याख्यान 
का विषय “सृष्टि! था।” 
जो पन्न मदह्दाराज ने थियासाफिस्ट को प्रतिबन्ध हटाने की सूचना देने के लिये भेजा 
था उसमें ही यह भी लिखा था कि “यद्याप में उत्सुक हूँ कि मेरा 
भआत्म-चरित खलिखित आत्म-चरित, जिसे आप प्रकाशित कर रह हैं, पूरा 
हो जाय, परन्तु में उस अपेक्षित समय अब तक नहीं दे सका 
हैं। में यथासम्भव उसका विवरण शीघ्र आप को भेजूँगा । 
कूनेल आल्‍काट की एक वक्तता टाउन-हाल में हुई थी डसके सभापतते बाबू प्रमदादास 
मित्र थे। प्रमदादास ने वक्तता के आरम्भ द्वान से पहले संरकृत में 
प्रमदादास की. कुछ कहा । उसमें यद् भी कहा कि कनल और मैडम अन्य देश 
भशिष्टता के रहने वाले हैं । बह इस देश के समाचार भलीमभांति नहीं जानते 
हैं। उन्होंन स्वामी दयानन्द को अपना गुरु बनाया है और वह इस 
देश में धर्म, शिक्षाथे आय दें। दयानन्द ने शास््राथे के गौरव का नाश किया है। दयानन्द 
की अपेक्षा अनेक सुविज्ञ परिडत इस देश में |वद्यमान हैं। इसके पश्चात्‌ कनेल ने काशी की 
बनी हुई पित्तलादि की अनेक बस्तुएँ अपने सामने मेज़ पर रखकर 
कनंल से स्वामीजी अपनी वक्तृता दी । उन्होंने वक्तता में स्वामी जी की विशेष प्रशंसा 
की प्रशंसा की। इस सुनकर अनक लाग खामीजी के विरुद्ध उत्तजित हो उठे 
ओर स्वामीजी को कष्ट पहुँचाने की चेष्टा करने लगे। इसे कनेल 
समम; गये और खामीजी का हाथ में द्वाथ लेकर गाड़ी में बैठ गये। खामीजी ने बायू प्रमदा- 
दास फे कथन का प्रतिवाद करना चाद्दा था परन्तु लोगों ने यह्‌ कह कर कि आज केवल 
कनेल फे व्याख्यान की द्वी व्यवस्था थी खामीजी को बोलने नहीं दिया । 


२९ 


२२६ |] महषिं दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८८० 


महाराज के [प्रन्थ लाज़रस कम्पनी के 'छापेखाने में छपा करते थे, परन्तु इसमें 
असुविधा होती थी, अतः महाराज अपना छापाखाना स्थापित करना 
प्रेस मैनेजर की चाहते थे। यह बात जब उक्त कम्पनी के मैनेजर को ज्ञात हुई तो 
चिन्ता वह महाराज के पास आया ओर उनसे प्रेस न खोलने का अनुरोध 
किया। उसे महाराज के प्रेस का खुलना अभिप्रेत न था क्योंकि वह 

इसमें कम्पनी की हानि समझता था। 


माघ शुक्ला २ संवत्‌ १९३६ अथोत्‌ १२ फ़रवरी सन्‌ १८८० को लक्ष्मी कुण्ड पर वैदिक 

यन्त्रालय की स्थापना हुइ। इसकी स्थापना का प्रस्ताव सबसे प्रथम 

वैदिक यस्त्राउइय. आयेसमाज मुरादाबाद न किया था। फिर आयेसमाज मेरठ ने 

की स्थापना अपने “आये समाचार' मासिक पतन्न द्वारा उसका समथेन किया और 

४२८) डसकी सहायताथ दिये। राजा जयकिशनदास ने भी उसकी 

धन से सहायता की थी। आयेसमाज फरंख्ाबाद न १८००) रु० एक बार और १३५०) रु० 
दूसरी बार दिए थे । 


जब वैदिक यन्त्रालय खुला तो महाराज ने मुन्शी बख्तावरसिह को शाहजहाँपुर से 

बुला कर ३०) रु० मासिक पर उसका प्रबन्धकत्ता नियत किया। 

आज हम गृदत्थ. उस समय महाराज न खेद प्रकाशित करते हुए कहा कि आज हम 
होगये पतित होगये, आज हम गृहस्थ होगये । 


महाराज के व्याख्यान वैदिक यन्त्रालय के मकान की छत पर ६ बजे सायड्डाल से 
८ बजे तक हुआ करते थ। फास्गुन शुह्मा १० अथात्‌ २१ माचे से 
ध्याण्यान-माला.. चेत क्ु० ११ अथांत्‌ ५ एप्रिल तक महाराज के १४ व्याख्यान हुए । 
५ ध्याख्यान होली से पहले और ९ पीछे हुए । अन्तिम दिवस लोगों 
मे महाराज का उनकी कछ्ूपा के लिए अनेक धन्यवाद दिये ओर प्राथंना की कि कुछ व्याख्यान 
देने का और अनुप्रह करें। इस पर महाराज ने ६ व्याख्यान और दिये । अन्तिम व्याख्यान 
चैत शुक्ला ६ संवत्‌ १९३७ अथांतू १५ एग्रिल सन्‌ १८८० को हुआ । 
भार्यसमाज की उसी दिन काशी में आयसमाज स्थापित हुआ। एक व्याख्यान में 
स्थापना महाराज न यह्‌ सिद्ध किया था कि प्राचीन काल में रेल ओर स्ट्रीमर 

भारत में प्रचलित थे। रेल का नाम श्यामकरण अश्र था। 


ह कहत हैं कि तीसरे व्याख्यान के अन्त में एक पुरुष ने जिसका बय: क्रम ४०४५ 
बष होगा खड़े दोकर व्याख्यान में कही हुई बातों की भाद्योपान्त पुष्टि की थी और कह्दा था 
कि खामीजी मेरे चचेरे भाई हैं। खामीजी जैसे महापुरुष के आविभाव से मेरा बंश पवित्र 
दो गया है । यह बात नहीं है कि विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने स्रे ही माता-पिता का 
उद्धार होता है। स्वामीजी जैसी सनन्‍्तान जिन माता-पिता की हो उससे न केवल उनका ही 
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प्रत्युत सारे कुल का ही उद्धार हो जाता है। स्वामीजी उसकी सब बातें सुनते रहे, परन्तु 
उन्होंने उसका प्रतिवाद नहीं किया । ४७ 


इन्द्दी दिनों बंगाल के एक रईस विजयनगर के आनन्द बाग में ठहरे हुए थे। उन्होंने 

डेरे लगा रकखे थे । एक दिन उन्होंने एक ब्रक्ष्मोज दिया था | उस 

ब्रह्म- भोज में में अनेक परिडत निर्न्न्रित होकर आय थे जिनमें परिडत ताराचरण 

सम्मिलित भी थे। खामीजी भी उसमें निमन्ध्रित होकर गये थे और परिडत 
ताराचरण के साथ उनका वात्तोज्ञाप हुआ था। 


प्रयाग से मिस्टर सिनेट सम्पादक 'पायानियर' का पत्र महाराज के पास आया था 

जिसमें उन्होंने महाराज से मिलने की इच्छा प्रकट की थी। पत्र में 

मिस्टर सिनेट का पत्र साज्ञात्‌ करने का उद्देश्य यह लिखा था कि यदि आप मुझे योग की 

वह आश्रयजनक शाक्तियाँ दिखा सकें जो हिन्द शाख्रों में वशित हैं 

तो में उनके विषय में सभ्यजगत्‌ में तुमुल आन्दोलन उत्थापित करूँगा । सिनट साहब ने 

सम्भवतः क्षद्दाराज के यागाचाय होने की बात कनल और मैडम से सुनी थी। पत्र आने 

पर महाराज ने एक मिनट सोचा और फिर यह उत्तर लिखाया कि आप काशी शझाने का 

कष्ट न उठावे। में खयं ही प्रयाग आकर आपसे मिलूँगा | मह्ाागज ने कहा था कि सिनेट 

साहब हमारे पास केवल योग की अद्भत शक्ति देखने के लिए ही आना चाहते हैं अतः जब 
बह आकर उन्हें न देखेंगे तो हताश होकर लौट जायेंगे और मेरे प्रति भी क्षुण्ण होंगे। 


इस उत्तर के देने के कुछ दिन पत्चात्‌ एक दिन स्वामीजी प्रयाग जाकर सिनेट साइब 

से मिलकर काशी लौट आये, वापस आकर सिनेट साहब से वात्ती- 

प्रयाग में सनेट... लाप करने का जो वृत्तान्त उन्होंने वशन किया उससे प्रकट होता 

साहय से साक्षात्कार था कि सिनेट साहब उनस मिलकर सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए, क्‍योंकि जिन 

शक्तियों को वह देखना चाहते थे उन्हें स्वामीजी नहीं दिखा सके। 

स्वामीजी और सिनेट साहब की बात-चीत में रायबहद्ादुर परिडत सुन्दरलाल ने दुभाषिये 
का काम किया था। 


एक दिन बाबू सीताराम डिपुटी कलेक्टर और प्रसिद्ध साहित्यसेवी महाराज से 
मिलने आये थे। उन्होंने देवेन्द्र बाबू से कद्दा था कि भारत में स्वामी 

बाघू सीताराम की. दयानन्द के समान कोई संस्कारक उत्पन्न नहीं हुआ | वेदप्रतिष्ठा और 
घम्मति गोरक्षा दो दी एसे विषय हैं जिन पर सारे हिन्दू एक मत हो सकते हैं 

ओर स्वामीजी न विशेषत: इन्हीं दो विषयों का अवलम्बन किया था। 
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हमारी सम्मति में यह घटना अत्यन्त सम्दिग्ध है। यदि ठीक होती तो उक्त पुरुष 
स्वामीजी से विशेष रूप से मिछता बढिक उनके ही पास ठदरता । छोग उससे स्वामीजी के पिता 
तथा अस्मस्थान भादि के विषय में बहुत सी बांत पूछते । भआायेसमाजी कोग ऐसे अवसर को दाथ 
सेन ने बेते। क्‍ “-संम्रदकर्ता 
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आनन्द बाग़ के कमरे में मद्वाराज कुर्सी पर और आगन्तुक लोग फ्रश पर बैठा 

करते थे। एक दिन आगन्तुकों में एक मुसलमान भी था। महद्दाराज 

यह जऊ स्वामीजी ने कहार से पीने को जल मांगा, वह एक पात्र में जल ले आया । 

के पीने योग्य तब एक मनुष्य ने कहार को डाँट कर कद्दा कि यह जल मद्दाराज 

नहीं है... के पीने याग्य नहीं है। कहार दुबारा पात्र को माँन घोकर जल ले 

आाया। महाराज तक्त मनुष्य का अभिप्राय समझ गये थे। संयुक्त 

प्रान्त के पूर्वी जिलों में उस कमरे में जिसमें कोई मुसलमान बैठा हो खाने पीने कौ वस्तु 

नहीं खाते पीते। अतः कहद्दार के कमरे में आने से पहले ही महाराज कमरे से बाहर चले 

गये, ओर वहां ही जल पिया। कमरे में आकार महाराज ने कहा कि आपने जल को इसी 

कारण अपेय बताया था कि कमरे में एक मुसलमान बैठा हुआ है। यद्द ठीक नहीं था, इस 
खे जल में कांई दाष नहीं आया था। 


एक दिन एक स््ी आकर महाराज से बातें करने लगी । महाराज नीची गर्दन किये 

हुए बातें करत रहे | थोड़ी देर के पश्चात्‌ उसकी ओर से मुख फेर 

वह स््री दुष थी. कर बैठ गये। कुछ क्षण पीछे वह चली गड्ढे तब महा ॥ज ने कहा कि 

वह ख्री दुष्टा थी, काशी में अनेक ख्रियां हैं जो साधु सन्यासियों के 

दुशन की अमिलाबिणी होकर धमनिष्ठ होने की ख्याति लाभ करना चाहती हैं। मद्दाराज 

इस लोकाक्ति को बदुधा दोहराया करते थे “रांड सांड सीढ़ी संन्यासी, इनसे बचे सो सेबे 
काशी'। मद्दाराज़ कभी स्त्ियों के मुख की ओर देख कर बातें नहीं करते थे । 

एक दिन शिवराम वैद्य को जो कभी कभी महाराज की रसोई बनाया करता था 

उन्होंने एक वश्राभूषणालंकृत स्त्री से बातें करत देख लिया | इस पर 

तिरस्कार के महाराज न शिवराम का तिरस्कार किया, उसने कहा कि पह एक 

पश्चात्‌ श्रेती.. ६० व की वृद्धा थी। परन्तु महाराज को विश्वास न आया । थोड़ी 

देर पीछे वही श्री महाराज के सामने से होकर गई तब उन्होंने उसे 

देखा और तब उन्हें शिवराम की बात का विश्वास आया और तब शिवराम के प्रति विशेष 

प्रीति प्रकट की । 


मद्दाराज की प्रकृति में विनोदप्रियता भी बहुत थी। वह बाब्राजी शब्द के अथे किया 

करते थे वा ( जिकलपे ) वाजी-अश्व वा अश्वतर'। एक बुढ़िया 

इमें वायाजी न कह्दो. झत्री उनके बतेन माँजने आया करती थी। वह जब अपने काये से 

नियट कर जाया करती थी तो यह कद्द जाया करती थी कि 

बाबाजी में जाती हूँ । एक दिन मद्दाराज ने उससे कहा कि तू मुझे बाबाजी सत कहा कर । 

उसने कद्दा कि और क्या कहूँ । मद्दाराज ने कहा कि स्वामीजी कह्दा कर। बुढ़िया बोली 

यह बात मुझे याद केसे रहेगी, बाबाजी कहने में क्या बुराइ है तो मद्दाराज ने कटद्दा कि इस 
शब्द के अथ हदें घोड़ा नहीं तो खच्चर । 

इस देश के निवासियों को बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित होने के कारण बल-वीय 

हीन देख कर महाराज बच्चों के बच्चे कद्दा करते थे। एक दिन एक 
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भाप भी तो बच्चे के ब्राह्मण ने उनसे कहा कि यदि सब ही ऐसे हैं तो आप भी तो बच्चों के 
बच्चे हैं बच्चे हुए। मद्दाराज ने कहा नहीं जिस कन्या से हमारे पिता के विवाह 
की बात-चीत हुई थी वह मर गई थी तब दूसरी कन्या से उनका 
विवाह हुआ था। जिस समय हमारा जन्म हुआ तो हमारे पिता की आयु ३०--५ वर्ष की 
थी ओर हमारी माता भी बालिका न थी। ब्राह्मण ने व्यंग्य से कहा कि महाराज इस बात 
के तो आप ही साक्षी हैं। उस समय पण्डित भीमसेन भी उपश्थित थे। 
महाराज का रसोइया चला गया था तो शिवगम ही उनका भोजन बनाया करता था। 
परन्तु उसका बनाया हुआ भोजन अच्छा न बनता था क्योंकि वह 
स्वयं भाटा मांडा आटा अच्छी तरह नहीं मांडता था। एक दिन महाराज ने स्वयम्‌ 
आटा मांडा ओर दो चार रोटियाँ बनाई । शित्रराम ने महाराज के 
कट्टार को लक्ष्य करके कद्दा कि यह अच्छी रसोई बनाता है, श्राप इसी से बनवाया की जिये। 
इसके हाथ का धना हुआ भोजन खाने में क्या आपत्ति है ? महाराज ने कहा कि हमें तो 
कोई आपत्ति नहीं परन्तु तुम हमारे पास से चले जाओगे और सब कहीं हमारी निन्‍्दा 
करते फिरोगे कि स्वामीजी कृष्टान हैं। एक दिन महाराज ने दाल की बटलोई में जंगल से 
एक घास लाकर भरदी । शिवरास को इस पर बहुत आश्रये हुआ, परन्तु जब दाल तैयार 
होने पर उसे निकाल कर फेंक दिया तो दाल बहुत खादिष्ट सिद्ध हुई । 
एक दिन महद्दाराज 4 लेक कर रहे थे कि कई अंग्रेज उनसे मिलने आाये। उनमें से 
एक ने कहा कि यदि हम आपके भोजन को छूदें तो आप खालेंगे 
आपका छुभा था नहीं । महाराज ने कहा कि नहीं खायंगे। यद्यपि उसके खाने में 
भोजन न खाय्गे. कोइ दोष वा पाप नहीं है, परन्तु हमारे नौकर और विद्यार्थो भाग 
जायंगे और लोक में अपवाद होगा कि स्वामीजी क्ृष्टान हो गये। 
महाराज के ज्याख्यानों में काशी के अनेक परिडत गुप्त रूप से व्याख्यान सुनमे 
आया करत थे। स्वामीजी विशुद्धानन्द, परिडत बाल शासत्री, परिडत 
पण्डितों का गृप्त रूप बापूदेव शास्त्री प्रमुख परिष्ठत नहीं आते थे। महाराज को पणिडतों 
से ब्याख्यान श्रवण. के इस प्रकार आने की बात ज्ञात थी । महाराज परिइ्वतों को लक्ष्य 
करके कहा करते थे कि जो पहलवान युद्ध के लिये आहत होने पर 
भी युद्ध करने के लिये सम्मुखीन नहीं होता वह कैसा पहलवान है। 
एक दिन महद्दाराज न कथा कहने वाले व्यासों पर तीग्र आक्रमण किया और कह्दा 
कि कथक लोग माला पहन कर और चन्दनादि लेपन करके युवतियों 
कथक्रद व्यासों की. पर कटाक्ष-पात करते है, रसात्मक वाक्यों का प्रयोग करते हैं. और 
भाकोचना काम से उत्तेजित होते हैँ. यहां तक कि यदि उनका वस्त्र उठाकर 
देखा जाय तो वह रेत:पात से चिहिनत पाया जायगा। पीछे ऐसा अश्लील बोलने पर 
महाराज ने बहुत पश्चात्ताप किया । 
मिज्ञोपुर की पाठशाला में मद्दाराज उस विद्यार्थी को न पढ़ने देते थे जो सन्ध्या न 
काये ध्यस्तता.. करता था। परन्तु पीछे आकर वह पुस्तक-नि्मा ण, पन्र-ब्यवदह्यर भौर 
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खण्डन -मण्डन में इतने व्यग्र हो गये थे कि उन्हें इस बात का ध्यान भी न आता था कि 
उनका कोई साथी वा कमचारी सन्ध्या करता है वा नहीं । 
हैं. कि एक बार महाराज कौपीन मात्र लगाये हुए रेल में आ रहे थे। उसी 
डब्चे में एक योरोपियन दम्पत्ति भी थे। महाराज को नम्न देख कर साहब को बहुत रोष 
आया, उसने रोष और व्यंग्यपूण स्वर में महाराज से कह्दा कि क्‍या नड्ढा रहने से परमेश्रर 
प्रसन्न होता है? महाराज ने उत्तर दिया कि बाइबल के अमुक स्थल में लिखा है कि परमेश्रर 
नग्न मनुष्यों से प्रसन्न होता है। साहब बहादुर नम्न संन्यासी के उत्तर से बहुत विस्मित हुए 
और आगे कुछ न बोले । 
महाराज की स्वाम्थ्य पर विशेष दृष्टि रहती थी। बह जल, भोजन, मिष्टान विचार 
पुबक ग्रहण करते थे। बह अपने खाने का घृत ताले में बन्द करके 
स्वास्थ्य-चिन्ता. रक्‍खा करते थे । महाराज शरीर पर मुलतानी मिट्टी को चन्दन में 
मिलाकर लगाया करत थे ओर शिवराम से आग्रह के साथ कह्दा 
करत थे कि बाजार से मुलतानी मिट्टी बहुत सावधानी के साथ क्रय करके लाया करो, क्योंकि 
बाज़ार के लोग उसमें चुना आदि मिला देते हैं। महागाज़ जब बाहर जाते थे तो दपण में 
मुख देखकर जाया करते थे। वह पलक्न पर सोते थे और शाल तथा रेशमी परिच्छद धारण 
करते थे । 
महाराज ने मुन्शी बख्तावरसिंह, मुन्शी समथ्दान तथा लाला शादीराम मेरठ निवासी 
का, जो पीछे आकर वैदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकत्ता भी हो गये थे, 
यज्ञोपवीस प्रदान अनुष्टानपुवक यज्ञोपबीत कराया था। उसमें ब्रद्मभोज भी हुआ था। 
बख्ताव्रर सिंह पहले यज्ञोपवीत लने पर सम्मत नहीं थे, परन्तु एक 
व्याख्यान में महाराज ने यक्ञोपवीत की आवश्यकता ऐसे अच्छे प्रकार से सिद्ध की कि उसे 
सुनकर यज्ञोपवीत के विषय में उनके सब संशय नियृत्त होगये और उन्होंने महाराज से 
यज्ञोपवीत लेने की प्राथथंना की । 
महाराज में सत्र लक्षण महापुरुषों के थे। उनकी वाणी में वह मनो-मोहनी शक्ति थी 
कि उसे सुनकर हरएक मनुष्य उनका वशवर्त्ती हो जाता था। रात्रि 
स्वामीजी मदापुरुष थे में महाराज योगाभ्यास किया करते थे और इसी कारण वह अपने 
सोने के कमरे के पास रात्रि को किसी को नहीं सोने देते थे जिससे 
थोगाभ्यास उनके कृत्य में विन्न न पढ़े । परन्तु एक श्रृत्य महाराज के शयनागार 
के पास सो जाता था। एक दिन महाराज ने उसे पुकारा तो उसने 
उत्तर में कहा कि आते हैं। इस पर महाराज ने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि देखिये 
अपने लिए बहुबचन के सिवाय कभी एक वचन का प्रयोग नहीं करता । जब वह आया 
तो महाराज ने उससे कहा कि तू हमारे कमरे के पास न सोया कर, रात्रि में तेरी खांसी से 
हमारी उपासना में व्याघात होता है। 
एक दिन महाराज ने अपने व्याख्यान में महीधर के वददूषक अत्यन्त अग्छहील अ्र्थों 
का खण्डन किया। उसे सुनकर व्याख्यान में आये हुए कई एक काशी 
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हम ऐसे गंदे अर्थो. के रइसों ने कहा कि हम महीधर अथवा दयानन्द को तो सममते 
को नहीं मानते नहीं, परन्तु हम ऐसे गन्दे अर्थों को नहीं मानत, उनका करने वाला 
चाहे महीधर हो वा दयानन्द्‌ वा अन्य काइ । 
एक दिन एक नवीन वेदान्ती परिडित का महाराज स वात्तालाप हो रहा था। उसने 
गीता का ऋ्ाक ,अ्मयन्‌ सर्वभूतान' आ।ंद पढ़कर कहा कि देखो 
गीता के 'छोक के अर्थ जो कुछ करता है इश्वर द्वी करता है, जीव कुछ नहीं करता। महाराज 
ने कहा कि इसका यह अथ है कि इश्वर पृथ्वी आदि सब भूतों को 
घुमा रहा है। तुम व्यथ ही सब दोष ईश्वर के मत्थे मढ़ना चाहत हा । यह सुन कर वह 
परिडत तथा अन्य पणर्डित जो उस समय वहाँ उपस्धित थे चकित हो गय और सब ने 
महाराज के अथों की सत्यता खीकार की । हे 
महाराज मूत्तिपूजकों से कहा करते थे कि मूत्तिपूजा का खण्डन में नहीं करता, घरन 
तुम करत हा । ठुम देवता का घण्टा आदि दिखा कर नैवेद्य आदि 
मूत्तिपुजा का खण्डन. खयं चट कर जात हा इस कारण तुम वास्तव में पूजारी ( पूजा के 
मैं नहीं तुम करते हो. अरि अथांतू शत्रु ) हैं| तुम देवता स कहते हा “इमां घरणटां त्वं गृहाण 
भोजनमहं गृह्वाम' अथान्‌ तू तो यह घण्ट। ल, भोजन मैं लेता हूँ । 
शिवराम के श्रसुर और चचा प्रश्नात का यह्‌ भय था कि कहीं शिवराम स्वामीजी की 
संगत में रह्‌ कर सन्यासीं न हा जाय । अतः उन्‍्होंन एक बार 
हम दयानन्द का सिर शिवराम का पत्र लिखा कि तुम घर लौ३ आओ ओर यदि द्यानन्द 
काट लेंगे तुम्हें छुट्टी न दृगा ता हम उसका सिर काट डालेंगे। शिवराम ने 
बह पत्र महाराज को दिखाया। महाराज न उस देख कर कहा कि 
सिर कटने का तो मुझे भय नहीं है तुम्हारी इच्छा हो तो चल जाओ। उस सम्रय महाराज 
के पास और कोई परण्डित नहीं था । 


जम्मगत वर्णब्यवस्था एक दिन एक मनुष्य ने बरणेव्यवस्था को जन्मगत सिद्ध करने 
फा खण्डन के उद्देश्य से महाभाष्य का यह ःछ॥क प्रस्तुत किया-- 


विद्या तपश्च योनिश्व एतदू ब्राह्मणयकारकम । 
विद्यातपोभ्यां यो हीना जातित्राह्यण एवं सः || ४ । १ । ४८ ॥ 
महाराज ने इसके खण्डन में मनु का यह झलक प्रस्तुत किया-- 
यथा काष्ठटमयो हस्ती यथा चमेमयो मंगः । 
यश्थ विप्रोडइनधीयानसत्रयर्त नाम बिश्रति || मचु० अ० ३ | छो० १४७ ॥ 
क्या भापकों गद्टी एक दिन एक मनुष्य ने महाराज से (छा कि आपको गही 
पर बैठकर अभिमान पर बैठ कर अभिमान नहीं होता ? महाराज ने कहा कि फिर सो 
नहीं होता... छिपकली को हम से भी अधिक अभिमान हाना चाहिए। 
जिन दिनों कनल और मैडम महाराज के पास ठहरे हुए थे उन दिनों में एक साधु 
जवाहरदास महाराज से मिलने गय। उस समय कनेल और मैडम 
मैडम की ऐख- . और महाराज एक बन्द कमरे में बैठे हुए थे। साधु जवाहरदास 
जाछिक फ्रियाएँ से किसी ने कहा कि कनेल ओर मैडम स्वामीजी को कोई भलौकिक 
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चमत्कार दिखा रहे हैं। साधुजी ने उस कमरे के भीतर जाना चाहा परन्तु किसी 
ने उन्हें जाने न दिया। जब महाराज थोड़ी देर के पीछे कमरे से बाहर आये ओर साधुजी 
से मिले तो उन्होंने कद्दा कि कुछ ऐन्द्रजालिक क्रियाएँ दिखाई थीं, वह योग की विभूतियाँ 
न थीं। महाराज ने साधुजी से कहा कि |कसी बाजीगर को ले आओ तो कुछ खेल साहब 
झौर मेम को दिखाय जाव॑, परन्तु वह बाज़ीगर को बुला कर नहीं लाये। 
महाराज कहद्दा करते थे कि देहान्त से पूव हम अपने माता पितादि का नाम और पृव-वृत्त 
प्रकट कर देंगे, यदि इस समय ऐसा करेंगे ता गोल माल हागा। खेद है कि ऐसा न कर पाये। 
कहत हूँ कि इन्हीं दिनों डाक्टर थीबा भी काशी गय थे। एक दिन कुंवर ज्वाला- 
प्रसाद महाराज को साथ लेकर थीबा साहब स॒ |मलन गय थे। थीबो 
भूल स्वीकार साहब उस समय वेद्‌ को एक शाखा का एक भ्रक् पढ़ रद्द थे जो 
संभवतः एशियाटिक सासाइटी की ओर से प्रकाशत हा रही थी 
और थीबो साहब उसका सम्पादन कर रहे थे । उसके विषय में महाराज की थाबों साहब से 
बातचीत हुई थी। थीबी साहब न महाराज से पूछा |क यह किस वंद को शाखा है ता उन्हों 
ने कहा कि अवववेद की। इस पर थाबा साहब न कहा के अथवंवद का नहीं बांस्क ऋग्वेद 
की। अपने स्थल पर आकर महाराज न अपना भूल स्वीकार की ओर कहा ।क वह्द वास्तव में 
ऋग्वेद की ही शाखा दे । 
पण्डित ऋष्णराम इच्छाराम भी महाराज के आनन्द बाग के निवासन्‍समय काशी 
पहुँच गय थे । वह कद्दत हैँ. कि जब वह स्वामीजी स पहली बार 
धुक्ति से पुनराव्ृत्ति. बम्बई में मिले थे ता ख्वामीमा मुक्ति को अनन्त मानते थे, परन्तु 
काशी में मिलने पर ज्ञात हुआ कि सान्‍्त मानत दूँ । कारण पूछने 
पर मद्दाराज ने क॒ह्दा कि इस विषय पर हमने बहुत विचार किया है ओर सांख्यशासत्र के 
प्रमाणनुसार + हमें मुक्ति सान्‍त ही माननी पड़ी । जब जांव का ज्ञान परिमित है तो मुक्ति, 
जो उस ज्ञान का फल है, अपरिमित वा अनन्त केस हूं सकती है । 
पाण्डित क्ृष्णुराम, इच्छाराम परि्डित बालशासत्री, पसणि्डित बापूदेव शास्नी और 
स्वामी विशुद्धानन्द के दशनों को भी गये थे और जाकर इस प्रकार 
पण्डित बाल शास्ती बातचीत की कि माना वह कुछ जानते ही नहीं हैं । उन्होंन जब 
और पं० बाप्देव परिडित बाल शास्त्री स स्वामीजी की चचा की ता उन्होंने कहा कि 
शास्त्री की सत्य-. दयानन्द विद्वान्‌ हे इसमें सन्दृह नहीं दे, परन्तु मूत्ति-पूजा का खण्डन 
प्रियता उसके लिए सम्भव है, हमार लिय नहीं द्वे। इसी प्रकार सख्वामाजी 
का प्रसज़् उठाने पर परणिडत बापूदेव शास्री ने उनकी विद्वत्ता 
स्वामी विश्वुद्धानन्द की प्रशंसा की । परन्तु खामी विश्वुद्धानन्द उनके बढ़े द्राह्वी निकले । 
जब परिडतजी ने स्वामी विशुद्धानन्द के आगे स्वामी दयानन्द का 
प्रसंग उठाया वो बहू थोड़ी दर में ही जान गये कि पण्डितजी शआरये- 
धमाजी हैं। परिडवर्जी न उनसे कहा कि यदि दुयानन्द का पक्ष मिथ्या है तो कई वे 
पहले जब उन्होंने अपने वेद्भाष्य का नमूना आप के पास भेजा था तो आपने उसका 
.... + इदामीमिव सत्र मात्यस्तोच्छेद: ॥ सांक्य ३ । १७५९ ॥ | द 


का होद 
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प्रतिवाद क्यों नहीं किया ? %& और अब उन्होंने काशी में मांगे के दानों ओर विज्ञापन लगाये 
हैं और आप को शाख्राथ के लिये बुलात हैं. और कहते है. कि अब दस व के पश्चात्‌ तो 
काशी के परिडतों में कोई न कोई तैयार हो गया होगा, परन्तु आप में से फिर भी कोई 
शाख््राथे के लिए उनके सम्मुखीन नहीं होता। इससे स्पष्ट हाता है कि आप दयानन्द के समान 
विद्वान नहीं हैं । इस पर स्वामी विशुद्धानन्द न पण्डितजी से पूछा, कया तुम आयंसमाजी 
हो ? पण्डिनजी ने कहा कि आयेसमाजी न होता हुआ भा में स्वामी दयानन्द का मान 
करता हूँ । स्वामी विशुद्धानन्द न फिर पूछा कि तुम कुछ पढ़ें है। पण्डितजी न उत्तर 
दिया कि कुछ विशेष पढ़ा हुआ न होता हुआ भी में पढ़े हुओं की परीक्षा ल सकता हूँ। यह्‌ 
कह कर परिडतजी ने “अप्रिमीडे पुराहितम्‌! इत्यादि मन्त्र पढ़ा और कहद्दा कि जिस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने इस मन्त्र का पदच्छेद करके प्राचीन ग्रन्थों के प्रमाण से अथे किया है 
झ्याप भी वैसे ही पदच्छेद कर के और उन्हीं प्रन्थां के प्रमाण स दिखावें कि स्वामी दयानन्द्‌ 
का किया हुआ अधे भ्रमयुक्त है। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द “अप्नि! शब्द पर न्याय की 
रीति से बहत कुछ उलट फेर करने लगे। तब पणिडतर्जी ने कहा कि जिन प्रमाणों से 
स्वामी दयानन्द ने अथे किया है उन्हीं के अनुसार सवामी दयानन्द के अ्रथों का खण्डन 
कीजिये। इस पर स्वामी विशुद्धानन्द न ओर भा क्रद्ध होकर कहा कि राम ! राम !! भाई 
हम मूखे हैं, हम मूखे हैं, तुम्हारा दयानन्द विद्वान्‌ हैं, तुम हमारे पास से चले जाओ और 
सिपादियों से कहा कि पण्डितर्जी का नाच ल जाआ। 


एक दिन बेंकटगिरि के मद्दाराजा दो तैलिंगी ब्राह्मणों के साथ मद्दाराज स मिलने 

झाये। उन्होंने महाराज से कहा कि क्या प्रमाण है कि वेद ही इंश्वर 

मैद्‌ ही इंश्वर की. की वाणी हैं. भौर बाइबल ओर कुरान नहीं हैं। महाराज ने कद्दा 
बाणी है कि कुरानादि में अनक कथाएँ सपभ्टिक्रम ओर इंश्वर के गुण, कम, 

स्वभाव के विरुद्ध हैं| कुरान में काकरों के विनाश, खबगे में सुरा, हूर 

शांदि के रहने की बातें हैं, इसलिये वह ईश्वर की वाणी नहीं हा सकते। इसके पश्चात्‌ मूत्त 
पूजा के ऊपर बात चली। खामीजी ने कहा कि आप महाराजा द्वोकर किस प्रकार मूत्ति- 
पूजा का पोषण करते हैं? यदि आप उसका पोषण न करें तो आप के लिय ता ऐसा नहीं 
है कि दरिद्र ब्राह्मण के समान आपका उदर-पाषण न हो सके। महाराजा ने कहा कि 
आप की बात कई अंश में ठीक है, परन्तु थद आप अम्य बातों 

मैं दूकानदार नहीं हूँ. का प्रचार करें और मूत्ति-पूजा की बात सब से पीछे के लिये रखें 
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& पेण्डित लेखराम कृत उद्‌. दुयानम्द भरित में लिखा है कि स्वामी विश्युद्धानम्द ने बाधु 
पृथ्वीसिंह कम्प्यूटर से कहा था कि रूामी दयानम्द का बेदुभाष्य विद्वत्ताएर्ण भौर सत्य है और 
विश्वसनीय है, परन्तु यदि मैं सबके सामने यह बात प्रकट करदूँ तो सारी प्रतिष्ठा घूछ में मिरू ज्ञाय 
भीर नशे पानी में जो अन्तराय पड़े वह इससे अछग रहा । 

थायू प्रथ्वीसिंह पेंशन छेकर मेरठ ही रद्दते हैं। उन्होंने स्रयं हमसे कई बार कहा है कि यह 
बात उनसे स्वामी विशुद्धानम्दु ने नहीं कद्दी थी बिक एक अन्य संस्यासी ने कह्दी थी मिसका नाम 
पंरमानम्द गिरि था । “-संभइसर्त्ता 

३० 
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तो आपके वेदभाष्य के लिए जितने धन की सहायता आरावश्यक होगी 
हम देंगे। महाराज न यह सुनकर कुछ आवेश के साथ कहा कि आप इन बातों को नहीं 
समभते । में क्या कोई दूकानदार हूँ जा रुपये के कारण अपने कत्तव्य को आगे पीछे करूँ। 
एक दिन एक ब्राह्मण के साथ महाराज का रामायण के ज्छोक पर-०“तत्न पूव 
महादेव: प्रसादमकराद्विभु:' इत्यादि पर शाखाथे हुआ था। महा- 
विभु के अर्थ पत्थर के राज ने कहा कि “विभु: के अथे व्यापक महादेव के हैं, पत्थर के 
महादेव के नहीं हैं. महादेव के नहीं है । श्राह्मण न बहुतरा यत्न किया, परन्तु महाराज ने 
उसे किसी प्रकार भी प्रस्तरनिर्मित महादेव सिद्ध नहीं करने दिया । 
एक दिन परिडत भगवानवड्ञभ वैद्य भ्रनूपशहर ज़िला बुलन्दशहर वाले जो महाराज 
से कई व पृथं मिल थ महाराज स मिलने आये। उस समय महा- 
अद्भुत स्टति. राज के पास कई मनुष्य बेठे थ। वैद्यजी मन ही मन में कहते जाते थे 
कि सवामीजी हमें न पहचानेगे, परन्तु जब वह्‌ महाराज के सामने 
पहुँचे तो महाराज ने उन्हें तुरन्त पहचान लिया और सहास्यमुख उनसे बातें करने लगे। 
फिर दूसरे लोगों का बिदा कर महाराज ने प्रेम स उन्हें अपन पास आसन पर बिठा 
लिया । मद्दाराज की धारणा शक्ति विलक्षण थी। वह यदि एक बार किसी मनुष्य को देख 
लते थे तो बरसों पीछे मिलन पर भी उस तुरन्त पहचान लेते थे। अनेक कथनोपक थन के 
पश्चात्‌ महाराज ने वेद्यजी से पूछा कि काशी के परिडत मरे विषय में क्‍या कहते हैं ९ 
विश्वनाथ के दशनों का जाने वाल यात्री दिन प्रतिदिन कम हो रहे 
बैचजी को नाड़ी हैं वा बढ़ रहे हैं ? परन्तु वैद्यजी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सके। 
दिखाई महाराज ने अपनी नाड़ी भी वैद्यजी को दिखाई थी। उन्होंने क्‍प्हणी 
सश्यार बतलाया था। उस समय भी महाराज इस रोग से कष्ट पा रहे थे। महाराज ने कहा 
था कि मुझे कई बार विष दिया गया है ओर यह रोग उसी का परिणाम है। वैद्यजी ने कह्दा 
कि सुश्रत में ऐसा ही निर्देश भी किया गया है। 
एक दिन एक मनुष्य न महाराज स जातिभेद का प्रसंग उठाया। महाराज मे कहा 
कि ब्राह्मणादि वण जन्मगत नहीं हा सकते । यदि ऐसा हो तो एक 
धण जम्मगत ब्राह्मण के दा पुत्रों में स एक इसाई और एक मुसलमान हो जाय 
नहीं हैं ता क्‍या फिर भी वह ब्राह्मण ही माने जायंगे ९ यदि नहीं माने जायंगे 
तो फिर जन्म स ब्राह्मणत्व कहाँ रहाँ ९ 


सखामीजी की सरलता से अनक दुष्टों न अनुचित लाभ उठाया। ऐसे लोगों ने भी 

जिन्हे उन्होंने पढ़ा लिखाकर पशु से मनुष्य बनाया, उन्हें ठगने में 

स्वामीजी के लेखक इतस्ततः नहीं किया। ऐसे ही लोगों में एक पण्डित दिनेशराम था। 
इसका नाम दुलाराम था। खामीजी ने उसका दिनेशराम नाम रबखो. 

था। यह फरुंखाबाद की पाठशाला में सुबोध हो गया था और उन्होंने 

डसे कासर्गज की पाठशाला में अध्यापक नियुक्त कर दिया था, पीछे वह लेखक के कांये पर 
नियत कर दिया गया था । यह था बड़ा कपटी, “बिपकुम्भ॑ पयौमुखम! | स्वांसीजी के सामने 
सनकी भलाई और पीछे घुराई करता । वह कहा करता था कि मैं स्वामी जी के प्रन्थों में इस 
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प्रकार से वाक्य मिला दूँगा कि उन्हें उनका प्रलय तक भी पता न लगेगा। यह नहीं कह 
सकते कि उसे इस पापकम में कोई सफलता हुई या नहीं। स्वामीजी न उसकी दुष्टता ताइली 
ओर उसे अलग कर दिया। 
कमचारी कभी भी उनके मन्तब्यों के विरुद्ध कर देते थे और विद्यार्थी बार बार सम- 
माने पर कभी उनकी बात न मानते थे। एक दिन उन्होंने सब को 
कर्मचारियों को. इकट्ठा करफे भत्सेना की और कहा कि तुम मरे कहने पर विश्वास 
भस्सना नहीं करते इसका कारण है कि तुम में सच्चाई के लिये आदर नहीं, 
तुम मिथ्या कथाओं स प्राप्त हुए अन्न से पले हा, मृतकों का आदर 
ओर जीवितों का निरादर करत हो । 
एक दिन एक कमचारी ने बाग में स एक बेर तोड़ लिया तो 
घेर क्यों तोड़ा. स्वामीजी ने उसे डाटा और कहा कि बाग के स्वामी की आज्ञा के 
बिना काई फल नहीं तोड़ना चाहिय। 
काशी के कोतवाल महाराज के भक्त बन गये थे। उन्होंने महाराज के पाचक से 
कह दिया था कि जिस वस्तु की आवश्यकता हो दकान से ले आया 
कोतवाछ की भक्ति करो और हमार नाम लिखा दिया करों। उन्‍होंने महाराज के बैठने 
के लिये एक गदही भी बनवा कर उनकी भेंट की थी। एक दिन 
उन्होंने महाराज से बुढ्वा-मद्लल का मेला देखने की प्राथना की तो महाराज ने कहा कि 
जिस मेले में वेश्याओं का नृत्य हो वह बुढ़्वा-मड्गल नहीं भड़वा-मद्नल है। 
एक दिन पणरिडत हरिश्वन्द्र न श्रीसेवा में निवेदन किया कि आपके खण्डन से 
वैर विरोध बढ़ता है ता महाराज ने उन्हें समभाया कि मेरा उद्देश्य 
मैं द्ित के लिए सबको ऐसे आपस में मिलाना है जैसे जुड़े हुए दाथ। में कोल से 
खण्डन करता हैँ. ब्राह्मण तक में जातीयता की ज्योति जगाना चाहता हूँ। मेरा खण्डन 
हित और सुधार के लिय है। 
एक सजह्मन ने प्रश्न किया कि जहाँ झ्रायसमाज नहीं वहां अपने घामिक जीवन को 
परिपुष्ट बनाये रखने के लिय आयजन क्या उपाय करें तो महाराज 
उपदेश ने उत्तर दिया कि यदि कोई आय अकेला हो तो स्वाध्याय करे, 
दो हों तो आपस में प्रश्नोत्तर और संवाद करें और तीन या अधिक 
हो तो परस्पर सत्सड्र ओर किसी धार्मिक ग्रन्थ का पाठ करें। 


काशीत्याग से पूर्व ही महाराज ने एक विज्ञापन द्वारा जनता को सूचित कर दिया 
था कि हम वेशाख कृष्णा ११ संवत्‌ १९३७ को काशी से चले जायंगे यदि किसी को अपना 
कोई संशय मिटाना हो तो हमारे स्थान पर झाकर मिटा सकता है। इतने मास तक 
स्वामीजी काशी रहे, चलने से पूष भी अपने प्रस्थान की तिथि घोषित करदी, इतने व्याख्यान 
दिये, विज्ञापन द्वारा परिडतों को शाख््राथ के लिये आहूत किया, परन्तु किसी ने कोई प्रश्न 
न वृछा, कोई शह्ढा प्रस्तुत न की, परन्तु जब प्रस्थान की तिथि और रेल पर जाने का समय 
'आगया तो राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० इन्स्पेक्टर शिक्षा विभाग ने एक छपी हुई 
'प्रभावली श्रीसेवा में भेजी ओर उनके उत्तर माँगे। न जाने अब तक राजा साहब किस नींद 
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में सो रहे थे। महाराज रेल पर जाने को तैयार थे परन्तु फिर भी रेल के समय में जितना 
शेष था वह रुके रद्दे और राजा साहब से कहला भेजा कि रेल पर जाने को तैयार बैठा हूँ, 
समय अत्यलप है कृपा कर शीघ्र पधारिये और अ्रपनी शह्भाओं का समाधान रन जाइये। 

रन्तु राजा साहब ने सूरत न दिखाईं। समय हो जाने पर विवश होकर महाराज रेलवे 
स्टेशन पर चले गये। इस प्रश्नावली पर स्वामी विशुद्धानन्द की सही थी। वास्तव में वह्‌ 
प्रभावली उक्त सखामीजी की रची हुई थी। राजा साहब का तो केवल नाम ही नाम था। 
उनमें ऐसे प्रश्न करने की योग्यता ही न थी। पीछे महाराज ने उस प्रश्नावली के उत्तर में 
भ्रमोच्छेदन' नामक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की । 


( ४ मई-१८ मई )--लखनऊ ( वे० कृ० ४-चै० शु० & ) 
काशी से विदा होकर महाराज ५ मई सन १८८० को लखनऊ में आ विराजमान 
हुए और मोतीमहल में ठहरे । 
एक दिन परिडत यज्ञदत्त शास्री से जो उन दिनों लखनऊ में पाठकों के पृवपरिचित 
पण्िडित गंगाधर शाद्त्री के पास विद्याध्ययन करत थे, एक रामानुज 
अतप्तनन्‌”? का मतानुयायी का “अतप्ततनू! वाक्य के श्रथां पर विवाद हो गया। यह 
अर्थ वाक्य ऋग्वेद के मगइल ९ सक्त ८३ मन्त्र १ में आया है। परिडत 
यक्ञवत्त उस वैष्णव को स्वामीजी के पास ले गये । उस समय वह 
भोजन पा रहे थे। भोजन के पश्चात्‌ महाराज थोड़ी देर तक टहले और कहा कि “भोजन 
कृत्वा शतपदं गच्छेत” अथान्‌ भोजन करके सौ कदम चले | थोड़ी देर पलंग पर लेटे 
ओझौर फिर नौकर से वेद का पुस्तक मैँगवा कर वक्त मन्त्रों का अथ करके बतलाया 
कि “तप्ततनू! से अभिप्राय जप, तप, यम, नियम शआादि से इन्द्रियों को वश में करना है, 
दारीर का जलाना नहीं है, सायणाचाय भी यही अथे करते हैं। फिर स्वामीजी ने तरबूज 
काट कर सबको बाँटा । उस रामानुजी ने कहद्दा कि तुलसी दल हो 
तुम से बकरी तो हम खावें । स्वामीजी ने कहा कि तुम से बकरी की टेव नहीं 
टेव नहीं जाती जाती। उसने कहा कि यह तो अन्छा है। स्वामीजी ने उत्तर दिया 
कि रोग के लिय हितकर है न कि हर समय के लिय। ऐसा करना 
तो रपष्ट पशुपन है, इसके खाने में कुछ माहात्म्य नहीं है । 
सखवामीजी न एक बार सत्यप्रकाश पाठशाला भी स्थापित की थी, परन्तु वह १८७९ 
से पहले ही बन्द होगई थी। 
आायेसमाज् की ९ मइ को आयेसमाज लखनऊ स्थापित किया जिसमें उस 
स्थापना समय ९ सभासद्‌ हुए, उनमें एक मुसलमान था। [यह एक हिन्दू 
रइस के वीय से एक वेश्या के गभ से उत्पन्न हुआ था ।--संप्रहकत्ता ] 
स्वामीजी का एक व्याख्यान अमीनुद्देला की काठी ( पुराने नामेल स्कूल ) में 
गोरक्षा पर और दूसरा सद्धमे-समथन पर हुआ था। दूसरे व्याख्यान में उन्होंने परिडत 
गंगाधर शास्त्री के किये हुए वेदमन्त्रों के श्रथ की समालोचना भी की थी। एक व्याख्य,न 
सझादृतगंज में ला० कन्हईलाल के ठाकुरद्वारे में हुआ था और एक व्याख्यान यहयागंज में 
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लाला रुग्धनलाल जैन की कोठी में । उसमें स्वामीजी ने जैन मत का भी खण्डन किया था। 

एक दिन परिडत रामाधार ने स्वामीजी से कहा कि क्‍या अच्छा होता यदि आये- 

समाज का मन्दिर भी मोती-महल के समान विशाल होता। महाराज 

भक्त को ढादइस ने कहा कि यदि आप इसके स्वामी को आय बनालें तो सम्भव हो 

यही भवन आयसमाज को मिल जावे। परिंडत रामधार्जी ने 

निराशाभरे शब्दों में स्वामी जी से कहा कि आप इतना परुषाथ करत हैं परन्तु लोग पौराणिक 

लीलायें नहीं छोड़ते। स्वामीजी ने कहा कि में ब्रद्मसमाजियों की भांति समाज के जातीय 

जीवन से अलग हाना नहीं चाहता, समाज में रहकर ही उसका संशोधन करना श्रेयर्कर है। 

एक दिन व्याख्यान वेकर स्वामीजी अपने आसन को जा रहे थे। कई आयसज्ञन 

उनके साथ थे। माग में एक अत्यन्त जराजजग्ति बुढ़िया उन्हें मिली । 

देश-दुशा पर खेद. उसने कातर ख्र में महाराज से कह! कि बाबाजी में भूखी हूँ, राज 

का अन्न दिलादें। महाराज न उस कुछ पैसे दिला दिये। उसे देख 

महाराज की आँखों में आँसू डब डबा आये और अम्यन्त करुणा भर शब्दों में उन्होंने कहा 

कि इस स्वशंमय भूमि की कितनी हान दश्शा होगई है कि आज इस क्षुघात्ते बुढ़िया को यह 

भी विवेक नहीं रहा कि वह जिससे अन्न माँगती है वह स्वयं माँग कर खाता है । 

महाराज इस समय भी रुग्या थे। पण्डित गंगाघर उन्हें मठा पिलाया करते थे । 


( १६--२० मई ) कानपुर (५० शु० १०--११) 
महाराज लखनऊ से चलकर १९ मई को कानपुर पहुँचे। वहाँ से श्रगल दिन 
फ़रखाबाद के लिये ग्वाना हो गये। अब की बार महाराज का कानपुर में कोई व्याख्यान 
नहीं हुआ । 


( २० मई- ३० जून ) फरुखाबाद ( व० शु० ११--आरपा० क़ू० ८ ) 
कानपुर से चलकर महाराज २० मई सन्‌ १८८० को फर्खाबाद पघारे और लाला 
कालीच रण रामचरण रइस के बाग में ठहरं। २२ मइ का स्वामीजी क व्याख्यानां का बिज्ञा- 
पन नगर में प्रसिद्ध किया और २४ मइ से २८ मइ तक स्वामीजी के पाँच व्याख्यान संठ 
माधोलालजी क बाड़े में हुए। व्याख्यानों में श्रोताओं की इतनी भीड़ हाती थी कि कुछ 
लोगों को स्थानाभाव के कारण वापिस जाना पड़ता था । 


मैं किसी मत को मुन्शी गौरीलाल वकील फ़तहृगढ़ यह कहा करत थे कि में 
नहीं मानता किसी मत को नहीं मानता। इस पर स्वामीजी ओर उनमें निम्न- 
लिखित प्रश्नात्तर हुए:-- 


खामी जी--आपका यह कह्दना ही कि में किसी मत को नहीं मानता यह्‌ अथे रखता 
है कि यही आपका मत है आप किसी भी मत को क्यों नहीं मानते 


मुन्शी जी--सारे मत अक्सर नामाकूल बातों से भरे हैं । 
स्वामी जी--यदि कोई मत आपको माकूल जान पढ़े तो उसके मानने में आपको 
द्विधा न होनी चाहिये। 





२३८ ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८८० 


मुन्शी जी- माकूल होने पर में उसे मानने को तैयार हूँ । 
इसके पश्चात्‌ कुछ देर तक स्वामीजी ने वैदिक धर्म का महत्व ऐसे हंग से सममाया 
कि उन्हें स्वीकार करते ही बना । | 
यद्द घटना उस समय की है जब स्वामीजी संवत्‌ १९३६ में फ़रुेखाबाद पधारे थे । 
२९ मई सन्‌ १:८० को महाराज ने एक व्याख्यान उपयुक्त मुन्शीजी के श्थान पर 
दिया। इसका प्रभाव इतना हुआ कि उसी दिन और उसी स्थान 
भार्यसमाज की पर आयसमाज स्थापित हो गया। अआश्चय की बात यह कि वही 
स्थापन मुन्शी गौरीलाल जो कभी सारे धर्मों को नामाकूल बातों से भरा 
हुआ कहा करते थे आयसमाज के मन्त्नी निवाचित हुए । 
पाँच जून को महाराज का व्याख्यान योगशास्र॒ पर बड़ा प्रभावशाली हुआ जिसे 
सुनकर क्या हिन्दू क्या मुसलमान चकित हो गये। उस व्याख्यान में 
थोग पर व्याख्यान महाराज ने योग की सिद्धियों का भी सविस्तार वशन क्रिया था। 
मिम्टर रक्राट साहब, मैजिस्ट्रेट जिला और मिम्टर डानिसटन जॉइन्ट 
मैजिस्ट्रेट भी व्याख्यान में उपस्थित थे। व्याख्यान की समाप्ति पर मिस्टर डानिसटन ने 
स्वामीजी से पूछा कि यदि हम लोग योगसाधन करें तो हम उसके लाभ प्राप्त कर सकते है 
वा नहीं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप मध्य मांस का सेवन करते हुए योगाभ्यास का 
सेवन नहीं कर सकते। यदि आप इन वस्तुश्नों का त्याग करदें और नियम पालन करते 
हुए योगाभ्यास करें तो सफल हो सकते हैं । 
र्कराट साहब की तो संवत्‌ १९३६ से ही महारज में श्रद्धा थी और उनके व्याख्यानों 
में उपस्थित हुआ करत थे, इस बार भी वहद्द स्वरामीजी के व्याख्यानों 
मैजिस्ट्रेट से वार्ताछाप में आत ग्हे। | रकाट साहब के पेर में कुछ लंग था। एक दिन 
उन्हे ने स्वामीजी से पूछा कि हमें कैसे ज्ञात हो कि कमे का फल 
होता है ? स्त्रामीजी ने अन्य उत्तर न देते हुए उनसे पूछा कि आपके पेर में लंगड़ापन 
क्यों है? स्काट साहब ने उत्तर दिया कि इंश्वर की इच्छा से। स्वामीजी ने कहा कि 
यही कमफल है जो इश्वरीय न्याय से प्राप्त हुआ है, इच्छा से नहीं। परमात्मा को सभी 
धमम वाले न्यायकारी मानते हैं। यदि इश्वर की केवल इच्छा ही मानी जाय तो वह इच्छा 
कैसी कि एक को सुडोल और दूसरे को बेडोल, अन्धा, बहरा आदि बनावे। ऐसा मानने 
से उसके न्याय में ब्रा लगता है और कमफल मानने से इच्छा नहीं अपितु न्याय प्रदर्शित 
होता है। स्काट साहब ने फिर पूछा कि कमफल क्या"चीज है ९ स्वामीजी ने कट्दा कि सुख 
दुःख के भोग का नाम कमेफल है। जिस भोग का हेतु इस जन्म में ज्ञात न हो उसे पूष- 
जन्मकृत कम का फल जानना चाहिये। आरयों का धमेशासत्र यद्दी बताता है और यही युक्ति 
से भी सिद्ध है। ] & 
जून मास में ख्रामीजी के कितने ही व्याख्यान हुए। १३ जून को इस विषय पर 
व्याख्यान हुआ कि 'सष्टिक्रम ग्राह्म ओर तदू-तिरुद्ध ्म्मक्ष है!। उसमें स्वामीजी ने पाती 


'>७२७०>-२न-->+-++-+०२००>न्‍8»..# ५-० --जन«नव सकने ।. ७८७3५ >अ+पककनना-++फाक टिक जक ५ 


9 यह घटना पृ पृष्ठ २०९५ पर भी छुपी है | “-संप्रहकत्ता 





१९३७ संबत्‌ ] चतुरत्रिश अध्याय ( फ्रुखाबाद ) [ २३९ 


के हिमालय पवत की कन्या होने, गणेशजी की पावेतीजी के मैल से उत्पत्ति होने ओर शिवजी 

के उनके मारने ओर फिर हाथी का सिर रखकर उन्हें जिलाने के पौराणिक गपाड़ों की बड़ी 

मनारखक आलोचना की। श्रोताओं में पण्डित गणेशप्रसाद्‌ शमो, सम्पादक “भारत सुदशा- 

प्रवतेक' भी थे। खामीजी न उन्हें खड़ा हान के लिय कद्दा ओर जब वह खड़े हा गय तो 

उनकी आर संकेत करके महाराज बोल कि दूखा यह पुरुष जा आप 

बिना सूँड का गणेश. के सामन खड़ा है इसका नाम गणश है, परन्तु इसके सूँड नहीं है 

ओर न यह इंश्वर है और न अजन्मा | इस एरनकर सब लोग हँस 

पढ़े। इसी प्रकार लोक में मनुष्यों के नाम हं।त है, हिमाचल, पावेवा, गणेश आद मनुष्यों के 

नाम होंगे। २७ जून सन्‌ १८८० का खामीजी का ऑन्तम व्याख्यान 

वेद का अपोरुषेयत्व वदविद्या विषय पर हुआ; उसमें महाराज ने खयम वद्‌ के प्रमाणों से 

तथा शतपथ ब्राह्मण, षड़्द्शन की साक्षी स वेदा का इश्वराक्त होना 

ओर उनका सम्पूण विद्याओं के भण्डार हाना [सद्ध किया था ओर यह्‌ भी कहा था |क वेदों 

का शुद्ध भाष्य शाघ्र होना चाहिय, क्‍्याक महीघराद न अश्र,द्ध अथ करके देश में अ्रान्ति 
फैला रक्‍्खी हैँ । 

इसके पश्चात्‌ मुन्शी हरनारायण मित्र बाबू दुगाप्रसाद रइस न प्रस्ताव किया कि 

सखामाीजाी के अतिरक्त अन्य काइ विद्वान्‌ बदा का शुद्ध भाष्य करन को याग्यता नहीं] रखता 

है। खामाजी का अवस्था अभ ५६ व५ का दे ओर शरार अनित्य 


घेदुभाष्य की है, अतः स्वामीजी का वेद्भाष्य के काय मे पयाप्त आधयिक सद्दायता 
सद्दायता मिलनी चाहिय। इस भ्रस्ताव का सबने स्वीकार किया झोर उसी 
समय २७०) रुपय बाषिक क हिसाब स पांच वर्ष के लिये १३५०) 

धघर्माथ कोष रु० का चन्दा हां गया और ११ वद॒भाष्य के भआाहक बन । इसके 


पश्चात्‌ बाबू दुगाप्रसादजी के प्रस्ताव पर एक घमोथ काष स्थापित हुआ 

जिसमें ५००) रु० बायू दुगांप्रसादज। ने दिय ओर अन्य लोगों ने भी सहायता दी। 
फ़रंखाबाद्‌ में पुत्तलाल शुह्व पहलवान ओर नारायण दुषे आयेसमाजियों से बहुत 
चिदृते थ। जब स्व्रामीजजी संबत्‌ १९३६ में आय थ तो उनके चत्ने 
एक भाय समाजी जान के पश्चात्‌ कुछ दिन तक पॉराणिक उत्तेजित रहे। एक दिन 
को पीटने वाले... उपयुक्त श॒ुक्क और दुब को चौबे तोताराम जो आयेसमाजिक थे 
. को दृण्ड मांगे में मल गय। ओर दांनों व्यक्तियों ने उन्हें, चिदना आरम्भ किय। 
उन्होंने इंट का उत्तर पत्थर से दिया तो दोनों न मिलकर उन्हें पीटा। 
उन्होंने दोनों पर स्का साहब के इजलास में अभियोग चलाया, जिसका यह परिणाम हुआ 
कि शुक्कजी पर २०) रु० अथे दण्ड ओर दुबेजी को तीन मास का कारावास हुआ और 
दोनों को दो-दो सौ रुपयों के मुचलके ओर जमानत दो साल तक नेक चलन रहने की 
देनी पड़ी । क्‍ 
अब स्वामी जी इस बार आये तो स्काट साहब मे उनसे कहा कि आपके एक सेवक 
को पीढने पर दो लोगों को पथोप्त दरढ मिल गया है। महाराज ने 


४४० ] महर्षि दयान॑न्द का जीवन-चरित्र [ सन्‌ ९८८० 
स्वामीजी की रकराट साहब बातको पर प्रसन्नता प्रकटनन जिसकी उन्हें आशा 
अप्रसन्नता थी और उनसे यह कहा कि संनन्‍्यासी तो अपनेकघातक को पीड़ा 

पहुँचती देखकर प्रसन्न नहीं होत। और आय-समाजियों से असन्तोष 
प्रकट करते हुए कहा कि यदि तुम लोग इस प्रकार मुक्तदमबाज़ी करोगे तो धर्म और देश का 
क्या सुधार कर सकोगे। जिन्हें सन्‍्मागे पर लाना है उन्हे कैद में पहुँ चाना सुधार की शैली 

स बाहर है। घूँसका बदला घूँसा नहीं है। यदि पौराणिक भाई तुम पर कोई अत्याचार 

करे तो उचित सीमा तक उस सहना चाहिय, जब उन्ह ज्ञान होगा बह स्वयम्‌ पश्चात्ताप 

करेंगे और तुम से अम॒ प्रकट करेंगे। 
२५ मई सन्‌ १८८० को मुन्शी नारायणदास मुख्तार ने 
धर्म-विषय पर श्रश्नोत्तर स्वामीजी स धम-विषयक कुछ प्रश्न किय थे जो उत्तर सहित नीचे 
दिय जात हैं । 
प्रश्न-मनुष्य पाप क्यों करता है ? 
उत्तर स्वामीजी का--लोभाद के वशवर्त्ती होकर, बुद्धि के वैचाल्य स मादक द्रव्य 
के सेवन से, दुष्ट पुरुषों के संग से ओर मिथ्या ज्ञान से पाप में प्रवृत्ति होती है । 
प्रभ--सत्पुरुषों की कसौटी क्या हैं ? और उनसे मिलना कैसे हा सकता है 0 
उत्तर खामीजी का-न्यायभ्रियता, स्वाध्त्याग, पराये हित में योग देना आदि 
उत्तम गुण सत्पुरुषों को कसोर्टी है। ऐसे पुरुष अपन उत्तम गुण और स्वभाव से पह्िचाने 
जात हैं। वे सत्यभाषण, परापकार, उदारता, न्यायझठेत्व, इश्वर-भाक्त और दयालुता आदि 
गुणों से युक्त होते हैं। तलाश करने वाल को सब कुछ मिल जाता है। जो ढूँढता द्दे सा 
पाता है। विद्या व सत्सन्ञ से प्रत्यक मनुष्य सत्पुरुष बन सकता है । 
: प्रश्न-स्याथ किसे कहते हैं ? 
उत्तर स्वामीजी का--धमंपू्वेक उपायों से अपनी उन्नति अथात्‌ सब की वृद्धि करना 
स्राथ कहलाता दै। परन्तु इस समय के लोग येन केन श्रकारंण धमाथमं व विवक रह्ति 
उपायों से अपना प्रयोजन सिद्ध करत हैं. और परहानि व परदु:ख का कुछ भी विचार नहीं 
करते, इस प्रकार स्वाथान्ध हैँ । पराथे वा पराकार वह है. जिसके आचरण से मनुष्यों के 
दुःख की निवृत्ति हो । | 
श्री महाराज आतिथ्य-धर्म का बड़ी दृढ़ता से पालन करते थे। एक दिन परिडत 
गणेश असाद, सम्पादक “भारत सुदशा प्रवत्तेक! को श्री महाराज के 
महाराज का आतिथ्य पास सामाजिक काये करत हुए रांत्र के ९ बज गये। श्री महाराज 
ने यह जान कर कुछ फल और मिप्टान खाने को प्रस्तुत किये। 
परिडतजी ने आपत्ति की कि हम गृहस्थों को आप जैसे महात्माओं की सेवा करनी चांहिये 
न॑ कि आप को खाद्य सामग्री को प्रहण करना। इस पर श्री महाराज ने कहा कि यह्‌ 
सामग्री यहृस्थ लोगों के घर से आई है और मेरी आवश्यकता से अ पक है। श्री राम चन्द्र 
तक ने वनस्थ मुनियों के कन्द मूल फलादि प्रहण किए थे, अतः आपको संकोच न होना 
चाहिए और आम्रहपूवंक परिडतजी को फल और मिष्टान्न खिलाये | 
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एक दिन मेरठ से एक सज्जन ठीक उस समय स्वामीजी के पास उपस्थित हुए जब 
कि वह भोजन करने जा रहे थे। महाराज ने उन्हें देखकर पहले उन्हें भोजन कराया और 
फिर आपने भोजन किया | खामीजी अतिथियों को भोजन कराये बिना खय॑ं भोजन न 
करते थे । 
स्वामीजी सोंठ का एक अत्यन्त स्वादिष्ट जल बनाया करत थे। 
गोस्वामी नारायण एक सरलचेता, सदाशय विद्वान थे, वह पौराणिकों के अपवाद 
के कारण श्री महाराज के पास जाते हुए घबराते थे। एक दिन 
एक सदाशय विद्वान लाला जगजन्नाथप्रसाद आग्रह से उन्हें रात्रि के समय महाराज के 
से धर्मालाप पास ले गय। उन्होंने यज्ञ में माँस-विधान का पक्ष लेकर महद्दाराज से 
वात्तालाप किया। महाराज ने उनका प्रबल युक्ति और प्रभाणों से 
खण्डन करके उन्हें सन्‍्तुष्ट कर दिया कि यज्ञ में मांस-विधान वेद्विरुद्ध है, यज्ञ का नाम ही 
अध्वर हिंसारहित कम है। अन्त में गोस्वामीजी ने स्वीकार कर लिया कि मांस-विधान 
मेरा पक्त नहीं में तो शाद््र के वचनों को देखकर उनका समथन करता था। 
फिर इस विषय पर बात चली कि ब्राह्मण ग्रम्थ वेद हैं या नहीं, परन्तु समाप्त न हो 
सकी । अत: अगले दिन इस विषय पर पुनः विचार हुआ । परिडतजी अ्रपने पक्ष की पृष्टि 
में कात्यायन के सिवाय और काइ प्रमाण प्रस्तुत न कर सके। स्वामीजी ने कहा कि अन्य 
कोई ऋषि मुनि ब्राह्मणों को वेद नहीं मानता। अतः कात्यायन का 
वार्साछाप का प्रभाव बचन भ ाग्राह्य है।' ओर अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया कि बेद 
संहिता मात्र ही का नाम है। गोस्वामीजी सन्‍्तुष्ट हो कर घर चले 
श्राये और उसके पत्चनात्‌ आयेसमाज का उन्होंने कभी विराध नहीं किया, श्रत्युत वह सदा 
समाज के कार्यों में सहायता करत रहे। 


१. ऋषि दयानम्द ने इस विषय का प्रतिपादन ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में बिस्तार ले 
किया है | “--बु ० मी 


११ 


पड-विंश अध्याय 
आपाढ़ सबंत्‌ १६३७-मार्गशीष सबंत्‌ १९३८ 


( जुलाई ८०-द्सिम्बर ८१ ) 
( १ जुलाई--६ जुलाई ) मंनपुरी ( श्रा० कृ० ६-आ० कृ० १४ ) 


स्व [जी ३० जून सन १८८० को फ़रखाबाद से चले और १ जुलाई सन 

१८८० को प्रात:काल मैनपुरी पहुँच और करमल दरवाजे के बाहर 
थानसिंह साहिया के बाग में ठहर । 

महाराज के शुभागमन का समाचार नगर में फैलत ही शतशः लोग उनके दशनाथ 

आने लगे और यद्द दशा हुई कि कोई समय ऐसा न होता था जब कि सौ, सवा सौ 

मनुष्य उन्हें घेरे न बैठे रहत हों। प्रातःकाल से रात्रि के १०-११ बजे तक लोकप्रवाह श्रनवरत 

रूप से प्रवाहित रहता था। जो जिस के मन में आता अपनी विधा 

ऋषि मुनियों के और बुद्धि के अनुसार प्रश्न करता और खामीजी उसका प्रेमपृवंक 

समागम का आनमद उत्तर देकर उसे सन्‍्तुष्ट कर देते। उनके दशन करके जो आता 

आगया वह यही कहता आता कि ऋषि मुनियों के समागम का जैसा आनन्द 

हम पहल से सुनत आत थे वह आज हमने प्रत्यक्ष अनुभव कर 

लिया, इस अपूव मूत्ति को धन्य है। दो दिन तक महाराज इसी प्रकार लोगों को उपदेशा 

मृत चखाते रहे । ३ जुलाई का आ्राकटगंज की विस्तृत भूमि में कनात भर शामियामे लगा 

कर उनके व्याख्यान का प्रबन्ध किया गया। उस दिन आकाश मधाच्छादित था तो भी 

एक सहस्र मनुष्य व्याख्यान श्रवणाथ उपस्थित हुए। नगर के सभी प्रतिष्ठित और शिक्षित 

लाग व्याख्यान म आय । उस व्याख्यान म महाराज ने धमं के सखवरूप 

भपूर्व ब्याय्यान और उसके गृढ़ तत्वों को ऐसी सुन्दरता से बणन किया कि लोग 

सुन कर दंग रह गये। ४ जुलाई को फिर एक व्याख्यान उसी 

स्थान पर इंख्वर विषय पर हुआ, ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादेन, उनके गुणों का कीत्तन कुछ 

ऐसे ढंग से किया गया था कि बढ़े बड़े नास्तिकों के मस्तक भुक गये | तीसरे दिन ५ जुलाई 

को महाराज ने लोगों को सन्देह-निवृत्ति का अवसर दिया। एक अंग्रेज डाक्टर ने घोर 

नास्तिकों का पक्ष लेकर, जो आत्मा परमात्मा किसी वस्तु को नहीं 

घोर नास्तिकों से मानते थे, कुछ प्रभ किये जिनके डत्तर पाकर वह निरुत्तर होगयां। 

प्रशोत्तर साहब कलक्टर और साहब जज तीनों दिन व्याख्यानों में भारम्भ से 

क्‍ समाप्ति तक उपस्थित रहे और ध्यानपृवक सुनते रहे। व्याख्यानों की 


१९३७ सवत्‌ ] पच्चविंश अध्याय ( मेरठ ) [ २४३ 


समाप्ति पर मिज्ो अहमदअली बेग ने अनेकशः धन्यवाद दिये और कहा कि जब इस देश 
में महाराज जैसे विद्वान हुए होंगे तब अवश्य ही दूर देशों स्रे लोग 
निष्पक्ष मुसलमान यहाँ विद्योपाजेन के लिये आया करते होंगे जेसा कि महाराज ने 
कहा है। “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदूधे पद्म” इत्यादि मन्त्र 
में तीन प्रकार के पद रखने का अभिप्राय स्वामीजी न यह बतलाया था कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष॒ 
ओर दलोक में परमेश्वर परिपूर्ण है। इस प्रश्न के उत्तर में कि कोई पवित्र भूमि है वा नहीं 
स्वामीजी ने कहा था कि यदि काई हिमालय पर भी पाप करेंगा तो उसका फल भागेगा। 
लोगों ने बहुत कुछ शआग्रह किया कि महाराज कुछ दिन मैनपुरी और विराजमान 
रह कर उनकी धमंपिपासा को शान्त करें, परन्तु वह अवकाशाभाव के कारण अधिक 
न ठहर सके और ६ जुलाई को घोड़ागाईा में सवार हाकर भारोल गये और वहां ठहर 
कर ८ जुलाई को मेरठ पहुँच गय। 
आर्यसमाज स्थापित उनके चले जाने के पश्चात्‌ ११ जुलाई सन्‌ १८८० को मैनपुरी में 
हो गया आयेसमाज स्थापित हो गया। 


( ८ जुलाई--१५ सित० ) मेरठ ( आपाढ़ शु० १-भाद्र शु० १२) 


श्र. महाराज ८ जुलाइ सन १८८० को आयसमाज मेरठ के निमन्त्रण पर मैनपुरी 
से मेरठ पधारे और लाला रामशरणदास की कोठी मेरठ छावनी में ठहरे। निज स्थान पर 
जिज्ञासुओं के सन्देह निवारण करते रहे और सप्राह में दो व्याख्यान विविध विषयों पर 
देकर भ्रमजाल को छिल्नभिन्न करते और वैदिक धम के सत्य सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे। 
आयसमाज मेरठ की कन्या-पाठशाला के लिये एक सुयोग्य अध्यापिका की आव- 
श्यकता थी। रमाबाई एक सुशिक्षित संस्कृतज्ञ महागए महिला का 
पण्डित रमाबाई उन्हें पता लगा। वह उस समय कलकत्ते में थी । महाराज ने उसे 
पत्र लिखा और कई पत्र उभय पक्त के आगय और रमाबाइई मेरठ 

आने पर सम्मत हो गई । वह पन्रव्यत्रहार संस्कृत में था। 


महाराज ने पणिडत देवदत्त शास्त्री को रमाबाई के मरठ लिवा लाने के लिये कल- 

कत्ता भेजा, परन्तु बह शास्त्रीजी को वहाँ नहीं मिलीं। बह मेरठ 

पण्डित रमाबाई लौट आये। रमाबाई उनके आने से पहले ही भृत्यों के साथ, जिन 

का आगमन में एक सनी और एक पुरुष था, मेरठ पहुँच गई थी। उन्हें बाबू छेदी 
लाल गुमाश्ते कमसरियट के बँगले पर ठहराया जहाँ कनेल आल्काट 

और मैडम ब्लैबैटसकी पहले से ठहरे हुए थे। रमाबाई के आने के पश्चात्‌ उनका एक बेंगाली 
मित्र भी मेरठ आगया और उन्हीं के साथ ठहर गया। उनका नाम बाबू विपिनबिहारी एस० 
ए०, थी० एल० था। रमाबाई के चार या पाँच व्याख्यान स््ीशिक्षा आदि विषयों पर हुए। 
पहला व्याख्यान बाबू छेदीलाल की कोठी पर और शेष शआरयसमाज में हुए। महाराज रमा- 
बाई के व्याख्यानों में नहीं जाते थे । परिडत ज्वालादत्त को भेज दिया करते थे कि उनका 
सार लिख लावे और उन्हें सुना दिया करे। रमाबाइ सायझ्डाल को मद्दाराज से वैशेषिक दशन 
हा करती थी। उस समय मद्दाराज की विशेष भाज्षा से परिडत भीमसेन, परणिडित ज्वाला- 


१४४ ] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सम्‌ १८८० 


दस तथा आयेसमाज मेरठ के सभासद्‌ परिडत पालीराम और बाबू ज्योति:स्वरूप उपस्थित 
रहते थे। महाराज यह चाहते थे कि रमाबाई ब्रह्मचारिणी रहकर स्त्री जाति में शिक्षा और 
वैदिक घम का प्रचार करे, परन्तु उसने ऐसा करने में अपनी असमथपता प्रकट की । उसका 
महाराज के पास आने का मुख्य प्रयोजन यह था कि महाराज उसके उस बंगाली युवक के 
साथ विवाह को शाम्नसम्मत स्वीकार करलें। रमाबाई महाराष्ट्र ब्राद्मणग-ललना और विपिन- 
बिद्दारी बंगाली कायस्थ थे। रमाबाई जानती थी कि ऐसे विवाह को केवल स्वामीजी दी 
शास्प्रसम्मत बता सकते हैं, क्योंकि वह यह मानते थे कि प्राचीन 
रमाबाई का प्रचा भारत में वशव्यवस्था गुण, कमे, स्वाभाव पर निभ्भेर थी। महाराज 
कार्य करने से इनकार ने उसके विवाह की अनुमात नहीं दी और रमाबाई से कहा कि 
तुम अपना जीवन स्त्रियों की शिक्षा और उद्धार में लगाओ। रमाबाइई ने यह बात स्वीकार 
नहीं की । इस पर महाराज बहुत हताश हुए और उन्होंने कहा कि यदि हम जानते कि 
रमाबाई स्वदेश के पुनरुद्धार के लिये काय करना स्वीकार नहीं करेगी तो हम कदापि अपने 
नियम के विरुद्ध उस अपने सामने बिठाने और शास्त्र पढ़ाने पर उद्यत न होते। रमाबाई 
ने महाराज से प्राथना की कि मुझे साथ रहने की आज्ञा दी जाय और मुझे अ्रन्य शास्त्र भी 
पढ़ाइये, परन्तु महाराज ने उससे कह दिया कि आज से मेरा तुम्हारे साथ कोइ सम्बन्ध नहीं 
है। उनका उद्देश्य केवल इतना द्वी था कि रमाबाई प्राचीन ऋषिकाओं की भांति भारतबष में 
अपनी बहिनों की भलाई के लिये काय करे और जब उन्होंने वह उद्देश्य पुरा होता न देखा 
तो उन्हें रमाबाई से उपरति होगई । महाराज को उसके चरित्र के सम्बन्ध में भी सन्देह हो 
गया था और इस कारण उन्होंने आयसमाज मेरठ के कायकरता ओं से कह दिया था कि उसके 
चरित्र पर दृष्टि रक्खें। उन लोगों न भी उसके विषय में अच्छी सम्मति प्रकट नहीं की थी । 
रमाबाई ने यह कहा था कि वह अ्रध्यापन और उपदेश काय तब कर सकती है जब उसके 
पिता का ऋण चुका दिया जाय जिसकी मात्रा उसने साठ सत्तर हजार रुपये बताई थी । 
इसके पश्चात्‌ रमाबाई का मेरठ ठहरना व्यथ था, अतः उसे बिदा करने का निश्चय 
किया गया। महाराज ने आयेसमाज के काथ्थेकताओं से कह् दिया 
रमायाई को विदा कर कि जिस सम्मान के साथ रमाबाइ को लाया गया है उसी सम्मान के 
दिया गया साथ उस बिदा किया जाय। अ्रतः रमाब्ाई को बिदा करने के उपलक्ष्य 
में एक सभा को गई। उस में परिडत पालीराम ने कहा कि 
परिडता रमाबाई को अपनी दृष्टि और उद्देश्य उच्च रखने चाहिये और स्वामी दयानन्द की 
भांतिस््री जाति का उपदेश द्वारा उपकार करना चाहिये। विवाह करके 
सम्मान-प्रद्‌शेन॑ सन्‍्तानोत्पत्ति करना उनके लिये उचित नही है । रमाबाई ने इसके 
उत्तर में स्वामीजी की बहुत प्रशंसा की। उन्हें शहरपति से उपमा 
दी ओर कहा कि वह प्रस्तावित काय करने में अक्षम है, ऐसे काय तो स्वामीजी सरीखे 
छत्तम कोटि के मनुष्य ही कर सकते हैं। स््री होने के कारण उसके लिये सर्थेन्न घूमना 
असम्भव है। विदा करते समय आयसमाज मेरठ की ओर से १२५) रुपये और एक थान 
१०) रुपये का रमाबाई को दिया गया और महाराज ने उसे संस्कारविधि, संत्याथेप्रकाश, 
पश्चमामद्रायज्ञविधि, आर्याभिविनय भ्रादि प्रन्थ दिये | 
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रमाबाई पीछे आकर इईंसाई हो गई और उसने पूना में 
रमाबाई ईसाई शहारदासदन के नाम से एक विधवा-आश्रम स्थापित किया और 
सैकड़ों हिन्दू विधवाओं को विधर्मी बनाया । 
देवेन्द्रबायू ने रमाबाई को एक पत्र लिखा था जिस में रमाबाइ से स्वामीजी के 
विषय में उसकी सम्मत और भाव पूछे थे। उस पत्र का उत्तर 
रमाबाई की स्वामीजी रमाबाई ने १: नवम्बर सन्‌ ४९०३ का दिया था | उसमें रमाबाइ ने 
के विषय में सम्मति लिखा था कि में मेरठ में आयेसमाज के एक सभासद्‌ के ग्रृह्द पर 
ठहरी थी। में उस समय स्वामीजी की विशेष शिक्षाओं से सबंथा 
अनभिज्ञ थी। में मरठ में तीन सप्ताह से अधिक रही और इस कारण मुझे आथसमाज के 
मुख्य मन्तव्यों को खयं उसके प्रवत्तक से सीखने का अवसर मिला। स्वामी जी के सम्बन्ध में 
जो भाव मेरे मन पर अद्वित हैं वह वास्तव में बहुत उत्तम हैं। वह स्वेभावेन दयास्वरूप थे। 
वह प्रांशु-विशाल-दशेन, भद्र पुरुष थे । वह सच्चे और शुद्ध भाव-य्रुक्ति पिठृप्रकृति के पुरुष थे। 
उनका मेरे साथ वत्तोत कृपापणा और पितृतुल्य था। वह शुद्ध भाषा प्रभावोत्पादक ख्वर में 
बोलते थे। वह कभी हिन्दी और कभी संस्कृत में बातें किया करते थे, परन्तु संस्कृत उनको 
प्यारी भाषा थी। हिन्दुओं के छहों दशेनों में स वह वैशेषिक दशन को सबसे अधिक पसन्द 
करते थे । उनकी शिक्षा अद्वित वेदान्त से भिन्न थी और उस समय में केवल एक इसी बात 
में उनसे सहमत थी। “उन्होंने मुमे से यह कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम आये- 
समाज में सम्मिलित हो जाओ, में तुम्हें शिक्षा दँगा और तुम्हें आयसमाज के सिद्धान्तों के 
प्रचार के लिय तैयार करूँगा। में घार्मिक विषयों में अव्यस्थित थी, अतः मेने इस प्रस्ताव को 
असस्‍्वीकार कर दिया। 
उसी पत्र में एक जगह रमाबाई लिखती हैं. कि स्वामी दयानन्द स्त्रियों के लिय धम 
की आवश्यकता स्वीकार करत थे । वह कहत थे कि खस्रियाँ वेद पढ़ 
स्त्रियों को सकती हैं. जिसकी कि हिन्दू धम आज्ञा नहीं देता था। इस कारण 
वेदाघिकार से कि हिन्दू घमं स्त्रियों और शूद्रों से हेष करता था, मेरी आत्मा 
उसकी विद्रोही बन गई थी। जहाँ तक उनकी शिक्षा का ब्वरियों को वेद, दशन और धमं 
शास्त्रों के पढ़ने का अधिकार देने से सम्बन्ध था, वहां तक में उससे प्रसन्न थी । 
कनेल और मैडम शिमला जाते हुए मेरठ में महाराज से मिलने के लिये ठहर गये 
थे। उनके विषय में उस समय तक महागज का यही विश्वास था 
कनऊ और मैडम कि वह आयेसमाज के रिद्धान्तों को मानते हैं और इसी कारण 
का से वह थियोसाफ़िकल सोसाइटी को आयसमाज की शाखा बनाने 
रंग बदुछा पर सम्मत हो गये थे । इस बार जो कनेल और मैडम मेरठ आये 
तो उन्होंने और ही रंग दिखाया अथांत्‌ उनकी बात-चीत से यह 
पता लगा कि उनका न वेदों में विधास है और न इंश्वर में । इस विषय में रमाबाइ ने 
अपने ठसी पन्न में इस प्रकार लिखा:--“'मैडम ब्लैवैद्सकी और कनेल आलकाट वाइसराय 
लाडे रिपन से मिलने शिमला जा रहे थे। मेंने लोगों को यह कहते सुना था कि वह गवनेर 
जनरल के, निमन्त्रण पर उन्हें अपनी गुप्त विद्या-शक्ति दिखाने और उनके सामने यह सिद्ध 
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करने को जा रहे हैं कि अदृष्ट आ्रात्माएँ उनसे बात-चीत करती हैं और मैडम ब्लैवैट्सकी 
परलोकगत आत्माओं के लोक से वाइसराय के लिये कुछ वस्तुएं मैंगा कर अलौकिक घटना 
( 790)6 ) का प्रदशन करेंगी । 
“मैं बाबू छेदीलाल के ग्रह पर ठहरी हुई थी, जहाँ कनेल और मैडम अथिति थे । 
मैडम मुक से दुभाषिय के द्वारा बातें किया करती थी क्योंकि में 
मैडम के विचार उस समय अंमग्रज़ी नहीं जानती थी। उन्होंने मुझ से कहद्दा कि में 
किसी वैयक्तिक (?८५०॥४)) इश्वर में विश्वास नहीं +रती, किन्तु 
सत्व, रजस , तमस को सम्मिलित एक महान शक्ति में विश्वास करती हूँ । वह अपनी 
उंगली में एक अंगूठी पहनती थीं जिसमें तीन रत्न जड़े हुए थे । उन्होंने बह मुझे दिखाई 
आर कहा कि यह तानों ग्ल्न उन तीनों शक्तियों के प्रतिनिधि स्वरूप हैं, जो इस महान विश्व 
में काये ओर उसका शासन कर रही हैं। एक दिन सायझ्भाल को स्वामी दयानन्द्‌ थियोसोफ़ी 
के इन नताओं से मिलन आये । उन्होंने स्वामीजी की थियोसाफ़िकल सोसाइटी का मुख्य 
सभासदू्‌ बनाना चाह्दा, परन्तु स्वामी दयानन्द सोसाइटी का सभासदू बनन की स्वीकारी 
देन स पहल थियासोफ़ी के ,सेद्धान्तों को समझना चाहते थे। इस पर उन्होंने एक दभा- 
षिय के द्वारा खामीजी के साथ अपने विशप सिद्धान्तों पर विचार किया। यदि मुझे ठीक 
स्मरण है तो मैडम ब्लेवैट्सक्री और कनेल आल्काट दोनों को यह कहते सुना था कि उन 
का विश्वास उ युक्त तीनों शक्तियों में है और वह वैयक्तिक इंश्र 
वेद, ईखर में. और वेदों के अपौरुषेयत्व में विश्वास नहीं रखते हैं। यह आय- 
अविशधास समाज के जीवनमूल सिद्धान्तों के विरुद्ध था और खमी दयानन्द 
सरस्वती न प्रकट कर दिया था कि वह उन लोगों सेजों इश्वर में 
विश्वास नहीं. रखत कोई सम्बन्ध नहीं रक्खेंगे, वह थियासोफिकल सोसाइटा के सभासदू 
नहीं बनेंगे और न थियोसाफिस्दों को अपने समाज का सभासद्‌ 
अविश्वासियों से सम्बन्ध बनाएँगे और इस पर बात «माप्त द्वो गई। में नहीं जानती कि पीछे 
नहीं रकखंगे क्या हुआ, परन्तु जहाँ तक मुझे ज्ञात है खामी दयानन्द उस समय 
थियासाफिस्ट नहीं हुए ।”! 
कनेल और मैडम सायझ्ाल को महाराज से बाबू छेदीलाल के बँगले पर मिला करते 
ओऔर उनसे वात्तालाप किया करते थे । इस वात्ताज्ञाप का अंश “थियोसोफ़िस्ट' समाचार 
पत्न में छुप चुका है, परन्तु नीचे लिखी बात उसमें नहीं छपी । 
एक दिन कनल ने खामीजी से कट्दा कि उन्हें और मैडम को इस बात में शह्ढा है 
कि खामी शह्काराचाय ने अपने आत्मा को एक राजा के शरीर में 
योग की शक्ति जा उसी दिन मरा था, प्रविष्ट कर दिया था। खवामीजी ने कहा कि 
यह विचित्र धात है कि मैडम के समान यागप्रवीण व्याक्त को इस 
विषय में सन्देहर हो । उन्होंने फिर कहा कि में प्रथम कोटि का योगी नहीं हूँ, केवल मध्यम 
कोटि का हूँ, परन्तु में अपनी चेतन शक्ति को शरीर के किसी भाग में केन्द्रित कर सकता हूँ, 
अथात्‌ उस भाग को छोड़ कर मरे शरीर के अन्य सब भाग मसतवत्‌ हो जायंगे। यदि आप 
यह दृश्य देखना चाहें तो में आपको दिखा सकता हूँ । जब कि में एक मध्यम कोटि का 
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योगी इतना कर सकता हूँ तो यह सम्भव है कि एक उच्च कोटि का योगी इस से एक पद 
आगे बढ़ कर अपने आत्मा को दूसरे शरार में श्रविष्ठ कर सके । 
एक दिन बाबू ज्याति:स्वरूप ओर कुछ अन्य सज्नन कनेल और मैडम से मिलने गये 
थे। समय सायद्वाल का था। जब सन्ध्या का अन्धकार छान लगा तो पण्डित पालीराम ने 
उनसे बिदा माँगी कि सन्ध्या करने का समय निकट है। इस पर मैडम ने मुस्करा कर कहा 
कि क्‍या आप सचमुच उपासना करत हैं और करत है ता किस की ९ 
सन्ध्या कैसी? परिडत पालीराम ने कहा कि आप भी तो सन्ध्या और परमेश्वर 
उपासना किस की ? की उपासना करती हैं। तो मैडस न कहा कि सन्ध्या के केबल उस 
भाग में विश्वास करती हूँ जहाँ तक वह यागाभ्यास का अद्ज है, 
में इंश्र को नहीं. परन्तु जहाँ तक इख्वरापासना का सम्बन्ध हूं मरा उसमे विश्वास नहीं 
मानती है। में किसी इख्वर में विश्वास नहीं रखती क्योंकि इश्वर है ही नहीं 
ओऔऔर अधिक प्रश्न करन पर मेडम न कहा हम लाग बोद्ध हैं। 
पणिडत पालीराम आदि न यह बात महाराज स कही ओर जब उन्हांन कनल और 
मैडम स पूछा कि क्‍या यह सत्य है कि आपके विश्वास में इश्वर का 
इंश्वर विषय पर अस्तित्व नहीं हे ? ता उन्हांन कहा के यह सत्य है। इस पर महाराज 
विचार न कहा कि इस विषय पर विचार हा जाना चाहहय । कनेल ने कहा 
कि गुरु-शिष्य में काइ विवाद नहीं हा सकता। महाराज न कहा 
कि आस्तिक और नास्तिक में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध नहीं हा। सकता। करूंल विचार करने 
से इनकार और महाराज उस पर आग्रह करत रहू। महाराज न कहा कि दा विद्वान्‌ पुरुष 
जिन्हें सत्य की खाज हो, विचार करके अवश्य हां किसी [नाग्वतू पांरणाम पर पहुँच सकते 
हैं। यदि आपका पत्त प्रबल रह ता में झ्वर म विश्वास रखना छाड़ दूँगा नहीं तो आपको 
ईश्वर का अस्तित्व खीकार करना हूं।गा। अन्यथा में आप से सब सम्बन्ध ताड़ दूँगा । इस 
पर कनेल ज्यों त्यों करके राजी हुए । यह विचार तीन दिन तक सन्ध्या समय से रात्रि के 
५१५०-११ बज तक होता रहा। पहले दा दिन पश्डित बलदेवप्रसाद 
विचार का आरम्भ हेडमास्टर नामेल स्कूल मरठ न दुभाषिय का काम किया, तीसरे दिन 
बाबू ज्वालाप्रसाद अनुवादक अदालत जजी मेरठ ने। चौथे दिन 
कनेल ने महाराज से कहला कर भेजा कि विचार समाप्त दो जाना चाहिय नहीं तो वह 
अमृतसर चले जायँंगे। महाराज नें उत्तर में कहला भेजा कि अन्तिम निणेय कुछ दूर नहीं 
है। हम में से एक को पराजय स्वीकार करना द्वोगा, यदि आप विचार समाप्त किय बिना 
ले जायेंगे तो मेरा और आपका सम्बन्ध समाप्त हो जायगा । 
कनल ओर मैडम उसी दिन मेरठ से चले गये और महा- 
सम्बन्ध-विच्छेद. राज ने उसी दिन एक साधारण सभा में, जो लाला रामशरणदास्त 
की घोषणा. के गृह पर हुई थी, यह घोषणा करदी कि मेरा और थियोसोक्रिकल 
सोसाइटी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। 
मद्दाराज धर्मप्रंचार के विषय में वालिसी स्रे काम लेने के अत्यन्त विरुद्ध थे। एक 
दिन उन्होंने अत्यन्त शोक प्रकट करते हुए कद्दा था कि सत्याथप्रकाश 


् 
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पालिती से घणा में मत पितरों का श्राद्ध और यज्ञ में मांस-विधान राजा जयकिशन- 
दास ने लिखवा दिया क्‍योंकि उन्होंन ही उसे अपने व्यय से 
छुपवाया था। 
हम समभते हैं कि यह बात खामीजी ने कभी न कही होगी। यदि उनका ऐसा 
विश्वास होता ता जिस विज्ञापन में उन्होंने यह घोषित किया कि 
पहले सत्याथप्रकाश यह बातें सत्याथंप्रकाश में लेखकों के दोष से सन्निविष्ट हुई उसमें 
का प्रामण्य वह स्पष्ट लिख देते कि वह राजा जयकिशनदास की अनुमति से 
अस्वीकार सन्निविष्ट हुइ। स्वयम्‌ राजा जयकिशनदास की यह सम्मति थी कि 
उन बातों को लेखकों न लिख दिया। ठाकुर महावीरसिंह की भी 
यह निश्चित्‌ सम्मति थी कि उक्त बातों के लिये लखक ही दाषी हैं। “जहाँ-जहाँ श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए! ऐसा होना चाहिए था वहाँ-वह्ाँ लेखकों ने ऐसा लिख दिया कि 'होना 
चाहिए!। ज्यों ही स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ कि सत्याथेप्रकाश में ऐसा छप गया है त्यों 
ही उन्होंने निम्नलिखित विज्ञापन निकाल दिया ओर सत्याथंप्रकाश का प्रामाण्य अस्वीकार 
कर दिया। यह विज्ञापन ऋग्वेद भाष्य के प्रकट अड्ढु के टाइटिल पज पर संबत्‌ १९३५ में 
छुपा था| ' --संग्रहकर्ता 
विज्ञापनम्‌ 
“स्तबको विद्त हो जो-जो बातें वेदों की और उनके अनुकूल हैं. उनको में मानता 
हैं, विरुद्ध बातों का नहीं। इससे जो-जो मेरे बनाये सत्याथेप्रकाश व संस्कारविधि आदि 
प्रन्थों में गद्य तृत्न व मनुस्मृति पुस्तकों के बचन बहुत से लिखे हैं. वह उन-उन ग्रन्थों के मतों 
के जानने के लिए लिखे हैं। उनमें से वेदाथ के अनुकूल का साक्षिवत्‌ प्रमाण और विरुद्ध 
का अप्रमाण मानता हूँ। जा-जो बात वेदाथ से निकलती है, उन सब का प्रमाण करता हूँ 
क्योंकि वेंद्‌ इश्वरवाक्य होने से सवंथा मुक को मान्य हैं ओर जो जो ब्रह्माजी से लेकर 
जैमिनि पयन्त महात्माओं के बनाये वेदाथे-अनुकूल भन्थ हैं. उनको में भी साक्षी के समान 
मानता हूँ और जो सत्याथेप्रकाश के ४२ पृष्ठ और ५५ पंक्ति में पित्रादिकों में से जो 
कोई जीता हो उसका तपंण न करे! और “जितने मर गये हों उनका तो अवश्य करे! तथा 
पृष्ठ ४७ पंक्ति २१ में “मरे भये पिन्नादिकों का तपंण और श्राद्ध करता है! इत्यादि तपंण और 
श्राद्ध के विषय में छापा गया है सो लिखने और शोधने वालों की भूल से छप गया है। 
इसके स्थान में ऐसा समभझना चाहिय कि “जीवतों की श्रद्धा से सेवा करके नित्य तृप्त करते 
शहना यह पुत्रादि का परम धम है! और “जो जो मर गये हों उनका नहीं करना!, क्योंकि न 
तो कोई मनुष्य मरे हुए जीव के पास किसी पदाथ को पहुँचा सकता और न मश हुआ 
जीव पुश्रादि के दिये हुए पदार्थों को प्रहण कर सकता है। इससे यह सिद्ध दुआ कि जीते 
पिता आदि की प्रीति से सेवा करने का नाम तपंण और श्राद्ध है, अन्य का महीं। इस 
बिषय में बेदमन्त्रादि का प्रमाण भूमिका के ११ अ्रद्लु के पृष्ठ १२१ से लेलें १२ श्रह्ढू के 
२६७ पृष्ठ तक छुपा दे वहाँ देख लेना |” 
घमे सम्बन्धी बिषयों में पालिसी से काम लेने की हानि का एक एंष्टान्त भद्ारांज॑ 
. पाछसी से हानि. ने यह दिया था कि हमने जयपुर में वैष्णव-मत के विरुद्ध रौव-्मन 
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के पक्त का श्रवलम्बन करके पण्डित हरिश्न्द्र की सहायता की थी जिससे हमारा अभिप्राय 
यह था कि महाराजा वैष्णव घमं को ध्याग कर शैतर मत को खीकार कर लेंगे। तत्पश्चात्‌ 
उन्हें वैदिक सिद्धान्तों की ओर मुकाना सहज होगा। महाराजा ने शैव मत को खीकार कर 
लिया, परन्तु हमारा उद्देश्य पूरा न हुआ | हम जब कभी जयपुर गय लागों ने हमारे उपदेश 
को न सुना और कहा कि क्या यह वही रुद्राक्ष नहीं हैं जिनके पहनने से आपने हमें मोक्ष 
के मिलने का विश्वास दिलाया था ९ अब हम केस मानें कि पहला उपदेश असत्य था और 
आपका अब का उपदेश सत्य है। महाराज इस पर कहते थे कि लोगों के इस कहने में 
बुछ युक्तियुक्तता अवश्य थी। 
महाराज ने अपना पहला स्वीकार-पत्र १६ अगस्त सन्‌ १८८० को मेरठ में लिखा था 
ओर १८ अगस्त सन्‌ १८८० को उसकी रजिस्ट्री हुई थी। उसके 
पहला स्वीकार-पत्र. द्वारा जो परोपकारिणी सभा स्थापित की गई थी उसका प्रधान 
।य मूलराज एम० ए० को बनाया था और रायबहादुर परिडत 
सुन्दरलाल, कनल आहल्काट, मैडम ब्लेबेट्सकी आदि १४ सभासदू्‌ नियत किये गये थे। 
(१५ सित०-२ श्रक्ट्ू०) मुज़फ्फ़रनगर (भाद्र शु० १२-आश्रिन कृ० १३) 
१५ +' सितम्बर सन १८८० अथात भाद्रपद शुक्ला १२ संवत्‌ १९३७ का महाराज 
मुजफ्फरनगर पधारे ओर बहाँ के प्रसिद्ध रइस रायबहादु लाला निहालचन्द के बंगले में 
'ठहरे । उन दिनों पितृपक्ष का आरम्भ होने वाला था। नगर के कुछ परिडत लाला निहाल- 
चन्द के पास गये और उनसे कहा कि स्वामीजी से हमारा शास््राथे करा दीजिए, परन्तु 
परिइतगण लाला निहालचन्द के ही प्रश्नों का उत्तर न दे सके, अतः वह परिडतों के प्रस्ताव 
से सहमत न हुए । 
लाला निद्दालचन्द ने महाराज से म्रतक-श्राद्ध के विषय में खय॑ ही जिज्ञासा की 
तो उन्होंने कहा कि मृतक-श्राद्ध निष्फल है, क्‍योंकि मृतक को अपने 
मतक भ्राद पर ही करों का फल मिलना है, दूसरे के कमों का नहीं ओर श्राद्ध उसका 
बात-चीत कमे नहीं है ओर यदि श्राद्ध का पुण्य उसे मिलता है तो पुत्र के पाप 
कम का, जा वह उनके नाम से कर वा जा अपव्यय उसके उपाजित 
धन से करे उसका फल भी उसे मिलना चाहिये। इस पर लाला साहब ने कहा कि मृतक 
के पापों की दण्डव्यवस्था तो एक बार ही हो जाती है, उसमें घटत बढ़त नहीं हो सकती, 
जेसा हम लोक में भी देखते हैं. कि अपराधी का उसके अपराध का दण्ड एक ही बार 
मिलता है. फिर वह न्‍्यूनाधिक नहीं हा सकता; परन्तु श्राद्ध एक पुण्य कमे है, उसका फल 
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4 थद्द स्वीकार पत्र “ऋषे दुयानम्दु के पत्र भोर विज्ञापन” प्रन्थ में पृष्ठ ७५२८ से ७३२ 
तक छपा है | उसमें ३८ सदस्यों के नाम लिखे हैं १४ के नहीं । --यु० मी० 
| ऋषि दुयानस्द ने भाद् सुदी १२ संवत्‌ १९३७ ( १५ सितम्बर १८८० ) के पत्र में छिखा 
है... इस कर ४ बजे की रेक में बैठ कर मुज़फ्फरनगर जायेंगे |!” ऋषि का पत्र और विशापन 
पृष्ठ १६८ । भी पं० मह्देशप्रसादशी ने भी “ऋषि दयानस्दु कब और कहां! प्रस्थ में उपर्युक्त तिथि 
दी किली है वह भी दीक नहीं है | “यु ७० सी 
२ 
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उसे अवश्य मिलना चाहिये। खामाजी ने उत्तर दिया कि ठीक दै कि द्‌र्ड न्‍्यूनाधिक 
नहीं हो सकता, तब पुत्र के किये हुए श्राद्ध से उसका दण्ड ता कम होगा नहीं ता मृतक 
को उससे क्या लाभ होगा १ बात यह कि यदि यह माना जावे कि मृतक का दूसर के पुण्य 
कम का फल मिलता है तो यह भी मानना पड़ेगा कि दूसरे के पाप कमे का फल भी उसे 
मिलता है। फिर यद्द भी है कि जो लोग घन एकन्नित करके मर जाते हैं. उनकी सनन्‍्तान 
बहुधा दुग्धरिन्र हो जाती है, इसका फल भी उन्हें मिलना चाहिय । अत: यह सिद्धान्त बहुत 
बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाला दै। 
लाला निहालचन्द को कायवश जाना था, श्रतः आगे बात-चीत न हो सकी। महाराज 
म्याय को मूत्ति थे उन्होंने लाला साहब से खययं कद्ट दिया कि अभी इस बात का पूरा 
निणेय नहीं हुआ है। इससे उनके चित्त में महाराज के लिये प्रेम द्विगुणित हो गया । 
एक ओर सज्जन के आक्षेप पर महाराज ने कह्दा कि श्षियाँ 


श्ली-शिक्षा लिखने पढ़ने के कारण से कुटिला नहीं होंगी ! यह तो प्रक्रांत ओर 
पर आक्तेप संगित पर निर्भर है। कितने लिखे पढ़े मनुष्य भी चरित्रद्वीन हीते हैं। 


एक और जिज्ञासु के श्रभ्ों का उत्तर देत हुए महाराज ने क॒द्दा कि सुख दो प्रकार 
का होता है एक अविद्याजन्य, दूसरा विद्याजन्य | ऐसे ही सुख को 
छुल दुःख की सुख कहते हैं; अविद्याजन्य सुख ऐसा हं।ता हद जेसा पशु आद को । 
मीमांस अज्ञान की निवृत्ति बिना ज्ञान के नहीं हांती । जीव अह्पन्ञ है, 
झतः किन्हीं विषयों में उसे ज्ञान होता है भोर किन्हीं में अकज्ञान । 
ज्ञान और अजश्ञान व्यापक वरतु व्याप्य से भिन्न होती है, जेसे आकाश खब भूत्तिमान 
द्रव्यों में व्यापक हैं, परन्तु न वह द्रव्य आकाश दे और न आकाश 

मृत्तिमान्‌ द्रव्य है। जो सूक्ष्म होता दे वह व्यापक ओर जो स्थूल द्वाता वह ब्याप्य द्वोग 
है। परमात्मा सब स सूक्ष्म है अतः सब में व्यापक दे । न्सरंणु का साठवां भाग परमाणु 
है, परमात्मा उससे भी सूक्ष्म है, इसलिये वह परमाणुओं का संयाोग-वियाोग कर सकता है। 
एक दिन महाराज श्राद्ध-खण्डन पर व्याख्यान दे रद्दे थे कि 
देले भाये कुछ दुष्टों न उन पर ढेल फेंके, परन्तु महाराज तनिक भी विचलित 

न हुए ओर व्याख्यान देत रहे । 


एक दिन एक मुसलमान नव॑युवक ने आकर एक प्रभ्न किया 

ध्ृसछमान मवयुवक और साथ ही वह अण्ड बण्ड बकने लगा। महद्दाराज ने उसके प्रश्न 

की भशिष्ता. का शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, परन्तु वह बकता ही रहा। मद्दाराज 
कप को सनिक भी क्राध न आया । 


सांप मरवा दिया जिस गृह में महाराज ठद्दर हुए थे, उसमें एक दिन एक सप 
निकल आया उन्दोंन उसे विद्याथियों से मरवा ढाला। 


मैडम ब्लेबेट्सकी ने अपनी पुस्तक “फ्राम दि केवृज्ध एण्ड जंगरुस आफ हिन्दुस्तान 
में लिखा है कि एक समय महाराज बंगाल के एक छोटे से प्राम में 


४ हु 


१९३७ संबत्‌ ] पड्‌-विंश अध्याय ( मेरठ ) [२५१ 


स्वामीजी पर कृष्ण. बन्पूवक खश्डन कर रहे थे कि एक मतान्ध शैत्र ने एक कृष्ण सपे 
सर्प फेंका गया. उनकी विवश्ञ टांगों पर फेंक कर कहा कि अब वासुकी देवता स्वयं 
ही प्रकट कर देगा कि हम से कौन सचाई पर है। सप उनकी 
टांग से लिपट गया था। उन्होंने एक मटके से ही उसे अलग फेंक कर अपनी एड़ी से 
उसके शिर को कुचल डाला और बड़ी शान्ति से उस शैत्र को उत्तर दिया कि अच्छा इसे 
ही निणय करने दो । तुम्हारा देवता तो बहुत शिथिल रहा, मेंने ही इस विवाद का निणेय 
कर दिया और श्रोताओं को सम्बोधन करके कहा कि अब जाओ और सबसे कहदो कि 
कैसी आसानी से भूठे देवता नष्ट हो जाते हैं। 
इस घटना में कितना तथ्य है, हम नहीं कह सकते। इसमें असम्भव बात तो कोई 
प्रतीत नहीं होती । यदि यह सत्य हो तो यह उस समय की दो सकती है जब मद्दाराज ने 
गड्जोत्री से गन्नलासड्रस तक विचरण किया था, परन्तु डन दिनों तो वह खए्डन मण्डन करते 
सुने नहीं गये । 
मुज़पफ़रनगर में महाराज के लगभग दस व्याख्यान हुए। 


( २ अक्टू० --अक़्ट्ू० ) मरठ ( आश्रविन कृ० १३--आश्विन शु० ) 
मुजफ्फरनगर से महाराज मेरठ आये और श्रायंसमाज के बाषिकोत्सवफो सुशोभित 
किया। उत्सव के दोनों दिन अपने मनोहर व्याख्यानों से श्रोन्नावग को अलभ्य लाभ 
पहुँचाया । 
खामीजी ने अपने एक व्याख्यान में आयंसमाज और धियोसोफिकल सोसाइटी के 
सम्बन्ध में भी कथन किया और कनेल और मैडम के अ्रसद्‌ व्यवद्वार 
सम्बन्ध-विच्छेद का की निन्‍्दा की। उन्होंने आयेपुरुषों की सावधान किया कि वक्त 
सूत्रपात सोसाइटी के सभासद्‌ न बनें। चलते समय कनेल और मैडम ने 
यह बचन दिया था कि वह आगे की किसी आयसमाज के सभा- 
सद्‌ को सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये नहीं कहेंगे, परन्तु इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं 
किया। सख्वामीजी ने जो कुछ सोसाइटी के विषय में कहा उससे कनेल ओर मैडम 
स्वामीजी से अप्रसन्न हो गये। इधर स्वामीजी भी उनसे श्रसन्तुष्ट हो गये और इस प्रकार 
झायेसमाज और थियासाफिक्ल सोसाइटी के सम्बन्ध-बिच्छेद का सूत्नपात्र हो गया। 
मेरठ में अपने भक्तों से प्रेमालाप करत हुए महाराज ने अपने जीवन की कुछ घट- 
नाएं भी सुनाई थीं। उन्होंने कट्टा कि एक स्थान पर मेरा व्याख्यान 
सुनकर कलक्टर ने कद्दा था कि यदि सब लोग आपके कथन के 


किन नल ल शीट लाल 





कील 
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कब कम +-ज+ *.. ऑीडिण लीन ता चलन 


' स्वामीजी मद्ाराज ७ अक्टूबर को देददरादुन पहुँचे थे। अगले वर्णन से यह भी ज्ञात 
होता है कि ये सद्दारनपुर रेलवे स्टेशन पर कुछ समय ठहरे थे। अतः वे मेरठ से ६ अक्टूबर तदनु- 
सार भाश्विन शु० ६ को रवाना हुए दोंगे। “-यु० मी० 

. | मेरढ आयंसमाज का उत्सव १ अक्टूबर से था। देखो ऋषि दयावम्द का पत्र और 
विज्ञापन पृष्ठ २३२ । --थु० मी० 


२५२ ] मह॒विं दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ ९८८७० 


जीवन की कुछ. अनुसार चलने लगें तो हमें भारत छोड़ना पढ़ेगा । इसका उत्तर 
घटनाएँ मैंने यह दिया कि आप मेरा अभिप्राय नहीं सममे। मेरा तात्पय 
यह है कि मुख और विद्वान्‌ का मेल नहीं हों सकता। जब तक 
भारत के मनुष्य आपके समान सुशिक्षादि गुणों से अलंक्ृत न हो जायं॑ तब तक परस्पर 
मेल से सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आप इस समय आशय करते हैं कि में इतनी दूर 
तक वायु सेवन के लिए जाता हूँ, परन्तु अवधूत दशा में चालीस २ मील चलना मेरे लिए 
कोई बात न थी। में एक बार गड्जोत्री से चल कर गड्डा सागर तक और एक बार गज्लोन्री 
से रामेश्वर तक गया था। बद्रीनाथ में रहकर मेने गायत्री का जपानुपष्ठान किया। रात्रि 
में जब तेल न रहता था तो में बाज़ार के दीपकों के प्रकाश में पढ़ा करता था। में लगातार 
कई दिन तक मध्याहन में तप्त-रेणु में पड़ा रद्द हूँ और हिमाच्छादित पव॑तों में और गड्ढा 
तट पर नम्न और निराह्यार सोया हूँ । 
शिवलाल रस्तोगी खामीजी के बड़े भक्त थे । एक दिन वह उनके पास जा रहे थे। 
मागे में उन्हें एक सपे मिला। जब वह श्रीसेवा में पहुँचे तो पहला प्रश्न स्खामीजी ने उनसे यह 
क्या तुमने सर्प तेखा. किया कि क्या मागे में सप देखा था ? जब वह चलन लगे तो महाराज 
ने कहा छाता ले लिया होता वर्षा हँ।ने पर भीगन स तो बच जाते। 
छाता के लिया होता उस समय शिवलाल को वर्षा के कोई चिहन दिखाइ न देते थे, परन्तु 
माग में इतनी वर्षो हुई कि घर पहुँचत पहुँचते वह खूब भीग गये। # 
(१६ शअ्रक्टूयर ) सहारनपुर आश्विन शु० ३ ) 
मेरठ से देहरादून जाते हुए महाराज कुछ काल के लिये सहारनपुर के स्टेशन पर 
पहुँचे। जब उनके आगमन का समाचार भक्त जन को ज्ञात हुआ तो वह स्टेशन पर ही 
श्रीसवा में उपस्थित हुए। 
उनमें ही एक ज्योतिषी भी थे । वह महाराज से बोले कि में फलित ज्योतिषी के 
अनुसार प्रश्नों के उत्तर देता हैं और वह ठीक होते हैं। महाराज ने 
फलित ज्योतिष कहा कि आपके कुछ उत्तर देवयाग से ठीक हो जाते होंगे, यदि गणना 
ढकोसला है स सच्चे होत तो उनमें कभी भूल नहों हं।ती क्योंकि गणित के नियम 
सब सत्य हैं । 
एक सज्न ने प्रश्न किया कि जन्म के समय दस दिन का जो सूतक माना जाता है 
वह शाख्रानुकूल है. वा नहीं, तो महाराज ने उत्तर दिया कि केबल 
बालक जन्‍म पर बालक की माता को एक रात का सूतक होता है | सृतक का बखेड़ा 
सूतक वैसे ही खद्टा कर लिया है। लोग उसमें सन्ध्या हवन आदि तक 
छोड़ देते हैं, परन्तु असत्य भाषण आदि अशुभ कमे कोई नहीं छाोड़ता । 
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& यह घटना दयानम्द-प्रकाश में लिखी है। छाला शिवलाल हमारे महस्ले के रहने वाले 
ये और दम उनसे खूब परिचित थे, परन्तु उन्होंने इस घटना का हम से कभी उल्लेख नहीं किया | 
सम्भव है, स्वामी सत्यानभ्दुजी ने उनसे ही वा अन्य किसी से सुनकर थरह बात ढिखी हो। 

--संप्रहकत्तो 


१९३७ संवत्‌ ] पड-विंश अध्याय ( देहरादून ) [ २०३ 


श्र 
(७ अ्रक्ट्ू०---२० नव० ) देहरादन ( आ्राश्वि० शु० ४--मांगे० कृ० ३ ) 

स्वामीजी ७ अक्टूबर सन्‌ १८८० को दृहरगादून पहुँचे। परिडत क्पाराम ने उनकी 

सेवा-श॒ुश्रषा में कोई बात न उठा रक्खी । स्वामीजी के आते ही एक विज्ञापन द्वारा जन 

साधारण को सूचना दे दी गईं कि स्वामीजी केवल वैदिक धम को मानते हैं और अन्य धर्मों 

में जो त्रुटियां हैं, उन्हें युक्तिपृवंक सबको दशात हैं। यदि किसी अन्य धमाव्रलम्बी को उन 

से शाख््राथ करना अभीष्ठ हो तो वह लिपिबद्ध शास्राथ करलें, साथ ही शाख्राथ के नियम 
भी विज्ञापन में लिख दिये गये। 

शाख्राथ के लिये प्रथम पौराणिकों ने छेइ-छाड़ की और यह प्रसिद्ध कर दिया कि 

आज दो बजे पगिडत लोग मिशन स्कूल में स्वामीजी से शाख््राथे 

पौराणिकों की. करने के लिये डद्यत हैं। इसका उत्तर स्वामीजी ने उनके पास भेज 

छेड़-छाड दिया कि में अभ्यागत हैँ, आप को मरे स्थान पर आकर शास्राथ 

करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये। में इस बात का उत्तरदायित्व 

लेता हैँ कि कोई उपद्रव आदि न होगा और आप मुझे ही अपने स्थान पर बुलाना चाहते 

हैं तो मैजिस्टेट साहब की ओर से प्रबन्ध होना चाहिये, क्योंकि जहाँ कहीं भी में पौराणिकों 

के स्थान पर गया हूँ, वहाँ उपद्रव हुए बिना नहीं रहा। पौराणिकों की ओर से इसका 

उत्तर नहीं आया। 


इसके पश्चात्‌ मुसलमानों की ओर से एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि हम वेद 
पर आक्तेप करेंगे और जब तक आपके उत्तरों से हमारा सन्‍्तोष न 
मुसऊछमान भी आय हो जायगा तब तक हम किसी की न सनेंगे। महाराज ने इसके 
उत्तर में कहा कि आप वेद पर अवश्य आक्तेप करें, में उत्तर दूँगा, 
फिर में करन पर आक्षेप करूँगा आप उत्तर दें। इस पर मुसलमान भी चुप हो गये। 


एक दिन ए पादरी, जिनका नाम गिलबट और उपनाम मेकमासर था, कई 

इसाइयों के साथ आये और बाले कि आपके वेद के इथ्रोक्त हाने में 

पादरी भी राज़ी क्या युक्ति है ? खामीजी उनके ढंग से जान गये कि वास्तव में वह 

नहीं हुए शास्तरार्थी नहीं हैं केवल दिखाव के लिय प्रश्न करते हैं, अतः उन्होंने 

पादरी साहब से यह प्रश्न कर दिया कि आपके पास बाइबल के 

इश्वरोक्त होने में क्‍या युक्ति है ? इस पर पादरी साहब बोले कि प्रथम प्रश्न तो मरा है । 

स्वामीजी ने कहा कि मुमे भी तो प्रथम उत्तर लेने का अधिकार है। पादरी साहब उठकर 

चलने लगे तो सख्वामीजी ने कहा आप भागते क्‍यों हैं, पहले आप ही वेद पर एक, दो, तीन 

आक्षेप कर लीजिए में उत्तर दूँगा, फिर में बाइबल पर आक्तेप करूँगा जिनके उत्तर आपकों 

देने होंगे, परन्तु पादरी साहब फिर चलने को हुए तो स्वामीजी ने कहा कि आप वेद्‌ पर दस 

तक आक्षेप कर लीजिये, परन्तु मुझे भी बाइबल पर आक्षेप करने की आज्ञा दीजिये, 

परन्तु पादरी साहब बोले कि जब तक आप हमारे प्रश्नों का सन्‍्त'षजनक उत्तर न देंगे और 

हम से अपने उत्तरों की सत्यता खीकार न करालेंगे हम आपको बाइबल पर आक्षेप न 
करने देंगे ओर इतना कट्ककर वह सभासख्ल से चले गये । 
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मुन्शी मुहम्मदउमर को महाराज ने पहले आगमन के अवसर पर शुद्ध करके उनका 
नाम अलखधारी रक्‍खा था। एक दिन मुसलमान दलबद्ध होकर 
महात्मा अलखघारी उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि तेरी मुक्ति असम्भव है ओर 
पूर्व मुदस्मदठमर तू कठोर यातना के थोग्य है। महात्मा अलखधारी ने कटद्दा कि 
आपका खुदा मुसलमानों का पालन करता है वा मनुष्यमात्र का। 
यदि पहली बात ठीक है तो आपको मेरे उद्धार की विशेष चिन्ता करनी व्यथ है और यदि 
दूसरी ठीक है तो फिर मुझ में और आप में कोई भेद नहीं। उत्तम तो यही है कि आप भी 
पविन्न वेदों के विश्वासी बनें और सत्य घम को द्वी सत्य जानें अन्यथा छुटकारा कठिन है। 
ऐसा युक्तियुक्त उत्तर पाकर इसलामी दल वापस चला गया। 
देहरादून में महाराज २० नवम्बर सन १८८० तक रह्दे और धमपिपासुओों की 
पिपासा शान्त करते रहे। देहरादून से वह मेरठ चले गये। देद्दरादुन मद्दाराज का फोट 
भी लिया गया था। 
( २१ नव०-२६ नव० ) मेरठ ( मार्ग कृ० ४-मार्ग कृ० & ) 
मेरठ में उनकी स्थिति केवल पाँच दिन रद्दी। कोई व्याख्यान नहीं हुआ । 
( २७ नव० ८०-१० मार्च ८१ ) आगरा (मार्ग २७-फाल्गुन शु० १० ) 
स्वाभमीजी को आगरे के पणिडत लक्ष्मणप्रसाद महोपाध्याय और अन्य कतिपय 
सज्नों ने निमन्त्रित किया था और उन्होंने महाराज के निवास के लिये नगर से 
बाहर एक थ्थान भी निश्चित कर दिया था, परन्तु यह लोग किसी कारण से 
रेलवे स्टेशन पर उनके खागत के लिये न पहुँच सके । मुन्शी गिरघरलाल 
भागव आगरे के सुप्रसिद्ध वकील को महाराज के आगमन की किसी प्रकार सूचना मिल 
गई थी ओर बह स्टेशन पर चले गये अतः वह महाराज को अपने गृह पर लिवा लाये। 
प्रातः:काल परिडित लक्ष्मणप्रसाद आदि श्रीसेवा में उपस्थित हुए और स्वागताथे रेल पर न 
पहुँचने के लिये क्षमा प्राथेना की और उनसे पूव निश्चित स्थान पर पधारने के लिये निवेदन 
किया, परन्तु उन्होंने मुन्शी गिरघरलाल से कहा कि आपका मकान हमें रुचिकर है, यदि 
आपको कुछ कष्ट न हां तो हम यहां रहना अधिक पसन्द करते हैं। मुन्शी गिरधरलाल ने 
अपना सौभाग्य समका जो महाराज ने उनके ग्रृह्द को अपने चरण कमलों से सुशोभित 
करने की इच्छा प्रकट की और महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने की प्राथना की, ऐसी ही 
प्राथना सेठ सूनीलालजी ने भी की, परन्तु मद्दाराज ने कह्दा कि पाचक ओर कहदार हमारे 
साथ हैं, भोजन सामग्री का भी प्रबन्ध है और हमें अधिक दिन ठहरना है, अतः हम किसी 
एक व्यक्ति पर भार डालना नहीं चाहत, यदि किसी वस्तु की आवश्यकता होगी तो कह 
दिया जायगा। सख्वामीजी के व्याख्यानों का मुफ़ीद-ए-आम-स्कूल पीपल मण्डी सें प्रबन्ध 
किया गया। 
पहली व्याक्यान माछा_ २८ नवम्बर से व्याख्यान होने आरम्भ हुए और लगातार 
२५ व्याख्यान हुए। .ा जे 
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हम नहीं कह सकते इन व्याख्यानों में किन किन अपूबे रहस्यों का उद्घाटन किया 
गया द्ोगा और क्या कया अमूल्य उपदेश दिये गये द्वोंगे। याद उनका विवरण उसी समय 
कोई लिख लेता जैसा कि पूना के व्याख्यानों का लिख लिया गया था ता उससे |कतना 
लाभ दाता । 
व्याख्यानों की समाप्ति पर मद्ाराज ने घोषित कर दिया कि जिस किसी को मुझ से 
शासत्राथ करन इच्छा द्वो वा मेरे कथन में कोइ शक्झा दवा, वा 
दस दिन में शह्डा. किसी को मुझ से कुछ अष्टव्य हो। वह दस दिनों के भीतर पूछ सकता 
मिटाको है। शास्राथे करन की डींग तो कई पसण्डित मारत रहे, परन्तु शाख्राथे 
करन कोई न आया; घर बैठे दी दून को लत रहू। हां, शझा- 
समाधान करने बहुत से लोग आय, कुछ ता सच्चे जिज्ञासु भाव स ओर कुछ यो हां अपना 
झौर महाराज का समय नष्ट करन के लिये, परन्तु स्वामा्जी न उत्तर सबके प्रश्ना के दिय 
झौर अनक लोगों का संशयोच्छेदुन किया । 
इन सारगमित उपदेशों का फल यह हुआ कि पोष कृष्णा ९ 
भार्यसमाज् की स्थापना. संबत्‌ १९३७ अथात्‌ २६ दिसम्बर सन १८८० रविवार को आगरा 
नगर में आयेसमाज स्थापित हू गया । 


९ दिसम्बर को महाराज ने वज़ीरपुरे के ठाकुर श्यामलालसिह के गृह पर पधार कर 

उनके तीन पुत्रों का विधिवत्‌ उपनयन संस्कार कराया। इस संस्कार 

तीम बाककों का. को देखने एक यारापियन मांहला भी आई थी जो सम्भवतः रामन- 
यज्ञोपवीत कैथालिक मिशनरी थीं। 

झागरे में रोमन कैथोलिक इसाइयों का बड़ा भारी गिरजा हैं जिसका नाम सन्टपीटस 

चचे दै। वह भारतव्षे के गिरजांआ में दशेनाय समभा जात। है, 

गिरणा दर्शन और ओर वहां बिशप (लाद पादरी ) भा रद्दता है। बिशप साहब ने 

बिशन्न से बार्ताछाप स्वासीजी के पास एक मनुष्य भज कर उनसे मेलन की इच्छा 

प्रकू2 की तो महाराज १२ द्सम्बर को कतिपय सुप्रतिष्ठित सज्नों 

के साथ उनसे मिलने गये। बिशप साहब महाराज स प्रम ओर सम्मान-प्रद्शनपृवंक मिले 

और बहुत दर तक धमे विषय पर बात-चीत करत रहें | |बशप मदद य से महाराज ने कद्दा 

कि यदि हम और आप तथा अन्य धमों के बुद्धिमान नता केवल उन बातो का प्रचार करें 

जिन्हें सब मानते दें. ता एकता स्थापित दवा सकता है और फिर मुकाबिल पर नास्तक ही 

रह जायंगे। बिशप साहब ने कद्दा कि यह दुषकर है, मुसलमान ओर इसाइ मांस खाना कभी 

न छोड़ेंगे, फिर कटद्दा कि जिस प्रकार राजराजेश्वरी मद्दाराया विक्टारिया बिना अपने प्रति- 

निधि वायसराय के भारतवर्ष का शासन नहीं कर सकती, उसी भकार परमंश्वर भी बिना 

प्रभु ईसा मसीह के मनुष्य के धार्मिक शासन ओर मुक्ति का प्रबन्ध नहीं कर सकता। इसके 

डत्तर में स्वामीजी ने कहा कि जो उदाहरण आपने दिया दे वह्द ठीक नहीं है, महाराणी 

बिक्टोरिया एकदेशी और अल्पक्ञ है, उनकी ईश्वर से क्या तुलना हो सकती है, परमश्धर 

सबज्ञ, सवेव्यापक और सबे-झतक्तिमान्‌ सत्ता दे बह किसी को सद्दायता को आवश्यकता 
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नहीं रखता । यदि यह भी माना जाबे कि इंसा एक महात्मा पुरुष थे तो भी यह नहीं दो 
सकता कि परमश्रर उनकी सिफ़ारिश से अन्याय करे ओर पापी को पाप का फल न दे, 
वह न्यायकारी है जा जैसा कमे करेगा उसे बैसा फल अवश्य देगा। 
बविशप साहब के प्रश्न करने पर महाराज ने कहा कि परमेश्वर ने अपने श्रनन्त ज्ञान 
से सृष्टि के आदि में ज्ञान वेदों के रूप में चार ऋषियों द्वारा दिया। बिशप साहब ने पूछा 
उनके प्रतिनिधि अब कोन हैं ? महाराज म कहा कि प्लाह्मण, उपनिषद्‌, षडद्शन के कत्ता 
तथा लाखों ऋषि मुनि उनके प्रतिनिधि हैं, परन्तु आप दो बताइये कि इंसा मसीह का 
प्रतिनिधि कौन दै, तब बिशप साहब न कहा कि पाप पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधि है, जो 
भूल वा अपराध हम लोगों से होत हैँ वह उनका संशाधन कर देते हैँ। इस पर स्वामीजी न 
कहा कि जो भूल वा अपराध पाप से होता है उसका संशोधन कौन करता है। इसका कोई 
सन्‍्तोषप्रद्‌ उत्तर बिशप महोदय न दे सके । बिशप साहब ने बेदां के विषय में भी कुछ पूछा 
था जिसका युक्तियुक्त उत्तर महाराज ने दे दिया था। 
बिशप महादय स अनुमति लेकर स्वामीजी गिरजा देखने गय। वहां जा मनुष्य 
नियत था उसने कहा कि गिरजा के भीतर आप पगड़ी उतार कर 
गिरजा बिना देखे जा सकते है। स्वार्माजी न उत्तर दिया कि हमारी रीति के अनुसार 
वापस पगड़ा पहनना ग्रावष्ठा सुचक हैं, तुम कहा ता हम जूता उतार सकत 
ह। उस मनुष्य न कहा कि आपका पगड़ी और जूता दोनों उतारने 
चाहिये। इसे स्वामीजी न स्वीकार नहीं किया और वह बरामद में स ही गिरजा के भीतर 
रकक्‍्खी हुई मृत्तियों को दखकर चल आय | 
एक दिन मोलवा तुफ़लअद्दमद ने, जो नगर के कोतवाल थे, पुनजन्म पर यह आश्षेप 
किया कि इस सिद्धान्त से इंश्वर पर कई दोष आते हैं। परमेश्रर अन्यायकारी नहीं है कि 
मुसझमान कोतवाल जा जांबां को बार-बार जन्म धारण कराकर उनस ऐस पाप करावे 
से धर्माहाप. कि एक जन्म में जो एक मनुष्य को पुत्री है वही दूसरें जन्म में 
उसकी स्त्री बने। उसका उत्तर महाराज ने यह दिया कि पिता और 
पुश्री का सम्बन्ध देह का है, जीव का नहीं, जीवों का आपस में काइ सम्बन्ध (नातेदारी) 
नहीं है। इस पर मोलवी साहब कुछ न बाल सके। 
एक दिन एक पादरा स्वामार्जा क पास आये ओर बातों में यह भी कहा कि आप 
ने अपन वेद-भाध्य में अप्नमि का अथ परमश्रर किया है, वह नहीं 
अप्नि शब्द के अथ बन सकता। स्वरामीजी न अ्रांम्त शब्द का व्याकरण से अथे करके 
परमेश्वर उस समभा दिया कि अप्नि शब्द की व्युत्पत्ति से जिन-जिन गुणों 
का वह वाचक हूँ वह गुण परमेश्वर में हैं, अत: अप्मि परमेश्वर का 
बांचक है। ४8 इस पर पादरी ने काई आपत्ति न की। उन्होंने स्त्रामीजी से विदा होत समय 
कहा कि यदि आप कभी पहाइ पर आयें ता में आपसे बहुत सी बातें पूछना चाहता हूँ। 
& श्री स्वामी शइहरायाय ने भी वेदान्तभाष्य १।२।२९ में निरुक्त के कारण से भप्नि शब्द 
का भर्थ परमारता किया है-- 'भप्निशब्दोउप्यप्रगीत्वादियोगा श्रयेण परमात्मा विषय पृव भविष्यति”” । 
। ' --थचु० मी 
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महाराज ने उत्तर दिया कि मैं पहाड़ पर विश्राम के लिए तो नहीं, प्रत्युत धार्मिक कार्य के 
लिये ही जा सकता हूँ । पादरी सम्भबतः मंसूरी वा नेनीताल का रहन वाला था। 
२३ जनवरी सनू १८८१ से स्वामीजी के व्याख्यानों का दूसरा प्रवाह चला और २९ 
जनवरी तक चलता रहा। इसमें उनके सात व्याख्यान हुए। इसके 
दूसरी ब्याय्यानमाछा पश्चात्‌ उनके प्रति रविवार को आयंसमाज के साप्ताहक सत्सक्ूृ 
री ि में व्याख्यान द्वोते रहे । एक व्याख्यान २७ फ़रवरी को और एक 
६ माच का हुआ था। 
हाली के दिनों में हाली के हुह्डड़ के कारण एक वा दो व्याख्यान मुन्शी गिरघरलाल 
के गृह पर भी हुएघ। . ६ को 
इन्हीं दिनों पाठकों के पृवेपरिचित भुन्शी इन्द्रमण मुरादाबादी आगरा आकर 
स्वामाजी से मिल ओर जीब के मुक्ति से वापस आने पर आपत्ति 
मुन्शी इर्द्रमणि से की। स्वामीजी ने उसके समाधान में कहा कि मुक्ति का नित्य होना 
यातचीत असम्भव है और जीव का परमंश्रर में मल जाना भी असम्भव हे; 
जीव अल्पन्ष है ओर परमेश्वर सवेज्ञ । दोनों के गुण प्थक्‌ हैं, अतः 
दोनों एक दूसरे में मिलकर एक नहीं हा सकते । 
सेन्ट जॉन्स कालेज के परिडत कालीदासजी और उनके प्रिश्न परिडत छेतूजी भी 
सखामीजी स मिलन आया करते थ। यह महाराज के पृवेपरिचित 
दो काऊझ समध्या  थे। जब ख्ामीजी शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ आगर में सेठ गुल्लामल 
के बारा में ठहर थे तो यह उनस मिलन जाया करते थे। एक दिन 
हन्होंने स्वामीजी से पूछा कि सन्ध्या तो तीन काल की है, आप दो काल की केसे बताते हैं ! 
महाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में जिकाल सन्ध्या का विधान 
नहीं पाया जाता; दूसरे, सन्ध्या के अर्थोंस भी सिद्ध हांता है कि दो ही काल करनी 
चघाहिये। यदि मध्याहन की सन्ध्या मानी जावे ता फिर अद्धं राजि की चोथी भी माननी 
वाहिये और फिर प्रहर प्रहर, घड़ी-घड़ी की भी माननी उचित दूँ; इस प्रकार तो कोई समय 
रहता ही नहीं, हर समय सन्ध्या द्वी करते रहना चाहिय सन्ध्या दो दी समय की है ओर 
थही ऋषि-मुनियों का सिद्धान्त है। एक दिन पा|ण्डत कालंदास न स्वामाजी से वेदान्त विषय 
में भी बात-चीत की थी । खामीजी ने उन्हें एक भ्रति संस्कारविधि की डपहार दी थी। 
एक दिन राधास्वामी सत के कुछ अनपढ़ साधु (स्री ओर पुरुष ) जां पंजाब के 
रहने वाले थे खामीजी के पास आय ओर कहा कि गुरु की सद्दायता 
राधाखासी साधु. और उपदेश के बिना काइई मनुष्य संसार-सागर स॒ पार नहीं द्वो 
द सकता। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि गुरु की शिक्षा ता आवश्यक 
है, परन्तु जब तक शिष्य अपना आचरण ठीक न करे तब तक कुछ नहीं दा सकता। 
साधुओं ने प्रभ किया कि इश्वर के दशन किस भ्रकार हूं। सकते है ९ महाराज ने उत्तर दिया 
कि इस प्रकार नहीं दही सकते जिस प्रकार तुम लोग मूखता से करना चाहते हो । साधु फिर 
बोले कि इश्वर तो भक्त के अधीन दै। खामीजी ने उत्तर दिया कि ईश्वर अधीन किसी के 
नहीं । कर भक्ति तो अवश्य करनी चाहिये, परन्तु यह तो पहले समझकर को कि भक्ति है 
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क्या वस्तु १. जिस प्रकार से तुम लोग भक्ति करना चाहते हो, वह तो साम्प्रदायिक है, ऐसे 
ऐसे तो बहुत से साम्प्रदाय लोगों का बिगाड़ने वाले हुए हैं, इनसे इस लोक वा परलोक 
का कोई लाभ नहीं है। बिना पुरुषाथे किय कोइ वस्तु अपन आप श्राप्त नहीं हो सकती। 
मूत्ति-पूजा का उल्लेख करके साधुओं न कहा हम ओर हिन्दुओं से अच्छे हैं। महाराज ने 
कहा कि नहीं, हिन्दू तो राम ओर ऋष्ण को इ्थर का अवतार ही मानते है, तुम तो गुरु 
को परमेश्वर से भी बड़ा मानते हो। & साधुओं ने कहा कि वद के पढ़ने में बहुत समय नष्ट 
होता है, परन्तु उससे भक्ति की उपलब्धि नहीं हाती | महाराज ने कहा कि जो कुछ भी 
पुरुषाथे नहीं करता और भिक्षा माँग कर पेट पालना चाहता है, उसके लिए बेद्‌ का पढ़ना 
कठिन है, फिर उस भक्ति प्राप्त ही केस हा सकती है 


एक दिन स्वामीजी स किसी ने आकर कह दिया कि नगर में ऐसी चचो है कि यतः 

आप सब मतों का खण्डन करत है, अतः मैजिस्ट्रेट जिला ने आप 

भकान से निकाल देने को मुन्शी गिरधरलाल के मकान से निकल जाने की शभाज्ञा दे दी 

का जमरव है। स्वामीजी ने यह बात ₹,न कर मुन्शी गिरघधरलाल से कहा कि 

यदि आपका कुछ भय हा ता हम अन्यतन्न रहने का प्रबन्ध करलें । 

मुग्शीजी ने कहा कि प्रथम तो में किसी का नौकर नहीं, दूसर आप कोई बात क्रानून वा 

सरकार के विरुद्ध नहीं कहत, अतः मुझ काइ भ्रय नहीं हे। यदह््‌ जनरव सवंथा निराधार 

था और ऐसा अनुमान है. कि सठ लोगों वा पादरियों न फैलाया हागा, क्‍योंकि इसके थाढ़े 

ही दिन पश्चात्‌ सेठ लछमनदास मथुरा वाले के गुमाश्त नारायणदास ने आकर मुन्शी 

गिरघधरकाल से कहा कि आपने दयानन्द्‌ का अपने मकान पर 

: ह्वामीजी को गृद से ठहरा रक्‍्खा है और यह हमार मत की निन्‍्दा करत हैं. झाप इन्हें 

निकाह दो. अपने मकान से निकाल दीजिये । नागयण॒दास को इस बात के 

कहने का साहस इसलिए हुआ कि सठ लछ॑मनदास मुन्शीजी के 

भुवक्किल थे। नारायणुदास न समझा था कि मुन्शीजी इस भय से कि कहट्दी सेठजी रुष्ठ 

होकर अपने मुकदमों में उन्हें अपना वकील करना छोड़ दें ओर उन्हें आथिक क्षति पहुँचे 

सामाजी को अपन मकान मं न रहन दग। परन्तु नागयणदास का यह दुराशा पूरा न 

हुई। उन्होंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि यदि किसी भले मानस के यहाँ काइ निम्न कोदि 

का मनुष्य भी ठहरा हुआ हं। तो बहू उससे ऐसा अशिष्ट व्यवद्दार नहीं कर सकता ओर 
स्वामीजी तो एक महात्मा हैं, में ऐसा नीच कम कभी नही कर सकता। 


तारायणदास ने इस घटना के पश्चात्‌ मुन्शी गिरधरलाल से यह भी कहा था कि 
सखामीजी को मथुरा चल कर शाल्राथ करना चाहिय। इस पर 
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९ यह वास्तव में ढीक है, मो छोग गुरुड्म के गसे में पतित हो जाते हैं, उमकी विवेक 
शक्ति सवंधा नष्ट हो जाती है। राधास्वामी मत के अनुयायी एक एम० पृ०, पुछ-एुछ० बी० उपा*« 
धिधारी को इसने अपने कानों से यह कहते सुना है कि हमारा गुरु परमेश्वर है। (0प्रा 
शएणा०$ ०ए7 800, ) । '... “>संभइकर्त्ता 
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स्वामीजी मथुरा चछ. मुन्शीजी ने उत्तर दे दिया था कि यहाँ मध्यस्थ कौन होगा और 

कर शाख्तार्थ करें... प्रबन्ध कौन करंगा ? अच्छा तो यह है कि जो कोई शाख्राथ करना 

चाहे वह अपना वक्तव्य लिखकर स्वामीजी के पास भेज दे और 

स्वामीजी अपना लिखित उत्तर उसके पास भेज दें और इसी प्रकार लिखित उत्तर-प्रत्युच्तर 

होते रहें। अन्त में सब शाख्राथ म॒द्रित करा दिया जाय ताकि परिडत लोग स्यम्‌ निणेय 
करलें कि किसका कथन सत्य और किस का असत्य है। 

इसके पश्चात नारायशदास ने कलकत्ते जाकर एक सभा एकत्रित की जिसमें बहुत 

पौराणिक परिडत इकट्रे हुए और उन्होंने एकतरफ़ा व्यवस्था दे 

कलकत्ते की समा दी कि जो कुछ स्वामीजी कहते हैं. वह बेदानुमोदित नहीं है । इस 

सभा का वृत्त निम्न प्रकार है; -- 


ऋलकत्त की पभ 


मथुरा के सठ नारायणशद।स न विशष उद्योग करके कलकत्ते के सेनेट हॉल में २२-१- 
१८८१ को 'आये-सनन्‍्मागे-दर्शिदी' सभा के नाम से एक सभा बुलाई थी जिसमें भाटपाड़ा, 
नवद्वीप, काशी प्रभ्नति के पणिडतों को निमन्त्रित किया था। बहते हैं कि उसमें उन्होंने 
१०,०००) रुपया व्यथ किया था और समागत पणिडतों का विदायगी भी दी थी। सेठ 
लछमनदास इस पर उनसे कुछ अप्रसन्न भी हुए थे कि इतना रुपया व्यथ में व्यय किया। 
इससे दानों के मनों में कुछ अन्तर पड़ गया था और नारायणुदास ने रड्गजी के मन्दिर 
से अपना सम्बन्ध त्याग दिया था। 

इस सभा के बुलाने का कारण सम्भवत: यह था कि जब स्वामीजी आगरे थे तो 
कुम्भको णमू निवासी परणिडत रामसूबा शास्त्री उन्हीं दिनों वृन्दावन ठहरे हुए शे और स्वामी जी 
के विरुद्ध व्याख्यान दे रहे ध। नागायणदास न आगर जाकर खामीजी से कहा था कि 
वृन्दावन चलकर रामसूबा शात्री से शाख्राथे कीजिये। स्वामीजी ने वृन्दावन जाकर शाब्राथ 
करन सें असम्मति प्रकट की। नारायणदास न इसी बात स असन्तुष्ट हाकर उक्त सभा द्वारा 
स्वामीजी के पक्त का असिद्ध करना चाहा था । 

परिडत रामसूबा ने एक पुस्तक “दयानन्दकण्टकोद्धारक” नाम की स्वामीजी के 
विरुद्ध लिखी थी। उस समय वह पाण्डुलिपि के रूप में थी, मुद्रित नहीं हुई थी। उक्त सभा 
में वही पुस्तक सब का पढ़कर सुनाइ गई थी और सब परिडतों ने, जिनकी संख्या ३०० 
बताई जाती है, एक होकर उसे स्वीकार क्रिया था। 

इस सभा का वृत्तान्त २७-१-१८८१ के “इण्डियन मिरर' कलकत्ते में प्रकाशित 
हुआ था । 

इस सभा के नेता परिडत महेशचन्द्र न्यायरत्र थे, जो कलकत्ता संस्कृत कालेज के 
प्रिसिपल और बहाल के प्रमुख परिडतों में थे। सभा में जिन प्रश्नों का उत्तर माँगा गया 
था ओर उनके जो उच्चर दिये गये थे वह निम्न प्रकार थेः-- 

प्रभ १--आइर भाग और संहिता भाग एक जैसे प्रामाणिक हैं. था नहीं ९ 

इत्तर--एक जैसे प्रामाणिक दें। 
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प्रभ्न २--विष्णु, शिव, दुगों आदि की मूर्ति की पूजा, श्राद्ध, तीथयात्रा और जात- 
कम आदि संस्कार शास््रोक्त हैं वा नहीं 

्त्तर--हैं। 

प्रश्न ३--अग्नीमाडे पुरोहितम! आदि वेद मन्त्रों में 'अग्नि' शब्द इंश्वर के लिये है 
झथवा आग के लिये। 

धत्तर--आग के लिये। 

प्रभ ४७--यज्ञ जल-वायु की गुद्धि के लिये किये जाते हैं. अथवा खग-प्राप्ति के लिये। 

उत्तर--स्वगे प्राप्ति के लिये। 

आयेसमाज की ओर से इन सब प्रश्नों का उत्तर युक्ति और प्रमाण द्वारा दिया गया 
था जो पणिडत लेखराम कृत जीवन-चरित्र में सबिस्तार छपा है । 

स्वामी जी ने आगर में 'गोकरुणानिधि! मामक पृस्तक रची थी और वह छप कर 

गोकरुणानिधि आगरे में ही खखामीजी के पास आ गई थी, रामरतन नामक एक 
की रचना पुजारी ने उद्योग. करके उसकी ६७) रुपये की प्रतियाँ बेची थीं । 


रत 


एक बार खामीजी से प्राश्ना की गई कि व्याख्यान स्त्रियों में देने की कृपा 
कीजिये । पहले तो उन्होंने यह प्राथना स्वीकार कर ली, परन्तु पीछे 
से कुछ सोचकर उन्‍होंने कहा कि हम ख्तियों में व्याख्यान देना 
पसन्द नहीं करते। उनके पति आदि हमारा व्याख्यान सुन जावें 

ओर उन्हें जाकर बतला देवें। 
एक मन्दिर के स्वामी ने मुन्शी गिरधरलाल को उसकी सम्पत्ति का जो उसने मन्दिर 
को पुण्य करके दी थी, ट्रस्टी बनाना चाहा, परन्तु उन्होंने अस्वीकार 
मम्दिर के ट्रस्टी क्यों. किया। जब स्वामीजी से इसका जिक्र हुआ तो उन्होंने मुन्शीजी 
नहीं बन जाते से कहा कि आपने बुरा किया, यदि आप ट्रम्टी घन जाते तो उस 
सम्पत्ति से बहुत कुछ धमंकाय हो सकता था। मन्दिराध्यक्ष ने 
मुन्शीजी की अस्वीकृति होते हुए भी उन्हें ट्स्टी बना ही दिया। जब परिडत लेखरामजी 
स्वामीजी की जीवनी सम्बन्धी घटनाओं के सम्बन्ध में अ्रनुसन्धान 
अविध्य-वाणी पूरी हुई करते हुए मुन्शी गिरधरलाल के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा था कि 
स्वामीजी का यह कथन सत्य ही सिद्ध हुआ क्योंकि ट्रस्टियों न मन्दिर की सम्पत्ति की 
थयाय से एक स्कूल स्थापित कर दिया, यदि वह ट्रस्टी न हाते तो सब आय पणडे पुजारियों 

के ही ददर में जाती । 

एक दिन महाराज का व्याख्यान मुन्शी गिरधरलाल के गृह पर गोरज्षा पर हुआ था। 
व्याख्यान के अन्त में गो-कृष्यादि-रक्षिणी सभा भी स्थापित हुई थी 
गो-रक्षिणीसभा जिसके मन्त्री मुन्शी गिरधरलाल वकील निवाचित हुए थे। उसी 
समय ११००) रु० उक्त सभा के लिये चन्दा एकत्रित हो गया था। 
चन्दा देने वालों में कई मुसलमान भी थे। इस व्याख्यान में महाराज ने गो-बध की हानियाँ 
दुशोई थीं। गो-वध शब्द स्वामीजी के मुख से सुनकर एक ब्राप्ण बहुत बिगढ़ा भर 
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कुबचन कहने लगा । जब उससे पृछा गया कि इतने क्यों बिगड़ते हो तो उसने कहा कि 
आपने गो-वध शब्द क्‍यों बोला । महाराज ने कहा ताकि लोग गोह॒त्या की हानियाँ जान 
कर गो-रक्षा करने लगें ओर गोहत्या छोड़ दें। वह फिर भी बकता रहा और सभा से 
चला गया | 
एक दिन महाराज तकिये के सहारे बैठे हुए दशकों से सम्भाषण कर रहे थे कि 
इतने में अछनेरा निवासी परिडत रघुनाथ आये और स्वामीजी से 
दुयानम्द शास्रार्थ में. अड़ कर बैठ गये। महाराज के दोनों ओर सामने दशक बैठे हुए 
हार गया थे। लोगों को परिडत रघुनाथ का यह अशिष्ट व्यवहार बुरा लगा 
ओर उन्होंने उसका प्रतिवाद किया तो श्रीमान्‌ मद्दोदय ने मुखार- 
विन्द से यों पुष्पवृष्टि की कि क्‍या हम स्वामीजी की अपेक्षा कम विद्वान हैं ? लोगों ने इन 
के इस प्रकार के वचन सुनकर सममक लिया कि उन्मत्तप्राय और उद्धत व्यक्ति हैं, उनके 
मुँह न लगना चाहिए। श्रतः वह चुप हो रहे। थोड़ी देर के पश्चात्‌ परिडतजी ने 
श्रीमहाराज से कहा कि में आपसे शाख्राथे करने आया हैँ । महाराज विनोदप्रिय तो थे ही, 
उन्होंने हँसते हँसते उत्तर दिया कि शास्प्राथ करके क्‍या कीजियेगा, 
अपनी सत्री से कह दो अपनी स्त्री सेजाकर कह दीजिय कि शाख्राथ करके पगास्त करके 
दुयानम्द हार गया आया हूँ। इतनी बात सुनकर रघुनाथप्रसाद वहाँ से उठकर चले 
गये और एक वैश्य से इनकी घोड़ा गाड़ी माँगी और गले में फूलों 
की माला डाली और गाड़ी पर सवार होकर नगर भर के बाज़ारों में कहत फिरे कि में 
दयानन्द को परास्त करके आया हैँ। 
एक दिन चन्द्रमहण पड़ रहा था, स्वामीजी चन्द्रअरहण कया है और केसे पड़ता है, 
इस विषय पर पीपल मणडी में व्याख्यान दे रहे थे कि यही पशिडत 
तुम नास्तिक से बात- रघुनाथजी व्याख्यान में पधारे और गुल मचाकर श्रोताओं से 
थीत कर रहो हो. कह्दने लगे कि देखो ग्रहण पड़ रहा है और तुम लोग इस नास्तिक की 
बातें सुन रहे हो, यह महापाप है। परन्तु श्रोताओं ने कुछ परवाह न 
की और दत्तचित होकर व्याख्यान सुनते रहे। थोड़ी देर बक-कक कर परिडत रघुनाथप्रसाद 
मद्दोदय अपना सा मुँह लकर चले गये। 
खामीजी आगरे में ही थे कि काशी-निवासी परिडत चतुभुज, जो अपने को 
पणरिडतराज पौराणिक लिखा करते थे, आगरे आये। इन्होंने 
चतुभभुज पौराणिकराज स्वामीजी के विरुद्ध बोलना एक प्रकार से अपना व्यवसाय बना 
रक्‍्खा था। आयेसमाज और दयानन्द को गाली देने से मूखे- 
मण्डली बहुत प्रसन्न होती थी और पण्डितजी की खूब भेंट-पूजा करती थी। 
परिढत चतुभुज ने पहला व्याख्यान २० दिसम्बर सन्‌ १८८० को बेलनगंज में और 
दूसरा १ जनवरी १८८१ को बिक्टोरिया स्कूल में दिया, उनका अन्तिम व्याख्यान १५ 
जनवरी को हुआ । व्याख्यान की शैली वही हाथ नचा नचा कर कथा बाँचने की थी। 
व्याख्यान क्या होते थे दुगेन्ध की नाली हते थे, जिसमें स्थामीजी और आयसमाजियों के 
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प्रति गालियों और अर्छील वाक्यों का प्रवाह बहता था जिससे सज्जन तो नाक पर रूमाल 
रखने पर विवश होते थे और दुजेन मोरी के कीड़ों के समान प्रसन्न होते थे। परिडतजी 
व्याख्यान के आरम्भ में ही उच्च खर से कह दिया करते थे कि यदि कोई आयसमाज का 
सभासद्‌ उपस्थित हो तो वह्‌ चला जाय क्योंकि न हम उसे अपना व्याख्यान सुनाना 
चाहते हैं और न अपनी सूरत उसे दिखानी और न उसकी सूरत देखना चाहते हैं। इसमें 
भी एक रहस्य था क्योंकि यदि कोई आयसमाजी वहाँ हआ तो वह परिडतजी की अणड- 
बणड बातों पर टोके ब्रिना न रहेगा और उनका अभिप्राय जो अज्ञ लोगों को भूठी सच्ची 
बातें बनाकर अपने जाल में फंसान का था सिद्ध न हो सकंगा। अतः वह कब चाह 
सकते थे कि कोई आयसमाजी उनके व्याख्यान में उपस्थित रहे । उनके व्याख्यानों का 
सारांश यही हाता था कि दयानन्द ने अवतारों, देवताओं और पुराणों की निन्‍दा और 
मूत्तिपूजा का खण्डन करके ब्राह्मणों को बहुत ह्वानि पहुँचाई है, जो इस प्रकार पुराणादि 
निन्‍दा करता है वह साधु नहीं हो सकता और जो बस्ती में ठहरता है वह संन्‍्यासी नहीं 
हो सकता, गोकुलिये गासाइयों को सम्बाधित करके वह कहते थे कि थदि तुम लोग अपने 
को दयानन्द के आक्रमणों से बचाने का कुछ उपाय न करोगे तो तुम्हारी जीविका ही जाती 
रहेगी, श्रतः आप लोगों को दयानन्द पर न्यायालय में अभियांग चलाना चाहिय और अन्त 
में पश्डतजी के व्याख्यानों की तान इस पर टूटती थी कि हम सनातन घम की रक्षा के _ 
निमित्त घर छोड़ कर आये हैं, और इतना व्यय और कष्ट सहन कर रहे हैं, अतः आप 
लोगों को हमारी घन सं सहायता करनी चाहिये । 
आगर में परिडवजी ने दो लीलाय रचीं। पहली तो यह कि एक कायस्थ था जिसने 
स्रामीजी के व्याख्यान सुनकर अपनी कण्ठी तोड़ डाली थी । उसे 
चतुर्मुन की दी. काइ पट्टन दे दिलाकर इस बात पर उद्यत किया कि वह यह घोषणा 
लीलार्य करदे कि में दयानन्द की बातों में आकर घसे से पतित हो गया था, 
अब मेने परिडतराज के उपदेश से प्रायश्रित्त 4.२ लिया है। एक दिन 
'छस कायस्थ को बाजेगाजे के साथ नगर में घुमावाया और उससे घोषणा कराई कि मैंने 
प्रायश्चित्त कर लिया है। दूसरी लीला यह थी कि एक ब्राह्मण था जो एक आयेसमाजी के 
यहाँ बच्चों को देवनागरी पढ़ाने पर ६, ७ रुपये पर नौकर था। उससे एक विज्ञापन दिल- 
वाया कि में आयेसमाज आगरे का परिडत हैं और आयथसमाज आगरे के अमुक अमुक 
सभासदों को पढ़ाता हूँ । अब तक में आयेसमाज और दयानन्द के डपदेशों को बहुत 
अच्छा सममता था, परन्तु अब मुझे परिडतराजजी के सदुपदेशों से ज्ञात हुआ क्रि मैं 
धोखे में था और अघम करता था, अब में आयेसमाज से अलग होता हैँ और आयसमाजियों 
से प्राथेना करता हैँ. कि वह होश में आयें ओर आयसमाज के जाल से अपने को बचायें 
इत्यादि । 
बहुत से लोग इस ब्राह्मण को जानते थे क्योंकि बहू जीविकाथ बाजारों में फटे हालों 
फिरा करता था। वह न आयेसमाज का सभासद्‌ था और न डउपदेशक । उपदेशक बनने 
की तो उसमें योग्यता ही न थी। लोगों पर परिडतराज की इस लीला का उलदढा ही प्रभाव 
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पड़ा और अनेक लोग उनकी चाल को जानकर उनसे ग्लानि करने लगे। वह ब्राह्मण भी 
अपनी करतूत पर बहुत लज्ञजित हुआ ओर अन्त को आगरा छोड़ कर चला गया। 
परिडत युगलकिशो र आगरे के एक छुबाघ परिडत थे। वह स्वरामीजी के व्याख्यानों 
से इतने आऊृष्ट हुए थे कि उनके पास बहुधा आया करते थे और सत्सझ्ज में उपस्थित रहते 
थ। एक दन वह भी परिडतराज का व्याख्यान रुनने चले गये। जिस समय वह व्याख्यान- 
ख्ल में पहुँच परिडतराज ने ग्रहसूत्र का यह वाक्य कि “अप्टवर्ष ब्राह्मणसुपनयत' (त्राह्मण 
के बालक का आठ वषे की आयु मं उपनयन संस्कार करो) पढ़ा, परन्तु इसके आगे का 
वाक्य “अथ सवषां गायत्री' उन्हान न पढ़ा। इस पर पण्डित युगलांकशार न आक्षेप किया तो 
एक ब्राह्मण ने परिडतराज स कहा कि महाराज यह बलनगंज में सब को गायत्री मन्त्र देत 
हैं। परिडत युगलकिशोर न कहा कि हम शाब्वानुकूल दत हैँ, यदि शाखत्र-विरुद्ध देते हो वो 
बतलाआ | इस पर कइ लाग उनस कहने लगे कि तुम चटुभुजजा स बालत हा । उन्हाने 
कहा तुम्ह चतुसुंज द्खाइ दत हाग, हम ता द्विमुज दाखत हू आंर दा भुजाओं मेंस 
अब ता एक हा भुजा दीख रही हूँ ।जस वह उछाल रहे हैँ। इस पर पण्डितराज बोले कि 
में दयानन्दी स बात नहीं करता | परिडित युगलकिशार न कह्दा कि में दयानन्द नहीं, सत्या- 
बलम्बी हूँ । पर्डितराज बोल यदि शास्राथ करना हा तो घर पर आओआ। पांए्डत युगल- 
किशार एक मित्र का साथ लकर उनके घर पर पहुँच ता पांण्डतराज न उन्हें और उनके 
सित्र को आध आध सेर पढ़े और एक एक रुपया दुकर कहा कि कृपा करके आप अपने 
घर जायें, मरा माथा धमकता है। इस प्रकार पण्डितराज न शाल्रा्थ स जान बचाई । 
मद्दाराज का आर्यों की उन्नति ओर हित का सबंदा ध्यान रहता था। खामाजी यह्‌ 
चाहते थे कि लोग अपने को हिन्दू न कह कर आये ओर बेदिक 
लनसंख्या सम्बन्धी धम्मी कहं। क्योंकि उनका हाष्टि में हिन्द नाम विदेशियों का दिया 
आदेश हुआ ओर कलंकसूचक था। फ़ारसी म हिन्दू शब्द क अथ चोर 
डाकू व काला आदि हैं। अतः जब सन्‌ १८८१ की जनरूख्या होने 
का उपक्रम हुआ तो उन्होंने ३१ दिसम्बर सन्‌ १८८० का मास्टर दयाराम वर्मा, मनत्री 
आय्येसमाज मुल्तान को नीचे लिखा पत्र भेजा था: 
“मास्टर दूयारामजी ! आनन्दित रहा, ह 
विदित हो कि आपका पत्र आया, द्वाल माछ्स हुआ, आपने जो नक्शा मु म- 
शुमारी का लिखा सो उसको खानाधूरो इस प्रकार करा-- 


मजहब--फ़िरके-मजहबी '” वैदिक 

असल क़ौम रे 2075 | 

ज्ञात या फ़िरका की से :'” ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
गोत्र या शाख ह ही ““” जो अपना गांत्र हो 


ओर जिसको अपना गात्र याद न हा वह अपना काश्यप या पाराशर गात्र लिखा दे 
ओर यह सब समाजों को तथा पंजाब भर में इसी प्रकार से लिख भेजें और यहां सब 


७3४५० > (>५+क००ब००+ ५ “की विनाा-+ --। 


' गद पत्र “ऋषि दुबानस्वु के पत्र भौर विशापन” प्रस्थ में पृष्ठ २५४ पर छपा है। --यु० भी७ 
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स्वामी जी व्याख्यान तर्त पर बैठकर दिया करते थे। व्याख्यान समाप्ति पर तख्त 
उतर कर नीचे बेठ जाते थे कि यदि किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कहना हो तो वह तरूत 
पर बैठकर कह सके । 
स्वामीजी प्रात:काल ३, ४ बजे के बीच में नगर से बाहर घूमने चले जाते थे ओर 
प्रात:कृत्य से निवृत्त होकर जब वापस झाते थे तो दुग्ध पान करके 
दिनिचरया बेद-भाष्य लिखाने बैठ जात थे । फिर ११, १२ के बीच भोजन करते 
थे ओर तत्पश्चात्‌ सायद्लाल दशकों से बात चीत करते थे । 
मुन्शी बख्तावरसिंह वैदिक-यन्त्रालय के :बन्धकत्तां थे। उन्होंने यन्त्रालय के हिसाब 
में बहुत गड़बड़ की थी। उन्हें वेदिक-यन्त्रालय से सनू १८८० में 
मुन्शी बल्तावरसिंह अलग कर दिया था, यन्त्रालय के हिसाब के काग़ज़ देखने से 
की वैदिक-यन्तराछय स्वामीजी को इसका पता लगा तो उन्होंने लाला कालीचरण रईस 
के हिसाब में गद़बड़ फ़रेखाबाद को १० जनवरी सन १८८१ के पत्र में आगरे से लिखा 
कि “हमने अब वहां सब असल कागज ओर रजिस्टर बख्तावरसिंह 
के दस्तस्नती काशी से मेगा कर देखे, उनमें बहुत कुछ फ़के है। यही भली प्रकार से साबित 
होता है, इसलिए आपको लिखते हैँ कि यहां अकर आप भी देखें ओर बख्तावरसिंह को 
भी बुलालें और एक रजिस्ट्री चिट्ठी बरुतावरसिह के पास भेज दें कि इस चिट्ठी के देखते 
ही आगर में खामीजी के पास आकर हिसाब समझा दो भर हम भी वहीं होगे | |ख्वामी:जी 
की हादिक इच्छा थी कि मामला आपस में निपट जावे इसलिए 
स्वामीजी स्यायाछय. उन्दोंन २२ फरवरी सन्‌ १८८१ के पत्र में सेठ निर्भेयराम रईस 
में जाना न चाइते थे फ्ररंजाबाद को लिखा कि “प्रथम तो पश्चायत में निपट जाबे तो 
बहुत हद्वी अच्छा दे, दूसरे नहीं तो उस पर द्वसाब-कहटमी की नालिश 
और जो तब भी न माने तो फ्रौजदारी वा दांवानी में दावा किया जावे और जो तुम इसका 
प्रबन्ध कुछ न करागे तो ऐसी छूट मार से हमार पास के पुस्तकादि भी काइई दूट लगा फिर 
तो हम अपने समीप कुछ न रख सकंगे और वेद-भाष्य आदि सब काम छोड़ देंगे केबल 
एक लंगोदी लगा शआनन्द में विचरगे!। के 
२५ फ़रवरी सन्‌ १८८१ को मुन्शी बख्तावरसिंह खामीजी के पास आगरा गये। 
स्वामी जी ने उनसे कद्दा कि मेरा निजी सम्बन्ध होता तो में चुप हो 
मैं चुप नहीं रहन सकता जाता, परन्तु यह दूसरों की परोपकाराथ दी हुई सम्पत्ति का मामला 
में चुप नहीं रह सकता । मुन्शीजी आपस में निबटारा करने का 
पंचायत में ठाउमगोड बचन देकर शाहजहाँपुर लौट गये। शाहजहाँपुर जाकर वह इकरार- 
भी फिर जाना. नामा पश्चायत में लिखने से टालमदोल करते रहे। अन्त को बहुत 
कहने सुनने से वह मामला पश्चायत के सुपुदे करने पर राज्ी हुए, 
परस्तु इक़रारनामा पश्चायत में लिखकर उससे भी फिर गया। तब सब जज शाहजद्दाँपुर 
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| इसका म्यूछ पत्र “ऋषि दयानम्द के पत्र और विज्ञापन” ग्रन्थ में पृष्ठ २६८ पर छपा है । 
&# यह पूरा पत्र ऋषि दयानम्दु के पत्र और विज्ञापन में पृष्ठ २८३, २८४ पर छपा है।--यु« भी 


१९३७ संबत्‌ ] षड़्‌-विंश अध्याय ( भरतपुर ) [ २६४५ 


की अदालत में दावा दायर किया गया कि मुन्शी बख्तावरसिंद्ट को 

दावा दायर किया हुक्म दिया जावे कि वह पश्चों से फ्रैसला करावें। मुन्शी बख्तावर- 

गया परन्तु ख़ारिज सिंह ने जवाबदही की। ९ फ़रवरी सन्‌ १८८१ को सब-जज ने 

हो गया स्वामीजी का दावा स्नारिज कर दिया। उसके पश्चात्‌ हाइकाट में 

निगरानी दायर करन को सम्मति हुई्े, परन्तु किन्हीं कारणों से 

निगरानी दायर की नहीं गई और न नम्बरी नालिश ही दायर की गई और इस प्रकार 
मुन्शी बख्तावरसिंह वैदिक-यन्त्रालय का बहुत सा रुपया हज्म करके बैठ गये। 

समय की त्रिचित्र गति है कि स्वामीजी न्यायालय में जाने के अ्रत्यन्त विरुद्ध थे, 

परन्तु अनन्यापाय हाकर उन्हें अदालत में जाना ही पड़ा। इस 
स्वामीजी न्यायाठय का एकमात्र कारण यह था कि वह यन्त्रालय के धन को अपना 
क्यों गये १ नहीं, बल्कि जनता का सभमत थे ओर उन्हें यह सह्य न हुआ 

कि कोई जनता का रुपया इस प्रकार खाकर बैठ जाय। 

स्वामी जी बहुत जल्दी चलत थे | वह आगर में जब प्रथम बार आकर संठ गुल्लामल 

के बाग में ठहर थे ता एक से आंधक बार आगरे से मथुरा १८ कोस 
स्‍्तामीजी की द्रत गति तीन घण्टे में पहुँच गय थे । 

एक दिन एक बच्जाली, जो नास्तिक था, बड़े गये के साथ-महाराज से इश्वर-बाद पर 

प्रभोत्तर करने आया। उस अपनी तकना-श।क्त पर बड़ा घमण्ड था, 

बहाली भास्तिक बह उन्हें अकाट्य समझता था। लाग भी उस बड़ा तांकिक मानते 

थे। जब वह महाराज स बाग युद्ध में प्रवृत्त हुआ तो लागों ने मन 

में कहा कि स्वामीजी के लिए उसे परास्त करना टेंड़| खार द्वे। परन्तु उनके आश्वय की 

सीमा न रही जब तकाभिमानी बद्भाली दो चार उत्तरों के पश्चात्‌ ही सब सिद्टा-पट्टा भूल 
गये, मुख में काग आगय ओर ऊझँद्द से शब्दों का निकलना कांठन द्वा गया। 

परिडत कालीदास को पण्डितों ने खामीजी से शास्राथ करने के लिये बहुतरा 

उकसाया), परन्तु उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मुझमें स्वामीजी से 

में शाखा भहीं. शाख्राथे करने का सामथ्य नहीं है । उन्होंन यद्द्‌ भा कहा कि में भी 

करूँगा दुएडी बिरजानन्द्‌ स कुछ दिन पढ़ा हूँ । उन्ही दुनां दयानन्द भी 

दृण्डी जी से पढ़ा करत थे। वह कभी कभा ऐस तक उपस्थित करते 

थे कि दण्डीजी भी तत्लण उनका उत्तर न दे सकत थे ओर कह [दया करते थे | उनका 
उत्तर कल देंगे। ताकिक के साथ में शास्नाथ केस कर सकता हूँ। 

१० मार्च सन १८८९१ को आगरा से भरतपुर जाने के लिए स्वामीजी रेल पर सवार 
हो गये। विदा के समय आयंसमाज आगरा ने उनकी सबा में अभिनन्दन पत्र प्रस्तुत 
किया जो उन्होंन दृषपूवक ग्रहण किया । 

(१० माच--२० मार्च ) भरतपुर ( फा० शु० १०- चैत्र कृ० ४ ) 
आगरे से प्रत्यान करके महाराज फाल्गुन शुद्धा १० संवत्‌ १९३७ अथात्‌ १० मा 
सम १८८१ को भरतपुर पधारे ओर रेलवे स्टेशन के समीप एक रईस के बाग में ठहरे। 

३४ 
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यहां कोई व्याख्यान नहीं हुआ। & जो लोग महाराज के दर्शनों को आते रहे उन्हें सदुप- 
देश करते रहे। भरतपुर में महाराज १० दिन टिके रहे। घेत्र कृष्णा ५ संवत्‌ १९३७ अथांत्‌ 
२० साथे १८८१ का जयपुर चल गये । 
(२० मार्च--9 मई) जयपुर (चेत्र कृ० ४ सं० ३७-१० शु० ६ सं० ३८) 
चैत्र कृष्णा ५ संवत्‌ १९३७ अथोत्‌ २० माचे सन्‌ १८८१ का महाराज ने भरतपुर 
से आकर जयपुर में गल्गापाल के बाहर मद्नपुर में अचराल के ठाकुर के उद्यान में डेरा किया। 
इस बार महाराज का केवल एक हीं व्याख्यन अचराल के ठाकुर को ह॒व॑ली में 
हुआ। उसके अन्त में ठाकुर रघुनाथसिंह ने अद्वेत विषय पर एक 
केवऊ पुक व्याख्यान प्रश्न किया जिसके उत्तर मे महाराज ने दो घड़ी रात गये तक नवीन 
बेदान्त की विशद समालाचना करके प्रश्नकत्ता का सनन्‍्तुष्टि को। 
जिज्ञासु जन ढेर पर आते ओर अपनी जिज्ञासाओं का पूण उत्तर पाकर लाभ उठात रहें । 
इसी समय जयपुर में आयेसमाज का बीज आरापित हुआ। 
भारयसमाज का अंकुर अं. रित होने पर उसका नामकरण “वैदिक धमे-तभा' किया गया 
जो पीछे आकर आयेसमाज नाम से विभूषत किया गया । 
( ४ मई--२३ जून ) अजमेर ( वे० शु० ७-आपाढ़ कु० १२) 
अजमेर में महाराज के आगमन स पहल हा १३ फ़रवरा सन्‌ १८८१ का भायसमाज 
स्थापित हो गया था। ५ सन्‌ १८८१ का महाराज जयपुर स अजमर पथधारे। उन्ह संठ 
फ्रतहमल के उद्यान-गृह में ठहराया गया। महाराज के आगमन से आर्यो क हृदय कमल 
विकसित हो गये । वैसे ता उनके आते ही नगर में उनके आने की धूम मच गइ थी) परन्तु 
न्‍ह लोगों न यह उचित समझा कि महाराज के व्याख्यान-स्थल और 
आगमम की सूचना समय को सूचना विज्ञापन द्वारा नगर-वासियों का दी जाय, अक ७ 
मई को ही विज्ञापन वितरित कर दिया कि मद्दाराज के व्याख्यान 
८ भई सन्ध्या के ७ बजे से ९ बजे तक सठ गज़मल की ह॒बली में हुआ करेंगे। यह ज्ञात 
होते ही सेकढ़ों मनुष्य बड़े चाव सर जैसे प्यासा कुएँ की आर दोड़ता है व्याख्यान सुनने जाने 
लगे। महाराज के व्याख्यान इतन सरस हात थे कि श्राता उनमें 
२६ व्याख्यान तन्‍्मय हा जाते थे। उनका समय का गति का भी ज्ञान नहीं रहता 
था। ९ बजते ही मद्दाराज व्याख्यान समाप्त कर दत थे परन्तु लोगों 
की यही इच्छा बनी रहती थी कि व्याख्यान अभी कुछ द्र और द्वाता तो अच्छा था। उच्त्‌ 
खान पर २० मह तक महाराज के २२ व्याख्य।न हुए और चार रविवारों को चार व्याख्यान 
आधंसमाज में हुए [ अ्रथोत्‌ अजमेर में कुल २६ व्याब्यान हुए |। 


वैदिक धर्म पर बलिदान्‌ होने वाले, अनेक ग्रन्थों के रचियता और महाराज के 
जीवन-चरित के आदि लेखक परिडत लेखराम आयेसमाज उन दिलों पेशावर 


अकेक-नकपनर-मीनफानन»मतम-ञ, 
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महपिं दयानम्द सरस्वती 
(शाहपुरा से प्राप्त) ( पृष्ट २८४ 


१९३८ संबत ] घड़-विश अध्याय ( अजमेर ) [ रहक 


पं० लेखराम का में थे। उनको महाराज के दशनों की बड़ी लालसा थी जो. 
भागमन अब तक पूरी न हो सको थी। दृरस्थ पेशावर से वह ११ मई को 

केवल महाराज के दशनों के लिय चले ओर पाँच दिन के पश्चात्‌ 

१६ मई को रात्रि में अजमर पहुँचे । रात तो उन्होंने ज्यों त्यों करके एक सराय में काटी । 
प्रात: ह।त ही वह महागज की सेवा में पहुँचे और उनके मुखचन्द्र के 

शंकासमाधान दश्ेन से अपन चश्तुचकार्ग का तृप्तर किया। जयपुर में एक बंगाली 

ने उनसे प्रश्न किया था कि जब आकाश भी व्यापक है ओर ब्रह्म 

भी व्यापक है तो दो व्यापक इकट्रे केस रह सकते हैं । इसका पर्डितजी से उत्तर न बन 
आया था। अतः महागाज ऋ सम्मुख पहला प्रश्न उन्होंने यही रक्खा | महाराज न अनाथास 
ही सूक्ष्म ओर स्थल वस्तुआं के उदाहरण देकर समझा दिया कि जा वस्तु जिससे सूक्ष्म 
ह।ती है उसमें व्यापक हा सकती है। परमेश्वर आकाड से सृक्ष्म हे अतः उसमें व्यापक 
है। फिर महाराज ने उनसे कहा कि जा शह्ढाएँ तुम्हारे मन में हां उन्हें निवृत्त कर लो। 
पश्डितजी न बहुत साचकर दस प्रश्न किए' और ता जीवन-चरित लिखते समय उन्हें भूल 


गय थे, निम्नलिखित प्रश्नान्तर म्मरणा रह गये थ--- 
परिडतरजी--जीत बत्रद्म के प्रथवन्त्र में बंद का काइ प्रमाग दीजिय। 


स्वामी जी-- यजुर्वद का चालीसवबाँ अध्याय का अध्याय प्रथक॒त्व का प्रतिपादक है। 
परिडतजी-- अन्य धमावम्बियों को शुद्ध करना चाहिये वा नहीं । 
सामीजी-- अवश्य गुद्ध करना चाहिए। 
परिडतजी--विद्यत क्या पदाथ है और केसे उत्पन्न होती है ९ 
स्वामी जी--विद्यत हर जगह है, और ग्गढड़ से प्रकट होती है। बादलों की विद्य॒त्‌ 
भी धादलों और वायु की रगड़ से प्रकट होती है। फिर महाराज ने पण्डितजी को आदेश 
किया कि २० व को आय से पहले विवाह न करना । 
२४ मई को परिडत्जी न वापस जाने का विचार किया। वह महाराज की सधा में 
अपना कोई चिह्न गये और प्राथंना की मुझे अपना काई चिहन प्रदान करने की 
दीजिये कृपा कीजिय तो महाराज ने अप्राध्यायी की एक प्रति प्रदान की 
ओर वह महाराज के चरगा स्पश करके पेशावर से लिये प्रस्थित हुए। 
एक हिन्दू नवयुवक इसाइ मत की ओर मुका हुआ था, परन्तु डसके सौभाग्य से 
महाराज अजमर पहुँच गय। उसे भी घम को जिज्नासा थी। जा जो 
हिन्दू युवक ईसाई. सन्देद् हिन्द थम के विषय में इसाइयों न उसके मन में उत्पन्न कर 
न हुआ दिय थे उनकी निवृत्ति के लिय वह महाराज के पास आने लगा । 
कई दिन के निरन्तर शह्भा-समाधान के पश्चात्‌ उसकी शान्ति हो गई 
और वह वैदिक धमं का अनुयायी बन गया। 
अ्जमर का तो कोई व्यक्ति किसी मत वा सम्प्रदाय का, धर्म चचा करने के लिये 
महाराज के सम्मुखीन हुआ नहीं, हाँ पण्डित चतुभुज पौराणिक ने, 
बतु्भुंज पौराणिकराज जिनसे पाठक आगर में परिचय प्राप्त कर चुके हैं, किसी संठ के 
गुमारते को काशी से लिखा कि मुझे अजमेर बुलाओ, में खामीजी 


२६८ ] महर्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सम्‌ १८८१ 


से शाखाथ करके उन्हें परास्त करूँगा। परिडत भागमल जज महाराज बड़े मक्त थे, 
वही उनके व्याख्यानों में प्रबन्ध स्थिर रखते थे और आदि से अन्त तक व्याख्यानों में उप- 
ध्थित रहते थे । अतः पौराशिक पणरिडत चतुभुज का पत्र लेकर पशिडत भागमल के पास 
गये और उनसे जाकर सामिमान कहा कि हम स्वामीजी से शाख्राथ करने को परिइत 
चत्भुज को बुलाते हैं. आप स्वामीजी को सूचित कर दीजिये । परिडत भागमल ने वह पत्र 
मन्त्री आयंसमाज को दे दिया कि इसे महाराज को दिखा दीजिये। महाराज ने उसे देख 
कर कहा कि में सत्यासत्य का निणेय करने को ही फिरता हूँ। परिडत चतुमुज यदि 
यहाँ आवे तो उनसे शाखत्राथ करने का उद्यत हैँ, परन्तु शाम्राथे प्रबन्ध और नियमों के 
साथ होना चाहिये। इस पर पशिडत भागमल ने पौराशिक पणिडतों को बुलाकर कह दिया 
कि तुम पण्डित चतुभुज को अवश्य बुला लो पन्रतु शाख्राथ के निम्नलिखित नियम रहेंगे:-- 
शास्तरार्थ के नियम:-- 

२--सभा का स्थान मेरी सम्मति के अनुसार होगा । 

२--इस सभा में में प्रधान की रीति से सम्पूण अधिकार रकूँगा जिससे दोनों पक्ष 
वालों के न्याय अन्याय पर ध्यान रहे । 

३--शाख््राथे लेख-बद्ध होगा । 

४--शाम्न्रीजी को प्रश्नोत्तर स्वामीजी के सम्मुख बैठक करने होंगे। 

७५--यदि कोई पुरुष मूखंता वा किसी प्रकार से असभ्य भाषण करेगा तो वह तुरन्त 
सभा से निकाल दिया जायगा। 


जब परिडत भागमल ने यह नियम पौराणिक परिडतों को सुनाये तो उनका सारा 

अभिमान उड़ गया और बिना किसी शब्द के कद्टे वापस चले 

नियम सुनकर सब गये। वास्तव में उनका अभिप्राय तो यह था कि सभा में धींगा-धांगी 

गये जाता रहा करके और हल्ठा-गुछ्ला मचा कर प्रसिद्ध कर देंगे कि स्वामीजी हार 

गये। परन्तु जब उन्होंने देखा कि शाखाथ का सब प्रबन्ध जज 

साहब के हाथ में रहेगा तो उनके असत्रयोंजन के फलीभूत हंने की कोई आशा न रही 

ओर उन्हें चुप दाकर द्वी बैठना पड़ा । 

महाराज मितव्ययता की ओर भी बहुत ध्यान रखते थे । अजमेर में मच्छर बहुत 

थे। उनके कष्ट से बचने के लिए एक दर्ज़ी से महाराज ने भच्छर- 

स्वामीजी की नी सिलवाई थी | जब दर्ज़ी उसे सीकर लाया तो महाराज ने उस 

मितब्ययता की सिलाई पूछी । दर्जी ने छः आन मांगे। महाराज ने कहा यह 

नहीं हो सकता कि तुम्हारी मजदूरी तो हो छः आना रोज़ और 

हमारे परिडतों की हो आठ आना रोज़ । तुम्हारी मज़द्री अधिक से अधिक दो आना वा 

तीन आना हो सकती है। परन्तु दर्जी तीन आना लेने पर और खामीजी छः: आना देने 

पर राजी न हुए। अन्त में दरजी की मज़दूरी के निणुय करने का भार परिडत भागमल जज 
पर रफ्खा गया । परन्तु यह ज्ञात न हों सका कि जज ने क्‍या निणेय किया । 


एक दिन पश्चिमी विज्ञान के एक पणिडत ने योग की सिद्धियों की सत्यता में शब्डू 
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की | महाराज ने पहले तो युक्ति-प्रमाण द्वारा उनकी सत्यता 
पाश्मात्य विज्ञानवेत्ता निरूपति की और अन्त में यह कहा कि आप सममते हैं कि 
निरुत्तर हम इतना बड़ा काय योगसिद्धि के बिना ही कर रहें हैं। इस पर 

वह शान्त हो गया । 
एक बार महाराज ने मौलवी इमदादहसैन से कहा था कि एक दिन में शौच करने 
बैठा हुआ था कि एक मनुष्य नड्री तलवार लिए मेरे पीछे आ खड़ा 
सिर काटने के लिए हुआ। मेंने उससे कहा कि में शौच से निवृत्त हो हूँ तब मेरा सिर 
गन झुका दी काट डालना। इस पर वह राजी हो गया। जब में निवृत्त हो चुका 
तब मेंने अपनी गदन उसके आगे भुका दी। इससे वह ऐसा प्रभा- 

वित हुआ कि बिना कुछ कहे द्वी मुझे छोड़कर चला गया | 

मसूदा के रइस ठावुर बहादुरसिंह महाराज के अनन्य भक्त थे। उन्होंन जब सुना 
कि महाराज अजमर में विराजमान हैं ता उनके दशनों की अ्भिलाषा उनके हृदय में जागृत 
हो गई और उन्होंने अपने एक कमचारी को निमन्त्रण पत्र देकर महाराज की सेवा में 
भेजा । महाराज ने अपने भक्त के अनुरोध की रक्षा की और अजमेर के काथ से निवृष्त 

होने के पश्चात्‌ मसूदा आने का वचन दिया । 


(२३ जून--१८ अगस्त ) मद्ददा (आपाढ़ कृ० १२--भाद्र कृ० &) 
आधषाद ऋष्णा १२ संवत्‌ १९३८ को महाराज ने अजमेर से पयान किया। नसीरा- 
बाद तक रेल में गये | वहाँ से ठाकुर साहब के रथ पर सवार होकर रात्रि के ९ बजे मसूदा 
जा पहुँचे । रावसाहब ने उनके निवास के लिए रामबाग़ की बारहदरी को पहले से दी 
सुसज्जित कर रक्खा था और छोलदारी लगाकर चोकी-पहरे का प्रबन्ध कर दिया था। 
थअतः महाराज ने वहीं निवास किया । 
अगले ही दिन से महलों में व्याख्यान होने आरम्भ हो गये और नगर के गर्य- 
मान्य पुरुष महाराज की सेवा में प्रतिदिन उपस्थित होकर धर्मोपदेश सुनते रहे । 
राव साहब ने ब्यावर उपनाम नयानगर से पादरी शूलब्रेड को महाराज से शाखराध 
करने के लिये बुलाया। वह्‌ २८ जून सन्‌ १८८१ को आये और 
पादरी झूलगत्रेड ने एक देशी इसाई बिहारीलाल को अपन साथ लाये। ४ महाराज ने 
शास्राथ न किया उनसे इसाई मत पर प्रश्न करन चाहे परन्तु पादरी साहब ने कह्दा 
कि में आप से शाख्राथे करन नहीं आया प्रत्युत आपके व्याख्यान 
सुनने की अभिलाषा से आया हूँ । इस पर महाराज ने थोड़ी देर राजनीति विषय पर कुछ 
कथन किया। व्याख्यान को संक्षिप्त इसलिए किया कि पादरी साहब ने कहा था कि में २० 
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9 दयानम्द-प्रकाश में लिखा है. कि जब पादरी साहब भाये तो उनके बैठने को कुर्सी छाई 
गई भौर उसे फशे पर रक्‍्खा जाने छगा । इस पर स्वामीजी ने कटद्दा कि फ़श उलट कर कुर्सी रक्खों। 
यह भसम्यता की बात है कि जिस फशे पर अन्य छोग बैठे है उसी पर कोई जूता पहने कुर्सो पर 
बैठे | तब पेसा ही किया गया । --संप्रह कर्ता 
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मिनट से अधिक नहीं ठहर सकता। तत्पश्चात्‌ पादरी साहब ने 
पाप क्‍यों होता है. स्वामीजी से पृद्धा कि पाप क्‍यों अधिक होता है ? महाराज ने उत्तर 
दिया कि काम क्रोधादि के प्राबल्य से । पादरी साहब ने कष्दा कि 
मैं यह नहीं पुछता, में तो यह पूछता हूँ, कि पाप कौन लोग अधिक करते हैं? महाराज ने 
कहा कि किरानी, कुरानी, प्राणी और जैनी, क्‍योंकि किरानियों के अनुसार रात्रि के पाप 
प्रात:काल की ग्राथेना से और दिन के पाप सायझ्ाल की प्राथंना स दर हो जात हैं। इसी 
प्रकार कुरानियों के अनुसार छोटे-छ!टे पाप 'तौबह-तौबह” कहने से ओर बड़े पाप 
'तिस्मिल्ला उ्हमानुस्हीम' कहने स नष्ट दा जात हैं। पुगाणियों के अ्नुसार-- 
ध्अन्यच्षेत्र कृत पाप॑ काशीक्षत्रे तिनश्यति । काश्यामव कृत पाप॑ पंचक्रोश्यां 
विनश्यति” ॥ 
अशथ्वत्‌ अन्य स्थानों में किया हुआ पाप काशी में और काझी में किया हआ पाप 
पश्चक्रोशी में नष्ठ हो जाता है और जैनियों के अनुसार तो “ऋण ं क्ृत्वा धृतं पिबेत्‌' ४8 
आदि मन्त्र से पाप नष्ट हो जाते हैं । 
यह सनकर पादरी साहब थोड़ी दर चुप रहे । फिर उन्हान पृछा कि आप इन चारों 
से कौन हैं तो महाराज ने उत्तर दिया कि में इनमें से कोई भी नहीं, में तो वैदिक धमोनु- 
यायी हूँ. और वदानुकूल ग्रन्थों को मानता हूँ। फिर पादरी साहब के पृछन पर कि वढों में 
गोमघ और अश्वमेघ (गौवा अमश्व का मार कर यज्ञ करना) है वा नहीं, ता महागज ने 
उत्तर दिया कि नहीं है और चारों वेद उनके सम्मुख रखकर कहा कि यदि है तो इनमें 
दिखा दीजिये | परन्ठ पादरी साहब बोले कि मेरी पसतकें नयानगर में हैं। महाराज ने कहा 
कि किसी मनुष्य को भेजकर मेंगवा लीजिये | परन्तु पादरी साहब ने कहा कि हमें अवकाश 


नहीं है 
बिहारीलाल देशी इसाडइ ने महाराज से कहा कि आप राजाओं को ही उपदेश करते 


हैं, साधारण मनुष्य' का नहीं करते, यह कहाँ लिखा है ? महाराज 
बिहारीछाल इंसाई. ने उत्तर दिया क्रि प्रथम तो मरे व्याख्यानों में किसी को आने का 
निषेध नहीं है फिर में तो हर जगह घृमता हूँ, सब आकर सुन सकते 

हैं। में यथाशक्ति राजा, प्रजा सब ही को उपदेश करता हूँ । 

इसके पश्चात्‌ दोनों पादरी चले गये। 

५ जुलाई सन्‌ १८८१ जो रावसाहब ने नगर के प्रतिष्ठित जैनियों को बुलाकर कहा 
कि आप अश्रपन किसी विद्वान पशिड़त को बलाइये ताकि उनका 
जैनियों से शार्ार्थ स्वामीजी स शासत्रा५थ कराया जाबे। इस पर जैनिर्यों ने उत्तर दिया 
का प्रस्ताव कि साधु सिद्धकरणजी अन्छे विद्वान हैं और व्याकरण पठित हैं वह 
स्वामीजी स शाम्राथ करेंगे। वह श्राजकल सरवाड़ राज्य किशनगढ़ 
में हैं। राव साहब ने कहा कि सवारी ले जाओ और उन्हें लिवा लाओ। जैनियों ने 
उत्तर दिया कि वह सवारी पर नहीं चढ़त। उनका चातुमास्य यहाँ ही होगा भौर आशा है 
बह कल यहां आजावेंगे। अगले दिन साधु सिद्धकरण जी आगये तो राव साहब ने महाराज 


. & यह मन्तब्य मैनियों का नहीं है, चार्वाोकों काहै।. धुन मी. 
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से कहा कि साधु सिद्धकरणजी से धमं-च्चा करनी चाहिये। महाराज ने इसे स्वीकार करते 

हुए कहा कि साधुजी से ख्ाान और समय |नयत करा दीजये। 

घर्-चर्चा के लिये. राव साहब न कहा कि हम अपन कमचारिया का उनके पास भेज 

उद्यत हूँ कर स्थान और समय का निर्णय करा देंगे परन्तु उस दिन वर्षा होने 

लगी और महाराज का स्थान जिस वाटिका में था उसके पास का 

सरोवर जल से भर गया और लोगों को महाराज के दशनों को आन जान में कष्ट होने 

लगा श्रत: यह स्थिर हुआ कि वाटिका के दाक्षण में साहन नगरी पहाड़ी पर, जहाँ राव साहब 
ने एक बंगला बनवाया था, महागज निवास करें | तदनुसार महाराज वहाँ चले गय । 

९ जुलाइ को महाराज ता प्रात:काल भ्रमण का जा रहे थे 
स्वामीजी और जन ओर साधु सिद्धकरए।जी शौच से निवृक्त हांकर नगर को आ रहे 
साधु दी भेंट... थे। माग में महाराज से उनका भेंट हागई और आपस में इस प्रकार 

बातचीत हान लगी। 
साधु--आपका क्या नाम है और कहाँ से पघारना हुआ ? 
स्वामी जी--मेरा नाम दयानन्द्‌ सरस्वती है और अजमेर से आया हूँ। आपका क्या 
नाम है और कहाँ स आना हुआ १ 
साधु-मंरा नाम सिद्धकरण है और सरवाडू राज्य किशनगढ़ स आया हूँ और 
चार मास यहीं रहूँगा। 
स्वामी जी--आप यहाँ कहाँ पर ठहर हैं ९ 
साधु-एक उपासरे में । 
स्वामी जो--क्या आप ही को जैनियों न बुलाया है ९ 
साधु-हाँ ! मुक ही का बुलाया द्वे। आपका पट तो बहुत माटा हैँ । क्या इसमें 
क्वान भरा दे ? आप लोग तवा बांध लीजिय, नहीं तो फट जायगा-। आपको ज्ञान-अजीणों 
हो रहा दे । ह 
मद्दाराज ने इन असभ्य शब्दां का काई उश्तर न देकर साधुजी से पूछा कि क्‍या 
आप धमे-चचा करने पर सन्नद्ध हें ? साधुजी न उत्तर दिया कि हाँ 
मैं धमे-चर्चा पर उद्यत हूँ यदि आप मर स्थान पर आव॑। खामीजी न कहा कि 
उच्यत हूँ क्या साधुओं का भी स्थान हं।ता हद ता साधुजी ने कहा कि मेरा 
स्थान तं नहीं है, परन्तु नगर के जेनियां न साधुओं के लिय बना 
रखा है । 
शव साहब अपने महल की छव॒ पर दूरवीक्षण यन्त्र (0074 (595509) से देखा 
करत थे कि महाराज भ्रमणाथ कहां जाया करत हैं । . उन्होंन देखा 
राय साहब भी आ कि कोई मनुष्य महाराज से बातें कर रहा है। बह 'चट घोड़े पर 
पहुँचे सवार होकर साधुजी ओर महाराज के निकट जा पहुँच । 


स्वामीजी ने साधुजी से यह प्रश्न किया था कि आप मुख पर पढ़ी क्‍यों बॉधत हो 
ओर गमे जल क्यों पीते हो ? साधुजी ने उत्तर में कहा था कि यदि आप भी मुख पर पट्टी 
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मुख पर पट्टी क्यों. बांध लें तो में इसका उत्तर दूँगां। इस पर बाद्प्रतिवद हो रहा था 
बांधते हो ९ कि राव साहब आ पहुँच। राव साहब का देख कर साधुजी चलने 
लगे । राव साहब न साधुजी से कहद्दा कि भ्रभ्नोत्तर कीजए, क्‍यों 
जाते हैं ? परन्तु साधुजी नहों रुके और चले ही गये । 
तत्पश्चात्‌ राव साहब ने नगर के पाँच भ्रतिष्ठित जैनियों, राजमन्त्री, ज्यातिषी, काठारी 
का साधुजी के पास भेजा और पूछा कि यदि आपकी इच्छा धमें- 
जैन साधु को शास्ताथ घचा का हो ता खान और समय नियत कर दीजिय । साघुजी ने 
का आह्वान उत्तर दिया कि स्वामीजी अपने मुख पर पट्टी बांध कर प्रभ्चात्तर 
करेंगे ता में धमे-चचा के लिय उद्यत हूँ । जब यह्‌ वृत्तान्त स्वामीजी 
से कहा गया ता उन्होंने काठारी चाँदमल को पुनः साधुजा के पास भेज कर कटद्दलाया 
कि शाख्बाथ में जा पराजित हागा उस [विजेता का घमं स्वाकार करना हांगा अथात्‌ यदि 
स्वामाजी पराजित हूं जायंगे तो वह अवश्य मुख पर पट्टा बांध लेंगे ओर अगर साधुजी 
परास्त होंगे ता उन्हें अपन मुख की पट्टी तोड़नी पढ़गा। साधुजी को घमे-चचा अवश्य 
करना चाहिय ताक सत्यासत्य का नणंय द्वा जाव। उन्ह एसा हठ न करना चाहिए। 
परन्तु साधुजी न अपनी हठ न छाड्ी ओर यहां उत्तर दिया कि मुख पर पट्टी बांध बिना 
हमार सूत्रों में प्रश्नात्तर करना नहीं लिखा दे । 
जब यहद्द्‌ बात कोठारी चाँदमल न मद्दाराज से आकर कह्दी तो उन्होंने काठारीजी 
का फिर साधुजी के पास भेजा कि उनसे पूछ कर आओआ के मुख 
पट्टी पर पट्टा बांध बना भ्रश्नोत्तर न करना उनके कस सूत्र में लिखा है। 
परन्तु साधुजी ने इसका कोई उत्तर न दया । 
१३ जुलाई सन्‌ १८८१ अथात्‌ श्रावण कृष्णा २ सं० १९३८ को मह्दाराज न निम्न 
लिखित तान प्रश्न साधुजी के पास भेजे कि उनका उत्तर दें क्योंकि 
तीन प्रश्न जब वह मौखिक शाद्याथे नहीं करना चाहते सं लिखित ही करलें। 
स्वामीजी के लेख का सारांश नीचे दिया जाता है-- 
प्रभ नं० १--मुख पर पट्टी क्यों बाँधते हो ? 
प्रश्न नं० २--उष्णु जल क्‍यों पीते हा ९ 
प्रभ नं० ३--जल की एक वूँद में, जिसका अन्त है अनन्त जीव केसे बतलाते हो ९ 
प्रभों के साथ हद्वी उनके क्या उत्तर साधुज देंगे उन्हें उठाकर उनका भी निराकरण 
किया गया था | 
प्रश्न १ के उत्तर में यदि यह कहा जाय कि पट्टी बाँधने से जीव कम मरेंगे तो यह 
ठीक नहीं क्योंकि जीव अमर दै। (२) यदि कहाँ कि ऐसा करने 
भपनी ही जऔर से. से जीवों को कष्ट कम द्वोगा सो यद्द भी नहीं बनता क्‍योंकि मुख पर 
उत्तर पत्युत्त पट्टी बाँधन से मुख के भीतर का वायु अधिक उष्ण होकर €न्‍्हें 
अधिक कष्ट पहुँचावेगा। जैसे ग्ृहद्वधार बन्द करने से अन्दर का 
वायु अधिक गमे हो जाता है। (३) मुख का उष्ण वायु रूफकर नासिका द्वारा अधिक 
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बैग से बाहर निकलेगा और इससे जीवों को अधिक पीड़ा होगी। नलकी द्वारा फूँक लगाने 
से वायु अधिक वेग से बाहर निकलता है। (४) उच्चारण में भी दोष आता दै, निरनु- 
नासिक अक्षर सानुनासिक हो जाते हैं. (५)। अन्दर का वायु अधिक दुगन्धयुक्त हो जाता 
है। मुख पर पट्टी बाँधने और मुख-प्रच्तालन न करने, दन्‍्तधावन और स््लान कम करने से 
ढुगन्ध अधिक बढ़ती है और उससे रोग की उत्पत्ति होती है जिससे बुद्धि और पुरुषाथे 
नष्ट होत हैं। अतः दुगन्ध बढ़ान वाला अधिक पापी होता है। 
दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में--ठण्डे जल को गम करने में जीव रैंघकर जल में घुल जाते 
हैं, अतः गर्म जल से जीव अधिक कष्ट पाते हैं। यदि तुम कहो कि हम जल स्वयं गम नहीं 
करते, दूसर गम करत हैं, अतः हम पापी नहीं । यह भी ठीक नहीं, क्योंकि यदि आप गम 
जल न पीर्वे तो बह जल क्यों गम करते ? फिर जल गम करने के लिए भ्रप्मि जलाने और 
उससे से भाप उड़ने में जीव मरत हैं । 
तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में- बूंद चाहे पेसा बराबर बड़ा हो वा अधिक, उसका अन्त 
होता है, फिर उसमें अनन्त जीव केसे रह सकते हैं। यह सवथा बुद्धि के विरुद्ध है। 
जत्च यह प्रश्न लकर महाराज की आर के पुरुष साधुजी की सेवा में पहुँच तो वह 
स्त्री पुरुषों को उपदेश कर रहे थे। उपदेश को समाप्ति पर प्रश्न पढ़कर 
साथ प्रश्न-पत्र पाकर सब को सुना दिय गय, साधुजी से उनका उत्तर माँगा। साधुजी ने 
अम्दर चले गये... फिर वही बात कही कि यदि आप लोग मुख पर पट्टी बाँधें वो में 
उत्तर दूँ। उन पुरुषों ने कह्दा हम ऐसा करने को पाप समभते हैं, 
यदि आप पट्टी बाँधना सिद्ध कर देंगे तो हम मुख पर पढ्टी बाँध लेंगे। साधुजी ने कद्दा कि 
में उत्तर नहीं दे सकता और उठकर अन्दर चले गय। | 
साधु के उत्तर १६ जुलाई को साधुजी ने मद्दाराज के प्रश्नों का उत्तर निम्न 
अ्रकार दिया:-- द 
प्रभ--मुँह बाँधन में कया धम है, हमें तो पाप जान पड़ता है इत्यादि |. 
उत्तर--(सारांश) यदि किसी घर में श्रम्मि जलाई जाबे तो जो शीतल बायु बाहर 
से भीतर जायगी उसके जीव अन्दर की उष्ण वायु फे संयोग से मर जायेंगे, परन्तु यदि 
द्वार बन्द कर दिया जाबे वा हाथ वा कपड़े की ओआट करदी जाव तो अप्रि का तेज मन्द हो 
जाबेगा और उ८्णता के कारण जीव न मरेंगे। जीब अजर, अमर है, परन्तु बायु जीव 
का शरीर है, बिना शरीर के जीव नहीं रह सकता। खुले मुख रहने में बोलत समय थुक 
उड़ता है और मुँह की दुरगेन्ध भी दूसरे तक पहुँचती है, अतः मनुष्यों से बातें करते 
समय लोग मुँह के पहला लगा लत हैँ । आप भी जब खुले मुँह वेद्‌ को बांचते होंगे तो कया 
आपका थूक उस पर न गिरता होगा और आपके श्रास को दुगेन्ध उस तक न पहुँचती होगी ९ 
प्रत्युच्चर महाराज ने इसका तुरन्त ही प्रध्युत्तर भेज दिया जिसका 
सारांश यह हैः-- 
धाहर का वायु ही सब प्राणियों का जीवन हेतु है और बिना उसके अपस्‍्लनि भी 
नहीं जल सकती। ओट करने से यह दूसरे मांगे से अति वेग से निकल कर प्राणियों से 
३५ 
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संयुक्त होगा और प्राणी कष्ट पाएँगे और ओट करने से तो उष्णता बढ़ेगी, घटेगी नहीं। 
यदि चारों ओर से खुला होगा तो शीघ्र ठए्डी हो जायगी । यदि किसी बरतन में जल गम 
किया जाय और उसे बिल्कुल बन्द कर दिया जाय तो भाप बड़े ज्ञोर से निकल कर बरतन 
को तोड़ डालेगी । ऐसे ही उसे आधा वा चौथाई बन्द करने से गर्मी अधिक बढ़ती है। 
यदि अप्ति से ही जीव मरते हैं तो विद्युत्‌ रूप श्रप्मि से जो सत्र फैली हुई है जीव क्‍यों 
नहीं मर जाते ? आप जीवों को अजर अमर भी मानते हैं और फिर उनका मरना भी 
मानते हैं। बढ़े मनुष्यों से बातें करत समय मुँह पर पल्ठा लगाने का वह प्रयोजन नहीं 
जो आप लिखते हैं। उसका प्रयोजन यह है कि बहुधा उनसे ऐसी बातें करनी होती हैं 
जिन्हें गुप्त रखना अभीष्ट होता है अतः मुख पर पहला इस लिये लगाते हैं कि शब्द फैलें नहीं 
ओर उसे दूसरे न सुन सके तथा यह भी #ि खुले मुख बातें करने से शब्द फैलकर ठीक 
ठीक सुनाई भी न देगा । यदि आपका हेतु ठीक है तो किर केवल बढ़े मनुष्यों से बातें 
करते समय ही आ्रापको मुख पर पला लगाना चाहिए, छाटे मनुष्यों के सन्मुख मुंह पर 
पट्टी क्‍यों बांधे रहते हो तथा अपने शिष्यों के सन्मुख भी ऐसा क्‍यों करते हा १ फिर बड़े 
मनुष्य भी क्यों पला लगाकर बातें नहीं करते ? क्‍या उनका धृुक छोटे मनुष्यों पर पड़ता वा 
उन तक श्वास की दुर्गेन्धि पहुँचना अ्रच्छा समझते हो ? क्या बड़े मनुष्यों के मुह में कस्तुरी 
घुली द्ोती है ? हम काग़ज़ स्थाह्दी को वेद नहीं समकते। वह तो जड़ वस्तु है जिन्हें 
सुगन्ध-दुगन्ध, आद्र-शुष्क का कुछ ज्ञान नहीं। हम तो शब्दाथ-सम्बन्ध को वेद सममते 
हैं। कया जैनियों के धम पुस्तक बनाने वालों ने उन्हें मुख पर पट्टी बाँध कर लिखा 
थां ? हम तो वेदों का खुले मुख से उच्चारण करना उत्तम समभते हैं. क्योंकि इससे उच्चारण 
स्पष्ट और शुद्ध होता है और मुख पर पट्टी बाँधने से अस्पष्ट और अशुद्ध, जैसा कि हम 
पहले लिख चुके हैं। जब आप से नगर के बाहर भेंट हुई थी तब तो आपने हम से 
नि:संकोच बातें की थीं, यद्यपि हम मुँह पर पढ्टी वा पल़ा नहीं लगाये हुए थे। फिर शाद्षाथ 
करने में आपने यह अड्चन क्‍यों लगाई कि जन्म तक हम मुख पर पढ्टी न बाँधेंगे तब तक 
आप हम से शाखत्र-विचार न करेंगे। 
पाठकों ने यह देख लिया होगा कि साधुजी ने महाराज के केवल पहले प्रश्न का 
कि मुख पर पट्टी क्‍यों बाँधी जाती है उत्तर देन का यत्न किया था, शेष दो प्रश्नों के सम्बन्ध 
में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था श्रतः महाराज ने अपने प्रत्युत्तर में उन प्रभों का उद्धेख 
नहीं किया। 
जब महाराज के प्रध्युत्तर को लेकर कुछ सज्नन साधुजी के पास गये तो उसे सुनकर 
वह बहुत घबराये ओर जब लोगों ने साधुजी से उत्तर देने पर 
इम से उत्तर भी आग्रह किया तो पहल तो बह चुप रहे, परन्तु अन्त में उन्होंने स्पष्ट 
बन भाता कह दिया कि हमारे से तो उत्तर कोई नहीं बन झआाता, आप तो 
साधु हाँ। 
यह बांव सुनकर लोगों ने कहा कि जब साधुजी ने अपने मुख से हार मानली हो 
अव विशेष कहना उचित नहीं है और सब लोग लौट आये। इस प्रकार धम्म-चचों की 
यह चचो समाप्त हुई। 


है 
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आपषाढद शुक्ला १५ से महाराज के व्याख्यानों का किले में प्रबन्ध किया गया। जिस 
दिन व्याख्यान होने को होता था उससे पहले दिन डौंडी द्वारा उस 
किले में ब्याधथ्यान की सूचना नगर के निवासियों को दे दी जाती थी। प्रतिदिन ४००, 
५०० मनुप्य महाग़ाज के अपूव व्याख्यान को श्रद्धा और प्रेम पूषेक 
सुनकर ज्ञान और धम उपाजन करते थे। राव साहब भी व्याख्यानों में उपस्धित रहते 
थे। आपषाद शुद्धा १५ से श्रावश 2० १५ तक २२ व्याख्यान हुए जिन्हें सुनकर लोग परम 
सन्‍्तुष्ट हुए और महाराज को शतश: धन्यवाद दिय | अस्सी अस्सी, नव्वे नव्वे वष के वृद्ध 
कहते थे कि ऐसा ज्ञानी परिडित और महात्मा कभी नहीं देखा था। महाराज के व्याख्यानों में 
एक अद्भूत बात यह थी कि श्रोताओं के मन में जा शड्डायं उठती थीं महाराज उन्हें स्वयं 
ही उठाकर उनका निराकरणा कर देते थे । 
साधु सिद्धकरणजी के शाख्राथ और महाराज के व्याख्यानों का यह प्रभाव हुआ 
कि अनेक हिन्दू और जैनी वैदिक धर्म की ओर आक्ृष्ट हो गये 
जैनियों का वैदक और उन्होंने महाराज से प्राथंना की कि हमें यज्ञोपवीत धारण 
धर्म में प्रवेश कराइय। तदनुसार महाराज ने राव साहब से एक बृहद्‌ यज्ञ का 
आयोजन करने के लिय कहा जिसे उन्होंने सहष स्वीकार किया । 
मसूदा और अजमेर से हवन-सामग्री एकत्रित की गई, चाँदी के चमसे बनवाये, धृत 
ओर समिधा मैँगाई गई, सोहन नगरी पर ही सुन्दर यक्षशाला बनवाई गई, उसे पुष्प-पत्र 
से सजाया गया। एक ओर नझ्न पर महागज़ का आसन लगा, उनके सामने राव साहब 
बैठे : पहली आहुति राव साहब ने दी, तत्पश्चात्‌ चार अन्य श्रोताओं ने आहुति देनी आरम्भ 
की । दो घण्टे तक हवन हुआ फिर महाराज ने ३२ मनुष्यों को खयं अपने कर कमलों से 
यज्ञोपवीत घारण कराया उनमें आधे से अधिक जैनी थे। राव साहब के कोठारी चाँद- 
मलजी, जो जैनी थे, स्वयं यज्ञोपबीत लेने वालों में थे। यज्ञ-भूमि में ५०० के लगभग दशक 
धे। सब के सब यज्ञ को देखकर कह रहे थे कि ऐसा यज्ञ हमने कभी नहीं देखा था और 
न बेद मन्त्रों का ऐसा सुन्दर, मधुर उच्चारण सुना था । 
उस दिन कुछ मनुष्य यज्ञोपबीत लेने से रह गये थे, अतः भाद्र कृष्णा ५ को दूसरा 
यज्ञ हुआ और महाराज ने १६ मनुष्यों को यज्ञोपवीत दिये। उनमें भी जैनियों की संख्या 
अधिक थी। 
मसृदा में मुसलमान बादशाहों के राज्य में कुछ हिन्दू मुसलमान हो गये थे, परन्तु 
उनकी जाति के हिन्द उनसे अपनी पुन्नियों का विवाह करत आते 
एक छज्तास्पद्‌ प्रथा थे। महाराज को जब यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने हिन्दुओं को 
बुलाकर समम्काया कि ऐसा अनथे क्‍यों करते हो ओर विधमियों 
से सम्बन्ध क्‍यों करते हो ? महाराज के सदुपदेश से उन्होंने आगे को ऐसा न करने 
का प्रण किया और यह अनीएकर प्रथा बन्द हो गई | महाराज ने अ्रसंख्य हिन्दू स्त्रियों को 
विधर्मी होने से बचा लिया। संसार भर में यदि कोई जाति अपना अ्रनिष्ट आप करने वाली 
है तो वह हिन्दू जाति है। जिन हिन्दुओं में उपयुक्त घातक व्यवहार था उनमें लज्जा 
और खसम्मान का भाव सबंथा नष्ट द्वोगया थश्रा, धर्माध्म के विचार नाम तक को 


२७६ ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित [ सम्‌ १८८१ 


रहे थे। हिन्दू धमाध्यक्षों मे कोई चेष्टा न की कि इस कुप्रथा को रोकें। इससे अधिक 
सवनाश के लक्षण कया हो सकते हैं 


प्रावणश शुक्का ४ सं० १९३८ अथान्‌ ३० जुलाई सन १८८१ को पृर्वोक्त बाबू बिहारी 

लाल इसाई पुनः महाराज से मिलने आये। थोड़ी देर बातचीत होने के पश्चात्‌ धम-विषय 

बिह।रीलाल ईसाई. में वात्तोज्ञाप होने लगा। इस पर राव साहब ने उनसे कहा कि 

फिर भाये आप पादरी शूलब्रेड के शिष्य हैं और में स्वामीजी महाराज का, 

आज मरा और आपका संवाद होगा । इस बिहारीलाल ने खीकार 

किया। राव साहब ने उनसे प्रश्न किया कि बाइबल में लिखा है कि इसामसीह ने एक बार 

उपदेश में कहा कि यदि आप लागों में गई बराबर विश्वास होबे तो 

वैदिक धर्मी शिष्य इस पहाड़ को चलायमान कर सकते हा अ्रत: यदि आपका विश्वास 

का इंमाई शिष्य से पूरा है तो इस (सोहन नगरी) पहाड़ को अपनी जगह से हटादो । 

शास्रार्थ पादरी साहब कुछ उत्तर न दे सके और अन्त में उन्होंने यह कह कर 

पीछा छड़ाया कि इसका उत्तर में अभी नहीं दे सकता, पादरी शूलब्रेड स पृष्ठकर उत्तर दूंगा | 

रियासत रायपुर से महाराज के बुलाने को दो पत्र आ चुके थे, परन्तु राव साहब का 

प्रेम उन्हें मसुदा से जाने नहीं देता था। जब वहाँ से तीसरा पत्र आया तो महाराज ने 

राव साहब से कहा कि मुझे रायपुर जाना आवश्यक है आप मुझे प्रसन्नतायृवक बिदा 

कीजिये। राब साहब ने कहा कि भरी तो प्राथंना यह थी कि आप यहीं विराजते और यहीं से 

बैदभाष्य की सहायता का प्रबन्ध कर दिया जाता। महाराज ने इसका उत्तर दिया कि आप 

छत्रिय हैं, आपका घमं और नीति ऐसी ही होनी चाहिय, परन्तु में साधु हैं, मरा एक स्थान 

पर रहना उचित नहीं, मरा काम सब स्थानों में घूम कर उपदेश 

सम्मान-प्रदशन॒ करना है। भाद्र कृष्णा ९ का दिन महाराज के प्रस्थान के लिये स्थिर 

किया गया। उस दिन महाराज का अन्तिम व्याख्यान राजा-प्रजा 

धम पर किले के भीतर हुआ। अन्त में राव सहाब ने धन्यवाद पत्र महाराज के अपगण किया 

ओर दानों न एक दूसर के गले में पुष्पमाला पहनाई। राव साहब ने ४००) वेदभाष्य की 

सहायता में दिय। १०) रामानन्द ब्रह्मचारी का, ५) महाराज के कहार को दिये। इसके 

पश्चात्‌ मद्दाराज बग्घी पर सवार हुए। राजमन्त्री, राज्य के सरदार, कमंचारी और नगर 

के लगभग ४०० मनुष्य आध कास तक उनके साथ गय, परन्तु महाराज ने उन्हें उपदेश 
कर लौटा दिया। राव साहब मद्दाराज के साथ ५ मील गये। 


(१६ श्रगस्त--८ सि०) रायपुर (भाद्र कृ० १०-भाद्र शु० १५) 
भाद्रपद कृष्णा ९ संवत्‌ १९३८ अथात्‌ १८-८-१८८१ को दोपहर के पश्चात्‌ ३ बजे 
मद्दाराज ने मसूदा से प्र्धान किया और ७ बजे ब्यावर पहुँच कर रेलवे स्टेशन के पास की 
प्रराय में डेरा किया, जह्दोँ ब्यावर के प्रतिष्ठित पुरुषों ने जिनमें बाबू बिदह्वारालाल इसाई भी 
थे उनके विश्राम का सब प्रबन्ध कर दिया। ब्यावर वालों ने मद्दाराज से प्राथना की कि 
छू दिन ब्यावर रह कर उपदेश देने की कृपा करें, परन्तु महाराज ने कह्दा कि इस समय 
मैं रायपुर जा रहा हूँ वहाँ से लोटते समय ब्यावर ठहरूँगा। रात्रि के १० बजे रेल में सवार 
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होकर ३ बजे हरीपुर स्टेशन पर जो रायपुर से दो मील के अन्तर पर 

स्वामीजी के चोट. है उतरे। रात्रि अंधेरी थी, कुछ कुछ बुदें पड़ रही थीं। ओर गाड़ी 
आ गई प्लेटफ़ाम से कुछ दूर खड़ी हुई थी। गाड़ी से उतरते समय महाराज का 

पाँव एक पत्थर पर पड़ा जो पाँव के रखने से ल्टृढ़क गया और महाराज 

गिर पढ़े । हाथ की हथेली में कंकड़ घुस गये, परन्त परमात्मा की क्रपा से अधिक चोट न 
आइई। महाराज तुग्न्त उठ खड़े हुए और जिस डिब्बे में उनके साथी बैठे हुए थे और अस- 
बाब रकखा हुआ था ढस पर पहुँच कर साथियों को उतारा और असबाब उठाकर सड़क 
पर रखवा दिया । राव हरिसिंह गायपुराधीश ने महाराज के लिये 

रायपुराधीश के. एक रथ और दो गाड़ियां स्टेशन पर भेज दी थीं परन्तु उनके हाँकने 
आदश नोकर वाले एसे बेसघ होकर सोये कि बहुत पुकारन पर भी उनका पता 
लगा। रल के कमचाश्यों ने महाराज को कष्ट में देखकर 

उनके लिए एक कमरा ख्वोल दिया और बदा आदर-सत्कार किया। उसमें महाराज और 
उनके साथी सखपूथंक सोये। प्रात काल रथ और गाड़ी वालों को पता लगा और महाराज 
रथ पर सवार होकर और गाड़ियों में असबाब लद॒बा कर ८ बजे रायपुर पहुँचे और 


माधादास की वाटिका के पास के महल म॑ ठहरे | 
जब ठाकुर हरिसिंह को महाराज के आने का समाचार विदित हुआ तो वह बन्धु- 


वग और राजकर्मचारियों सहित महाराज से मिलने आये और 

स्वामीजी और राव एक स्गामुदा और पाँच रुपये भेंट किय। कुशल-प्रश्न के पश्चात्‌ 
की भेंट सब लोग यथाम्थान बैठ गये। तब महाराज ने ठाकुर साहब से 

प्रभ किया कि आपके यहाँ गज-मन्त्री कौन है ता उन्होंने उत्तर 

दिया कि शेखर इलाही बरूश हैं, परन्तु वह जोधपुर गये हैं। उनके पीहंद उनके भतील करीम- 
बरूश ( जो वहाँ उपस्थित थे ) सब काम देखते हैं। यह सुन कर महाराज ने कद्दा कि 
आय पुरुषों का उचित है कि यवनों को अपना राजमन्त्री न बनावें यह ता दासी पत्र हें 
इस सुनकर करीमबरुश और अन्य ४-७ मुसलमान, जो वहाँ बैठे थे, क्रोध में भर गये। 
थोड़ी दर पीछे सब चले गये। उस समय तो मुसलमानों न कुछ 

स्वामीजी को पीटने. न कहा परन्तु घर पहुँच कर महाराज को पीटन का षड़यन्त्र रचने 
का पड्यन्त्र लगे। उनमें एक मुसलमान समझदार भी था उसने कहा अभी 
कुछ मत करो, ५-७ दिन में क़ाज़ीजी आवेंगे तब उनके खामीजी 

से प्रभोत्तर कराना । यदि वह भूठे सिद्ध होंगे तो जैसा विचार कर रहे हो वैसा द्वी करना, 


यह सम्मति सब ने स्वीकार को। 
रायपुर आय हुए महाराज को ५-७ दिन हो गये, परन्तु न तो क्रिलों में उनके 


व्याख्यान हुए और न यज्ञ ही हुआ जिसके करने के लिए चारण 

रायपुराधीश की हरिदानजी ने ठाकुर साहब से कह कर महागज को रायपुर बुलाया 
उदासीनता था। ठाकुर साहब नित्यप्रति महाराज के व्याख्यान सुनने आते थे, 
परन्तु यज्ञ की चचोा न करते थे। एक दिन महाराज ने ठाकुर 

स्लादब को इस बात का उपालम्भ दिया लो उन्होंने कहा मुझे भी इसका ध्यान है, परन्तु 
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हरिदानजी अपने ग्राम को चले गये हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ । 
२७ अगस्त सन १८८१ अथात्‌ भादरपद शुक्वा ३ को मुसमलानों की इंदुलफ्रितर 
( रोज़ों की इृद ) थी। क्राज्ञीजी भी आ गय थे। १८ अगस्त को 
काज़ीजी से वार्त्ताठलाप महागज प्रात:काल ८ बजे भ्रमण करके लौटे ही थे कि उन्होंने 
यबनों का एक मुण्ड अपने निवास स्थान को ओर आते देखा। 
उन्होंने चॉदमल कोठारी राज्य मसूदा को, जो उनके साथ मसतुदा से आये थे, बुलाया और 
कहा कि देखो क्या बात है, यह लोग क्यों आ रहे हैं। वह नीचे गए और यवन समुदाय 
के नेता स बृत ज्ञात कर के स्वामीजी से कहा | उन्होंन कहा कि ऊपर बुलालो। महाराज 
कुर्सी पर बैठ गये कौर वह लोग फ्श पर बैठ गये। आते ही क़ाजीजी से निम्न 
प्रभनात्तर हुए: -- 
क़ाज़ी--आप हमें दामी पुत्र कैसे बतलाते हैं ? 
स्वामी जी--अपने क़रानशरीफ़ को देखो । इब्राहीम की दो श्लियाँ थीं एक विवाहिता 
सारा, दूसरी दासी हाज़िरा जिसे उन्होंने घर में डाल लिया था“'श्रत: आपके दसी- 
पुत्र होने में क्या सन्देह है । 
क्ाज़ी--क़रान में ऐसा नहीं लिखा | 
स्वामी जी-- (रामानन्द ब्रद्मचारी से क़रान को पुस्तक मेंगा कर) देखिये सूरा गअन- 
कब॒ृत में लिखा है. कि उसी साल (ख़ुदा न ) उस ( इब्राहीम को ) हाज़िरा ( के गर्भ ) से 


श्ि 


जो सारा की दासी थी, इम्माइल ग्रदान किया। 


क़ाज़ी--वह दासी ता थी, परन्तु निकाह कर लिया था। 
स्वामी जी--फिर भी वह वास्तव में दासी ही तो थी फिर आपके दासीपुत्र होने में 
क्या सन्देह है ? 
इस पर क़ाजीजी निरुत्तर हो गये और मुसलमान देखते के देखते रह गये। 
महाराज न क्राज़ीजी को दिखाकर क़रान को फ़श पर रख दिया। क़्ाज़ीजी ने 
कहा कि यह आपने क्या किया क़रान को पैरों में रख दिया ? 
कुरान का अपमान स्वामीजी न कहा आप विचारिये ता सही कागाज़ और स्याही किस 
क्यों किया... भ्रकार बनती है और छापेखाने में किस प्रकार छपता है और कलम 
क्या वस्तु है और कहाँ उत्पन्न होता है। पर क़ाज़ीजी और उनके 
साथी निरुत्तर होकर उठकर चले गय । 


सितम्बर अथोत्‌ भाद्रपद शुक्न ११ तक न चारण हरिदान आये और न यज्ञ ही 

हुआ । ५ सितम्बर का तार आया कि ठाकुर साहब की ठकुरानी 

रावसाइब की रानी. शेखावट वाली का, जो जयपुर में थीं, वृहान्त हो गया और ठाकुर 
का देद्ान्त साहब शोकातुर हाकर गरुड़ पुराण सुनने लगे। तब महाराज ने 

७ सितम्बर का ठाकुर साहब से कहलाया कि मुझे बिदा कर 

दीजिये तो उन्होंने कह्दा कि कल बिदा कर देंगे । कोठारी चादमल और बाबू रूपसिंह ने 
ह। कि आप ठाकुर साहब से शो$-सद्दानुभूति प्रकट करने क्रिले में पश्नारें तो महाराज 


१९३८ संबत्‌ ] पड्‌-विश अध्याय (व्यावर, मसूदा ) [ २७९ 


ने उत्तर दिया कि भाई मेंने तो सब संसार से सम्बन्ध त्याग दिया है 
मैं किसी का हध॑ किसी का मरना और जीना मरे लिए एकसा है, में किसी स शोक 
शोक नहीं करता वा हषे नहीं करता, न मेरा कुछ सम्बन्ध है। मेरा सम्बन्ध तो केवल 
उपदेश और धमे से है, शष किसी वस्तु से नहीं। अगले दिन 
महाराज के लिए सवारी का प्रबन्ध हा गया। चलते समय ठाकुर साहब ने अपने पिता 
ओर मन्त्री आदि को महाराज की सेवा में भेजा। उन्‍्होंन ४०) ठाकुर साहब की आर से 
वेदभाष्य की सहायता में भेंट किय और विनयपृ्वेक कहा कि ठाकुर साहब ने क्षममायाचना 
की है कि शाकाटर होने के कारण वह सवा में उपस्थित न हो सके, उन्हें आप अपना शिष्य 
जानें और वह शीघ्र ही आपको पुनः बुलावेगे। मध्याहनात्तर में ५ बज मह्दाराज रंलवे 
स्टेशन पर पहुँच गय ओर रल-कमंचारियां को उपदेश देकर रात्रि के दूस बज ब्यावर के 
लिये रेल पर सवार हो गय। १२ बजे ब्यात्रर पहुँच कर रात्रि का सगय में ठद्दर ओर 
प्रातःकाल डाक बेंगले में चल गय। 
बाबू रूपसिंदजी जिनका नाम ऊपर आया है कोह्याट में ट्रेजरी-हुक थ । बह देशादन 
करत हुए महाराज के दशताों के लिय रायपुर पहुँचे थ। उन्हांन १०) वदुभाष्य का सहायताथ 
महाराज को भेंट किय थ। उन्हाने महाराज स निवदन किया कि पंजाब पर ता आप पा 
कर चुके हैं, सीमा भ्रान्त में भी पधारिय तो महाराज न कहा, कि इस समय राजस्थान में 
उपदेश की अधिक आवश्यकता है । 
(६ सित०--२१ सित०) ब्यावर (श्रा० कृ० १--आर० ० १३) 
९ सितम्बर सन्‌ १८८१ के प्रातःकाल से ही लाग मद्दाराज के दशंनां को आने लगे। 
बाबू बिद्दारीलाल इसाइ ने भी महाराज का बड़ी श॒ुश्रुपा को । 
महाराज के यहाँ कइ व्याख्यान हुए जिन्हे छुनकर श्राता परम सन्‍्तुष्ठ हुए । पादरी 
शूलभेड ओर बाबू बिहारी लाल से भी कइ दिन तक घमंवबिषय पर श्रमालाप हुआ । एक 
श्रीमाली ब्राह्मण जाशी सुरजमल किशनगढ़ निवासी ने अ्रपन पुत्र का मदाराज सर ब्रह्म 
च्याश्रम में प्रवेश कराया। महाराज ने उसका नाम गुरुनन्द रक्खा। 
आखिन कृष्णा १६ अथांत्‌ २१ सितम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज मसूदा चले गये । 


(२१ सित०-- ६ श्रकट्र ०) मसूद (आ० कू० १३--आ० शु० १४) 
महाराज के उपदेशों से उसी समय आ।यंसमाज का बीज बोया गया जो पीछे आकर 
अंकुरित हुआ ओर ब्यावर में आयसमाज स्थापित हं। गया । 
ब्यावर से महाराज मसूदा लोट आय ओर राम बाग में उतरे और १५ दिन ढद्दरे | 
एक दिन ए+ कबीरपन्थी साधु जा पढ़ा लिखा भश्रतीत न हाता 
कबीरपश्थी साधु. था महाराज से धमंचचों करन आया ओर अन्य प्रश्नोत्तरों के अति- 
से बातचीत. रिक्त निम्नलिखित भ्रभ्नात्तर हुए:-.- 


सामी जी--तुम्दारे मत के कितने प्रन्थ हैं ९ 
साधु-हमारे २४ करोड़ पुस्तक हैं । 


२८० ] महषिं दयानन्द का जीवन-चरित [ सन्‌ १८८१ 


स्वामीजी--यह बात मिथ्या है। इतनी संख्या के ग्रन्थों को रखने के लिये ही कितना 
स्थान चाहिये। 
स्वामी जी--तुम्हारे कबीर कौन थे ९ तुम गुरु की प्रसादी अ्रथोत्‌ उसका उच्द्विष्ट 
खाते हो वा नहीं । 
साधु--खाते हैं । कबीर का जन्म नहीं था, वह अजन्मा थे । 
स्वामी जी-- नवजात कबीर का उनकी माता ने मागे में फेंक दिया था। उन्हें एक 
मुसलमान जुलाहू ने उठा लिया ओर पुत्र के समान पाला था फिर कैसे कहते हो वह 
अजन्मा थे। साधु फिर कुछ न बोला । 
( १० अक्टू०-- २६ अक्टू० ) बनड़ा ( का० कृ० ३- का० शु० ४ ) 
आश्विन शुद्धा १४ संबत्‌ १९३८ अ्रथांत्‌ ६-१०-१८८१ को महाराज ने मसूदा से 
प्रधान किया और शरत्रि में वहाँ से ९ कोस पर हुरड़े में पहुँच कर ६-७ घण्टे विश्राम करने 
के पश्चात्‌ रूपाहेली पहुँचे और नगर के बाहर एक वाटिका में ठहरे। रूपाहेली के रइस 
ठाकुर लालसिंहजी महाराज के पास आय और नवीन वेदान्त पर बातचीत करके चल गये। 
वहाँ से चलकर एक दिन राटेरा रहे ओर १० अक्टूबर सन्‌ १८८१ को प्रात:काल बनेड़ा 
पहुँच गय। 
बनेड़ा के राजा गोविन्द्सिह मसूदाधघीश के मातुल थ। बह सुपठित थे, इसी से 
मसूदाधीश की यह इच्छा थी कि महाराज का और उनके मातुल 
सुपड़ित राज का समागम हो। अत: उन्होंन राजा गाविन्द्सिह को लिखा था 
कि स्वामी द्यानन्द वेदों के अद्वितीय परिडत हैं. आप उनसे अवश्य 
मिलिये। राजा गोविन्द्सिह पन्र पाकर बहुत प्रसन्न हुए और पत्र के उत्तर में लिख दिया 
कि स्वामी जी अवश्यमव बनड़ा पधारन की क्रृपा करें । जब महाराजा बनड़ा पहुँचे तो राजा 
गोविन्द्सिह न उनका प्रेमपृवेक छागत किया और म्रामरा मन्दिर के कुएँ पर दो डेरे 
लगवा दिये, एक सख्वयम्‌ महाराज के लिए और एक उनके साथियों और असबाब के लिये 
ओर उनके खान-पानादि का सुप्रबन्ध कर दिया। राजा गोविन्द्सिह 
भक्ति हो तो स्वामीजी ने अपन परिडत राजगुरु बहादुरजी से मन्त्रणा की कि तीन 
से प्रश्न किया जाय. चार दिन तक तो सवामीजी से काइ प्रभ्ोत्तर न किया जाय, पीछे 
यदि अपने में शक्ति देखी जाय तो किया जाय। 
उसी दिन अपराहन में राजा साहब महाराज के दशेनों को गये। उस समय स्वामी जी 
कौपीन लगाये कृष्ण वर्ण के आसन पर बैठे थे। राजा उनकी भव्य और विशाल मूत्ति 
को देखकर चकित ओर आह्वादित हा गये। उस समय महाराज के पास ३०० के लगभग 
मनुष्य बैठे थे। राजा साइब ने महाराज का अभिवादन किया ओर महाराज के पास 
. एक आसन पर बैठ गए। कुशल प्रशानस्तर महाराज ने उनसे कहा कि काई प्रश्न कीजिए। 
प्रथम तो राजा साहब इस पर सम्मत न हुए परन्तु महाराज के आग्रह पर निम्न प्रभ्न किया: 
राज़ा से प्रश्नोत्तर जीव, आत्मा और परमात्मा क्या हैं. भौर इनमें कया भेद है ९ 
उत्तर--जीव और आत्मा को तो दम एक ही मानते हैं. और परमात्मा जीवात्मा से 


पयक्‌ है । 
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प्रभ--द्/विमो पुरुषो लोके चास्श्वाध्षर एवं च। 
क्रः सर्वाणि थूतानि कूटरूथो5च्षर उच्यते ॥१६॥ 
उत्तम: पुरुषस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहनतः। 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तन्‍्यव इंश्वरः ॥१७॥ दे 
भगवदूगीदा अ० १६ ही० १६-१७ || 
अथ --लोक में यह दो पुरुष हैं ,एक नाशवान्‌ दूसरा अविनाशी। सारे भूत (प्राणी) 
नाशवान्‌ हैं, जो कूटर्थ है वह अविनाशा है। जो उत्तम पुरुष दे ढसे परमात्मा कद्दते हैं जो 
अविकारी इश्वर हैं और जो तीनों लाकों में प्रवेश करके उनका भरण कर रहा है। 
उत्तर-हम गीता का प्रमाण्य स्वीकार नहीं करत। आप बेद्‌ का पाठ करते हैं भौर 
आपके यहाँ वेद की खब चचा दे, आप वेद का प्रमाण दीजिए। 
राजा साहब ने काई प्रमाण न दिया। 
झगले दिन राजा साहब ने मद्दाराज स्रे कद्दा कि दम्नें चारों वेदों के दशेन कराइये 
क्योंकि दमारे यहाँ केवल यजुर्वेद की चचो दै। महाराज ने ऋग्वेद 
चारों वेदों के दुशंन का पहला मन्त्र सखर सुनाया और घुनाते समय उद्जली खड़ी 
करली जो डदात्त का चिहन है । राजा साहब ने महाराज से कहा 
कि यद्द ता अनुदात्त दे आपका उदज्ञली खड़ी न करनी चाहिए थी। परन्तु मदाराज ने 
उत्तर दिया कि हम उन्नली खड़ी करने वा दिलाने का प्रमाण नहीं करत हसन तो कंवल 
संकेत मात्र किया था। 
चार पाँच दिन तक आने के पश्चात्‌ एक [दिन राजा साहब और राजगुरु पणिडत 
बहादुरजी आये और मद्दाराजर॒चित संस्कारविधि भांद ग्रन्थों के 
राजगुर से बातचीत. ऊपर कइ श्रभ लिखकर लाय ओर साथ में मद्दीधर .का यजुर्वेद 
भाष्य भी लाए। मद्दीघर का महाराज न प्रबल खण्डन किया। 
राजगुरु मद्दाराज की तात्र आलाचना का कुछ उत्तर न दे सके, उन्दहोंन केवल यहद्दी कटद्दा कि 
मद्दीधर अब उपस्थित नहों है, आप उसकी अनुपसश्थिति में उसका खण्डन करते हूँ ऐसे द्वी 
कोइ आपकी अनुपस्थिति में आपका भी खण्डन करेंगा। 
उस समय मद्दाराज के पास ऋक्‌, यजु,, साम के पुस्तक तो स्वर सहित थे परन्तु 
अथवेंबद्‌ के पुस्तक पर स्वर नहीं लगे हुए थे। बनड़ में मद्दाराज 
पुस्‍्तकाऊय का. ने सरखता-भरण्डार नामक राजपुस्तकाल के निघरदु से अपने 
डपयोग निधरदु का मिलान करके उस ढठाक किया था ओर यजुर्वेद की 
याज्ञवटक्‍्य शिक्षा की प्रातलि|प कराई थी। 
राजा गाविन्द्सिह के दा राजकुमार थे जिन्‍्ह उन्हीं।न सस्बर वेद्पाठ करना सिखाया 
था। उनका मद्दाराज न बंद के जटा, पद, क्रम पाठ मे पराज्षा ली 
पसस्वर-वेदपाठी थी ओर उनका सामगान घुना था ओर भश्रसन्न हाकर राजकुमारों 
राणकुमार का वर्यांधारण शक्षा का पुस्तक दी थी। 
द एक [दुन मदह्दाराज का राजा गापन्द्सित्‌ हाथी पर सवार फंराकर 
का डपदेश . क़िले में भा ले गय थे भोर वह्दां मद्दाराज़ का धर्मोपद्‌श कराया था। 
- ३६ 3 क्‍ “& 
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पहले दिन जो प्रश्न राजा गोविन्द्सिह ने जीवात्मा व परमात्मा के एकत्व के विषय 
में किया था उसका उत्तर राजा साहब के दुबारा पूछन पर महाराज 
पहले प्रश्न का उत्त ने इस प्रकार दिया था कि जैस मन्दिर और आकाश न एक हैं न 
प्रथक ओर प्रथक्‌ भी हैँ, ऐस ही जांव ब्रह्म व्याप्य-व्यापक होने से 
एक नहीं हैं, पृथक्‌ ही हैं ओर अह्य के सबेग्यापक हान से वह प्रथक्‌ भी नहीं है अतः दोनों 
प्रथक्‌ पृथक्‌ हैं। एक दिन चक्राद्धितों के विषय में महाराज न कहा था कि यदि शरीर 
दग्य करन स॒ भुक्ति होती है तो इन लोगों का भड़भूजे के भाड़ में गिर 
चक्रांकितों की मुक्ति जाना चाहिए ताक सब का एक दम मुक्ति दा जाय। महाराज 
का 3पाय कहते थ कि चाण्डाल तक का वद्‌ पढ्न का अधिकार है । 
२६ अक्टूबर का महाराज न चित्तौड़गढ़ के लिए भ्रद्धान किया। 


(२७ अक्टू०-२० दिस०) चित्तौड़ (कातिक शु० ४-पौंष क्ृ० ३०) 
महाराणा सज्ञनसिंह मवाझ्धिपति का चित्त नास्तिकता की आर भुकन लगा था 
ओर उनके चरित्र मं वश्या रखने का दोष भा आ गया था । एक 
महाराणा सजनसिंद दो-मुसलमानों से महाराणा बहुत प्रसन्न थ और वह उन्हें अपने वश- 
का चरित्र बत्ती करने का उद्याग करत रहते थ। उदयपुर का राजधमे शैब 
था। महाराणा भी ऊपर सर शबमत के प्रांत अनुराग अकाशित 
करत थे। परन्तु उनके भातर नास्तकता ओर धमर्मांपद्दानता का अंकुर श्ररोह्ित हूं गया 
था। ऐस। अवस्था दखकर पांण्डत माहनलाल विष्णुल्लाल परठ्या ओर कॉविराज श्यामल- 
दास मन में बहुत दुः।खत रहत थ आर उन्हू यह ।चन्ता रहती थी कि किस श्रकार मद्दाराया 
का मन धरम को आर आईकुष्ट करं आर इसक लए वह सदा यज्ञ पर रहते थे। अतः बह जब 
महाराणा की सवा में जात ता रामायणाद्‌ पमम्रनन्‍्थ अपन साथ ले जात ओर वहाँ जाकर 
उन अन्थों का इस प्रकार रखत जिसस महाराणा को उन पर दृष्टि पढ़ं। महाराणा उन 
पुस्तकों को देखकर कभी कभी पूछत कि वहू क्‍या अन्य हैँ. और मिष से इन लागों को 
घममं की बातें महाराणा क काना म डाल दन का अवसर प्राप्त हा जाता था। 
बन दिनों समाचार पत्रों में स्वामाजी को बहुत चचां रहती थी और उनके व्याख्यानों 
क्‍ ओर शाख्राथां के वृत्तान्त भी श्रकाशित हुआ करत थे। पण्ड्याजी 
स्‍्वामीजी के समाचार ओर कविराजजी समाचार पत्रा में अन्य समाचारों फे साथ 
_ झुनने में महाराणा साथ महाराज के समाचार भी मद्दाराणा को सुना दिया करत थे 
की रुचि जिन्दद वह रुचिपुवेक घुना करत थ। राजद्रबार मं सभी लोग राजा 
को प्रसन्न करन का यत्न किया करत है और |जस विषय की आर 
डनकी रुचि देखत हैं उसक अनुकूल ही काय करने का उद्योग करत दढे.। मद्दाराणा के 
चित्त में महाराज के प्रति प्रात का सच्चार द्खकर मद्दाराणा के क्रपापात्र मुसलमान कमेचारी 
भी उदूं समाचार पत्रां में स महाराज सम्बन्धी समाचार उन्हें सुनाया करत थे। 
. इस प्रकार महाराणा के हृदय म॑ महाराज के प्रति श्रद्धा ओर जिक्षासा का उद्य 
हुआ ओर वह महाराज के दृशेनों की इच्छा करने लगे। अतः पणिडत मोद्मलात़ 
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स्वामीजी के दशनों. विष्णुलाल पण्छ्या ने महाराज को पन्न लिखा कि यदि आपका 
की इच्छा सद्कुएप राजस्थान की ओर से भाने का हो तो मुझे सूचना देव । 
कविराज श्यामलदासजी से महाराज का पत्रव्यवद्दार था। 


पणड्याजी सत्याथेप्रकाश महाराणा के पास ले गये। महाराणा ने उसे ध्यानपृवक पढ़ा 

ओर पढ़कर उनका अनुराग महाराज में और भी बढ़ गया और महा- 

मद्दाराणा ने सत्याथ- राज़ के दशनों की इच्छा बलबती हो गई। परन्तु दोनों के मिलने में 

प्रकाश पढ़ा एक अड्चचन थी। महाराणा को यह स्वीकार न था कि अपने राज्य से 

बाहर जाकर महाराज से सेंट करें और महाराज बिना निमन्त्रित 

सहाराणा और स्वामीजी- हुए किसी राजा के पास जाने को उद्यत न थे। इतने में ही एक 

के मिछने का घटना डपस्धित हो गई जिससे दोनों के सम्मिलिन का अवसर प्राप्त 

सुयोग हो गया। चित्तौड़ से खण्डवे तक रेलबे लाइन बनकर तैयार हुई। 

रेलवे वालों ने उसे खालने के लिये भारत के तत्कालीन गवनेर 

जनरल लाड रिपन से प्राथ्ना की। लाड ग्पिन भी चित्तौड़ देखने के लिये उत्सुक थे। महा- 

राणा को जी० सी० एस० आइ० की उपाधि भी दी जाने वाली थी लेकिन महाराणा उदयपुर 

राज्य से बाहर जाकर उसे ग्रहण करने पर सहमत न थे। श्रतः यह निश्चित हुआ कि 

लाड़े रिपन स्वयं चित्तौड़ आकर महागणा को डस उपाधि से अलंक्ृत करें। अतः इसके 

लिए चित्तौड़ में लाड रिपन के दरबार का आयोजन होने लगा। महाराणा भी चित्तौढ़ 

पहँच गये । इषर महाराज क जी में भी चित्तौड़ जाने की इच्छा हुई क्योंकि उन्होंने समझा 

कि इस अवसर पर राज्य के सभी गण्य-मान्य सरदार तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति आवेंगे 

ओर उनमें धर्म प्रचार का सुअवसर प्राप्त ह।गा। श्तः उन्होंने चित्तौड़ जाने का सक्कूलप 

कर लिया। बनेड़ा से ही उन्होंमे कविराज श्यामलदास को पत्र 

स्वामीजी का चित्तीड़ लिखा कि हम २७ प्नक्टूबर को चित्तौड़ पहुँच जायेंगे, आप स्थान 

जाने का सझ्ूह्प आदि का प्रबन्ध करदें। कविराजज़ी उन दिनों रुग्गा थे, श्रतः वह 

पहले से काई प्रबन्ध न कर सके। महाराज बनेड़े से भीलवाड़ा 

ओर सोनियारा होते हुए चित्तौड़ पहुँचे और गम्भीरी नदी के पश्चिमी तट पर रुण्डेश्वर महादेव 

के मन्दिर में ठहरे। कविराजजी को जब महाराज के आगमन कां समाचार मिला तो उन्होंने 

महारणा से आज्ञा लेकर महाराज के लिये नदी तट पर एक डेरा लगवा दिया और भील 
कम्पनी के एक गाड का पहरा लगवा दिया और अन्य सब प्रबन्ध करा दिया। 


महाराज के पधारने का समाचार बात की बात में सबत्र फैल गया और अनेक 
छ एः आप 5 | 
लोग उनके दशेन और घमाोताभ करने के लिये उनके पास आने लगे। 


कबिराजजी का राग जब शान्त हुआ तो वह भी महाराज की सेवा में रहने लगे । 
उनके साथ एक तेलिब्ली शास्नी भी आया करते थे और दाशेनिक 
तैछिक्ी शास्ली विषयों पर बातचीत किया करते थे, परन्तु मद्दाराज़ की युक्तियों 
का उत्तर न दे सकते थे। शाख्राथ इसी बात पर था #>ऊ॑ पदाये छ 
हैं वा साव। महाराज अभाव की गणना पदार्थों में नहीं करते थे । 
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कविराजजी की प्रेरणा से राज्य के सभी बड़े बड़े जागीरदार, सरदार मददाराज॑ के 
दशनों को आये। उन्हीं में राजाधिराज सर नाहरसिहजी शाहपुरा- 
शाहपुराधीश धीश भी थे जो महाराज के अनन्य भक्त बन गये और आजन्म 
उनकी शिक्षाओं को मानते रहे । 
दरबार की समाप्ति के पश्चात्‌ एक दिन महाराणा ने महाराज को अपने पास बुलाया; 
महाराज गये और महाराणा को राजनीति का कुछ उपदेश करके 
निभय वाणी और राजाओं के चरित्र में वश्यागमन के दोष दिखा कर लौट आये 
थे। महाराज की निर्भय-वाणी का महाराणा के चित्त पर बहुत 
प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने अमात्यवग और सरदारों से महाराज की भूरि भूरि प्रशंसा कौ 
थौर कद्दा कि केवल एक यही मनुष्य है जो बिना लाग लपेट के सदुपदेश करता है। 
४ दिसम्बर सन १८2९ को स्वयं महाराणा महाराज के डर पर पधारे। महाराज से 
वात्तालाप करके वह परम सन्तृष्ट हुए और उनके हृदय में महाराज 
महाराणा स्वाभीजी के प्रति श्रद्धा भक्ति का जो अंकुर पहले से डगा हुआ था वह पहुवित 
के आासम पर पधारे और प्रवद्धित हो गया । महाराज ने महागणा से कहा कि हमारी 
घारणा थी कि भारत के इस समय के राजागगणा प्रायः अकमंण्य 
होते हैं. परन्तु आपसे मिलकर विश्वास हो गया कि आप बहुत योग्य हैं। हमें परिडत 
मोहनलाल ने लिखा था कि आप कमवीर और 'यथा नाम तथा गुण हैं। हमने आपको 
वैसा दी पाया | 
महाराज के अनुरोध पर महाराणा ने पणिइत मोहनलाल को वदयपुर से बुलवाया 
ओर वह आकर महाराज से मिले। महाराज ने महारणा से पशिडतजी की प्रशंसा की और 
इससे वह महाराणा के और भी विश्वासपात्र बन गये। 


एक दिन महाराणा साहब महाराज के डेरे पर पधारे और महाराज को अपने साथ 

सवार कराकर दरबार के स्थान पर ले गये और चित्तौड़ के अनेक 

बित्तौड़ की सैर स्थान उन्हें दिखाये और उनसे प्राथ्ना की कि जब हम उदयपुर 
जाय आप भी हमारे साथ वहाँ चलन की कृपा करें। महाराज ने 

कहा कि इसका उत्तर पीछे से देंगे। इसके पश्चात्‌ महाराज ने कहला दिया कि इस समय 
तो हम बम्बई जा रहे हैं वहाँ से लौटते समय यदि महाराणा की ऐसी इच्छा होगी तो 
उदयपुर आ जायेंगे, हम खण्डवा पहुँच कर सूचना देंगे। यदि निर्दिष्ट दिनों के भीतर हमारे 
पास महाराणा का उत्तर पहुँच जायगा तो हम उदयपुर आ जायेंगे, नहीं वो अ्न्यत्र चले 


जायेंगे 


जायेंगे । 
उन दिनों चित्तौड़ में खामी कैलाश पवेत कै शिष्य जीतनगिरि और आत्मानन्दगिरि 
भी ठहरे हुए थे । महाराणा स्वामी कैलाश पबंत और जीवनगिरि 
लीवनगिरि का द्वेष का मान करते थे। महाराज के चित्तौड़ पधघारन पर जीवनगिरि 
ने उनके विरुद्ध बहुत कुछ कहद्दा सुना और एक दिन खयं मद्दाराणा 
स्रे प्रस्ताव किया कि हमारा स्वामी दयानन्द्‌ से शाल्राथ होना चाहिये, परन्तु महाराणा ने 
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कहा कि आप दोनों ही हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हम इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं । 
जीवनगिरि को यह देखकर कि महाराणा स्वामीजी का इतना मान करते हैं, महाराज से 

इेध्यों हो गई थी और इससे वह बहुत दुःखित थे । 
जब महाराणा चित्तौड़ से उदयपुर जाने लगे तो उन्होंने सम्मान-प्रदशनाथे ५००) 
सम्मान-प्रदशन॒ महाराज की भेंट किये और २००) अन्य दरबागरियों ने दिये। जब 
यह बात जीवनगिरि को ज्ञात हुईं तो उनके रोष का ठिकाना न रहा 
झौर ऊल-जदझूल बकने लगे। महाराणा ने उन्हें शान्त करने के लिये ४००) रुपये उनके पास 
भिजवाये, परन्तु वह इतने जले भुने बैठे थे कि रुपये न लिये और चित्तौड़ से चले गये #। 
कहते हैं कि एक दिन स्वामीजी कई राजाओं और कमचारियों के साथ भ्रमण को 
जा रहे थे। माग में एक देवालय आगया। वहाँ छोटे छाटे बालक 
मातृ शक्ति को प्रणाम खेल रहे थे। उन्हीं में एक चार व की कन्या भी थी जो वस् 
पहिन हुए न थी। महाराज ने उसे देख सिर मुका दिया । साथ के 
लोगों ने कहा कि आप मूृत्तिपूजा का कितना ही खण्डन करें परन्तु देव-बल का यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण है कि देवालय के सामने आपका मस्तक अपने आप मुक गया | महाराज तत्काल 
खड़े ही। गय और कहा “देग्वत नहीं हो, यह माठशक्ति है जिसने हम सबका जन्म दिया है'। 
महाराज २७ अक्टूबर से २० दिसम्बर सन १८८१ तक चित्तौड़ रहे, फिर वहाँ से 

बम्बदे की ओर चले गये । 
(२१-२७ दिम०) इन्दौर (पौष कृ० ३०-पौप शु० ६) 

२१ दिसम्बर सन्‌ १८८१ को महाराज इन्दौर पहुँचे । वहाँ जाकर ज्ञात हुआ कि 
महाराज इन्दौर से बाहर हैं। पण्डित श्रीनिवास जज ने महाराज को 
इन्दौर बड़ी भ्रद्धा और सम्मान से ठहराया । महाराज इन्दौर ७ दिन रहे 
ओर लोगों को अपने उपदेश से कृताथे करते रहे । २७ दिसम्बर को 
महाराज बम्बइ चले गये । 
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& दयानम्दप्रकाश में छिखा है कि पहले महाराणा ने कतिपय विश्वस्त जन को महाराज के 
रहन-सहन आादि देखने के लिये भेजा । जब उन लोगों ने लोटकर स्वामीजी की प्रशंसा की तब एक 
दिन महाराणा स्वामीजी के डेरे पर ५ च्छन्न रूप से आये और एक पट८्डे पर बैठ गये। महाराज ने 
उनकी ओर संकेत करके कहा कि आपका साक्षातकार तो पहले कभी हुआ नहीं दीखता । इस पर 
दाहपुराधीश ने कह्दा कि आप ही श्री महाराणा हैं। इस पर स्वामीजी ने कहा कि श्रीमानों को 
इस प्रकार साधारण आसन पर बैठना शोभा नहीं देता । महाराणा ने उत्तर दिया कि सन्सों के 
पास साधारण आसन पर बैठने में ही गृहस्थों की शोभा है। भन्यत्र सयत्र तो हमें राजसी ठाठबाठ 
के साथ जाना ही पड़ता है, यदि संन्‍्यासियों के सत्सड़् में उसी ठाठबाठ से आये तो उससे विशेषता 
ही क्‍या हुईं । यह घटना सम्भव हो सकती है । उपर लिखित घटना से इसमें क्रुछ ग्शिष है । 
विरोध इसना ही है कि उपर्युक्त घटना में पहिले स्वामीजी को महाराणा के पास जाना लिखा है 
और इसमें महाराणा का उन$ पास आना | परन्तु यदि दयानम्दप्रकाश की घटना सत्य हो तो थद्द 
मानमा ही पढ़ेगा कि पहले महाराणा ही स्वामीजी के पास आये थे । “““संप्रहकत्तो 
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त्‌ं स दिसम्वर सन्‌ १८८१ को महाराज बम्बइई पहुँचे। उनके खागत के लिए 
रलवे स्टेशन पर कनल आल्माट और आयसमाज बम्बई के सभासद्‌ उपच्िित 
थे। जब महाराज गाड़ी से उनरे तो सबने बड़े »म से उन्हें 'नम्स्त' कहा। महाराज ने भी 
वैसेही प्रेम से सब का प्रत्यमित्रादन किया। कनेत्र आहकराट आग्रह करके उन्हें बालकेश्वर 
के गोशाला खान पर ले गय जहाँ वह स्वयं ठहरे हुए थ। 
इस बार महाराज ने बम्बर में निश्नलिखित व्याख्यान दिये। 
फरवरी को एक वक्तता महाजन बाड़ी में हुई थी उसमें सेठ लछ्ठमनदास खेमजी के 
साथ ठाकुर साहब मोर्बी भी पधारे थे | वक्तता की समाप्ति पर जब 
ठाकुर साहब मोर्वी ठाकुर साहब सभा-स्थल से जाने लगे तो महाराज ने उनके पास जा 
ब्यास्यान में पथरे कर कहा कि ठाकुर साहब आप जाने में इतनी शीघ्रता क्‍यों करते 
हैं। जो कुछ व्याख्यान में आपने सुना वह सब आपका ही है। 
वक्ता आपके राज्य ठाकुर साहब इस बात को न समझ सके तत्र महाराज ने उनसे 
का हं। निवासी है. स्पष्ट शब्दों में कहा कि वक्तता देने वाला आपके ही राज्य का रहने 
वाला है । 
वम्बई समाचार नामक पत्र में महाराज की वक्तताओं की रिपोर्ट प्रकाशित हुआ 
करती थी। 
३ जून की वक्तता के सम्बन्ध में उसमें छुपा था कि आज वृष्टि के कारण अधिक लोग 
एकत्र नहीं हुए थे फिर भी प्रायः २५० मनुष्य डपश्थित थे। 
प्राचीन काल में दूध स्वामीजी ने उसमें कहा था कि आजकल दूध घी बहुत मेँहगा हो 
दृह्दी की बहुतायत गया है, बहुत से लोग इस समय इन वस्तुओं को नहीं खा सकते | 
गुजरात के प्रामों में अनेक लोग दूध दही को मुँह में नहीं दे सकते। 
यदि किसी के घर में पुराने बहा-खात हों तो उनके देखने से ज्ञात हो सकता है कि पुराने 
समय की अपेक्षा इस समय यह वस्तुएँ कितनी मधाधे हो गई हैं। 
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देशोन्नति के विषय में कहा था कि इस समय हमारे देशवासियों को वाणिज्य- 
व्यापार में प्रवृत्त होना चाहिये ओर इतर दशों में जाकर वाणि 
इमें ध्यापार में प्रदत्त करना चाहिय। कनोजिय ब्राक्षण पलटनों में भरती हाकर काबुल 
होना चाहिये आदि देशों में जात है परन्तु वाणिज्य क उद्देश्य स दशान्तर में नहीं 
जाते । इस देश वालों का जंचत दूं कि अपनी कन्याओं के विवाह 
अपेक्षाकृत दूरतर देशों में करें। इससे धार घीर उन दुशों के साथ हमारा सम्बन्ध निबद्ध 
हो जायगा । 
११ जून को वक्तता के सम्बन्ध में लिखा था कि खामीजी न कहा था कि बेद्‌ में 
मूत्तियुजा नहं। हे । उत्तर काल में ब्राह्मण न इस प्रचलित कर 
बेदु में मूत्तिपुजआ दिया। वद में जीवित पता, माता, आचाय और अतिथि रूपी 
नहीं दे मूत्तियों की पूजा का विधान हे । 
मन्त्र शब्द्‌ आजकल अयथा-अर्थां में प्रचलित हो गया हैँ। दुष्ट लोग हनूमान, काली 
आांद्‌ के मन्त्र द्वारा कुसस्कारापन्न लागां का पन दरण करत हैं। 
मन्त्र शब्द का अर्थ मन्त्र शब्द का प्रकरृत अथ विचार है, इसी कारण विचारशाल वा 
विचारपटु मनुष्य हा मन्त्री पद पर आरूदू दात हूं । यन्त्र शब्द से 
कला प्रभूति का प्रहए[ हाना चाहय परन्तु मन्त्र शब्द क समान यन्त्र शब्द्‌ भी विकृत अर्थों 
में व्यवहत होने लगा हवँ। लोक में मारण, उद्चाटन आंद अर्थों मं ही मन्त्र, यन्त्र शब्दों 
का प्रयाग द्वाता दे । 
(पतृ! शब्द के ऊपर कहा था कि पृव॑ज, पृव॑ पुरुष हो पितृ 
श्रादद की लोग हैँं। कोइ नही जानता क मृत पितर मरने के पाछे [कस स्थान 
श्रप्रमाणिकता म॑ रहत हूं। इसका किसा प्राचान ग्रन्थ सम प्रमाण नहं। दें कि मृत 
पितर भ्रद्धा स सन्दुष्ट ओर तृप्त हात है । 
१३ जून को एक पण्डित व्यंकटेश्वराचायं न बम्बइ समाचार में लिखा था कि खार्मी 
दयानन्द्‌ कददत हूँ |क बंद में मूत्त-पूजा नहीं है । मे सिद्ध करूँगा कि 
मैं वेद से मूत्तिपूजा. है इसके लिय [वद्दाना की एक कमेटी द्वानी चाहय। व्यकटेश्वराचाय 
सिद्ध, करूँगा का मिस्टर रामदास छव्वीलदास बे।र॒स्टर के चचा दृव्रीभक्त न ही 
स्वामाजा स शात्राथ करन पर उद्यत किया था ओर उन्ह कुछ रुपया 
. स्वामीजी मेरे सामने भरी दया था। व्यकटश्वराचाय न यह भा।लखा था के खामा द्यानन्द्‌ 
भाने से ढरते ५. भीरुता क कारण भरें सन्मुख आन स डरत दे । व्यकटेश्वराचाय के 
लेख का उत्तर मस्दर रामदास छवालदास न संस्कृत में ज्छाकबद्ध 
दिया था। उस पर खामाजाी ने हस्ताक्षर कय ओर वह व्यंकटाचाये के पास भजा गया 
था। उन जछाकों में स कत्ल आधा झछाक मिस्टर रामदास छुवाीलदास को जब दृवन्द्र बा 
उनसे मिल थे याद्‌ था। वह इस प्रकार था-- 
भीतः कदा नाम सुगेन्द्रशावों दान मुर्ख वीध््यं मग/ज्लनाया:। अथांतू सिद्द 
का बच्चा दरिणी के दीन मुख्र को दूखकर कब डर सकता है। 
ब्यंकटेश्वराचाये दूर दी स शाख्राथे का चेलेंज देते रद्दे, परन्तु मद्दाराज के सम्मुख आकर 
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शास््रा० करने का उन्हें कभी साहस न हुआ । आयेसमाज बम्बई 
दूर से दोल पीटते रहे के एक प्रतिष्ठित और घनाह्य सभासदू सेठ मथुरादास लौजी ने 
एक विज्ञापन दिया था कि जो कोइ मनुष्य मूत्तिपूजन के बेदविद्वित 
वेद से मूत्तिपूज सिद्ध होने का निश्चय करा देगा उसे मे ५०००) रुपय पारितोषिक दूँगा। 
करने वाले को ७०००) यह विज्ञापन उन्होंने मइ सन्‌ १८८२ की किसी तारीख को दिया 
का पुरस्कार था । परन्तु न तो व्यंक्टेश्वराचाय ही और न काई अन्य परिडत ही 
मृत्तिपूजा को वेद्विहित सिद्ध करन में प्रयन्नशील हुआ | 
११ जून को अहिसा पर बालते हुए महाराज न गारज्षा का बड़ा प्रबल समथन 
किया था। उसके पश्चात्‌ मूलजी जेठा माकट में भी उन्होंन इसी 
गोरक्षा का समर्थन विषय पर एक प्रबल भाषण द्या। भाटिया लाग प्रायः खामीजी 
के विरुद्ध थे, परन्तु इन भाषणों का सुनकर उन्होंने विरोध का 
परित्याग कर दिया था और महाराज के गारज्षा ममीरियल पर लागों के दस्ताक्षर कराने 
के लिय बहुत कुछ उद्योग किया और अपनी कोठियों पर गोरक्षा विषय पर महाराज के 
ठयाख्यान भी कराय। 
ठाकुरदास जैन न १३ जून को बम्बई के सालिसिटर स्मिथ और फ्रायर कं द्वारा 
महाराज को नोटिस दिया था कि आपने सत्याथप्रकाश के पृष्ठ ४०२ 
ठाकुददास जैन का ओर ४०३ पर जैन धमे के सम्बन्ध में जो कफ उद्धृत किय हैं वह 
नोटिस भूठे हैं, आप अपना अपराध खीकार कोजय और उन रहोकों को 
सत्याथंप्रकाश से निकाल दाजय अन्यथा आप पर श्रभियाग चलाया 
आयगा। स्वामी जी ने इस नांटस का उत्तर १९ जून का पन गिल्वर्ट अटारनी के द्वारा [दिया 
था कि मेंन जो वु्ध लिखा दै देख भाल कर ओर विचार करक लिखा है, यदि मुझे मरी 
भूल दिखा दी जायगी तो दूसरे संस्करण में उस दूर कर दूँगा। 
जैनियों को सत्याथेप्रकाश पर आक्षेप करने की उसके छपने के कई बष बाद सूभी । 
उन्होंने किसी विद्वान्‌ू से ता आक्षप कराये नहीं जो खामीजी उनका यथोचित उत्तर देते। 
एक अ्रद्धेशिक्षित जेनी ठाकुरदास गुजरांवाल का ञआगे कर दिया जो भांपा के चार 
झक्तर भी शुद्ध नहीं लिख सकता था। वह आरूम से यहा कहता रहा कि यथा तो बताओ 
किजा प्रमाण सत्याथप्रकाश में दिय हे वह जैनियों के किस अन्थ के है, नहीं तो क्षमा माँगा, 
अन्यथा दम नालिश करंगे। उसके पन्ना का उत्तर आयेसमाज मेरठ ओर गुजराँवाले के 
मन्त्रियों की ओर से दिय गये। अन्त में जेनयों के गुरु श्री पृज्य आत्मानन्द &# का लिखा 
गया कि यदि आप सत्यासत्य का निणंय चाहत हूँ ता खयं सामने आकर श्ास्राथे की|जये 
अथवा किसी अन्य [वद्वान्‌ का शात्ाथे के लिय सन्नद्ध कीजये। इस पर उन्होंने कुछ 
आक्षप खामीजी के पास लिखकर भजे जिनका प्रमाणों के पत सहित उत्तर भेज दिया 
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गया | जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने कुछ न लिखा। परन्तु ठाकुरदास बराबर आन्दोलन 
करता रहा ओर जेनयों को स्वामीजी के ऊपर अभियोग-चलाने के लिय उकसाता रहा। 
उसी का फल ऊपर का नोटिस था। स्वामीजी का नोटिस पाकर ठाकुरदास और जैन समु- 
दाय शान्त हा गया । 
यहाँ एक बात हमें अवश्य कह देनी चाहिय कि जिन ग्रन्थों के प्रमाण सत्यार्थप्रकाश् 
में दिय गय थे बढ चात्राक आदि सम्परदायों के थे, जो बौद्ध सप्रम्दाय समझे जाते हैं । 
परन्तु उन दिनों जेन और बोद्ध का एक ही उद्गम माना जाता था। उन दिनों के जैन बिद्वान 
राजा शिव्रप्रसाद सी० एस० आइ ने अपन प्रन्थ इतिहास-तमिर-नाशक में इस बात को 
स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया था। इन्हीं आधारों पर सखामाजी ने वक्त आक्तिप किये थे। 
अब अनेक विद्वानों की सम्मत दे कि जेन और बौद्ध एक दूसरे से स्वतन्त्र मत हैं यद्यपि 
दोनों की बहुत सी बातें आपस में मिलती है । यह |वषय अब भी विवादास्पद ही है। 
| ः . “-संग्रहकत्तो 
इस समय महाराज पूर्व की भांति मूंत्तिपूजा के खण्डन पर विशष बल नहीं देते 
थे। इस समय वह गारक्षा के आन्दोलन में लगे हुए थे। उसी पर 
प्रभार में परिवर्तन उन्‍्होंन कइ वक्तताएँ दी थीं। इस बार प्रायः सभी लोग श्रद्धान्वित 
चित्त होकर उनके पास आते जाते थे । जिन्‍्होंन पहली बार उनसे 
शथ्रुता की थी इस बार वह लोग भी प्रीति के साथ उनके दशेन को आते थे। खोजा सम्प्र- 
दाय फे एक मुसलमान वेदान्ती ने पहली बार उनका विरोध किया 
मुसलमान बेदान्ती था, इस बार उसका विराध भी शान्त हो गया था। एक दिन बह 
का वैर त्याग महाराज के पास आया शोर उसने कह्दा कि मैंने पहली बार आपका 
विराध किया था। उसका कारण यह था आपके शथुझों ने मुमे 
आपके विरुद्ध उकसाया था। में अपने अपराध के लिये क्षमा प्राथना करता हैं, आप यथा 
में महापुरुष हैं । 
इस बार महाराज वेदभाष्य के काये में बहुत व्यापृत थे । उन्होंने विज्ञापन दे विया 
था कि वह प्रात:काल के ८ बजे से सायझ्भाल के ५ बजे तक किसी 
रामाढे मदोदय से मी से न मिलेंगे । ५ बजे से रात्रिपयेन्त मिल सकेंगे। एक दिन 
न मिले श्रीमान्‌ मोविन्द महादेव रानाड़े महाराज से मिलने आये और एक 
घण्टे तक प्रतीक्षा करते रहें। महाराज ने उनसे कहला दिया कि 
आप क्षमा करें इस सयय मैं आपसे अधिक देर तक बातें नहीं कर सकूँगा। यह्‌ सुनकर 
वह चले गये ओर फिर ५ बजे सायझ्डाल आकर मिले। महामना रानाढ़े स्वामीजी को गुरु- 
भाव से मानते थे ओर एक बार उन्होंने प्रयाग की साशल कान्फ्रेस में वक्तता देते हुए 
स्वामाजी को अपना गुरु बतलाया था। 
महाराज को धारणा-शक्ति विलक्षण थी। वह एक बार जिस मनुष्य को देख लेते 
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थे उसे बहुत कम भूलत थे। दानापुर से बा० जनकधारीलाल, 

विरक्षण घारणाशक्ति रामनारायगलाल और ० अदित्यनागयण आयसमाज बम्बइ के 

दशनाथे और विशेषतः महाराज स मिलने के लिये बम्बई गये थे । 

दूर से देखकर ही महाराज न उन्हें पहचान लिया और कहा कि दानापुर वाले आते हैं। 

परन्तु आगन्तुकों ने महाराज को न पहचाना। कारण यह्‌ था कि जब महाराज दानापुर 

गये थे तब बहुत दिनों तक रोगी रहने के कारण उनका शरीर क्ृश हा रहा था और इस 

समय वह हृष्ट-पुष्ट थे। जब महाराज न उनका नमस्ते कह #%र स्वागत किया तब बाली से 

इन्होंने पहचाना। उस समय महाराज आयेसमाज के उत्सव में जान का तैयार थे। उन्होंने 

आागन्तुकों से कह् कि आयेसमाज्ञ में इस समय हवन होने वाला है, आप शीघ्र ही स्नान 

करके चलने के लिय तैयार हा। जाइय । इस पर वह शाघ्र निवृत्त होकर महाराज के साथ 

उत्सव में गये । 

वहाँ एक ब्राह्मण ऐसा था जिस चारों वद स्वर कण्ठ थे | महाराज ने दानापुर वालों 

से कहा कि तुम लोग सुनते रहा कि ब्द्मा के चार मुख है सा यही 

अतुरुंख बह्या चतुमुखी त्रह्मा हैं। उसी का यक्ष में ब्रह्मा का आसन दिया गया था। 

सायंकाल को महाराज ने वद्‌ विषय पर व्याख्यान दिया । उसस पहले एक दक्षिणी 

ब्राह्मण न तानपूरें पर सामवेद्‌ का गान किया जिस सुनकर लोग 

मनोहर सामगान भुग्घ हो गय। उसने एक समाँ बाँध दिया। डाकखाने का एक 

बड़ा अफसर भी अपने परिवार सहित उपस्थित था। वह भी सुन 

कर चकित रह गया। उत्सव में महाराज का एक व्याख्यान संस्कृत में भी हुआ था। उम्में 

हन्होंने कद्दा था कि मनु का दणड-विधान आजकल के दण्ड-विधान स अच्छा था। उस 

से चोर आगे को चोरी करने से डरता था अब ता बह उससे प्रम करता है, उसे जेल में 
घर से भी अच्छा भोजन मिलता है । 

बायू जनकथारीलाल वास्तव में महाराज स अपनी शंकाओं के निवारण करन के 

क्‍ लिय ही बम्बइ गय थ जो उनके मन से समय समय पर उठता रही 

स्वयमेव शंका-.. थीं। उन्होंन अपन बम्बइ आन का उद्देश्य महाराज स प्रकट न किया 

समाधान हो गये था परन्तु महाराज ने उनस खथं ही कहा कि आप कुछ प्रश्न पूछने 

के लिये आय हैं। उन श्रश्नों का आप एक काग्रज़ पर लिखलें एसा 

मन हो कि फिर उन्हें भूल जायेँ। वह प्रभ लिखने बैठे परन्तु जो प्रश्न लिखत थे उसका 

धुत्तर तत्काल ह्टी उन्हें भासित हो जाता था अन्त को एक प्रश्न भी ऐसा न रहा जिसका 

धत्तर उन्हें भासित न हो गया हू। जब महाराज ने पूछा कि कहिए क्या पूछना दे तो उन्हूंने 

केवल यही कद्दा कि परमेश्वर को उपासना किस रीति स करनी 

_ इपासना की रीति चाहिए। महाराज ने उत्तर दिया कि हमने वह रीति आपको और 

आपके साथियों को दानापुर में जोन्स साहब के बंगले पर बताई 

। उन्होंने कहा जैसी रीति आपने बताई थी में उसी के अनुसार करवा हूँ । मद्दाराज 

ने कद्दा तुम नहीं करते, हमारे सामने करके दिखलाओ । उन्हींने प्राणायाम किया तो महा- 

राज ने कद्दा कि जब तुम भीतर की वायु को बाहर फेंकत हो तो तुम्हारा मूलाघार ऊपर 
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को उठ जाना चाहिये सो तुमसे नहीं बनता। अच्छा तुम जैसे करते हो बैसे ही करते 

रहा। फिर उन्होंने पुछ्धा कि मन स्वर नहीं होता। मद्दाराज ने कहद्दा 

मन की एकाग्रता का कि उसे एक जगह ठहरालों। बाबू जनकधारीलाल ने कहा कि नहीं 

उपाय ठहरता, क्या इसकऋ लिय किसी वस्तु का ध्यान करने की आवश्यकता 

है। महाराज ने कहा कि नहीं, और यदि तुम से नहीं हो 

सकता तो अपने भीतर किसी तिल वा सूइ की नाक के बराबर किसी वस्तु की कल्पना कर 

लो और उस पर ध्यान जमाओं, फिर इस टुकड़े करके एक टुकड़े पर ध्यान जमाओ। 

ऐसे ही टुकड़े करते चल जाओ यहाँ तक कि अन्त में अत्यन्त सूक्ष्म टुकड़ा रह जाय फिर 

उस भी डड़ादा । तब तुम्हारी घारणा हा जायगी। महागज समाधि के विषय पर भी कहना 

चाहत थे परन्तु बाबू जनकधारीलाल न कहा कि अब इतया ही पयाप्र है, जब इतना अभ्यास 

हो जावेगा तब आगे को पत्र द्वारा पछ दूगा। महाराज ने कहा कि में पत्र का उक्तर न दे 

सकूँगा, ता बा० जनकथारीलाल न कहा कि जब आप दानापुर के निकट आयेंगे तब 

मिलकर पूछ दछगा । 

पणिडत आदित्यनारायण न भी मह।राज स उपासना में मन लगाने की विधि पूछी । 

सहारयाज न उनसे कहा कि यम नियम का संवन करो। उन्होंने 

यम-नियम का. दूसरी और तीसरी बार भी इसी प्रश्न को किया और महाराज ने 

सेवन करो हर बार यही उत्तर दिया। परिडितजी इस पर कुछ चिढ़े कि दमारा 

एक मुकदमे में शूढी आना व्यथे हुआ, कुछ भी पछ्ले नहीं पड़ा । फिर भी उन्होंने सोचा 

साक्षी देकर जाये थे महाराज के इस उत्तर का क्या कारण है ता उन्हें स्पष्ट ज्ञात द्दो 

गया। वह एक मुकद्दम में भूठी साक्षी देकर आये थे और फिर 

देने वाले थे । बस यही कारण महाराज के यमन-॑नयम पर इतना बल देने का था। महाराज 
यह वृत्त अपनी योग विभूति से जान गये थ । 

एक दिन एक संठजी आय । उनका ददावर्षीय पुत्र भी उनके साथ था। वहष्द 

अत्यन्त लज्ञालु था। किसी प्रकार मद्दाराज ने उसे अपने पास 

सेठ के जाल पत्र॒ बुलाया और उसे कहा कि तुम नित्य सवरे उठकर और मुँह द्वाथ 

को उपदेश धोकर अपने माता पिता को नमस्ते किया करो और पाठशाल जाते 

हुए अपनी पुस्तकें खय॑ ले जाया करो, नौकर से मत लिवा जाया 

करो। यदि मार्ग में कोई स्री तुम्हें मिल जाय तो उसकी ओर दृष्टि जमा कर मत देखो, 

अपनी दृष्टि नीची कर लो, नहीं तो उस स्त्री को आक्ृति तुम्हारे मन में घुसकर एक प्रकार 

की उष्णता उत्पन्न करेगी ओर तुम्हें धातु क्षीणता का रोग द्वो जायगा जिससे तुम्हारा बहुत 


अनिष्ट होगा। हे ह 
एक दिन एक ब्राद्मण आया। उससे पूछने पर ज्ञात हुआ कि वह सरकारी सेवा में 


था और उस समय पंशन पाता था। वह कुछ संस्कृत भी जानता 
दद्ानर वराह्यण था। महाराज ने उससे कहा कि देखो तुमने ब्राह्मण कुल में जन्म 
को उपदेश लिया है तुम्हे इस अवस्था में जगत्‌ का उपकार करना चाहिए। 
आझाज कल इंसाई पादरी कोल-भीलादि को इंसाई बना रदे हैं, तुम्हे 
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इन्हें इसाई होने से बचाना चाहिये। परन्तु वह उद्यत न हुआ और यही कहता स्हा कि 
पुत्र कलन्र की चिन्ता के कारण वह उपदेश-काय नहीं कर सकता। महाराज ने यह भी 
कहा कि तुम्हारी पेंशन तुम्हारे पुत्र-कलन्न के भरण पोषण के लिये पयाप्त है, परन्तु 
महाराज के उपदेश का बीज उसकी ऊसर-हृदय भूमि में अंकुरित न हुआ । 
ऐसी ऐसी घटनाओं से विदित होता है कि महाराज का देशहित की कितनी चिन्ता 
थी। वह जब कोई अवसर लोगों को देशहित साधन के लिये प्रेरित करने का देरूते थे तो 
उसे हाथ से न जान देते थे । 
आायसमाज के सभासदों को कुछ काल से आयमन्दिर बानने की चिन्ता थी। 
इसके लिये उन्होंने १००० गज्ञ भूम भी क्रय कर ली थी। महाराज यदि चाहते तो मन्दिर 
के लिये बहुत कुछ घन एकत्र हा सकता था, परन्तु महाराज सममते थे कि एक धर्मोपदेशक 
की स्थिति से उनका यह काम नहीं है । 
एक दिन एक मारवाड़ी जो उनस बहुत अनुरक्त था उनके पास आया । बह दलाली 
का व्यवसाय करता था। उसने कहा कि में इस सत्काय के लिये 
१०००) में से ५००) कुछ रुपया देना चाहता हूँ । महाराज ने पूछा कि क्रितना, ता उसने 
बापस कर दिये १०००) का एक नोट निकाल कर महाराज के सामने रख दिया। 
महाराज ने उसके मुख की ओर देखकर ओर उसके वशादि स उसकी 
अचस्था का अनुमान करके उससे कहा कि तुम्हारे पुत्र कलज्न भी होंगे ओर अन्य व्यय भी 
होंगे अतः तुम ९००) ले जाओ और १००) ही दो। उसने १८०८०) देने पर आम्रह भी किया 
'बरन्तु महाराज ने १००) ही रखे ओर ९००) वापस कर दिये। वह महाराज की सहृदयता 
न्थायपरायणता के कारण महाराज के प्रति और भी अनुरक्त दो गया और महाराज 
की अन ही मन प्रशंसा करता हुआ चला गया # | 
इसी बार आयेसमाज बम्बइई क पुराने नियमों में परिवत्तन किया गया। पहली बार 
जा नियम बनाय॑ गय थ वह बहुत विस्तृत थ। जब आयंसमाज 
भायंसमाज के नियमों लाहौर स्थापित हुआ तो उन नियमों की जगह आयसमाज के प्रच- 
मैं परिवतन लित नियमापनि यम बनाये गये। वह सम्मत आयेसमाजों के लिये 
थे । इस बार जब महाराज बम्बह पधारे तो उन्होंन पुराने नियमों के 
स्थान में आयसमाज बम्बइ में भी उन्हीं नियमापनियमों को प्रचरित करने का प्रस्ताव किया। 
झायसमाज बम्बइ की अन्तरड् सभा न तो रक्त प्रस्ताव स्वेसम्मति स स्वीकार कर लिय 
परन्तु साधारण सभा सर भी उसकी स्वीकारी उचित समझी गइ। उक्त सभा ने भी उसे 
स्वीकर कर लिया, परन्तु यह निश्चय किया कि यदि आयंसमाज बम्बइ को विशेष अवस्था 
को दृष्टि में रखते हुए उक्त उपनियमों में क्रिसी परिवत्तेन की आवश्यकता हा तो वहू कर 
लिया जावे और इसके लिये ५ सब्मनों की एक कमेटी नियत कर दी गई ।जसने देश-काल 
की अवश्था के अनुसार उपनियमों में ठुछु परिवत्तन कर दिय। नियम वही रहे जो सब 
समाजों के लिये बनाये गये थे। 
७ स्वामी सत्यानन्‍्द कृत दयानम्दप्रकाश में भी इस घटना का उल्लेख है, परम्णु उसमें 
बूृ७० ०) | लगहू १००७५ ०) भौर है ०)  । अगहू १०० ०) डं | क्‍ --संप्रहकत्तो 


६९३८, ३९ संबत्‌ ] सप्तविंश अध्याय ( बम्बई ) [ २९३ 


जोज्ेफ़ कुक नामक एक पादरी ने थियोसोकफ़ी और वैदिक धम पर अपने एक बव्या- 
ख्यान में कुछ आतक्तेप किये थे। इस पर १८ जनवरी सन १८८२ को 
पादरी कोज़ेफ कुक को महाराज न पादरी साहब का एक पन्न अंग्रेज़ी में लिखाया था। ४8 
शाखार्थ के छिये. जोजेफ़् कुक ने अपने व्याख्यान में कहा था कि क्रिश्वेनिटी इंश्वर- 
आह्वान मूलक-धम है, क्रिश्येनिटी की निर्यात यह है कि वह सारे संसार में 
फैल और अन्य काई घम भी इख्वरमूलक नहीं है। इस पर उत्त पत्र 
द्वारा महाराज ने पादरी साहब को लिखा था कि में आगामी रविवार (२२ जनवरी) को 
फ्रामजी कावसर्जा हाल में व्याख्यान दूँगा, आप उसमें आकर मुझसे शाख्राथ कर लीजिये। 
अन्त में लिखा था कि सब (शास्त्राथ) पुस्तकाकार हा जायगा ताकि सर्व साधारण यह 
निणंय कर सकें कि कोन सा धम इश्वरमूलक है १। 
इस पत्र का कोई उत्तर न देकर पादरी साहब २० जनवरी को ही पूना चले गये । 
महाराज ने अपने व्याख्यान में क्रिश्नेनिटी का खश्डन करके वैदिक 
पादरी साहब ने कोई धरम का ईश्वगोक्त होना सिद्ध किया था। २० जनवरी को कनल 
उत्त न दिया. आल्काट न अपने व्याख्यान में जोज़ेफ़ कुक के उन आक्तेपों का उत्तर 
दिया था जो उन्होंने थियासोफ्ती पर किये थे। महाराज भी उस 
व्याख्यान में गय थे । 
एक बार एक संन्यासी मद्जलगिरि ने बम्बइ में कहा था कि जब स्वामी दयानन्दजी 
मथुरा में अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन वह गोकुल गये थे और 
विचित्र किंवदुन्ती. वहाँ वह्ठभ-सम्प्रदाय के एक मन्दिर में उन्होंन प्रवश करना चाहा 
था परन्तु मन्दिर के अधिकारियां ने उन्हें मन्दिर में घुसन नहीं 
दिया था और यह कहा था कि इस मन्दिर में केवल ग्रहस्थ लोग द्टी प्रवेश कर €कते हैं, 
संन्यासी नहीं जा सकते। इस पर दयानन्द सरस्वती अत्यन्त रुष्ट हाकर चले आय थे ओऔ 
इसी बात से खीजकर उन्होंने मूत्तियुजा और विशेषतः वल्लभ सम्प्रदाय के मत का खण्डन 
करना आरम्भ किया था । 


यह घटना सत्य हो सकती है परन्तु इससे यह परिणाम निकलना कि इसी घटना 
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& यह पत्र ऋषि दयानम्द के पत्र और विज्ञापन प्रस्थ में पृष्ठ ३१२ पर छछपा है । श्री स्वामी 
श्रद्धानप्दज्ी (मशीराम) द्वारा संपादित “ऋषि दयानम्दु का पतन्नव्यवहार”' अन्थ में पृष्ठ ३००--३ ० ६ 
भाषानुगाद सहित प्रकाशित हुआ है । --थु० मी० 


पृ, उक्त पत्र के अन्तिम वाक्य में महाराज यह लिखना चाहते थे कि “ताकि सर्व साधारण 
यह निणेय कर सकें कि कोन सा घम इंश्वरमुलक (पांट क्‍लीशंणा उ9 ० ताएंगल ठांएए) 
है। परन्तु कनंछ आह्काट ने इन शब्दों के स्थान में यह लिख दिया कि कौम सा धर्म सब से 
अधिक ईश्वरीय भावसम्पन्न है (७)०॥ 70॥(४०07 8 पा0४ 0ए/9८) जब महाराज को दसरे सज्नन 
से पन्र का आशय ज्ञात हुआ तो उन्होंने कनछ के प्रति विरक्ति प्रकट की और फर पत्र के उस अंश 
को ठीक कराया | --संप्रदकतता ( देखो ऋषि दुयानम्द के पत्र और विज्ञापन प्रष्ठ ३२९५ )। 
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के कारण उन्होंने मूत्तिपूजा और वद्षम मत के विरुद्ध शस्र धारण 
समाछोयचना.. किय किसी अंश में ठीक नहीं हा सकता। मूृत्तिपूजा के विरुद्ध 
तो अंकुर उनके हृदय में उसी स्मरणीय शिवरात्रि को उत्पन्न हो गया 
था, जब उन्होंने शिवमूत्ति पर मूषक को नैव्द्य खात देखा था और पीछे आकर शाख्नालो- 
चन से यह अंकुर पल़वित और वृद्धिंगत होता गया। किसी मन्दिर के अधिकारियों का 
दुव्यवहार मूत्तिपृजा | विरुद्ध युद्ध का कारण नहीं हा सकता। यदि स्वामीजी मृत्तिपूजा 
को सत्य सममझत ता वह उग्के श्रचार में कभी भी कशिठत न हाते चाह किसी मन्दिराध्यक्ष 
ने उनके साथ कितना ही दुव्येबहार और अत्याचार किया होता |. 
स्ामाजा का जावन बड़ा पुरुषाथ्मय था वह आलस्य ओर अकमण्यता क परम शश्रु 
थे। दूसरों को भी वे यही उपदेश देते रहत थे कि निकम्म और ठाली 
उपकार के बदले. न पड़ा रहना चाहिये। दूसरे के उपकार के बदले प्रत्युपकार करना 
प्रत्युपषकार करो. चाहिए, दानभोजी व्यक्तियों को वे सदेव कहते रहत थे कि जिन 
लागों के दान से तुम पुष्ठ हाते हा उनके हित के लिय तुम्हू सदा 
यत्रशील रहना चाहिए | 
एक पंजाबी स्वामीजी के दशनाथ बम्बई पहुँचा। स्वामी जी ने सत्कारपूवक उसे अपने 
पास ठहराया। वह ऋडइ दिन ठहरा रहा | इसका काम यह था कि 
ठाछी रहकर मत. दिनभर नगर में घूम आना और रात्रि में आनन्द से सो जाना। 
खाभो स्वामीजी न जब उसकी यह दशा देखी तो एक दिन उससे कहा कि 
आलसी हाकर दूसरे का अन्न खाते रहना और व्यथथ समय खोना 
मेरे सिद्धान्त के सवंधा विरुद्ध है। आप जब तक यहाँ रहें #म से कम इतना तो किया 
कीजिये कि मुझे अंग्रेजी समाचार पत्र सुना दिया कीजिये। 
एक दिन एक बंगाली सज्जन महाराज के दद्नों का आया, उसके दाढ़ी थीं। गुज- 
रात में हिन्द दाढ़ी नहीं रखते, वह सज्जन स्वामीजी से बात-चीत 
शिष्ठाचार की शिक्षा करता रहा। थाड़ी दर के पश्चात्‌ उसने जल पीने की इच्छा प्रकट की 
तो महाराज ने अपने गुजराती शिष्य को जल लाने के लिये कह्दा। 
शिष्य ने समझा कि आगन्तुक मुसलमान है और इसलिये उसने आगन्तुक को दोने में पानी 
पिलाया | जब वह चला गया तो महाराज ने शिष्य को बहुद भिड़का कि तुम्हें अभी तक 
सभ्यता के साधारण नियम भा ज्ञात नहीं, तुमने उस अति को ग्लास में जल क्यों नहीं 
पिलाया ९ शिष्य न कहा कि मह्दाराज में एक मुसलमान को बर्तन में पानी केस पिलाता 
महाराज बोले कि वैसे तो वह मुसलमान नहीं था, प्रत्युत एक बड़ा भारी जमींदार था। 
मरे पास मुसलमान और इंसाई सभी आते हैं तुम्दें सबका ही आदर करना चाहिय, भविष्य 
में जब वड्भेद अतिथि जल मांगे तो उस ग्लास में पानी दिया करो चाहे वह किसी मत का हो। 
श्यामजीकृष्ण वमी एक अत्यन्त होनहार और कुशाग्र-बुद्धि नवयुवक था और 
संस्कृत में उसकी बड़ी अच्छी प्रगति थी। वह्द अपने कालेज में सब 
पध्यामजीकृष्ण वर्मा से अच्छा समझा जाता था। जब कभी कोइ संभ्रान्त व्यक्ति कालिज 
का निरीक्षण करने आता था - तो भप्रिन्सिपल श्यामजीक्षष्ण वो को 
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उसके सामने अवश्य पेश करते थे ओर बह अपने उत्तरों से सबका चकित कर देता था। 

वह किसी समृद्ध व्यक्ति का पुत्र न था। स्वामाजी इसके चातुये को देखकर बढ़े प्रसन्न हुए। 

वह स्वामीजी के पास आने जाने लगा और उन्हें अपना गुरु मानने लगा। स्वामीजी को 

घससे यह आशा हुई कि यदि उस शिक्षणाथे विलायत भेजा जाय तो उससे वैदिक धरम के 

प्रचार-काय में बड़ी सहायता मिलेगी। इसी विचार स प्रयत्न करके उस विलायत मिजवाया। 

वहाँ जाकर उसने बहुत दिनां तक खामीजा का काइ पत्र नहीं लिखा, तब स्वामोजी न उस 

मरठ से संर$त मं एक पत्र लिखा जिसमें अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त 

स्वामीजी का ये प्रभ भी डसस पछे कि इसका क्या कारण हूँ कि धर्मापदश 

संस्क्ृत-पत्र करन मे अभा तक इज्ञ/लस्तान म॑ तुम्हारा प्रसद्धि नह फैली । इस 

का या ता यह कारण हू कि मे दूर हूँ आंर तुम्हारा ख्याति मु ज्ञात 

न हुई हो या यह # तुम्हू इस काम के लिय अवकाश न मलता हा । हमार मित्र प्र/फ्रेसर 

मानियर विलियमूस का और मैक्समूलर साहब का सम्प्रति वद शाश्ष क सम्वन्ध में क्‍या 

सम्मति है ? और इनकी और ओरों को वेद्भाष्य के सम्बन्ध में, जो में इन दिनों कर 
रहा हूँ, क्‍या सम्मति हैँ ? 

श्यामर्जीकृष्ण वर्मा ने वह चिट्ठी प्राइसर सानयर विलियमूस का दिखाइ जिसको 

सरल, सुबाघ और लांलत संस्कृत को द्खकर बह इतन मोहित हुए 

संस्कृत पत्र पर मोनियर कि उन्होने उसका अंग्रज़ी अनुवाद एथिनियम नाम्र के पन्न के २३ 

विलियम्स मुग्घ अक्टूबर सन्‌ १८८० के अंक में प्रकाशित कराया ओर इस चिट्टी 

का आदश मानत हुए लिखा कि सरकृत भाषा अभी तक आयावते 

संस्कृत मत भाषा के पत्न-व्यवद्दार ओर देनक बालचाल को भाषा हैँ। आयावत॑ 

नहीं दे भर मे शिक्षित मनुष्यां के बीच में यही भाषा विचार-विनिमय का 

माध्यम है। आयाबते में लगभग २०० भाषायें बाली जाती हं। यदि यह माध्यम न होता तो 

एक प्रांत के मनुष्य को दूसर प्रांत के मनुष्य स बातचात करन में अत्यन्त कठिनता होती । 

ऐसी दशा में जो लोग यह कहत हूँ कि संस्कृत भाषा श्रप्रयुक्त ओर अवनत दशा में है बह 


भूल करते हैं । 
श्यामजी कृष्ण वमी का परिचय देते हुए मोनियर विलियम्स न लिखा था कि उसने 


ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति से (शक्षा पाई है जो केवल प्राचीन संस्कृत भाषा 

मोमियर विलियम्स द्वारा के ही विद्वान्‌ नहीं बल्कि जिनन्‍्होंन मृत्तिपूंजा आदि का खण्डन और 
स्वामीजी की प्रशंसा एक इश्वर को पूजा का समथन करके सार धमंसम्प्रदायां में बड़ी हल- 
ल डाल दी दे । खामीजो शुद्ध एकेश्वरवाद के मारने वाले हैं और 

झपने बामिक सिद्धान्तों को वेद पर निभर करते हं। इस प्रगति-समथक देशोद्धारक का 
माम “दयानन्द सरखती स्वामी' है जिनके भाषण के लालित्य और लेख की गम्भीरता का 
मैं खयं साक्षी हूँ, क्योंकि जब में बम्बई में था तो मैंने अशंसित स्वामीजी को आयसमाज के 
उत्सव में धम विषय पर उपदेश देते सुना था। 


| यह पतन्न ऋषि दुयानम्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ठ २३९-२४२ तक छपा है। 
“>> घु ० मी 
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श्यामजीकृष्ण वर्मा शिक्षा समाप्त करके और बैरिस्टरी पास करके भारत वापस 
आगये। वह उदयपुर, रतलाम आदि कई देशी राज्यों में उच्च पदों 
इयामर्ज कृष्ण वर्मा. पर रहे। उन्होंने पुष्कल धन संग्रह किया, परन्तु आयेसमाज के 
की अकृतज्ञता कार्यों में न कभी सहयोग दिया, न कभी किसी प्रकार की सहायता 
की । अ्रन्त में वह बिलायत चले गये । वहाँ जाकर उन्होंन क्रांति- 
कारी विचारों का प्रचार करना आरम्भ कर दिया और वह क्रांतिकारीदल के नेता सममे 
जाने लगे जिससे ब्रिटिश सरकार की उन पर कड़ी दृष्टि रहने लगी; तब वह पकड़े जाने के 
भय से पेरिस चल गय। अन्त को यारुप के किसी नगर में ही उनका देहान्त हो गया | 
दयानन्द्‌-प्रकाश में ऐसा लिखा है कि एक दिन मोनियर विलियम्स स्थवा्मीजी से 
मिले ओर उनसे बातचीत करके बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने स्वामी जी 
दुयानम्द-प्रकाश से कहा कि आपके विचारों का प्रचार यारुप में भी होना चाहिय॑। 
यदि आप योरुप जाने का सह्ूल्प करें ता आपका व्यय-भार में 
अपने ऊपर लेता हूँ । उसके उत्तर में महाराज ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा भारत 
में अविद्यान्धकार फैता हुआ है, यहाँ सुधार की परम आवश्यकता है। फिर बिना अंग्रेज़ी 
सीखे वहाँ जाना व्यथ है और इसमें बहुत समय लगेगा। पुनः आयु भी अधिक शेष नहीं 
है। इन कारणों से यारुप जान। नहीं बन सकता । 
दयानन्द-प्रकाश का यह लेख श्रमोत्पादक है। मोनियर विलियम्स इन दिनों भारत 
में ही नहीं थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि अक्टूबर सम्‌ १८८० में 
अ्म संशोधन उन्होने स्वामीजी के संस्कृत-पत्र का जों स्वामीजी न श्यामजीक्ृष्ण 
बमो को लिखा था अनुवाद एथिनियम पत्र में छपवाया था। उनका 
स्वामीजी से साक्षात्‌ केबल एक बार ही हुआ था ओर बह सन्‌ १८७४-७५ में जब स्वामी जी 
प्रथम बार अम्बई गये थे। इसका विवरण पहले आ चुका है। मोनियर त्रिलियम्स ने स्वयं 
इस मिलन का उल्लेख अपन उस लेख में किया है जो उन्होंने स्थमीजी के पूर्वाक्त पत्र के 
साथ उक्त समाचार पत्र में छपाया था। 
स्वामीजी का सुधार-क्राय सबग्राही था। उसमें धार्मिक, समाजिंक, शारीरिक, 
आार्पिक, नीतिक, शिक्षा सम्बन्धी सब प्रकार का सुधार सम्मिलित था। वह चाहते थ कि 
आये जाति सब प्रकार से समुन्नत हो । वह समाज के देह में से सब प्रकार के रोगों को दूर 
करना चाहते थे, वह समाज के मस्तिष्क को सब विकारों से मुक्त करना चाहते थे । इसी 
लिये उन्होंने आययसमाज का एक नियम यह रवखा था कि संसार का उपकार करना इस 
समाज का मुख्य उद्देश्य है अथात्‌ आत्मिक, समाजिक और शारीरिक उन्नति करना । 
उन्होंने देखा कि गोरक्ञा आयाोवत की उन्नति का मूल दै। गोवध से देश की भय- 
दुर द्वानि दो रही है | दूध, घी दिन प्रतिदिन महँगा हो रहा है और 
स्वांमीजी और गोरक्षा पर्याप्त मात्रा में लोगों को खाने को नहीं मिलवा। इसी से उनझे 
शरीर दुबेल और निबल द्वोते चले जा रहे हैं, अमेक प्रकार के रोग 
उन्‍्दें घेर रदे हैं। ऋषि के लिये बलवान्‌ और पुष्ठ बैल नहीं मिलते, उनकी संख्या भी कम 
हो रही है और किसान लोग भूखों मर रहे हैं । 
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अतः उन्होंने गोरज्ञा को भी अपने सुधार-कार्य का एक प्रधान अज्ञ बना लिया 

था। गोरक्षा पर उन्होंने स्थान स्थान पर व्याख्यान दिये। गोकरुणा- 

गोवध रोकने का यज्ञ निधि पुस्तक लिखी । राजपृताने के एजेन्ट से, पश्चिमात्तर प्रान्त के 
ु लपिटनेन्ट गवनंर म्योर साहब स गोवध बन्द करने का अनुरोध किया 
था। उनके व्याख्यानों को सनकर बीसियों मुसलमान और इंसाई गोरक्षा के समथक 
हो गये थे। महाराज न अन्त का यह्‌ विचार किया कि यदि तीन करोड़ भारतवासियों के 
हस्ताक्षरों स एक निवेदन पत्र भारतश्वरी महाराणी विक्टोरिया की सेवा में भेजा जाय वो 
संभव है कि गोवध बन्द हो जाय। इसी विचार से उन्होंने चेन्र कृष्णा ९ सं० १९३८ को 
एक विज्ञापन बम्बई से गोरज्षा के लाभ ' और गोबध की हानियाँ दिखाते हुए और निवेद्न 
पत्र के लिये हस्ताक्षर करने के लिय प्रचरित किया & ओर उस सब आयेसमाजों में तथा 
देश के राजों महाराजों और संभ्रान्त व्यक्तियों के पास भेजा और बड़े बल से कायोरम्भ 


किया । ेु 
कहते हैं. कि महाराज का यह विचार था कि वह विलायत 


मेमीरियक स्तर जाकर खय॑ं उस निवेदन पत्र को महाराणी की सवा में प्रस्तुत 
लेकर जायेंगे करंगे। 

निवेदन पत्र के लिय आयेसमाजिक पुरुषों ने बढ़े उत्साह से 

काये किया। लाखों हस्ताक्षर कराये, परन्तु महाराज का अक्टूबर सन्‌ १८८३ में देह्दान्त 
हो गया, अतः वह निरवेदन-पत्र न भेजा जा सका और सारा श्रम विफल रहः 

स्वामीजी ने अनेक स्थानों पर गोाकृषिरक्षिणी सभाएँ स्थापित 

गोकृषि-रक्षिणी सभाएँ की थीं जिनका काम कुछ दिन तक बहुत अच्छी तरह से चला परन्तु 

फिर शिथिल पड़ गया । 

स्वामीजी की दिव्य दृष्टि न देख लिया था कि सारे भारतव५ में एक भाषा का प्रचार 

होता चाहिये क्योंकि ऐसा हुए बिना न धम प्रचार का ही काये 

राष्ट्रभाषा-प्रचार सुगमता खरे हूं। सकता है श्रोरन जातीयता के भावों का संचार 

ही हो सकता है। उन्होंने देखा कि भारतवष की राष्ट्रभाषा दाने 

की केवल हिन्दी ( आयभाषा ) में द्वी याग्यता है। इसी विचार से गुजराती होते हुए 

भी उन्होंने अपने ग्रन्थ आयभाषा में ही लिखे, व्याख्यान भी उसी भाषा में दिये, पतन्न- 

व्यवहार भी उसी भाषा में किया। आयसमाजियों को उसके लिखने की रुचि दिलाई। 

स्कामीजी और उनके अनुयायियों के द्वारा आयभाषा का जो प्रचार और विचार हुआ है 

लसके लिये देश सदा ऋणी रहेगा। पंजाब जैसे उदृ-आक्रान्त देश में आयेभाषा के प्रचार 

का सेहरा सदा के लिये आयसमाजियों के सिर रहेगा । जहाँ षहले यह दशा थी कि यदि 

किसी पत्र का पता नागरीश्नक्षरों में लिखा द्ोता था तो वहू बापस डेड-लेटर आफिस चला 

जाता था वहाँ आज आयेभाषा में समाचार-पत्र और पुस्तकें प्रकाशित होती हैं. और आये- 

भाषा जानने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है । 
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(११ अरग० ८९-- १८ फर० ८३) उदयपुर (श्रा० अधि ० कृ० १३७ फा ० कृ० ६) 
महाराज बम्बई से जब लौटे तो रतलाम आये। वहाँ उन्होंने महाराणा सल्लनसिंह 
को सूचना दी कि हम उदयपुर आते हैं +। महाराणा ने उत्तर भेज दिया कि हमारे राज्य में 
किसी स्थान पर भी पहुँचने की सूचना देने से राज्य की श्रोर से सवारी आदि का प्रबन्ध हो . 
जायगा । रतलाम से जावरा द्वोते हुए रेल में सवार होकर २५ जुलाई सन्‌ १८८२ को 
महाराज चित्तोड़ पहुँच गय। वहाँ के हाकिम & ने उनका प्रेम और श्रद्धापूवक आतिश्य 
किया। चित्तोड़ से महाराज ने अपने आगमन का समाचार महाराणा के पास भेज दिया 
ओर उन्होंने माग के सब कमचारियों का आज्ञा दे दी कि स्वामीजी को मांगे में कोई कष्ट 
न होने पावे। महाराज चित्तोड़ से रेल पर सवार होकर नींबाहेडा पहुँचे। मद्दाराणा ने 
नींबाहेडा पर सवारी भेजने का अबन्ध कर दिया था, परन्तु श्रावण का महीना था, वर्षा हो 
रही थी, इस कारण सवारी के पहुँचने में विलम्ब हुआ । 
नींबाहेडा के राजकमचारियों ने महाराज के लिये पालकी का प्रबन्ध कर दिया । 
महाराज शरीर से हृष्ट-पुष्ट थे, पालकी उनका भार सहन न कर सकी ओर थोड़ी दूर 
चल कर टूट गई | अतः महाराज को कई कास पैदल चलना पड़ा। 
बोस से पाठकी फिर हाथी और बग्घी, जो उदयपुर से महाराज के लिये भेजे गये 
टूट गई थे, मिल गये और महद्दाराज उन पर सवार होकर ११ अगस्त 
१८८२ को सकुशल उदयपुर पहुँच गये। महाराणा की ओर से उनका 
धमारोहपू्वेक स्वागत किया गया और उन्हे नौलखा बाग में, जो उस समय सब्जन-निवास के 
नाम से अभिहित था, उतारा गया। महाराणा न महाराज का सवा-शझुश्रपा का भार धर्मंसभा 
को सौंप दिया था और उसके सभापति ने सब प्रबन्ध कर दिया था। थोड़े दिन रहने के 
पश्चात्‌ महाराज ने अन्यत्र जान की इच्छा प्रकट की, परन्तु महाराज ने उनसे उदयपुर में 
दी चातुमास्य करन का अनुरोध किया और उन्होंने भी मद्दाराणा के अनुरोध की रक्षा 
करना उचित सममा। 
जिस समय महाराज उदयपुर पहुँचे उसस अगले दिन महाराणा अपने परिषद्वगे 
के स्वथ महाराज की अभ्यथना को आये और कुछ दिन पीछे एक धार प्रातःकाल 
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., ऋषि दयानम्द के पत्रव्यवद्दार' तथा श्री पं० महदेशप्रसादजी विरचित “ऋषि दुयानप्द कब और 
'कहों !! पुस्तक से विद्त दोता है कि महाराज बम्बई से उदय एर आते हुए मिन्नस्थानों पर ढहरे थे;-- 

ख़णडवा २७ जून से ३ जुलाई तक, इन्दोर ३ जुछाई से ५ जुछाई तक, रतलाम ७ से ८ 

शुछाई तक, जावरा ८ से २५ जुलाई तक और चित्तौड़ ६५ झुछाई से < अगस्त सक । इन स्थानों 

पर ठहरने का बणन ऋषि दुयानम्द के पत्र भौर विज्ञापन पुस्तक के पृष्ठ ३९९ ०-३ ६६ तक के पत्रों 


में मिछसता है। “-थु० मी० 
| & ऋषि के २६ जुलाई १८८२ के पत्र से ज्ञात होता है कि इनका नाम ढाकुर जगन्नाथ 
भा। देखो ऋषि दयानभ्द के पत्र भौर विज्ञापन पृष्ठ ३६६ । ““यु० मी० 


| पत्रब्यवहार पष्ठ ३१९६ से विदित होता है कि ऋषि दुयानम्द छगभग १० अगस्त को 
डदयधुर पहुंचे भे । -“बु० सी० 


१९३९ संवत्‌ ] सप्तविंश अध्याय ( उदयपुर ) [ २९९ 


महाराणा का और एक बार सायंकाल के पश्चात्‌ श्रीसेवा में उपस्थित होने 
अनुराग लगे । महाराज प्रतिदिन प्रातःकाल गोवधेन-विलास पव॑त की 
श्रोर घूमने जाया करते थे । भ्रमण करके जब लौटते थे तो बाग़ 
के गोल चबूतरे पर बैठ कर कुछ देर तक ध्यानावस्थित हो जाते थे। यदि किसी दिन महा- 
राणा अधिक सवेरे आ जाते थे तो वह महाराज के ध्यान भद्ग होने तक बाग में टहलते 
रहते थे। जब महाराज ध्यान से उठत तो उनके पास आकर बातचीत करते। किसी 
किसी दिन महाराज को अपने साथ गाड़ी में सवार कराकर बाग में घुमते और वात्तोलाप 
करते रहते। महाराणा के चले जाने के पश्चात्‌ मह्दाराज महल में जाकर श्राह्यीपाक खाते 
ओर दुग्ध पान और वेदभाष्य के काय में लग जाते । 
पं० मोहनलाल के एक साथी जिनका नाम जगन्नाथ मारखण्डी था, परिडतर्ज 
ओर उनके साथी ने महाराज से रात्रि में दशनाशासत्र पढ़ने आरम्भ 
महाराणा का पठन किये। इन्हें देखकर महारणा की इच्छा भी संस्कृत पढ़ने की हुई । 
जब उन्होंने उसे महाराज से प्रकट किया तो महाराज ने उन्हें पढ़ाना 
सहप॑ स्वीकार कर लिया। महाराज ने उन्हें मन॒स्मृति ७, ८, ९, अध्याय पढ़ाये। महाराणा 
संस्कृत नहीं जानते थे इसलिय महाराज र्योकों का पदच्छेद और सन्धि आदि स्लेट पर 
लिखा दिया करत थे । दो तीन मास में ही महाराणा को संस्कृत का साधारण ज्ञास हो गया 
था और वह सरल श्लोक, कविता आदि सममन में समय हो गये थे। महाराणा ने मनुस्मृति 
के उपयुक्त तीन अध्यायों के अतिरिक्त महाभारत के उद्योग और वनपव के वह अंश जिनका 
सम्बन्ध चरित्रगठन और राजनीति से है तथा षड़दशेन के संगृहीत अंश और विदुर प्रजा- 
गरादि नीति और राजनीति के मम महाराज से पढ़े । 
क्रमशः दशहरे का उत्सव आ गया। महाराणा की यह रीति थी 'क दशहर के उत्सव 
में प्रति दिन नवीन वच्ध पहन कर जाया करते थे और उत्सव से 
दृशहरे का उत्सव. लौटत समय महाराज के पास आया करते थे। एक दिन मद्दाराज 
भी उत्सव देखने पघारे थे। महाराज महाराणा का पुरान ढंग के 
वस्त्र पहने हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि उनकी पुरानी बातों में बहुत आद्या 
थी। महाराज महाराणा से वल्लों के नाम पूछा करते थे । 
उद्यपुर में दशहरे के अबेसर पर सेकड़ों भेंस और बकरे मारे जाते थे। महाराज 
इस हिंसाकाय को देखकर चित्त में बहुत दुखी थे । एक दिन जब 
निरीह पश्चुओं की. महाराणा उत्सव से लौटते हुए महाराज के पास आये तो महाराज 
वकाछात ने हँसी का भाव धारण करके कष्टा कि आप राजा हैं, न्यायाधीश 
हैं, में बकरे आदि पशुओं का बकील बनकर एक मुक़दमा आपके 
सामने रखता हूँ । इनका मारना अन्याय है और इससे पाप के सिवाय और कोई लाभ 
नहीं। महाराणा ने महाराज की बात मान ली, परन्तु यह कहा कि पशुहत्या एक दम बन्द 
करने से कोलाहल मच जायगा, उसे धीरे धीरे बन्द करना होगा । ऐसा करने पर भी उसे 
कहाँ तक कम कर सकेंगे यह नहीं कहा जा सकता । इसके पश्चात्‌ महाराज से परामशे कर 
के महाराणा ने पशुद्॒त्या किसी अंश तक कम कर दी । 


३०० ] सह्षि दयानन्द का जीवन-चरित [ सब १८८२ 


महाराज ने महाराणा से एक ब्ृहत्‌ हवन कराने की इच्छा प्रकट की सो उन्होंने 
ढसके लिए सामग्री, घृत आदि का प्रबन्ध करा दिया और सुपठित 
बहत्‌ हवम ब्राह्मणों को उसके करने के लिये नियत कर दिया। यह हवन नील- 
करठ महादेव के मन्दिर के निकट कई दिन तक होता रहा था और 
उसकी पूण आहुति महाराज ने महाराणा के हाथ से दिलबाई थी। महाराज ने महाराणा 
के महल में भी प्रतिदिन दृवन होने की व्यवस्था करदी थी और इसके लिये महाराणा 
ने एक ब्राह्मण को नियत कर दिया था। परन्तु महाराणा की असमय सत्यु हो जाने पर 
छनके उत्तराधिकारी को यह समझा कर कि गृह्य होम से ही महाराणा सज्नसिंद्द की रुत्यु 
हुई उसे बन्द करा दिया। 
मद्दाराणी गर्भवती थीं। एक दिन महाराज ने मौज में आकर महाराणा से कहा कि 
पुत्र होगा। महाराणा ने कहा कि यदि पुश्र न हुआ तो अप यहाँ से 
राजकुमार का जन्म जाने न पायैँंगे। परम परमेश्वर का ऐसा आग्रह हुआ कि पुत्र ही हुआ। 
इस पर महाराणा ने आनन्द-प्रकाशपूर्षक स्वयं अपने हाथ से महा- 
राज को पत्र लिखा और एक मोहर उनकी सेवा में भेजी। महाराज ने उस मोहर का रुपया 
झोर उसमें कुछ रुपये अपनी ओर से मिलाकर गरीबों में बाँट दिया । 
मद्दाराणा के महल में प्राय: वेश्याओं का नृत्य हुआ करता था। महाराज एकास्त 
में उन्हें वेश्याशों के दोष सममाया करते थे । महाराज महाराणा 
महलरों में वेइया. से कहा करते थे कि यदि संगीत की पिपासा है तो बह दूसरे प्रकार 
का नृत्य भी मिट सकती है। महाराज ने उनसे कहा कि बेदगान कराया 
कीजिये, हम उसकी शिक्षा देने को उद्यत हैं। इस पर महाराणा ने 
अपने वेतनभोगी गायक इनायतख्रां को वेदगान सीखने का आदेश किया, परन्तु वहू न सीख 
सका । परट्या मोहनलाल ने कुछ वेदगान महाराज से सीखा था। 
मद्दाराज १२ बजे तक वेदभाष्य लिखाने में व्यस्त रहते थे। २२ बजे उठकर खान- 
भोजन करने के पश्चात्‌ लेटते और दो चार करवटें लेकर उठ बैठते 
कार्यक्रम ओर चिट्टियों के उत्तर लिखाते और प्रूफ देखते। चार बजे चबूतरे 
पर फ्रश बिछ जाता और लोग आने लगते। थोड़ी देर में ही भीड़ 
लग जाती। प्रायः सभी धार्मिक सम्प्रदायों के मनुष्य आत और महाराज से प्रभोत्तर करते 
थे । व्याख्यान भी उसी चबूतरे पर होते थे। महाराणा भी प्रायः व्याख्यानों में उपस्थित 
होते थे। दीपक जलने के समय तक सभा रहती थी । 
एक दिन जब महाराज प्रातःकाल ध्यान खरे उठे तो महाराणा ने पूछा कि 
जब आप किसी मूत्तिमान्‌ ( उपास्य देव ) को मानते ही नहीं तो 
अमूते का ध्यान ध्यान किस का करें। महाराज ने उत्तर दिया कि किसी मूत्तिमाव 
कैसे करें ९ पदार्थ को मान कर ध्यान नहीं करना चाहिये। इश्रर स्ेशक्तिमाम , 
सबंसृष्टि का कर्ता, सृष्टि को एक क्रम में चलाने वाला, मेता, पालय- 
कृत्ती और ऐसे ही अनेक ब्रह्माग्डों का खवामी है, उसका रमरण करके उसकी महिमा करे 
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अ्ग्रान करना चाहिये परमेश्वर के गुणों का चिन्तन, उसकी महिमा का वणन, संसार के 
इपकार में चित्तवृत्ति लगाने की प्राथना करना यही ध्यान है। 
एफ दिन महाराणा ने एकान्त में अत्यन्त विनम्र भाव से निवेदन किया कि राज- 
नीति के सिद्धान्त के अनुसार आपको मूत्तिपूजा का खणडन न करना 
भाप मन्दि के. चाहिए। यह तो आप जानते हैं कि यह राज्य एकलिंग महादेव के 
महन्त बन जावे. अधीन है। आप एकलिंग के मन्दिर में महन्त बन जावें। कई 
लाख रुपये पर आपका अधिकार हो जावेगा और एक अथे में यह 
राज्य भी आपके अधीन रहेगा। मद्दाराज बड़े श्ञान्त प्रकृति के थे और उन्हें क्रोध बहुत कम 
आता था। परन्तु महाराणा के इस प्रस्ताव को सुनकर उन्हें आवेश आगया और कड़क 
कर बोले कि आप लोभ देकर मुझसे सबेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की श्राज्ञा भट्ट कराना चाहते 
हैं। यह छोटा सा राज्य और डसके मन्दिर जिससे में एक दौड़ में बाहर हो सकता हूँ मुझे 
कभी भी वेद और इश्वर की आज्ञा भद्भ करने पर उतारू नहीं कर सकते। में कदापि सत्य 
को छोड़ वा छिपा नहीं सकता। आगे से आप विचार कर बात कहा करें। महाराणा महा- 
राज़ के वचनों को सुनकर एक दम स्तम्भित हो गये, उन्हें कदापि ऐसे वचनों की आशा न 
थी। अन्त को महाराणा को यद्दी कहते बना कि मेंने यह सब देखने के लिये कहा था 
कि आप इसके खण्छन पर कितने दृढ़ हूँ। मुझे ज्ञात न था कि आप अपने विचारों पर 
इतने दृढ़ हैं। अब मुझे आपके €ढ़ हिश्वास का पूर्व की अपेक्षा अधिक निश्चय हो गया। 
इससे पूव भी महाराणा ने महाराज से कहा था कि आप मूत्तिपूजा का खण्डन न 
करें इससे जन साधारण आपके विरुद्ध हो जाते हैं, आप नीति का 
में सत्य को नहीं. अबलम्बन करके अन्य विषयों का उपदेश करें ताकि लोग शीघ्र 
छोड सकता आपकी बात को मान लें। महाराज ने यह उत्तर दिया था कि में 
सत्य को नहीं छोड़ सकता और न छिपा सकता हूँ चाहे कोई 
किताना ही विराधी हो | 
स्वदेशी चिकित्सा और महाराज कहा करते थे कि अपने देश के वैद्यों से चिकित्सा करानी 
स्व॒देशी वस्त्र चाहिये और खदेशी वस्र पहनने चाहियें। 
एक दिन कविराज श्यामलदास ने महाराज से कहा कि आपका कोई स्मारक चिष्टन 
बनना चाहिए तो उन्होंने उत्तर दिया कि ऐसा न करना, बहिऋ भरे 
आपका स्मारक विद्ध शव की भस्म किसी खेत में डाल देना, काम आयेगी, स्मारक न 
बनना चाहिये. बनाना, ऐसा न हो कि मूत्ति का पृजन होने लये। वीय के विषय 
में कह्दा करते थे कि बीये का नाश आयु का नाश है, यह वीय बड़ा 
धीषे का नाश आयु. रल्न है। यदि मागे में कोई स्री आ जाती तो मद्दाराज उसकी ओर पीठ 
का नाश है कर लिया करते थे। स्वामी गणेशपुरी एक साधु थे जो स्लियों को 
पढ़ाया और रागरज्ठ कराया करते थे । उसके विषय में मद्दाराज ने 
कष्दा था कि थह उसका ढोंग और व्यभिचार है। साधु को चाहिये कि स्री को आँख से 
भी न देखे क्योंकि यह ब्रह्मचारी की भाँख़ में घुस जाती है। 
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एक दिन एक मुसलमान वकील महाराज से बातें कर रहे 
हमें भडुवेपन की बात थे। बीच में उन्होंने एक बार महाराज से प्रश्न किया कि यह जो 
नहीं रुचतीं अच्छे अच्छे घरानों की सुन्दर सुन्दर ख्रियाँ वेश्या बन जाती हैं इसका 
क्या कारण है? महाराज ने कुछ क्रध होकर कहा कि हमें ऐसे 
भड़वेपन की बात नहीं रुचसीं, किसी अन्य से पूछना। क्‍ 
महाराणा को मनुस्मति पढ़ाते हुए महाराज ने कहा कि स्वामी की वह श्राज्ञा माननी 
चाहिय जो धमोनुकूल हो, अधम के अनुकूल आज्ञा कभी नहीं माननी 
धर्म के कारण जागीर चाहिये। इस पर ठा० मनोहरसिंदद जागीरदार सरदारगढ़ ने कद्दा कि 
जाने दो महाराणा हमार स्वामी हैं यदि इनकी धम के प्रतिकूल श्राज्ञा को न 
मानें तो यह हमारी जागीर छीन लें। महाराज ने उत्तर दिया 
कि कुछ चिन्ता नहीं यदि धर्म के कारण धन वा जागीर चली जावै। अधम करने और 
झधम का खान से तो भीख माँग कर खाना अच्छा है। 
एक दिन महाराज किसी से बातें कर रहे थे कि एक देशी इसाई बीच में कहने 
लगा कि भेरे प्रश्नों का उत्तर दो । महाराज न कहा कि जब हम धात 
हैं हैं यह क्‍या. कर चुकें तब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगें, परन्तु बह न माना और 
उत्तर है ९ यही कहता रहा कि भरे प्रश्नों का उत्तर दीजिय। तब महाराज ने 
उपस्थित सञ्ननों से कहा कि आप थोड़ी देर धैय रक्‍्खें, पहले इसके 
ही प्रश्नां का उत्तर दे दूँ। फिर उससे कहद्दा कि बोलो तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? उसने कहा कि हम 
कहाँ से आय हैं; कहाँ हैं और कहाँ जायेंगे ? महाराज ने उत्तर दिया कि तुम पोल में से 
झाये हो, पोल में हो और पोल में जाओगे । बह कहने लगा कि हैं हैं. यह क्‍या उत्तर है ९ 
महाराज न कहा कि अलग बैठ कर सोचा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। ( इसाई 
विश्वास के अनुकूल तो यह उत्तर समीचीन ही था--संग्रहकत्ता ) | 
महाराज ने चारण पाठशाला के विद्याथियों की एक दिन 
विद्यार्थियों की परीक्षा परीक्षा ली और उन्हें भोजन खिलाया और उपदेश दिया कि थबेद- 
वेदाड़ पढ़ने का यत्र करना चाहिये। 
महाराज ने यह भी प्रस्ताव किया था कि राज्य के सरदारों के पुत्रों की शिक्षा के लिय 
एक पाठशाला होनी चाहिये जिसमें शक्ल और शास्त्र दोनों की 
सरदार-पाठशाक्ा शिक्षा दी जावे। यह प्रस्ताव मद्दागणा ने स्वीकार भी कर लिया था 
ओर पाठशाला के भ्रवन का चित्र भी बन गया था, परन्तु पश्चात्‌ 
मद्दाराणा के रोगग्रस्त हो जाने के कारण आगे कुछ कार्य न हुआ | 
द महाराज ने सरकारी पाठशालाशओों के लिये भ्रेणीवार पाठक्रम 
पाठक्रम निर्माण भी बनाया था और उसे भद्दाराणा ने प्रचलित कर दिया था। 
महाराज का यह भी प्रस्ताव था कि राज्य के न्यायालयों में 
नागराक्षर प्रचार सब काये देवनागरी लिपि में हो & और जिससे इसमें सुगमवा हो । 


# देखो ऋषि दयानम्द के पत्र और विज्ञापन पृष्ट ३६८, ३९९ । --थु० मी७ 
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6न्होंने अरबी भाषा के शब्दों के, जो न्यायालयों में प्रचलिय थे, संस्कृत के पयायवाची 
शब्द बतला दिये थे। 
मद्दाराणा के छिये महाराज ने मद्दाराणा को निम्न प्रकार दिनचयों का उपदेश 
दिनचर्या किया था:-- 
शय्यात्याग, शौचादि, रात्रि के ३ बज । शौच से निवृत्त हांकर एक प्याला ठण्डे जल 
का पीना वा रात्रि को चित्रक की छाल जल में भिगाकर प्रातःकाल उस जल को पीना। 
फिर एक घड़ी तक परमेश्वर की उपासना करना । 
तत्पश्चात्‌ पैदल वा घोड़े पर भ्रमण करना। पेदल भ्रमण करना अधिक अच्छा है। 
मांगे में सब वस्तुओं का ध्यानपूषेक देखना । हर वस्तु को ध्यानपूृवक देखने की वान सारी 
आयु भर रखना अच्छा । 
भ्रमण से लोटकर दिन को जिस राजप्रासाद में रह उसमें घृत का हवन कराना । 
हवन से न केवल वायु ही शुद्ध होती है प्रत्युत वृष्टि भी। हवन से 
दैनिक होम बहाँ की ह्वी शुद्धि नहीं हांती जहाँ हवन होता है, उसस सब नगर 
को लाभ पहुँचता है ओर महान्‌ उपकार हांता है। 
९ बजे तक राज्य का आवश्यक काय करना | 
११ बजे तक भोजन ओर मनोंविनाद। 
१२ बजे तक विश्राम यदि इच्छा हू । 
४ बजे तक न्यायकाय । 
तत्पश्चात्‌ शोचाद से निवृत्त होकर अश्वादि पर सवार होकर सना, उद्यान, प्रासाद, 
नगर, सड़क आदि का निरीक्षण सूयास्त तक । 
सूर्यास्त पर महल में आकर प्रन्थादि पढ़ना, इश्वराराघन दा विद्या-विज्ञान की बातें 
सुनना, विद्वानों से सत्सक्ल वा वात्तालाप करना, इतिहास का छुनना। 
तत्पश्चात्‌ भोजन करके आध घण्टे तक टहलना और फिर टहलते हुए गाना सुनना 
परन्तु इस भर अधिक न भझुंकना चाहिय । कविता सुनना भी अश्रच्छा है, परन्तु बह रद्भार 
रस की न हो। 
फिर निश्चिन्त द्वोकर पूरे छः घण्टे सोना। स्लियों के साथ न सोना । रति के लिये 
भी सप्ताह वा पक्ष का नियम रखना । 
द्निचथ्यां का उपदेश देकर महाराज ने महाराणा से पृ्ठा कि आप इसके श्रनुकूल 
काये करेंगे वा नहीं तो उन्होंने कह्दा कि अवश्य करूँगा और अगले दिन से उन्होंने 
तदनुकूल आचरण करना आरम्भ कर दिया। 
महाराज के उपदेश से महाराणा ने वेश्यागमंन का कुव्यसन त्याग दिया था, बहु 
विवाह से भी उन्हें घृणा हो गई थी। उन्हीं दिनों एक स्थान से 
वेइयागभन का त्याग बिवाह का प्रस्ताव हुआ था, परन्तु महाराणा ने उसे तुरन्त अस्वीकार 
कर दिया। 


न पल कक कक _ 
| ऋषि का वास्तविक पत्र हनके पत्नव्यवद्दार पृष्ठ 3२७, ४३४ तक छुपा है। --यु० मी०७ 
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एक दिन जक महाराणा से मिल कर महाराज चलने लगें तो कोई पचास पैर ही 
क्‍ गये होंगे कि कुछ पटेल लोग महाराज से मिले ओ्रौर उनसे अपने 
हमें ऐसे घन्चों से. मुकदमे के सम्बन्ध में, जो न्यायालय में चल रहा था, कुछ कहद्दा। 
क्या काम १ महाराज ने भी उनके उत्तर में कुछ कहा और हाथ के संकेत से उन्हें 
चले जाने को कहा, महाराणा भी कुछ अन्तर पर खड़े हुए यह दृश्य 
देख रहे थे । मौलवी अब्दुरहमान जज उनके साथ थे। महाराणा ने मौलबी को पटेलों के 
पास भेजा कि उनसे पूछो कि उनकी महाराज से क्‍या बातचीत हुईं थी। वह गये तो पटेलों 
ने कहा कि हमने स्वामीजी से अपने मुक़द्मे के विषय में कहा था, परन्तु उन्होंने कहा कि 
हम साधु हैं, हमें राजदरबार के कार्यों से काई सम्बन्ध नहीं है, महाराणाजी से ही कहो। 
मौ त़वी साहब ने यह सब बातें महाराणा से आकर कहीं तो महाराणा ने कहा कि मेंने क्‍या 
कहा था। मौलवी, तुमने सांसारिक धन्धों से सबंथा प्ृथक्‌ रहने बाला ऐसा पुरुष कोई 
देखा है ? ऐसा द्ोना कठिन है। 
एक दिन महाराणा के सामने एक धम पुस्तक का कुछ अंश पढ़ा गया जिसका 
अभिप्राय यह था कि यदि काई किसी ब्राह्मण को एक जोड़ी जूता 
ब्राह्यणों की जागीर पहना देवे तो उसे सारी पृथ्त्री के दान करने का पुण्य हाता है। 
जब्त करलो और महाराज भी उस समय उपस्थित थे। महाराज ने महाराणा से कहा 
जूते पहना दो. कि यदि यह सच है तो आपने जो लाखों रुपये की जागीर आआइ्गों 
को दे रक्‍वी हैं. उन्हें ख्वायत्त कर लीजिये और एक आ्ह्मण को जूते 
पहना दीजिये आपको सारी पृथ्वी के दान करने का पुण्य हो जायगा | 
महाराज माला जपने को भी व्यथ बतलाते थे और कहते थे कि यदि कोई राज्य 
सवा छोड़कर दरबार के नाम की माला जपने लगे तो दरबार उसे 
माला-जाप ब्यर्थ है. व्यथ सममेंगे या नहीं। राम राम के लगातार कहने से शब्द और 
अथ दोनों बिगड़ जाते हैं. (मरा, मरा हो जाता है) अ्रतः मनुष्य को 
परमेश्वर के ध्यान ओर ज्ञान से ब्रद्मज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिये। 


| एक दिन प्रात:काल़ महाराणा महाराज के पास आये और उन्हें अपने साथ बग्घी 
में बिठाकर महलों को ले गय। मागे में शीतला का मन्दिर पड़ता था। वहाँ कुछ स््ी-पुरुष 
एकन्न थे। महाराज ने उनके इकट्ठे होने का कारण पूछा उनसे कहा 

मूत्तिपुजा खण्डम गया कि यद्द लोग शीतला की पूजा करने आये हैं। इस पर 
महाराज ने जो कुछ कद्दा उसका सार यह था कि जब कोई शिल्पी 

किसी वस्तु को बनाता दे उस्र उसकी कलाकुशलता तो अवश्य प्रकद होती है, परम्तु 
उसके यद् अथ नहीं हे कि शिल्पी खयं वा अन्य लोग उनकी पूजा करने लगें जो वस्तु 
जिस काये के लिये बनाई जाय उससे वही काय लेना चाहिये। यह मूत्तियाँ पाषाण की हैं 
इनमें चैतन्य शक्ति का समावेश कैसे हो सकता है, खेद है कि दरबार ने इन्हें कैसे होने दिया। 
इस पर महाराणा ने कहा कि आपका अभिप्राय सममक गया, आपका यह उपदेश समय 
पाकर उत्तम फल देगा, परस्तु यदि में इसे अभी बन्द कर दूँ तो चहुत बंखेड़ हों जायगा । 
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फिर शम्भु-नितव्रास महल में पधार कर महाराज ने दो घण्टे तक मूत्तिपूजा के विषय में 
वत्तता दी | 
एक दिन महाराणा ने मद्दाराज स पूछा कि रामचन्द्रजी पू्णात्रतार थे कि नहीं ९ 
महाराज ने उत्तर दिया कि यदि वह अवतार थे तो आप तो अव- 
भाप तो अवतार के तार के भी अवतार हुए क्योंकि ऐसा प्रसिद्ध दे कि उदयपुर का 
भी भवतार हैं राजवंश लव के वंश में है। फिर महाराणा ने पूछा कि इसकी 
मीमांसा केस हो सकती है ? मद्दाराज न उत्तर दिया कि गमायण 
द्वारा ही इसकी मीमांस हो सकती है। इस पर महाराज ने वाल्मीकीय रामायण मेगवा 
कर उसका वह अंश पढ़ने को कष्टा जिसमें नारद का वाल्मीकि के साथ गामचरित के 
सम्बन्ध में कथोपकथन हुआ है। महाराणा उस अंश को निकाल कर धीरे धीर पढ़ने 
लगे। तब महाराज ने पण्ड्या माहनलाल से उसे पढ़न को कह्दा ओर कई रछोाकों का महा- 
राणा से सलट पर लिखवा कर ओर उनका पदच्छेद करा कर महाराणा का दिखा दिया कि 
वाल्मीकि महाराजा रामचन्द्र को मनुष्य ही मानत थे। केबल टाकाकारों की माया से ही 
उन्हें इश्वर का अवतार बना दिया गया है | 
महाराज गोरक्षा के परम पक्षपाती थे। उनकी इच्छा थी कि भारत के राजाओं, 
महाराजाओं, गइसों और प्रजावग के तीन करोड़ हस्टाज्ञर कराकर 
श्वामीजी गोरक्षा के गावध बन्द करने के लिये एक ममोारियल महाराणी (वक्टारिया की 
घोर पक्षपाती ये. सेवा में भेजा जाय। महाग़णा सज्जनसिंह तथा महाराजा जोधपुर 
ओर बूँदी न भी हस्ताक्षर कर दिये थे। कहते हैं कि महाराजा जयपुर 
के हस्ताक्षर कराने के लिय महाराणा स्वयं जयपुर गय थे | 
पण्छ्या मोहनलाल ने एक दिन महाराज को 5९॥2८५१३3 (उधाा]78॥ पढ़ते देखा था। 
परण्याजी का कथन है कि महाराज ने अंग्रेजी अक्षर लिखने भी 
अंग्रेज़ी पदने का. सीख लिये थे और वह लिफ़राफ़ों पर स्थान का नाम अंग्रेज्जी में अपने 
उद्योग हाथ से लिखने लगे थ। 
गिरानन्द एक अन्धा साधु संभवत: मसूदा से ही भद्दाराज के साथ थां। महाराज 
ने उस अपन साथ इसी लिय रक्‍्खा था कि उस कुछ शिक्षा देकर किसी 
भग्पे साधु की कृतप्नता योग्य बनादें ताकि वह उपदेशक का काय करके स्वार्थ और परमाथ 
दानों सिद्ध कर सके। परन्तु उसको प्रकृति नीच थी | उसने महाराज 
की दया का यह बदला दिया कि एक दिन पुलिस में यह रिपोट करन चला गया कि स्वामीजी 
मुझे मेरे देश को नहीं जाने देते। पुलिस ने ऐसी अनगेल रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। 
जब उसकी इस दुष्टता का वृत्त महाराज को पता लगा तो उन्होंने उसे निकाल दिया। 
एक दिन महाराज नौलखा बाग के चबूतरे पर पद्मासन लगाये ध्यान में बैठे ये। 
इतने में एक संन्यासी बेषधारी उधर आ निकला। महाराज की 
संश्यासी-प्रा्थी... दिव्य मूंत्त के दशेन कर वद्द वहीं ठिठक रहा। रसने अनुमान से 
ही जान लिया कि यही दयानन्द सरस्वती हैं। जब महाराज का ध्यम 
३९ द 
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खुला तो उसने हाथ जोड़ महाराज से निवेदन किया कि में बिहार देशनिवासी आ्ाह्मण हूँ, 
मेन दशन-शासत्र का अनुशीलन किया है, विशेषतः वेदान्त शास्त्र का। मेन वैराग्य के कारण 
संसार त्याग दिया है, मेन संन्‍्यासी का वेष घारण कर लिया है और नाम भी संन्यासियों 
जैसा ही रख लिया है, मरा नाम सहजानन्द दै। परन्तु मेंन विधिपूर्षंक संन्यास किसी से 
नहीं लिया है। आपकी ख्याति मुझे श्रीचरणों तक लाई दै। आप संन्यास देकर मुझे कृताथ 
क्रीजिय । महाराज ने उन्हें तुछ दिन प्रतीक्षा करन की श्राज्ञा दी फिर उन्हें योग्य और 
सुपठित समझ कर सन्यासाभ्रम में दं।क्षित कर लिया । 
नौलखा बाग के समीप ही एक बृहत्‌ सरोवर है। महारज गोवद्धन पववेत को उसी 
के तीर तीर जाया करते थ। एक दिन सहजानन्द न देखा कि महा 
अल पर ध्यानावस्थित राज पद्मासन लगाय जल पर ध्यानावस्थित हैं। सहजानन्द यह देख 
[ कर विस्मित हुए परन्तु साथ दी गुरुदेव की योगविद्या में निपुणता 
उनके हृदय पर अद्वित हो गई और श्रीचरणों में उनका अगाध प्रेम हो गया। कभी कभी 
सहद्दाराज लम्बी समाधि भी लगाया करत थ। जब एसा करत थे तो एक दिन पूव॑ सब से 
कह दिया करते थे कि कल हमारी कोठरी के पास कोई न आये 
छम्बी समाधि और न कोई द्वार खटखटाय | परन्तु सहजानन्द इतने दयापान्र हो 
गय थे कि उन्हें खिड़की में स महाराज का योगारूढ़ अवस्था में दखन 
की आज्ञा दे दी जाती थी। ऐसी भझ्मवध्धा में श्रास-प्रश्रास की गति रुक जाती थी और महा- 
राज का शरीर सवथा निष्कम्प हो जाता था। उनके मुखमण्डल पर दिव्य आभा खेलने 
लगदी थी। सहजानन्द को एक से अधिक बार इस अनुपम दृश्य से अपने नेत्रों को तृप्त 
ओर पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कह्दत दे कि मद्दाराज २४ घस्टे तक असम्- 
क्ात समाधि लगा सकते थे । े 
' सहजानन्द को मद्दाराज ने संन्यास-घम ओर योग विषय की शिक्षा देकर प्रचार के 
“लिये बाहर भेज दिया। 
# एक दिन महाराणा तथा सहजानन्दादि श्रीसेवा में उपस्थित थे और विविध विषयों 
पर वात्तालाप हू। रह। था कि महाराज ने कहा कि पं० सुन्द्रलालजी 
परोक्षदशभ आ रहे दें यदि पहल से सूचना दे देते तो थान का उचित प्रबन्ध हो 
जाता। महाराणा ने इस पर कद्दा कि यान का प्रबन्ध अब भी हो 
' हकता है, परन्तु भहाराज बोले कि अब तो वह बैलगाड़ी में आ रहे हैं। उनका एक बैल 
श्रेत है और एक के शरीर पर लाल धब्बे हैं, वह कल यहाँ पहुँच जायेंगे। अगले दिन 
पणिडत सुन्दरलाल उदयपुर पहुँच गये और मद्दाराज का कथन अक्षरश: सत्य निकला 
एक दिन दो साधु महाराज से मिलने आये और अनेक विषयों पर उनसे कथनोप 
.. कथन हुआ। जब वह चलने लगे तो महाराज से बोले कि भा 
| . अधिकारियों को. अधिकारी लोगों को द्वी उपदेश दिया करें। जो लोग आपके व्याख्य [ते 
उपदेक्ष नदिया कई में आते हैं वह सब ही तो अधिकारी नहीं होते । इसका महाराज 
ने जो उत्तर दिया उसका अभिप्राय यह था कि धमें के! कु बय में 


अधिकारानधिकार का प्रभ लठाना स्ेया व्यथे है धर्मोपदेश सुनने का 7 भनुष्यमात्र को 
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झधिकार है। आपकी जाति और धम के सैकड़ों और सहस्रों मनुष्य विधर्मी हो रहें हैं और 

शाप अधिकारानधिकार का पचड़ा लिये बैठे हैं। पहले उन्हें बचाइये, अधिकारानधिकार 
का विचार पीछे हांता रहेगा । 

महाराज का यह उत्तर कितना महत्वपूण था और इससे इनकी उदारता कैसी 

विशद रूप में मलकती है, यह मनन करने योग्य है। इसी अधिका- 

अधिकारानधिकार रानपिकार के प्रश्न नतों सत्रीजाति और शूद्रों को सदा के लिये 

का पचड़ा विद्या से वश्चित किया और इसी ने धम के महन्तों और ठेकेदारों 

को गद्ियाँ स्थापित कीं, जिन्होंने जनता के मस्तिष्कों पर ताले लगा 

कर देश को रसानल पहुँचा दिया। दयानन्द तो आया ही इसलिय था कि वह इन तालों 

को तोड़कर मनुष्यों को मानसिक दासता से छुड़य और आज दयानन्द्‌ स कहा जाता 

है कि उन तालों का न तोड़ो, बल्कि उन पर अपन ताले और लगा दो । इसे दयानन्द 


क्यो मानने लगा था 
एक दिन पण्ड्या माहनलाल न मद्दाराज से प्रश्न किया कि भारत का पूर्ण द्वित और 


जातीय उन्नति कब हागी ९ क्‍ 
महाराज ने जो उत्तर दिया उसका सार यह था कि एक धमं, एक भाषा और एक 

लक्ष्य बनाय बिना एसा होना दुष्कर है। इसीलिय में चाहता हूँ कि 

जातीय उन्नति के साधन देश के नप गण अपने अपन राज्य में घमं, भापा और भाव में एकता 
उत्पन्न करें । प॑ं० माहनलाल न इस पर आपत्ति को कि जब आप 

का उद्देश्य एकता उत्पन्न करने का है तो आप मतमतान्तरों का खण्डन क्यों करते हैं, इससे 
तो अनैक््य बढ़ता है। मद्दाराज ने उत्तर दिया कि धर्माचायों और नताओं की असावधानी 
झौर प्रमाद से जाति के आचार-विचार, रहन-सहन दृषित हू जाते हैं और भाव एक नहीं 
रहते। आये आति की यही दशा हुई और यदि इसे संभाला न गया ता यो नष्ट हो जायगी। 
घमाचारयों के प्रमाद के कारण कराड़ों मुसलम,न हो गये और अब इसाई हो रहे हैं । यदि 
जाति को कडडुए उपदेशों के कोड़े से न जगाया गया और कुरीतियों और कुनीतियों को नष्ट 
न किया गया तो इसकी मृत्यु में सन्देह् ही क्‍या है । में यह काम किसी स्वाथ से तो कर द्वी 
नहीं रहा हूँ। इसके कारण अनकों कष्ट सहता हूँ, गालियाँ ओर इंट पत्थर खाता हूँ, विष 

तक भी मुमे दिया जा चुका है, परन्तु जाति और धम के लिये में सब कुछ सहन करता हूँ 
महाराज के वचन को सुनकर पण्ड्या माहनलाल गदुगदू हू 

यदि २, ४ दयाननद गये और भक्ति-रस में सन हुए शब्दों में कहा कि यदि दो चार 
होते घमावाय भी आपके विचार के हो जाये तो खल्प समय में दी आये- 

जाति का बेड़ा पार हो सकता है | 

उदयपुर के मुसलमान जज मौलबी अच्दुहमान से धम विषय में वात्तालाप हुआ 

था। उसका सार हम पाठकों की भेंट करते हैं । यह शाख्राथे १९ 

| घ्ूसकमान जज से... सितम्बर सन १८८२ अथात्‌ भादपद कृ० १४ सं० १९३९ वो आरम्भ 
शास्र्थ हुआ और १७ सितम्बर को समाप्त हुआ | निम्नलिखित ७ प्रश्न 
मौलवी साहब ने किये थे। एक-एक प्रश्न पर एक-एक दिन कथनोपफ- 
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कथन होता था। सारा शास्राथ लिखा गया था और अविकल रूप से पं० लेखराम फ्त 
दयानन्द-चरित उद्‌ में छपा है। अन्तिम दिवस महाराणा भी शाख्राथ में आये थे भौर 
उन्होंने कह था कि खामीजी जो कहते हैं. वह ठीक है। मौलवी साहब व्यथे दुराप्रह 
करते हैं। 
प्रभु नं० १--भिन्न भिन्न धर्मों की भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न पुस्तक हैं इससे 
सिद्ध हाता है कि उनमें से हर एक ही देश के रहने वालों और एक 
मौछवी के सात प्रश्नों ही भाषा बालने वालों के लिये बनी हैं । कोई ऐसी भी पुस्तक है जो 
के उत्तर सब मनुष्यों की भाषाओं पर अधिकार रखती हा और सृष्टि-क्रम 
के अनुकूल हो | 
मद्दाराज ने उत्तर दिया कि ऐसी पुस्तक वेद है। वह किसी सम्प्रदाय का ग्रन्थ नहीं 
बल्कि ज्ञान का प्रन्थ है, साम्प्रदायिक प्रन्थ पक्तपात से भरें होत हैं और जिसमें पक्तपात 
हो वही सम्प्रदाय है। वेद की भाषा किसी देश वा जाति विशेष की भाषा नहीं । ऐसी दी 
भाषा व्यापक है! सकती है न कि किसी एक देश की भाषा, जैस आकाश किसी देश विशेष 
का नहीं है इसी से सब देशों में व्यापक है । वेद की भाषा विद्या की भाषा है और उसका 
बोलने वाला परनत्रह्म और र नने वाले, अप्रि, बाय, आदित्य, अद्विरा चार ऋषि थे। इन्हीं 
ऋषियों ने परमेश्रर से वेद को सनकर दूसरों को सुनाया | इनको वेद इस काग्ण दिया था 
कि वह ही पुण्यात्मा और सर्वोत्तम थे, परमेश्रर न उ-हें वद की भाषा का भी ज्ञान दे दिया 
था। इसका प्रमाण यह है कि बिना कारण के काय नहीं होता, वश्लादिक अनक ऋषियों 
की साक्षी है और वेद स्वतःप्रमाण हैं। 
मौलवी- ऐसी बातें तो सब मतों वाले अपनी अपनी पुस्तकों के विषय में कहते है। 
स्वामी जी--ऐसी बात दूसरे मत की पुस्तकों में नहीं है ओर न वह सिद्ध ह्वी कर 
सकते हैं। 
मौलवी--सब किताब वाले सिद्ध कर सकते हैं। 
स्वामी जी--में पहले ही कट्द चुका हूँ कि मत वाले ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते और 
यदि कर सकते हैँ तो बतलाइय कि मुहम्मद साहब के पास क़रान कैसे पहुँचा । 
मौलवी--जैसे चार ऋषियों के पास वेद आया था । 
मौलवी साहव ने बिना सोचे ऐसा कद्द दिया। क़रान के मुहम्मद साहब के पास 
पहुँचने की तो विचित्र गाथा है। वह मुहम्मद साहब के हृदय में प्रकाशित नहीं हुआ जैसे 
वेद चार ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुए थे। उसकी आयतों को वो जिब्नाइल फरिश्ता 
इनके पास लाया करता था और इसे सब ही मुसलमान मानते हैं । 
नं० २--सारी दुनियाँ के मनुष्य एक ही वंश के हैं वा पृथक्‌ पृथक के । 
उत्तर--एक वंश के नहीं, प्ृथक्‌ परथक के हैं। सृष्टि के आदि में उतने ही जीव 
मनुष्य का शरीर धारण करते हैं. जितने गर्भ सृष्टि में इस योग्य द्वोते हैं. और बह अनेक 
दवते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि अत्र भी सब अनेक माँ-वाप की सन्तान हैं। यह 
बाव प्रत्यक्षादि ८ प्रमायों से भी सिद्ध है । 
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मौलवी साहब ने थआाठों प्रमाणों के लक्षण पूछे जो उन्हें बता दिये गये। फिर अन्य 
प्रश्नों के उत्तर में महाराज ने कद्दा # मनुष्यों के मुखादि अवयव एक से हैं, परन्तु उनके 
रह्ों और शरीर की लम्बाई आदि में भेद है। यह भेद एक ही माँ बाप की सनन्‍्तानों में भी 
पाये जाते हैं। एक ही देश और जाति में भी पाये जाते हैं। 

मौलवीं--क ६ जातियाँ जैसे हिन्दी, हृब्शी, चीनी आदि एक दूसरे से भिन्न हैं। 
सनकी शअआक्ृति एक दूसरे से नहीं मिलती। चीनियों के दाढ़ी नहीं होती भौर तिकोने मुँद्द 
के होत हैें। ५ 

स्वामी जी--उनमें भी भेद है। देश, काल, माता पिता के शरीर, रज वीय और वात, 
पित्त, कफ़ के संयोग-वियोग के कारण भी भेद हो जाते हैं । 

मौलवी- संसार में तीन प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। एक वह जिनके दाढ़ी 
होती है जैस हिन्दी, फ़िरझ्ली, दूसरे वह जिनके दाढ़ी नहीं होती जैसे चीनी, तीसरे वह 
जिनके बाल घृंघर वाले ह्ोत हैं, जैसे हब्शी तो फिर मनुष्यों के तीन ही भेद हुए । 

स्वामी जी--भूटियों का किस में रक्‍्खागं, वह्द तीनों स नहीं मिल्त । 

मौलबी- जैसा भेद इन तीनों में है बैसा इनमें नहीं। इसका कारण भिन्न भिन्न 
जातियों का सम्मिश्रण हो सकता है । 

प्रश्न “ं० ३- मनुष्य की उत्पत्ति कब से है और अन्त कब होगा ? 

उत्तर--१ अरब ९६ कराड़ कई लाख वष मनुष्य की उत्पत्त का हुए। और २ अरब 
ब५ से कुछ ऊपर और रहेगा। इसका प्रमाण विद्या और ज्याति:शाख्र स है और विस्तार 
पूषक ऋ)्वेदादिभाष्य-भूमिका में लिखा है । 

प्रश्न नं० ४--आप धम के नता हैं वा ज्ञान के, अथांत्‌ आप किसी मत को मानते हैं 


वा नहीं। किक था 
स्वामीजी--जो धम ज्ञान से सिद्ध हो उसे मानता हूँ। 


मौलबी--आपने केसे जाना कि परमेश्वर न चारों ऋषियों को वेद्‌ पढ़ाया । 

स्वामी जी--वेदों को देखने और आप्त पुरुषों की साक्षी जो उनके प्रन्थों और परम्परा 
से हम तक पहुँची दै। 

मौलबी--परसों यह निम्चय हो गया था कि उत्तर युक्तिपू्वेक द्ोंगे न कि प्रन्थों के 
प्रमाणों के आधार पर, फिर आप ग्रन्थों का उल्लेख क्‍यों करते हैं ? 

स्वामी जी--युक्तिसंगत बाठ चाहे मौखिक द्वो चाह लिखित, इसे सब बुद्धिमान मानते 
हैं और आप भी मानते होंगे। 

मौलबी--परमेश्वर का चार ऋषियों को वेदों की शिक्षा देना युक्ति या बुद्धि से कैसे 
सिद्ध होता है ९ 

स्वामी जी-- बिना कारण के काय नहीं हो सकता। अतः ज्ञान का भी कोई कारण 
होना चाहिए। और यह अनादि और अनन्त होना चाहिये। ऐसा कारण परमेश्वर ही हो 
सकता है। जैसे परमेश्रर जगत्‌ का नि मत्त कारण है उसी प्रकार वह ज्ञान कः भी कारण 
है। यदि ऋषियों को वेद का ज्ञान जा सृष्टि क्रम के अनुकूल है, न देता तो बह आगे को 
न चलता । परमेश्वर ने एक एक ऋषि को एक एक वेद अलग अलग. और क्रमदाः परदाग्रा 
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क्ष्योँकि एक ही समय में वे सारे वेद नही पढ़ सकते थे, उनकी बुद्धि परिमित शक्ति बाली थी। 
जितना समय ,उनकी बुद्धि को शक्ति के अनुसार अपेक्षित था उतने समय में ही पढ़ाया। वेद 
का प्रकाश शब्दाथे-संबंधपूवक ऋषियों के हृदय में परमेश्वर ने किया। डसके लिये स्ेव्यापक 
हाने से जिहा आदि उपकरणों की आवश्यकता न थी। परमेश्वर ऋषियों के आत्मा में भी 
था। अतः उसने उनके आत्मा में शब्द और उनके अर्थों का ज्ञान दिया। यदि परमेश्रर 
उनके आत्मा से पृथक होता तो शब्दों को बोलन और सुनाने की आवश्यकता होती। वेदों 
के चार त्राह्मण द्वी वास्तत्र में पुराण हैं. जा वेद के अनुकूल होने की सीमा तक ही माननीय 
हैं। आधुनिक पुराण प्रन्थ भागवत आदि साम्प्रदायिक मतवाद के प्रन्थ होन स अ्रप्रमाणिक 
हैं। धम वह है जो पत्तपातरद्वित, न्‍्याययुक्त, सत्यसन्ध और असत्य से पृथक्‌ द्वो । वेद 
ऐसे ही धर्म का उपदेश करता है ओर यही आयों का पम है । 
मौलवी--पक्तपात आप किसे कहत हैं ? 
खामीजी--जो अज्ञानवश वा काम, क्राघ, लोभ, मोह, कुसंगति से अपने स्वाथ के 
कारण सत्य और न्याय को छोड़कर अड्ीकर किया जावे उसी का नाम पक्तपात है। 
.. मौलबी-यदि काई पक्तपात से रहित हो और आये न हा ता आय उसके साथ खान- 
पान व विवाह का सम्बन्ध इसी प्रकार कंगे वा नहीं जिस प्रकार बह आपस में करते हैं ९ 
खामोी जी--खान-पान, विवाह आदि का सम्बन्ध धम वा अधम से नहीं है, यह तो 
देशाचार ओर जाति के व्यवहार से है। परन्तु दूसरे घमत्रालों से ऐसा बतात्र करना हानि 
कारक ही हं।ता है। यदि काइ विद्वान ऐसा करे भी ता उसकी जाति के लोग उससे घृणा 
करने लगेंगे और फिर जाति उस लाभ से वंचित रह जायगी जा उसको विद्या से उसे पहुँचता। 
. प्रश्न नं० ५ -जैसे अन्य मत वाले अपनी अपनी धमे पुस्तक और उसकी भाषा को 
सर्वोत्तम बताते हैं और जिस श्रकार की युक्ति देते हैं. आपने बेदों के विषय में ऐसा ही 
किया वेदों की काइ विशेषता प्रकट नहीं की। 
स्वामी जी-- हम इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैँ. कि वद्दी पुस्तक स्वज्ञ इश्रयोक्त हो 
सकती है जा प्रत्यादि प्रमाणां से सिद्ध ओर सृश्टिक्रम के अनुकूल दो । ऐसी पुस्तक केबल 
वेद ही है। मुख्य मत यह हूँ पौराणिक, जैन, यहूदी और इसाइ और कुरानी। इन सब में 
ही असम्भव बातें हैं। पौराणिक एक शरीरधारी व्यक्ति से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं, परन्तु 
शरीर बहुत सी वस्तुओं के संयोग से बनता है श्रौर खय॑ सृष्ट पदाथ है वह जगत्‌ का स्रश 
कैसे हो सकता है, जैसी जगत्‌ का न आदि मानते हैं न अन्त । परन्तु जगत्‌ एक संयुक्त 
पदाथ है, अतः उस +ी उत्पत्ति भी है और विनाश भी । यहूदी, इसाइ और मुसलमान भभाव 
से भाव मानत हे जा कभी हा नहीं सकता १ 
प्रश्न नं० ६--आप किन किन वस्तुओं को अनादि मानते हैं १ 
स्वामी जी-परमात्मा, जीव और जगत्‌ के उपादान कारण प्रकृति को, साधारण कारण 
काल व आकाश, तथा समवायी कारण को । परमात्मा जगत्‌ का निमितस कारण है। कोई 
ऐसी जात वस्तु नहीं जिसके यह चारों कारण न हों । 
मौलवी साहब -सम्भत्र है कि जगत्‌ का ( उपादान ) कारण जिसे आप अनादि 
कटते हें किसी अन्य कारण का काय हो। 
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स्वामी जी--अनादि कारण उसी का नाम है जो किसी का काय न हो। सब वैज्ञानिक 
मानते हैं कि जहाँ तक किसी वरतु की अत्रस्था परिवातत हो सकती है या जहाँ तक उसका 
विभाग हो सकता है उससे आगे की दशा को कारण कहते हैं । 

प्रश्न नं 5--यदि वद इंश्वरोक्त होते ता इनका लाभ संसार के सब मनध्यां को 
पहुँचना चाद्ििय था जैसे सूर्य, जल, वायु का लाभ सबको पहुँचता हैं । 

स्वामी जी-- सूयोदि की भांति वेदों का लाभ भी सब को पहुँचता है क्‍योंकि धममे 

गौर विद्या के प्रन्थों का आदिकारण वद ही हैं। अन्य सब पुस्तकें वर्दों से पीछे बनी हैं। 

बेदों में किसी का खण्डन-मण्डन नहीं है। जैस वैज्ञानिक सूयांदि स अधिक उपकार लेते 
हैं वैसे ही वेद के पढ़ने वाल बेदों स अधिक उपकार लेते हैं। वेदों से अधिक प्राचीन कोइ 
पुस्तक संसार भर में नहीं है । वंदों की भाषा सब भाषाओं का मूल & है । जब बाइबल 
कुरान आदि नहीं बने थे तब्र वेदों के अतिरिक्त काइई पुस्तक मानने योग्य थी ही नहीं । वेद 
सृष्टि के आदि में ऋषियों को दिय गय थ अत: यह कहना नहीं बन सकता कि कोइ समय 
ऐपा नहीं था जब सब मनुष्यों ने वेदों को माना हो । 

यह घमोलाप यहीं समाप्त हे! गया | 

उदयपुर से मद्दाराज न बाबू दुगोप्रसाद रईस फरुेखाबाद को मागशीषे बदी १४ 
संवत्‌ १९३९ को नाटक के विषय में श्रपनी सम्मति इस प्रकार प्रकट की थी (भारत सुदशा 
प्रतत्तक में ) नाटक का विषय तो नाममात्र भी नहीं आना चाहिये, जो अच्छा बिषय भी 
लिखना ह्वो तो वह प्रश्नोत्तर व अन्य प्रकार से लिखा जावे। नांदक नाम तमाशे का है क्योंकि 
हुम्हारे नाटक को देखकर लखनऊ के समाज में नाटक का व्याख्यान ही ह।ने लगा । जब 
हमने मना किया तो कहने लगे कि अपने फरुख्ाबाद समाज के पत्र में नाटक क्‍यों छपता 
है। यह नाटक से बिगाढ़ का उदाहरण है १ 

एक दूसरे पत्र में महाराज न ला० कालीचरण रइंस फरखाबाद को लिखा था कि 
तुम आयसमाज के पन्न में नाटक का विषय मत छापो, यह अनुचित बात है। यह आये- 
समाज है भडुआ समाज नहीं जो तुम नाटक का विषय छापते हो । ऐसा करना भद्दुआ- 
पन की बात है ४ 

महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि राष्ट्रनिमोण के लिये एक लिपि 
झोर एक भाषा का हाना परम आवश्यक है इसके लिये वह देवनागरी लिपि और अम्थ- 
: भाषा ( हिन्दी ) को ही उपयुक्त समझते थे, इस कारण उन्होंने अपने प्रम्थ आयेभाषा में 
लिखे। सन्‌ १८८२ में सरकार ने एक कमीशन नियत किया था कि सरकारी दकषतरों में 
कोनसी लिपि रकखी जावे | खामीजी ने भी इसके लिये यन्न किया था । एक पन्न में उन्होंने 
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# वेद्‌ भाषा अस्य सब भाषाओं का कारण है। सत्याभ्रप्रकाश समु ० ७, शताब्दी संस्क ० 
भा० १, पृष्ठ १६ । तथा देखो ' संस्कृत ब्याकरण शास्त्र का इतिहास” भाग १ पृष्ठ १-१३ | 
' यह पत्र ऋषि द्यानम्द के पत्र ओर विशापन में पृष्ठ ६८७ पर छपा है । 
| थह पत्र ऋषि दुयानन्द के पत्र भोर विशापन अभय में पृष्ठ ३८१ पर छपा दे । 
| | ड ु 7. >न्युं#! भी 
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बाबू दुर्गाभसाद रईस फरंखाबाद को उद्यपुर से शुद्ध श्रावण सु० ३ संबत्‌ १९३९ को निम्न 
प्रकार लिखा था कि आजकल सवेत्र अपनी आयेभाषा के राजकाय में प्रवृत्ति धोने के 
अथे ( भाषा के प्रचाराथे जो कमीशन हुआ है उसमें ) पंजाब आदि अ्रद्मातों से मेमोरियल 
भेजे गये हैं, परन्तु मध्यप्रान्त फ़खाबाद, कानपुर, बनारस आदि स्थानों से नहीं भेजे गये । 
ऐसा ज्ञात हुआ है और गत दिवस नैनीताल की सभा की ओर से एक इसी विषय में पत्र 
आया था। उसके अवलोकन से निश्चय हुशा कि पश्चिमोत्तर देश से मेमोरियल नहीं गये 
और हमको लिखा है कि आप इस विषय में प्रयल्ल कीजिये। कहिये हम अकेले सरववेन्र 
कैसे घूम सकते हैं? जो यददी एक काम हो तो कुछ चिन्ता नहीं है, इसलिये आपको अति 
उचित है कि मध्य देश में सवेतन्न पत्र भेजकर बनारस आदि स्थानों से और जहाँ जह्दाँ परि- 
बय हो सब नगर व ग्रामों से मेमोरियल भिजवाइये। यह काम एक के करने का नहीं झौर 
अवसर चूके वह अवसर आना दुलेभ है। जो यह काय सिद्ध हुआ तो आशा है कि मुख्य 
सुधार की एक नीव पड़ जायेगी । कक 
स्वामीजी कभी कभी अपने अनुयायियों की अकमंण्यता पर खिन्न हो उठते थे। ऐसी 
ही अकमेण्यता के ऊपर ला० कालीचरणजी के विषय में उन्होंने बावू दुगोप्रसाद को उपयुक्त 
पत्र में लिखा था “बढ़े आश्रय का विषय है कि पुकारते तो हैं हमारी उन्नति हो परन्तु 
जब उन्नतिकारक विषय आ पड़ता है तब ऐम निरुत्साही और भयातुर द्वोकर चुपचाप 
बैठे रहते हैं। क्‍या ऐसी द्वी बातों से उन्नति होने को आशा करते हे । देखिये लाला 
कालीचरणजी ने प्रथम चिट्ठी पर चिट्ठी भेजी ओर बढ़ी शीघ्रता के साथ लिखा कि 
( मुरादाबाद वाले जगन्नाथदास निमित्त प्रश्नोत्तरी के ) विस्तारएबंक उत्तर भ्रमाणों के साथ 
मेजिये । जब हमने वेदभाष्य के काम को छोड़ प्रमाणसद्दित उत्तर लिख रजिस्ट्री करा के 
भेज दिये और उसके साथ एक पत्र भेजा कि शीघ्र छपवा कर प्रसिद्ध करदो । उस शीघ्रता 
का फल यह हुआ कि अब दो महीने व्यतीत हुए एक अक्षर भी नहीं छप्वाया। लिखा कि 
प्रेस एक्ट होने वाला है उसको देखे पश्चात्‌ छपवा८ंगे। यह उनको केवल किसी के बहकाने 
से भ्रममात्र हुआ है क्‍योंकि जो ऐसा दाता तो भारतमिन्र आदि में अवश्य छपता, अथवा 
अन्य पुरुषों के द्वारा भी सुनने में आता, सो केवल प्रेस एक्ट के श्रम द्वोने से डर गये हैं । 
भला ऐसे ऐसे सद्यःकतेव्य कर्मों के करने में भ्रममात्र से डर कर निरुत्सादी हो जाना 
- झवनति का कारण नहों तो क्‍या है १” & 
द हम नहीं कह सकते कि क्‍या कारण था जिससे महाराज को अपना स्वीकारपश्र 
क्‍ लिखने की बड़ी चिन्ता थी। जथ महाराज जुलाई--सितम्बर सन्‌ 
स्वीकार पत्र किखने १८८० में मेरठ में थे तब भी उन्होंने परोपकारिणी सभा का स्थापित 
की जिन्ता... करना सोचा था और उसके नियमादि की पाण्डुलिपि भी तैयार की 
गई थी, परन्तु उस समय उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी 4 यह 
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३ यह टीक नहीं है। मेरठ में १६ अगस्त १८८० में स्वीकार पत्र की रजिस्ट्री हो गई थी। 
बह स्वीकार पत्र “ऋषि दयाम्द के पत्र और विज्ञापन! अभय में पृष्ठ ३२५-५३१ पर छपा है तथा 
इसी जीवन चरित्र में भी रजिस्ट्री हो आने का उल्लेख है । ““यु० सी० 





१९३९ स्वत ] सप्तविंश अध्याय ( उदयपुर ) [ ३१३ 


सदकूुल्प महाराज का शिथिल नहीं हुआ था और वह उनका लक्ष्य बन रहा था अतः जो 
वह उदयपुर विराज रहे थे तो उन्होंने अधिक विलम्ब करना उचित न समझा और फारुगुन 
कृष्ण (५ सं० १९३९५ > २७ फरवरी सन्‌ १८८३ का “घ्वीकार-पत्र' लिखकर राज्यनियम के 
अनुसार उसे रजिस्ट्री करा दिया । हो सकता है कि महाराज को यह ज्ञात हो गया द्वो कि 
उनका शरीर अधिक दिन रहन वाला नहीं है। मैडम ब्लेवेटस्की ने उनके परम पद प्राप्ति 
के पश्चात्‌ लिखा था कि महाराज ने उनसे कद्दा था कि में सन्‌ १८८३ का अन्त न देखूँगा। 
अन्यथा यह समक में नहीं आता कि एस समय जब कि वह खस्थ थे इतने दिन पहले 
से उन्हें यहू चिन्ता क्‍यों थी। यदि वह रुग्णु हाते तो हमें इस चिन्ता का कारण ढूँढने की 
आवश्यकता न होती । 
स्वी का र-पत्र 

में स्वामी दयानन्द सरवस्ती निम्नलिखित नियमों के अनुसार तइस सज्जन आय पुरुषों 
की सभा को वस्श, पुस्तक, घन और यन्त्रालय आदि अपने सबेस्व का अधिकार देता हूँ और 
उसका परोपकारक-सुकाय में लगाने के लिये अध्यक्ष बनाकर यह “स्वीकार-पत्र' लिखे देता हूँ 
कि समय पर काम पर आतबर । 

इस सभा का नाम परापकारिणी सभा है और निम्नलिखित तेइस महाशय इसके 
सभासद्‌ हैं। 

१--श्रीमानमहाराजाधिराज महिमहेन्द्र यावदाय-कुलकमलदिवाकर महाराणाजी 
श्री १०८ सज्ननसिंहजी वमो जी० सी० एस० आइ० उद्यपुराधीश राज मेवाड़ सभापति । 

२-- लाला मूलराज साहब एमू० ए० एक्स्ट्रा असिरटेट कमिश्नर, प्रधान, आयेसमाज, 
लाहौर, उपसभापति । 

३-श्रीयुत कविराज श्यामलदासजी, राज मंत्राड़, मन्त्री १। 

४--लाला रामशरण[दास रइस व उपप्रधान आयसमाज मरठ, मन्त्री २। 

५--पण्ड्या माहनलाल विष्णुलाल शर्मीं, उदयपुर जन्मस्थान मथुरा, उपमन्त्री । 

६-श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंहजी वा, शाहपुराधीश, खसभासदू । 


७--श्री राव तख्तसिंद्दजी बेदल, राज मवाड़ । रे 
८--श्रीमद्राजराणा श्री फ़तहसिंहजी वर्मा, भीलवाड़ा । ५ 
९-.श्री मद्रावत श्री अजुनसिंहजी बमो, आसीन्‍न्द । १) 
१०--श्रीमनमहाराज गजसिंहजी वो, उदयपुर । हे 
११--श्रीमद्रावत बहादुर सिहजी वर्मा, मसूदा ज़िला अजमेर । 9) 
१२--रावबहादुर पं० सुन्दरलाल, सुप्रिटंडंंट, वकशाप अलीगढ़, आगरा। 99 
१३---राजा जयकृष्णदास सी ० एस० आई०, डिप्टी कलक्टर, बिजनौर, मुरादाबाद। ,, 
१४--साहू दुर्गांस्साद काषाध्यक्त, आयंसमाज, फ्रुखाबाद । १ 
१५--साहू जगजन्नाथप्रसाद, फरुख़ाबाद । ११ 
| परोपकारिणी सभा अजमेर की ओर से जो स्वीकारपन्न छप्ता है उसमें कृष्ण के स्थान 
में झुकू पाठ है। वह जशुद है, कृषण ही होना चाहिये । --थु० मी ० 


छ० 
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१६---सेठ निर्भयराम, प्रधान, आयसमाज, फ़रेख़ाबाद, ब्यावर, राजपूताना। सभासद्‌ 


१७--लाला कालीचरण रामचरण, मन्त्री, आयेसमाज फ़रखाबाद। | 
१८--बावू छेदीलाल गुमाश्ते, कमसरियट छावनी, मुरार, ग्वालियर । १9 
१९--लाला साईदास, मन्त्री, आर्यसमाज, लाहौर । 9१ 
२०--बाबू माघवदास, मन्त्री, आयेसमाज, दानापुर । 9१ 
२१--रावबहादुर राजामल राजेश्वरी पं० गोपालराव, हरिदेशमुख, मंम्बर 
कौन्सिल गवनर बम्बइ व प्रधान, श्रायेसमाज, बम्बह, पूना । न 


२२--रावबहादुर महादेव गोविन्द रानाडे, जज, पृूना। हि 
२३--५० श्यामजीकृष्ण वो, प्रोफ़ेसर संस्कृत, यूनिवर्सिटी आक्सफ़ोड, लंडन, बम्बई। ,, 
स्वीकार-पत्र के नियम 

(१) उक्त सभा जैसे कि मेरी जी विताबस्धा में मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके 
निम्नलिखित परोपकार के कामों को लगाने का अधिकार रखती है बैसे ही मरे पीछे अथात्‌ 
मरने के पपग्चात्‌ भी लगाया करें:-- 

[१] बेद और वेदाड़ादि शात्रों के प्रचार अर्थात्‌ उनकी व्याख्या करने 
कराने, पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, छापने छपवान आदि में । 

[२] वेदोक्त धमे के उपदेश और शिक्षा अ«त्‌ उपदेशक मण्डली नियत 
करके देश-देशान्तर ओर द्वीप-द्वीपान्तर में भेजकर सत्य के ग्रहण और 
असत्य के त्याग आदि में। 

[३] आयावत्त के अनाथ और दीन जनों की शिक्षा और पालन में खच 
करे और करातओ। 

(२) जैसे मेरी उपस्थिति में यह सभा सब प्रबन्ध करती है बैसे ही मेरे पीछे तीसरे 
या छठे मददीने किसी सभासद्‌ को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पर- 
तालने के लिये भेजा करे और वह सभासद्‌ वहाँ जाकर कुल आमदनी और खचे की जाँच 
परताल किया करे और उसके नीच अपने हस्ताक्षर करे और इस परतताल की एक एक प्रति 
प्रत्येक सभासद्‌ के पास भेजे ओर यदि यन्त्रालय के प्रबन्ध में कुछ म्रुंट देख तो उसके सुधार 
के लिये अपनी सम्मति लिखकर प्रत्येक सभासदू के पास भेज देवे और प्रत्यक सभासदू को 
उचित है कि अपनी अपनी सम्मति सभापति के पास लिख भेजे और सभापति सबकी सम्मति 
से यथोचित प्रबन्ध करे, इस काथे में कोई सभासद्‌ आलस्य या अनुचित व्यवद्दार न करे। 

(३) इस सभा को उचित है कि जैसा यह परम धर्म और परमार्थ का काम है 
बैसा ही उसको उत्साह, पुरुषाथे, गम्भीरता और उदारता से करे। 

(४) प्राग़ुक्त तइंस आयसब्ननों को सभा मेरे पीछे सब प्रकार मेरी स्थानापन्न समझी 
जाबे अथात्‌ जो अधिकार मुझे अपने सब्वेस्व का है वही अधिकार सभा को है और हागा। 
यदि वक्त सभासदों में से क,६ सभासद्‌ स्वाथ में पढ़कर इन नियमों के विरुद्ध काम करे या 
कोई अन्य मनुष्य हस्तक्षेप करे तो बह सबेधा भूठा समझता जाय | 

(५) जैपते इस सभा को वत्तमान समय में मरी और मरे सब पदार्थों की यथाशक्ति 


१९३९ सबतू | सप्तविश अध्याय ( उदयपुर ) [ ११५ 


रक्षा और उन्नति करने का भी अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के संस्कार का भी 
अधिकार है। अथात्‌ जब मेरा शरीर छूटे तो न उसको गाड़े, न जल में बहावे, न जगल में 
फ्रेके, सिफे चन्दुन का (चता बनवावे ओर जो यह सम्भव न हो तो दो मन चन्दन, चार मन 
घी, पाँच सर कपूर, अद्ाइ मन अगर, तगर और दस मन काष्ठ लेकर वेद के अनुसार जैसा 
कि संस्कारविधि पुस्तक में लिखा है वदि बनाकर बेद्‌ मन्त्रों से जो उसमें लिख हूँ भस्म करे। 
इसके सिवाय और कुछ वद के विरुद्ध न करें और जो उस समय इस सभा का कोई सभा- 
सद्‌ उपस्थित न हो ता जा कोइ डस समय उपस्थित हू वही यह काम कर और जितना घन 
इसमें लगे उतना सभा स ल लब॒औओर सभा उसका दे दव। 

(६) अपने जीव में में और मर पीछे यह सभा इस बात का अधिकार रखती है 
कि जिस सभासदू को चाह प्रथक्‌ करके किसी ओर योग्य समाजिक आये पुरुष को उसका 
स्थानापन्न नियत कर दे । परन्तु काइ सभासद्‌ सभा से तब तक प्रथक्‌ न किया जायगा; 
जब तक उसके काम म॑ काइ अनुचित चटष्ठा न पाई जाय। 

(७) मर सदृश यह सभा सदा स्वाकार-पत्र की व्यख्या या उसके नियमों का 
पालन या किसी सभासदू्‌ के प्रथकू करने और उसके स्थान में अन्य सभासदू को नियत 
करने या मर आपत्काल क्‌ निबा<ण करने के उपाय और यत्र में वह उद्याग करे, जो सब 
सभासदों को सम्मति सर निश्चय ओर निणय हू या हावें ओर याद सभासदों को सम्मति 
में विराध रहे ता बहुसम्मति के अनुसार काम करें और सभापति की सम्मति को सदा 
ट्विगुण समझे । 

(८) किसी दशा में भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध के सिद्ध 
होने पर भी प्रथकू न कर सकेगी जब तक कि उनकी जगह में ओर सभासदों को नियत 


नकरले। 
(९) यदि किसी सभासदू का देद्दान्त हो जाय या वंदोक्त घम को छोड़कर उक्त 


नियमों के विरुद्ध चलन लगे ता सभापति का उचित है कि सब सभासदों की सम्मति से 
उसको प्थक्‌ करके उसकी जगह में किसी और याग्य वेदोक्त पमेयुक्त आये पुरुष को नियत 
करें, परन्तु उस समय तक साधारण कामों के अतिरिक्त कोइ नया काम न छेड़ा जाय। 

(१०) इस सभा को अधिकार है कि सब प्रकार का प्रबन्ध करे और नये उपाय 
सोचे । परन्तु यद्‌ सभा को अपने परामश और विचार पर पूरा पूरा निश्चय और विश्वास 
न हां तो समय का निधारण करके लख द्वारा सम्पूणं आयेसमाजों से सम्मति ले और 
बहुपत्तानुसार उचित प्रबन्ध करे। 

(११) श्रबन्ध का घटाना बढ़ाना या स्वीकार या अखीकार करना या किसी सभासदू 
को प्रथक्‌ वा नियत करना या आमदनी व खच्चे की जाँच-परताल करना या अन्य ह्वानि- 
लाभ सम्बन्धी विषयों का सभापति बे भर में या छः: महीने में &पवाकर चिट्टी के द्वारा 
सब सभासदों में प्रचारित करे। 

(१२) यदि इस स्वीकार पतन्न के बिषय में कोई मगड़ा उठे तो उसको राजयृह में न 
ले जाना चाहिये किन्तु जहाँ तक हो सके यह सभा अपते आप उसका निणय करे । यदि 
आपस में किसी प्रकार निणुंय न हो सके तो फिर न्यायालय से निणेय द्ोना चाहिये। 
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(१३) यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आये पुरुष को पारितोषिक देना चाहूँ 
ओर उसकी लिखत पढ़त करा कर रजिस्ट्री करा दूँ तो सभा को चाहिये कि उसको माने 
और दे । 

(१७) मुझे और मेरे पीछे सभा को सदा अधिकार है और रहेगा कि उक्त नियमों 
को देश के किसी विशेष लाभ ओर परोपकार के लिये न्यूनाधिक करे। 

हस्ताक्षर-दयानन्द सरस्वती 

पुश्र जन्म के दृष में महाराणा ने ५००) अनाथालय आयेसमाज फ्रीरोज़पुर को और 

इसके अतिरिक्त १००) उक्त अ्नाथालय की सूइ का काम करने वाली 

महाराणा का पुत्र- कन्याओं का दान दिय थ। १५००) वेद्भाष्य की सहायता में ओर 

जन्म पर दान एक बढ़िया दुशाली चादर महाराज को और १००) और एक साधा- 

ण दुशाला रामानन्द ब्रह्मचारी का दिया था। इसका छल्ेख महा- 

राज ने अपने ४ माचे सन्‌ १८८३ के पत्र में, जो उन्होंने चित्तौड़ से राजा दुगाप्रसाद रइस 

फ्रुखाबाद को लिखा था, किया है &8। उसमें महाराणा के महाराज से मनुस्मृति आदि 

पढ़ने, स्वीकार पत्र क लिखे जान, महाराणा का दिनचयो का उपदेश करने तथा मद्दारणा 

के उपराक्त दान का वशणुन करने के पश्चात्‌ अन्त में महाराज ने लिखा है “वै|दक घम की 

प्रथम दी रुचि थी अब विशेष कर हुई। जैसे श्रीमान आयकुलदिवाकर सुशीलता, क्ृतश्लता, 

सुसभ्यता, प्रसन्नता, ज्ञानता आदि शुभगुण कम खभाव युक्त मेंन देखे वैस बहुत बिरले 
होंगे” & 

जब महाराज ने महाराणा से विदा लेनी चाही तो महाराणा ने १०००, महाराज की 

भेंट किय, परन्तु महाराज उनका स्वीकार करन पर सहमत न हुए। 

विदा-समय सम्मान महाराणा ने कहा कि हम ता इन्हें रख नहीं सकते क्योंकि इन्हें आप 

की सेवा में भेंट करने का सद्भुल्प कर चुके हैं । तब महाराणा के 

झाभहं पर महाराज ने कहा कि यह रुपया परापकारिणी सभा का दे दिया जाय । उस समय॑ 

तक उक्त सभा का कोई निधि न था। अत; यह निम्चय हुआ कि एक निधि वैदिकनिधि 

के नाम से श्यापित किया जाय ओर उसी में यह रुपया जमा किया जाय, सूतराम्‌ , ऐसा ही 

किया गया। वह रुपया राजकोष में उक्त निधि के नाम से जमा कर दिया गया। पीछे 
आकर और रुपया भी जो अन्यन्न जमा था इसी कोष में जमा कर दिया गया। 

उद्यपुर से चलते समय महासणा ने कद्टा कि यदि आप पषड्‌-दशेन का भाष्य करें 

तो उसकी सहायता में २०,०००) रुपया मुमसे मैंगालें, परन्तु महा- 
भद्दाराणा का विद्या-प्रेम राज ने उत्तर दिया कि पहले तो हमें बेदों का भाष्य करना है । 
चलते समय महाराणा ने एक मानपत्र स्लहस्ताक्तरयुक्त महाराज 
सान-पत्र को दिया जो इस प्रकार था;-- 

स्वत्ति श्री सर्वोपकाराथ कारुणिक परमहंस परिश्राजकाचायवये श्री ५ श्रीमश्यानन्द्‌ 

सरखती यतिवर्यषु इतः महाराणा सल्ननसिंहस्य नतिततय: समुल्लसम्तु । 
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& पद पत्र “ऋषि दयानन्‍्द के पत्र और विज्ञापन! ग्रन्थ में पृष्ठ ३०० पर छपा है। के 
“--बु ० ह 
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इद्न्त, आपका अठे साव मास का निवास सूंचित्त श्रत्यन्त आनन्द में रद्यो, क्योंकि 
आपको शिक्षा को प्रकार श्रेष्ठ ओर उन्नति दायक है और आपका संयाग सूं ही न्याय 
धर्मादि शारीरिक कार्य में निस्सन्देह लाभ श्राप्त होवा की म्हां का सभ्य जना सहित दृढ़ 
आशा हुई, कारण कि शिक्षा और उपदेश वाँ का पुरुषों का दृढ़ द्ववे है जौ खकीय 
आचरण भी प्रतिकूल नहीं राख, सो आपमें यथाथे मिल्यों, अब म्हें आपका वियोग का 
संयोग तो नहीं चाँवाँ हाँ, परन्तु,आपका शरीर अनक पुरुषाँ के उपकार है जीसूँ अवराध 
करणो अनुचित है, तथापि पुनरागमन सेूँ आप भी म्हाँ का चित्त न शीघ्र अनुमोदित करेगा 
इत्यलम । संवत्‌ १९३९ फाल्गुन कृष्ण ५ भौमे 
हस्ताक्षर महाराणा सज्ननसिहृस्य 
महाराणा ने महाराज को अतिसम्मान पूवेक विदा किया । महाराज १ माचे को 
नींबाहेड़ा पहुँच. और वह्दाँ से चित्तौड़ पधारं। चित्तौड़ में आपका निवास सात माच सन्‌ 
१८८३ इ० तक रहा। इतने में राजाधिराज शाहपुरा का पत्र लेकर उनके भज हुए पुरुष 
मद्दाराज का शाहपुरा लिवा ले जान के लिय आ गये और आप उनके साथ शाह्॒पुरा के 
लिय चल पढ़े। 





अध्टाविश अध्याय 
फब्युन संवत्‌ १६३१६--कार्तिक संबत्‌ १६४० 

(६ मार्च-२३ मई) शाहपुरा (फालुन कृ० १४ सं ० ३६-्थेष्ठ कृ० ४ सं० ४०) 
रे जाविराज भ्री नाहग्सिंहजी शाहपुराधीश ने महाराज के दशन चित्तौड़ में किये 
भे जब कि वहाँ लाडे रिपन का दरबार हुआ था। उसी समय वह महाराज के 
श्रद्धालु भक्त बन गये थे और उसी समय उन्होंने मद्दाराज से शाहपुरा पधारने की प्राथना की 
थी। महाराज ने उसे खीकार करते हुए कह दिया था कि अवसर प्राप्त होने पर भावंगे। 
झतः अब राजाधिएज को यह सूचना मिली कि महाराज उदयपुर से विदा होकर चित्तोढ़ 
में विराजमान हैं, तो उन्होंन तुरन्त अपने विश्वस्त कमचारियों को उनके लिवा लाने के लिये 
भ्रेजा और एक लिखित प्राथेना पत्र भी श्रीसेवा में प्रेषित किया। महाराज पहले ही शाहपुरा 
पधारना खीकार कर चुके थे, अतः राजाधिराज की भक्ति प्रेम देखकर वह उनके कमचारियों 
के साथ शाहपुरा के लिये चल पढ़े। रूपाहेली स्टेशन तक तो रेल में गये झोर वहाँ से 
राज़ाधिराज के भेजे हुए यान पर फारगुन कृष्णा १५ संवत्‌ १९३९ अथात्‌ ९ मा १८८३ 
को शाहपुरा पहुँच गय। गाजाधिराज ने महाराज के निवास के लिये राजकीय «बाग में 
समुचित प्रबन्ध कर खा था भर ढेरे भादि लगवा दिये थे, महारज वहीं ठहर गये। 
सायंकाल को राजाधिराज भी परिषद्वंगं सहित श्रीसेवा में उपख्थित हुए। अन्य प्रतिष्ठित 
नागरिक भी दशेनों को आये। उस दिन दो घस्टे तक महाराज और राजापिराज का प्रेमा- 
ताप होता रहा। पाँच दिन तक इसी प्रकार परस्पर वात्तोलाप हुआ किया। फिर यह निश्चय 
हुआ कि राजाधिराज सायंकाल के £ बजे से रात्रि के ९ बजे तक शरीसेवा में उपलित रहा करें 
जिसमें १ घण्टे तक तो धर्मविषय पर प्रभोत्तर और २ घण्टे तक पढ़ना हुआ करे। तदनुसार 
गजाधिराज ने श्रीचरणों में बैठकर मनुस्मृति ( प्रत्िप्त ोकों को छोड़कर ) तथा पातखल 
धोगशाश्ष तथा वैशेषिक दशन का कुछ भाग पढ़ा | प्रातःकाल जब महाराज भ्रमण को जाया 
करते थे तो कभी कभी राजाधिराज भी उनके साथ चले जाते थे भोर उनसे एक्ान्त में 

प्राणायाम विधि सीखा करते थे। 





१९४० संबत्‌ ] अष्टाविश अध्याय ( शाहपुरा ) [ ११९ 


महाराज ने एक होनहार ब्राह्मण कुमार को संन्यास दिया था और उसका नाम 

इश्वरानन्द रक्‍कखा था और उसी समय उसे विद्योपाजन के लिये 

ब्राह्मण कुमार को. प्रयाग भेज दिया था और वैदिक यन्त्रालय के मैनेजर को लिख दिया 

सन्‍्यास-दान था कि जब तक वह पढ़ता रहे उसे ५) रु० मासिक मिलता रहे। 

महाराज का यह नियम था कि मध्याहन के भोजन के पश्चात्‌ प्रीष्मकाल में १६ 

मिनट और श्ीतकाल में १४ मिनट निद्रा लिया करते थे। निद्रा 

मिद्रा पर अधिकार उनके इतनी वशवर्तिनी थी कि लेटने के कुछ क्षण पश्चात्‌ ही वह 

गाढ़ निद्रा से अभिभूत हो जाते थे और घड़ी की सूई के १६ मिनट 

पर पहुँचते ही १७ वें मिनट में अंगड़ाई लेकर उठ बैठत थे और २-३ मिनट में हाँथ मुंह 

घोकर वेदभाष्य के काये में लग जाते थे। भ्ृध्य लोग भी महाराज के नियत समय पर 

हाथ्या-त्याग करने से परिचित हो गये थे और वह घढ़ी की सूई के १६ मिनट पर पहुँचते 
दी भुह हाथ घुलाने का जल ठीक करके रख देते थे । 


एक दिन कुछ लोग महाराज के पास आये और कहने लगे क्रि यहाँ रामसनेद्दियों 
के मह हिम्मतराम ग्हत हैं, आपका यदि उनसे शाखाथे हो जाय 
हमें शाख्राथं से. तो उत्तम है। महाराज ने कहा कि हम शाख्राथे के लिये उद्यत हैं, 
क्या काम उन्हें हमारे पास लित्रा लाओं। लोग हिम्मतराम के पास गये और 
उनसे अपना मनोभाव प्रकट किया, परन्तु महन्तजी ने कहा कि 

भाई हम तो पानी छान कर पीते हैं और राम राम कहते हैं, हमें शास्राथ स क्या काम । 


उन्हीं दिनों में शाहपुरा में रामसनेद्वियों का एक मेला था। उसमें ब्यावर के कुछ 
रामसनही वैश्य आय हुए थे । एक दिन वे मद्दाराज का व्याख्यान 

रामसनेद्दियों से भंट सुनने के लिये आये। उस समय तक व्यास्यान भारम्भ नहीं हुआ 
था, वे महाराज को राम राम करके बैठ गये। महाराज ने उसका 

उत्तर “नमस्ते” शब्द से दिया। थोड़ी देर पश्चात्‌ महाराज ने उनसे पूछा कि तुम लोग 
इतने दिन से राम राम जपत हो, इससे क्या लाभ है ? उन्होंने कहा पहल नाम पीछे नामी, 
जैसे हमने पहल आपका नाम सुना और पीछे दूँढत ढूँढत आपको पा लिया, जैसे पहले 
काशी कद्दत कट्ठत और पाछे ढूंढत दूँढत मनुष्य काशी पहुँच जाता है, ऐसे ही राम राम कहते 
कहते मनुष्य पीछे राम को पा लेता है। महाराज ने उत्तर दिया कि मैंने तो कभी पहले 
तुम्हारा नाम जपा नहीं, परन्तु फिर भी मेंने तुम्हें अपने सम्मुख बैठे हुए कैसे पा लिया १ 
केवल नाम लेने से ही परमेश्वर नहीं मिल सकता। उसके लिये साधन करना आवश्यक है। 
केवल लडडू लड॒डू कहने से ही लड॒डू नहीं मिल सकता, उसके लिये उपयुक्त साधन करना 
बावाजी स्वामीजी. होता है। यह बातें हो ही रही थीं कि पाँच पाँच छः छः बष के बालक 
सच कहते हैं जो उन वैश्यों की गोंद में बैठे हुए थे हठात्‌ उठकर कहने लगे 


अत#पक फल निशानी नककननन4 >-+«++ | > ने जननकक--3०-३०५७०७३०७»).५५०ननक-मनकब ७५७५-९3 हट पार दइकेन--%क-+-५० -+ 8 &22-0 (फचक तनमफनकाम.."+झ+8ी3७ ७-५ +ममवामनककमकन- ५-3१ ८७०५ ०७3५-3० 33»... डशिलण का टन चना अनना+ 


पं) मैनेजर वैदिक यम्त्राउऊय के नाम छिल्ला था हस विषय का पत्र उपछब्ध नहीं। इस 
बात का वर्णन इंश्वरानन्द के नाम लिखे पत्र में भी मिलता है। देखो ऋषि के पत्र ओर विज्ञापन 
पृष्ठ ४४२-४४३ । “-यु० मी० 


है२० ] मदहबि दयानन्द का जीवन-चरित [ सब १८८३ 


बाबाजी, स्वामीजी सच कहते हें। लड॒द्व लडड़ कहने से क्‍या लडड् मिल सकते हैं ? यह 
सुनकर सब लोग विस्मित हो गये | तब महाराज ने कहा कि यह बालक पतक्तपाती नहीं है, 
इन्होंने किसी के कहने से ऐसा नहीं कह।। अब इन बालकों की सरलोक्तिपू्ण मध्य्यता से 
हमारे तुम्दारं शास््राथ की सुम्दर मीमांसा हो गई । 
रविवार का महाराज वदभाष्य का काय नहीं किया करत थे। एक रविवार को 
राजपुरोद्िित छुविमल व्यास महाराज के पास आये और “नमों नारायण” कद कर बैठ 
गये । महाराज ने उनका “नमस्ते! शब्द से अभिवादन किथा और 
राजपुरोहितसे. कहा कि आइये आज हमारी छुट्टी है और आपसे शास्त्र चचो 
वार्ततालाप करने की सुविधा है। व्यासजी ने कद्दा कि छुट्टी-मुक्ति तो हमारे लिए 
ह। सकती है क्‍योंकि हम संसार-बन्धन में बद्ध हें । आप तो संसार- 
बन्धन में हैं नहीं, फिर आपकी छुट्टी वा मुक्ति कैसी ९ महाराज ने कहा कि हमारी वेदभाष्य 
के काय से छुट्टी है। व्यासजी ने कद्दा कि वेदभाष्य घम काय से छुट्टी केसी ? महाराज ने 
कहा कि घमकाये से नहीं, बद-भाष्य के काय से छुट्टी है। फिर मद्याराज ने कहा कि कोई 
शब्वा सन्देह हो तो कहिये। व्यासजी ने उत्तर दिया कि हम तो निःसन्देह हैं, हम किसी 
शद्भा-सन्देह के निवारण करने के लिय आपके पास नहीं आय, हम केबल आपसे मिलने 
के लिये आये हैं। मद्दाराज़ ने कहा कि निस्सन्देह तो दो ही प्रकार के लोग हो सकत हैं। 
अथ-दो द्वी प्रकार के लोग रुख भागते हैँ एक तो वह जा अत्यन्त मूढ़ हों, दूसरा 
वह जो परम बुद्धिमान हो, दोनों के बीच के लोग डेश पाते हैं । 
यश्च मूढतमों लाकों यश्व बुद्धे: पारक्षतः। 
दो हीमों सुखमंथते क्लिश्यत्यन्तरितों जनः | 
अथे--दो ही प्रकार के लोग सुख भोगते हैँ एक तो वह जो भअ्रत्यन्त मूढु हों, दूसरा 
वह जो परम बुद्धिमान हो, दोतों के बीच के लोग छेश पाते हैं । 
आप इन दानों में से कौन हैं ? व्यासजी ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, 
रन्‍्तु थोड़ी देर पीछे कद्दा कि आप जो समझें, आप तो बुद्धिमान हैं 
विद्यार्थी के प्रश्नों बिद्ाारीलाल नामक एक विद्यार्थी थे। उन्होंने मद्दाराज से 
का उत्तर तीन प्रश्न किये: 
प्रश्न --पाणिनि की अटष्टाध्यायी में तीसरे अध्याय के दूसरे पाद के १७७ वें सूत्र 
“भ्राजभासघुविद्यतोर्जिपजुप्रावस्तुवः क्विप्‌ ” में ग्राव-स्तुति अथौत्‌ पत्थर की स्तुति प्रति 


पांदित की गई है 
प्रभ्न र२--पारिनि के एक सूत्र & का डल्‍्लेख करके कट्दा कि इससे शिष, स्कन्द, 


विष्णु प्रश्वति की मृत्ति सिद्ध होती है। 
प्रश्न ३--इश्रर सवंव्यापक है वा नहीं ९ 
महाराज ने इन प्रश्नों उत्तर क्रमशः इस प्रकार दिये:-- 
उत्तर (--रतुति भनेऊू बरतुओं की होती है। जैसे कारीगर कहते हैं, कि यह पत्थर 
उत्तम है, यह काष्ट उत्तम है| प्रावा के अथे पत्थर अवश्य हैं, परन्तु इससे पत्थर की मूर्ति 
की सिद्धि नहीं होती । 
& नीविकार्थे चापण्ये । भष्ठा० ५॥३६।९५९॥ --प्मप्रहकर्सा 
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उत्तर २--उस समय शिव, विष्णु आदि मनुष्यों के नाम होते थे। विदेश आदि 
जाने पर उनको मांत्तयाँ रक्खी जाती थीं, परन्तु इससे शिव, विष्णु आदि की पूजा सिद्ध 


नहीं हाती । (' 
उत्तर ३-परमेश्वर सवव्यापक है। 


स पर बिहारालाल ने कहा कि तो फिर में प्रस्ततादि में इश्वर को व्यापक समम 
कर उसकी पूजा कर सकता हूँ। 
महाराज न उत्तर दिया कि तुम्हारी काँक, घन्टे आदि ओर तुम्हारी वाणी 
आदि में भी इश्वर है। तो तुम इश्वर के एक अंश का आहत करके (घण्टा घड़ियाला बज्ञा- 
कर) उसके दूसरे अंश (प्रस्तरादि) की पूजा करते द्वी, यह क्‍या बात है ? और यदि तुम 
पत्थर में यथार्थ रूप से इश्वर बुद्धि करके पत्थर को इश्वर कर सकते हूं। तो बाल्ू को शकेरा 
समम कर भोजन क्‍यों नहीं करते 
बिह!री लाल ने महाराज को इस प्रकार की युक्तियाँ सुनकर मूृत्तिपूजन करना त्याग 
दिया और वह महाराज के शुद्ध चित्त से अनुयायी हा गये । 
शाहपुरा में महाराज खस की टट्टी के कमर में पखे के नीचे बैठकर वेदभाष्य किया 
करत थे। टट्ट्टा पर जल छिड़कने के लिये एक द्ौज़ था जिसमें 
विधित्र ज्ञानेग्द्रि-. प्रतिदिन कुएँ स जल भर दिया जाता था और उसमें से जल लकर 
प्रकाश घोसालाल बोला ब्राक्षण टट्टटा पर छिड़का करता था। होड़ प्रतिदिन 
साफ़ कर दिया जाता था और उसमें ताज़ा जल भर दिया जाता 
था। एक दिन भृत्य ने असावधानी वा प्रमाद से होज़ को साफ़ न किया और उसमें कुछ 
बआासी जल पड़ा रह गया ओर उसी में ताज्ञा जल भर कर टट्टी पर छिड़क दिया। इसके 
कुछ ही दर पश्चात्‌ महाराज ने यह बात जानली। उन्होंने तत्लणात्‌ वेद्‌भाष्य का काये बन्द 
कर दिया ओर कहा कि उस जल को फेंक दा और होज़ को साफ़ करके उसमें ताजा जल 
भरो। और जब तक होज़ साफ हाकर उसमें ताज़ा जल न भर कर टट्टी पर न छिड़का 
गया वेद-भाष्य का काये न किया । इस घटना का देखकर घीसालाल चकित हो गया। 
उसने कहा कक स्वामीजी में कैसी अ्रद्धुत शक्ति है, ऐसा बातों के जानने की राजा मद्दाराजाशों 
में भी शक्ति नहीं हती। 
महाराज के दुग्ध में बताशे पड़ा करते थे। एक दिन उनके दुग्ध में बताशे ढाले जा 
रह थे कि उन्होंन दखा कि बताश पर सन्दूर का सूक्ष्म सा दारा 
पत्थर पर भदे बताशे लगा हुआ है। उन्होंन भ्रुत्य स्रे कहा कि यह बताशे पत्थर पर चढ्ाये 
हुए है, में इन्द्द दुग्ध में नहीं डलवाऊँगा, तुम य६ बतारशे हलवाई 
को लौटा आओ और फिर कभी उसका दुकान स्र बताशे मत लाओं। 
महाराज की ज्ञानन्द्रियाँ की शक्ति अति प्रबल थी और द्वर एक वस्तु को ध्यान से 
देखना उनका स्वभाव हो गया था । यह्‌ दोनों घटनाएँ इसके समुज्ज्वल दृष्टान्त हैं । 
एक दिन एक नैयायिक महाराज को ओर आ निकले और लगे न्याय छौंकने | 
| इसकी विह्वद्‌ ब्याख्या ख्तेणतादित सूत्राइ ८३१ की व्याक्या में देखभा चाहिये 
“-यथु० मी ७ 
४१ 
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महाराज विनोदप्रिय तो थे ही। उन्होंने भी उनसे दो घड़ी मन 
नैयायिक से विनोद- बहलाने की ठान ली। महाराज ने नैयायिक महाशय से कहा कि 
बात्तो तेवदत्तो ग्रामं गच्छति! इसका नव्य न्याय की रीति से अथे कीजिये। 
फिर कया था, उन्होंने अवदेदकावच्छिन्न की कढ़ी लगादी और लगे 
फक्षिका पर फक्षिका भाड़ने। आधे घण्टे तक महाराज उसे सुनकर मन ही मन में हँसते और 
उनके व्यथे समय नष्ट करने पर खेद करते रद्दे । अन्त में महाराज ने गम्भीरतापूवक उनसे 
कहा कि भाई इसका सीधा अथ तो यह है कि 'देवदत्त प्राम को जाता है', परन्तु आपने 
उसे ऐसा जटिल बना दिया कि कोई कुछ भी न समझे और उन्हें उपदेश किया कि पहले 
दुशनों को समझलो और फिर दाशनिक बातचीत करो | 
महाराज कशथ्ी-पकी, निख्वरी-सिखरी रसोई के पचड़े को नहीं मानते थे। एक दिन 
एक संन्यासी, जो उनके पास अध्ययन करता था, चौदे के प्रश्न पर 
थोके घृष्ठे का. रसोइया से बिगड़ बैठा तो महाराज ने उसे भत्सना की कि संन्‍्यासी 
पाखण्ड हाकर भी चोके चूल्हे के पाखण्ड से नहीं छूटे। तुम्दें तो चारों ब्णों 
के परस्पर के भेद भाव को मिटा कर सा्वेजनिक बन्धुत्व स्थापित 
करना चाहिये, परन्तु तुम खयं इस बखेड़े में पढ़े हो । 
जिन दिनों महाराज शाहपुरे में थे उन्हीं दिनों फ्रेखाबाद के परिडत गोपालरावहरि 
उनका जीवनवृत्तान्त भारत छुदशाप्रवतक' में लिखा करते थे। 
: ज्मामीजी की सत्य-. उन्‍होंने महाराज के अ्रथम बार चित्तौड़ पधारने के वृत्तान्त में लिख 
फियता दिया था कि महाराणा महाराज से प्रति दिन दो बार मिला करते थे। 
क्‍ यह बात सत्य न थी। इस वृत्तान्त के विषय में एक नवीन बैदान्ती 
' साधु अमृवराम ने महाराज को शाहपुरे में पत्र भेजा कि गोपालरावहरि ने आपके सम्बन्ध में 
' ऐसा मिथ्या तिखा है। महाराज सत्य को सर्वोच्च स्थान देते थे ओर असत्य से उन्हें भ्रत्यन्त 
: घृणा थी। महाराज ने उल्ल साधु का पत्र परिडत गोपालरावहरि को भेजकर लिख दिया 
: कि रस समय हद्सपुराधीश से मेरा समागम केवल तीन बार ही हुआ था। उनको यह भी 
चेतावनी दी कि जब श्रापकों मेरा ठीक ठीक वृत्तान्त विदित ही नहीं है तो इसके लिखने में 
' साइस कभी न कीजिये। थोड़ा सा भी असत्य मिल जाने से सम्पूर्ण निर्देश कृत्य भी बिगड़ 
जाता है। ऐसा ही निम्॒यय रबखी। 
राज्ि को दूस का पहला घण्टा बजते ही पलक पर लेट जाते थे भौर लेटते ही गहरी 
नींद सो जाते थे। महाराज का निद्रा पर यह अधिकार देखकर सब 
ऐटते ही सो जाते थे को ही आश्रय होता था। 
जब महद्दाराज डदयपुर में दी थे तब ही जोधपुर से महाराज प्रवापसिंह और रावराजा 
तेजसिंह के पत्र श्रीसेवा में आये थे जिनमें उनसे जोधपुर पधारने की विनीत प्राथेना की 
गई थी। मद्दाराज ने ढसी समय शाहपुरा से लौदकर जोधपुर जाने का वचन दिया था। 
भरत: जब शाहपुरा में मद्दाराज जलंवस्तलिंहजी जोधपुराधीश का मिमस्त्रण आशा तो महा- 
राज नें जोधपुर की मदभूमि को अपने अमृतोपम उपदेश की वर्षा से सिच्चित करने का 
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रुत्यु से १५ दिन पहले के महर्पि दयानम्द सरस्वती के अन्तिम हस्ताक्षर (तारीख ११ अक्टूबर १८८ ३) 
यह एक वी० पी० फाम्म का एकनालिजमेंट का टुकड़ा है। 


इसके दूसरी ओर जोधपुर -की मोहर लगी है । 


( श्री मामराज्जी की कृपा से प्राप्त ) (पृष्ठ ३१८) 


१९४० संबत ] झष्टाविंश अध्याय ( शाहपुरा ) [ ३२३ 


संकल्प कर लिया। रावराजा तेजसिंह और कनल सर प्रतापसिंह दीधकाल से महाराज के 
दशनों की आकांज्ा और उत्कशठा रखते थे और कई बार पत्र द्वारा श्रीचरणों में प्राथना कर 
चुके थे। उन्होंने यह प्राथेना महागजा जसवन्तसिंह के परामशे से ही की थी। उनकी ऐसी 
भक्ति और आग्रह देखकर महाराज का भक्त-वात्सल्य और परोपकार का भाव उमड़ आया 
ओर उनके अनुप्रह-मेघ ने बसरने का संकल्प कर लिया और ज्यष्ट वदी ४ सं० १९४० 
प्रध्थान के लिये नियत करदी । 
जोधपुराधी झ एक वेश्या नन्‍्हीं जान) पर बुरी तरह आसक्त थे और यह बात सब कोई 
जानता था। शाहपुराधी शा का जब यद्द ज्ञात हुआ कि महाराज जोधपुर 
शाहपुराधीश की अवश्य जायँगे तो उन्हें एक बात की चिन्ता हुईं। वह यह कि 
चेतावनी मद्दाराज जाधपुर जाकर भी इस पाप कम की भग्पूर निन्‍्दा करेंगे, 
कहीं ऐसा न हो कि महाराज को कुछ हानि पहुँच जाय। अत 
उन्होने प्रेम से विह्वल होकर महाराज को एक हलकी सी चेतावनी देना अपना कत्तव्य 
सममा और महाराज से निवेदन किया कि जहाँ आप जारहें हैं वहाँ वेश्याओं का अधिक 
खण्डन न कीजिय | 
महाराज तलवारों की छोँह और ताप के 7ह पर भी सत्य बात के कहने और अपना 
कतंव्य पालन करने से चुकन वाले व्यक्ति न थे। उनके हितेच्छुओं 
चेतावनी का परिणाम ने खटके के अवसर्ग पर कितनी बार ऐसी चेतावनियाँ नहीं दी थीं 
शोर कितनी बार उन्होंने उनकी अवहेलना नहीं की थी। इस 
चेतावनी का वही परिणाम हुआ जो ऐसी अनेक चेतावनियों का अनेक बार इससे पहले 
हो चुका था। मद्दाराज ने कड़क कर उत्तर दिया कि में बड़े बड़े कटीले वृक्षों को नहुरने से 
नहीं काटा करता । उसके लिये तो श्रति तीह&ण शश्रो की श्रावश्यकता होगी। 
विदा के समय शाहपुराशीश ने २००) वेदभाष्य की सद्दायताथ दिये और वंद-घम- 
प्रचाराथ एक उपदेशक ३०) रु० मासिक पर रखने का वचन दिया। 
सम्मान प्रदशन और निम्नलिखित मान-पत्र श्रीसवा में अपित किया--- 


खस्ति श्री सर्रोपकारणाथ कारुशिक परमहंस परिक्नाजकाचाय श्रीमहयानन्द 
सरखतीजी मद्दाराज के चरणारविन्दों में मह्दायजाधिराज शाहपुरेश 
मान-पत्र की वारंवार नमस्ते5स्तु। 


अपरंच, यहाँ आपका विराजना साद्धद्रयमास हुआ, तथापि आपके सत्य धर्मोपदेश 

के श्रवण से मेरी आत्मा तृप्त न हुइं। आशा थी आप प्रीष्मान्त अन्न स्थित होते, परन्तु 
जोधपुराधीशों की ओर से दशनों की ओर वेदोक्तथम उपदेश ग्रहण, पुन: सत्याचरण, 
असत्य का त्याग और आपके मुखारबिन्द से श्रवण की अभिलाषा देख के आपने वहाँ 
पधारना खीकार किया और भवच्छरीर भी करोड़ों मनुष्यों के उपकाराथे प्रकट हुआ है, 
मेरी भी सम्मति यही हुई कि आपका पधारना दी उत्तम है। 


| इसका बास्तविक नाम नन्‍हीं भगतन था। नन्‍हींजान नाम भूल से छिखा गया है | 
“यु मी 


| “नर मतम “नम पनिलमोनबवशानसाम 2०० काल. 
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यही समझ कर यहाँ विराजने की प्राथना नहीं की । आशा है कि कृतकृत्य करने 
के निमित्त पुनरागमन करेंगे। 

सं० १९४० मिति ब्येष्ठ कृष्णा ४ हस्ताक्षर नाहरसिंस्य, 

नियत तिथि ज्येष्ठ कृष्णा ४ अथात्‌ २६ मई सन १८८३ को महाराज शाहपुरा से 
विदा हुए । शाहपुराधीश ने अतिसम्मानपृवेक उन्हें बिदा किया और बहुत दूर तक उनके 
साथ बम्घी में सवार होकर गये | 

(२८ मई २६ मई) अजमेर (ज्येष्ठ कु० ७, ८) 

२० + मइ सन १८८३ को महाराज अजमेर पहुँचकर सेठ फ़तहमल की काठी में 
उतरे । अजमेर मद्दाराज केवल एक ही दिन ठहरे, परन्तु उस दिन भी उपदेश ओर शंका- 
समाधान का काये करते रहे। मद्दाराज़् के आगमन की सूचना पाते ही लोग उनके पास 
इकट्टे हो जाते थे । 

उस दिन एक सेठजी आये जो जैन थे। उन्होंने कह्दा कि संसार में त्याग ही मुख्य बात 

है। महाराज ने कहा कि यह असम्भव है। सठजी से मह।राज ने संसार 

जैन सेठसे. का लक्षण पूछा परन्तु वह न बतला सके। फिर घसमं-अधम पर 

वात्तालाप. बात चीत हुई। भूत-प्रत का प्रसद्भ आया जिस महाराज न ढकासला 

बताया। मह्दाराज के सुप्रसिद्ध शिष्य राव बहादुर गापालगवहूरि 

देशमुख जज पूना के पुत्र लक्ष्मणरावजी असिस्‍टेंट कलक्टर खानदेश महाराज से योगाभ्यास 
सीखने के लिय अजमर आय हुए थे । 

अजमेर में लोग जोधपुर की स्थिति को जानते थे कि मद्दाराजा एक वेश्या के फंदे 

में हैं. और यह स्पष्ट ही था कि महाराज उनके इस दुराचार के 

मूछासुर के देश में. विरुद्ध खुले शब्दों में उपदेश किये बिना नहीं रहेंगे और इसलिये 

न जाइये महाराज के हितचिन्तक अनिष्ट की शद्भा करते थे, वैसे भी लोग मद- 

भूमि को न केवल प्राकृतिक दृष्टि सर ही वरन धामिक दृष्टि से भी 

ऊसर सममते थे। अतः कुछ भक्तों ने भात्री विपत्ति के भय से महाराज स हाथ जाड़ कर 

प्राथेना की कि भगवान्‌ बह मूल राक्षस का देश है वहाँ न जाइये । परन्तु महाराज धुन के 

धनी थे और एक बार वचन देकर उस लौटाना जानते ही न थे । उन्होंने हितच्छुओं के हृदय 

से निकले हुए वचनों पर करणंपात न किया ओर इतना ही कट्दा कि यदि लोग हमारी 

उंगलियों की बत्तियाँ बनाकर जलादें तो भी कोई चिन्ता नहीं। में वहाँ जाकर अवश्य 
सत्योपदेश करूँगा । 

(३१ मई--१६ श्रक्ट्टू०) जोधपर (ज्येष्ठ क्र० १०--आझाश्विन शु० १५४) 

महाराज २९ मई सन १८८३ को १२ बजे अजमेर से सवार हुए और पाली स्टेशन 

पर पहुँचे । इस समय पाली तक ही रेल थी और वहाँ ही महाराज के लिये यानादि का 

जोधपुर राज्य की ओर से प्रबन्ध था। म० लक्ष्मणरावजी भी महाराज के साथ थे। पाली 


पै' ऋषि के ज्येष्ठ वदी ६ सोम १९४० तदनुसार २८ मई १८८३४ के पत्र में कर अर्थात्‌, 
२९ मई को अजमेर पहुँचने का उल्लेख है । --यु० मी० 





१९४० संबत्‌ ]. अष्टातिंश अध्याय ( जोधपुर ) [ ३२५ 


पर चारण नवलदान और मुन्शी दामोदरदास यानादि लिये हुए उपस्थित थे। एक हाथी, 
तीन रथ, एक सज-गाड़ी, तीन ऊँट और चार सवार उनके साथ थे। पाली में महाराज 
अग्रवालों के बार में उतर और वहाँ का हाकिम भी महाराज की सेवा में उपस्थित हुआ। 


दपघरे दिन मद्दाराज न प्रात:काल ही जाधपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। पाली से 

जोधपुर १८ कोस है, मागे में महाराज और उनके साथियों को बहुत 

जोधपुर के मांग॑. कष्ट हुआ। बड़े ज्ञार की वर्षो होने लगी जिससे सब लोग और 

में कष्ट सारा सामान भीग गया। मंमकाबात से रथ आदि की छत तक उद्ड 

गई । उस दिन सब ने रोपट में डेरा किया। वहाँ के जागीरदार 

ठाकुर गिरघारीसिंह ने बढ़े उत्साह से महाराज का आ5शथ्य किया और वह महाराज के 
अनुयायी हो गये। वहाँ से रात्रि में ही महाराज न कूच कर दिया । 

प्रातःकाल ३१ मई को जब जोधपुर दो कोस गह गया तो महाराज वायुसेबनाथथ यान 

स्रे उतर पड़े और पैदल चलने लगे। अन्य साथियों ने भी महाराज का अनुकरणा किया। 

राज्य की ओर से राव राजा जवानसिद्द ने कुछ दूर बढ़कर महाराज 

जोधपुर में स्वागत का घ्वांगत किया। जोधपुर में उन्हें नज़र बारा के सामने भैया 

फ़जल़ाखाँ को काठा में ठहराया गया। महाराज के पहुँचत ही सर 

कनल प्रतापसिंदद महाराजा के लघु सहोदर और राब राजा तजमिंद् मद्दाराज के स्वागत को 

झाये। सर प्रतापसिंह ने नमस्ते करके २०) नक़द और एक मोहर महाराज की भेंट की । 

महाराज को सवा के लिय उन्होंने समुचित अबन्ध कर दिया, उनके लिय सवत्सा दुग्घवती 

गौ भेजदी, उनके भाजन, शयनादि की सुब्यवध्था करदी और एक गाडे जिसमें ६ सिपाही 

और एक हवलदार था उनकी रक्षा और चार सवक उनकी सवा के लिये नियत कर दिये। 

इस प्रकार सर प्रतापसिंदह और राव राजा तजसिह ने महाराज के रख और सुक्धि के उप- 

करण प्रस्तुत करने में कोई त्रुटि नहीं की । महाराजा जसवन्त्सिद के गले में पीड़ा थी 

अतः वह मधाराज के स्वागत के लिय खय॑ न पधार सके थे। 

महाराज के जोधपुर पहुँचने के सत्रह दिन के पश्चात्‌ मद्दाराजा उनके दशनों को 

आये और आत ही नम्न नमस्त्ररपृर्वेक १००) रुपये और ४ मोहूर 

महाराजा दशनों श्रीचरणों में भेंट की। मद्दागाज़ कुर्सी पर विराजमान थे। महाराजा 

को भाये ने उनके सामने कुर्सी पर बैठना शिष्टसम्मत न समझा, अतः वह 

फ़श पर ही बैठने लगे। महाराज ने उन्हें कुर्सी पर बैठने को कह्दा 

परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि आप हमारे स्वामी और हम आपक सेवक हैं। तब महद्दाराज 

ने उनका हाथ पकड़ कर कुर्सी पर बिठलाया। कुशल-प्रश्ानन्तर मद्दाराज ने उनस पूछा कि 

कहिय क्या इच्छा है तो उन्होंने उत्तर में कहा कि में श्रीचरणों में शिक्षा प्रहण करन की 

अभिलाषा सर उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर महद्दाराज ने अपना उपदेश-भण्डार खोल दिया 

ओर उन्हें सुधम, सुकम ओर राजनीति के अनघ रत्नों स निहाल 

उपदेश गज्ला कर दिया। महाराज ने उनके पूषंज जयचन्द के दृष्टान्त स आरम्भ 

करके स्वदेश-द्रोष्ट और फूट के दोष दिखाते हुए ऐक्य और खदेश- 
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प्रेम के गुण बतलाये, मनुष्मृति के अनुसार राजा-प्रजा के घमें बशन किये, राजनीति के 

गृढ़ु वत्त समम्काये। मद्दाराज ने लगभग तीन घण्टे तक अपने उपदेश के अटूट धारा-्प्रवाह 

को प्रवाहित रकखा । महाराजा ने आयु भर में ऐसा सारगभित, ऐसा ममेस्पृक्‌ उपदेश कभी 

न सुना था। उसे सुनकर उन्हें असीम आनन्द हुआ ओर यह पहला सम्मिलन बढ़ी 

प्रसन्नता और प्रीति के साथ समाप्त हुआ। महाराज से विदा होते हुए महाराजा ने निवेदन 

किया कि आपका यहाँ पधारना दुलंभ है, आप जब तक यहाँ रहें, उपदेश से जनता को 
कृताथे करते रहें । 

इसके दूसरे दिन से ही महाराज के मध्याहनोत्तर में ४ बजे से ६ बजे तक फैजुलाखोँ 

की कोठी के सहन में विविध विषयों पर व्याख्यान होने लगे। 

ब्याख्यान-माला.. संकड़ों लोग व्याख्यान सुनने ने लगे। उन्होंने पहले कभी ऐसे 

व्याख्यान नहीं सुने थे। श्रोताओं की आँखें खुलने लगीं, जिन बातों 

को वह त्रद्मा का वाक्य समझ रहे थे वह महाराज के उपदेश के प्रकाश में भ्रममूलक 

दिखाई पढ़ने लगीं। उन्हें अपने कत्तठ्य का ज्ञान हुआ, मनुष्य जन्म के उद्देश्य का ध्यान 

हुआ। महाराज के व्याख्यानों में उन्हें नित्य नया आत्मिक भोजन मिलता था जिसे पहले 

चखना तो दूर, जिसकी गन्ध भी उनके नापतापुटों तक न पहुँची थी | मद्ाराज के सदुपदेशों 

को सुनकर हरएक श्राता यह अनुभव करता था कि वह ज्ञान और आनन्द की गछ्ला में 

स्नान कर रहा है। महाराज अपने व्याख्यानों में ज्षत्रियों के चरिश्र-संशोधन और गोरज्ञा 

पर बहुत बल देत थे। वह यह जानते थे कि महाराजा का नन्हींजान वेश्या से विशेष सम्बन्ध 

है, और इसी भय से कि कहीं महाराज उनके इस दुष्कमे की सभा में निन्दा न कर बैटें 

पहले व्याख्यान से पूवे ही रावराजा तजसिद ने डरते डरते महाराज 

भाप मुझ से झूठ. से निवेदन कर दिया था कि भगवन्‌ , आप महद्दाराजा के चरित्र के 

बुछाना चाहते हैं. विषय में कुछ न कहें। महाराज को यह बात बहुत अखरी और उन्होंने 

आवेश के साथ उनसे कहा कि आप मुझ से भूठ बुलवाना चाहते 

हैं, में जो कुछ कहूँगा सत्य ही कहूँगा। में जो कुछ कहता हूँ वह असभ्यतासूचक वा किसी 

व्यक्ति का नाम निर्देशपूेक नद्दीं हाता। महाराज ने भरी सभा में 

वेइया-गमन दी. वेश्यागमन के दोषों को दिखाने और वेश्या-गामियों को फटकार ने में 

निम्दा तनिक भी संकाच नहीं किया और इस सम्बन्ध में वही शब्द कह्दे जो 

वह सदा कहा करते थे अथोत्‌ क्षत्रिय सिंह हैं और वेश्या कुतिया है। 

लोक में यह कि|वदन्ती प्रसिद्ध है कि यही बात महाराज ने महाराजा जसवन्तसिंह 

से कह्दी थी। यह घटना इस प्रकार बताई जाती है कि एक दिन 

मिफ़्या किंवदुन्दी महाराज महाराजा के बेंगले पर पधारे थे। उस समय महाराजा 

के पास नन्‍्हीं जान बैठी थी। मद्दाराज के आगमन की सूचना मिलते 

ही महाराजा ने कहारों को श्राज्ञा दी कि नन्‍्हींजान की पालकी उठा कर ले जाओ | 

पालकी उठात हुए उसका एक ओर का कन्बा भुक गया तो महाराजा ने उसे अपने कन्धे 

वा द्वाथ का सद्दारा दे दिया। इतने में द्वी महाराज भी आ पहुँच ओर उन्होंने महाराजा 

को पालछी को खद्दारा देते हुए देख लिया। यह दृश्य देखकर मद्दाराज को बहुत कोष 
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आया और उन्होंने महाराजा से कहा कि राजपुरुष सिह के समान और वेश्यायें कुतिया के 
समान हैं। सिंहों को कदापि न चाहिये कि वह कुतियाओं स समागम करें। कुतियों पर 
आसक्त होना कुत्तों का ही काम है, न कि अच्छे मनुष्यों का और लड़कों पर मोहित होने 
वाले तो शुकर और कौए ही होते हैं। सदस्तों धिक्कार है ऐसे जीवों पर । 
देवेन्द्रबाबू ने जो अनुसन्धान जोधपुर जाकर किया उसमें इस घटना का उन्हें कोई 
प्रमाण नहीं मिला, हाँ इतना अवश्य सिद्ध हुआ कि महाराज ने एक बार भद्दाराजा के 
आता महाराज किशों रसिंह से कुचामन के ठाकुर के पुत्र कुंबर शेरसिंह के सामने यही बात 
अवश्य कही थी, जिसे वह नीची ग्रीवा किये सुनत रहे, परन्तु मन में वह महाराज से 
प्रसन्न हो गये। ऐसे विरले ही मनुष्य होते हें जो हित्तेच्छु उपदेष्टा से अपने दोषों को 
सुनकर उनके त्यागने का यज्ञ करते हों। अधिकतर ऐसे ही होते हैं, जो दोषों को सुनकर 
चिढ़ जाते हैं और उपदेश्टा से ही द्रोह करने लगते हैं । सच है-- 
अप्रियस्य तु तथ्यस्य वक्का श्रोता च दुलेभ:ः । 
अर्था--अग्रिय सत्य का कहने और सुनने वाला दोनों ही दुलेभ हैं । 
एक दिन महाराज ने अपने ठ्याख्यान में भी राजाश्रों के व्यभिचार 
राजाओं को फटकार का बड़े कड़े शब्दों में खएडन किया और कहा कि यह लोग वेश्याशओरं 
के पीछे कुत्ते के समान फिरत हैं । इतना ही नहीं सर प्रतापसिद्द को 
सर प्रतापसिंई. निन्नलखित पत्र लिखकर उन्हें ओर महाराजा को चरित्र-संशोधन 
को पत्र के विषय में सचेत किया:-- 
भीयुत्‌ मान्यवर शूरवीर महाराजा प्रतापसिहजी, आनन्दित रहो। यह पत्र बाबा 
साहब को भी दइृष्टिगोचर करा दीजिये। 
मुकको इस बात का बहुत शोक होता है कि श्रीमान्‌ जोधपुराधीश आल्यादि में 
वत्तेमाभ--आप और बाबा साहब रोगयुक्त शरीर वाले हैं। अब कहिये इस राज्य का'कि जिस 
में १६ लाख से कुछ ऊपर मनुष्य बसते हैं, उनकी रक्षा और कल्याण का बड़ा भार आप 
लोग उठा रहे हैं, सुधार और बिगाड़ भी आप द्वी तीनों महाशयों पर निभर है, तथापि आप 
लोग अपने शरीर का आरोग्यसंरक्षण और आयु बढ़ाने के काम पर बहुत कम ध्यान देते 
हैं, यह्‌ कितनी बडी होचनीय बात है, में चाहता हैँ कि आप लोग अपनी दिनचयाौ भुम से 
सुनकर सुधार लेधें जिससे मारवाड़ को क्‍या अपने आयोवते देशभर का कल्याण करने में 
झाप लोग प्रसिद्ध होषें । आप जैसे योग्य पुरुष जगत्‌ में बहुत कम जन्मते हैं और जन्म के 
भी बहुत कम चिरखीष, स्वल्पायु होते हैँ। इसके हुए बिना देश का सुधार कभी नहीं होता। 
उत्तम पुरुष जितना अधिक जीवे उतनी द्वी देश को उन्नति होती है । इस पर ध्यान आप 
लोगों को अवश्य देना चाहिये। आगे जैसा आप लोगों की इच्छा हो बैसा कीजियेगा। 
आधिन | वदी ३ शनिवार संबत्‌ १९४० । 
| यहाँ पत्र अधूरा छपा है। पूरे पत्र के लिए देखो ऋषि दयानभ्द्‌ का पत्रव्यवह्दार पृष्ठ ४५४-४५६। 
| सु पत्र में 'मि० आ० ब० ३६ शनि सं० १९४० इतना ही उल्लेख है यहाँ “आ०”” से 
भआषाद समझना चाहिये। देशो ऋषि दुयानन्द के पत्र और विज्ञापन पू० ३५६ टि० १। -यु० ली० 
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इन बातों से नन्‍्हींजान बहुत घबराई। उसे भय हुआ कि 
मन्‍्हींजान शयरु हो गई महाराज के उपदेश से कहीं महाराजा उसका परित्याग न कर दें। 
वह महाराज की पक्की शश्रु बन गई । 
अन्य लोगों में भी कुछ लोग महाराज के विरुद्ध हो गये। भैया फ़ैज़ल्ाखाँ मुसाहिब- 
श्राला की उन दिनों जाधपुर में तुती बाल रही थी। बह एक प्रकार 
शत्रुओं का दल... से राज्य के कतावतों बने हुए थे। महाराजा पर उनका प्रभाव 
बन गया था या नन्हींजान का। बढ़े बड़े जागीरदार और सरदार भी उनका 
मुंह तकत रहत थे। फ्रेज़ला्खाँ भी ३ बार मद्दाराज से मिलने आये 
थे। धम्म विषय पर उन्होंने मद्दाराज से बात चीत भी की थी। महाराज तो सत्य कटद्द ने 
में किसी से लचते न थे। आपने एक व्याख्यान में महाराज इसाइई 
मुसलमान नवयुवक मत की आलोचना कर रहे थे कि भेया फ्रेज़हाखाँ मुसाहिब-आला का 
भापे से बाहर भताजा माहम्मद हुसन एक तलवार का मुठ पर हाथ रख कर खड़ा 
हैं। गया ओर महाराज से बोला कि आप हमारे मत के विषय में कुछ 
भी न कहं। महाराज ने डस ता इस प्रकार के वचन कहकर कि तुम अभी अनुभवशूर 
हो, खज्ज पर केवल हाथ घरना ही जानत द्वो उसे काश स निकाल नहीं सकत, में एसी 
गीदडढ़ भवकियों से डरन वाला नहीं हैं, शान्त कर दिया ओर बहू लज्जित होकर बैठ गया । 
इसके पश्चात्‌ मद्ाराज ने इस्लाम धर की खूब कड़ी आलोचना की जिससे जैजल्ाखाँ और 
अन्य मुसलमान उनके शज्रु बन गये । 
एक दिन जब वह महाराज से मिले तो उन्होंने अपने क्राध को इन शब्दों में प्रकट 
किया कि यदि मुसलमानों का राज्य हाता वो लोग आपको जीबित 
मुस्छिम राज्य में न छोड़ते और उस समय आप ऐसा भाषण भी न कर सकते। 
जीते म बचते महाराज ने कहा कि में भी ३स समय ऐसा ही काये करता, दो राज- 
पूतां की पीठ थपेड़ देता और वह आपकी अच्छी तरद्द खबर ले लेते। 
जिस पहाड़ की ओर महाराज प्रात:काल हवा खान जाया करते थे उस पर हिंस 
पदु बहुत रहत थे। दरबार साहब ने स्वार्मीजी से कह्दा कि आपका 
मुझे मनुष्य की अन्धर में अकेल उस ओर जाना ठीक नहीं है, परन्तु स्वामीजी न इस 
रक्षा की आवश्यकता पर कोई करापात न किया। तब द्रबार न राव राजा तेजसिंह से 
नहीं फहा कि स्वामीजी की रक्षाथ रिसाल का एक सवार नियत करादो 
कि जब स्वामीजी टहलने जाया करें तो वह कुछ दूर उनके पीछे पीछे 
रहा करे । जब स्वामीजी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंन सवार का अपने साथ रहने से 
राक दिया और कहा कि जो परमात्मा सब प्राणियों की रक्षा करता है वही मेरी रक्षा करेगा। 
एक दिन महाराज ने चक्राद्धितों की भी अपने व्याख्यान में कड़ी समालोचना की 
द जिससे चक्राद्धित लोग भी भद्दाराज से चिद गये। उनके मत का 
बक्रांकितों की एक पणिढत श्रीराम पावंतीय जोधपुर आया हुआ था और अपने 
समाकोबना. शिष्य मेहता विजयसिंद के मन्दिर में ठहृररा हुआ था । उसने 
| _अद्दाराज से शाखाथ करने को कहा, परन्तु प्रतिबन्ध यह लगाया कि 
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मेहताजी शाख्राथे के मध्यस्थ हों। महाराज ने कह्दा कि जिम दिन शाद्याथ करना हो 
हमारे स्थान पर था जाओ या हमें लिखा तो हम आपके स्थान पर आ जावें, परन्तु मेहताजी 
को मध्यस्थ नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम तो वह आपके शिष्य और आ्यापके मतानुयायी हैं, 
दूसरे वह संस्कृत नहीं जानते । श्रीराम अपनी हट से न टला और शाख्ाथ न हुआ। 
एक दिन महदता विजयसिंद एक परिडत को साथ लेकर महाराज के पास आये और 
चक्रादित मत पर बातचीत आरम्भ की। पणरिडत ने वह “तप्ततनु' 
सक्राइ्षित मत पर वाला मन्त्र, जिस पर रक्त मन्त्र वाल अपने मत को वेदमूलक बतलाते 
| हैं, प्रस्तुत किया। महाराज ने उनके शुद्ध श्रथे करके बतला दिया कि 
इससे शरीर को दग्घ करना किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता । मेहता 
विजयसिंह और उनके साथी पण्डित को कुछ उत्तर न बन आया परन्तु मन ही मन बहुत कुढ़े । 
इस प्रकार जाघ५र का सारा ही वातावरण महाराज के विरुद्ध हो गया था। उच्च 
पदस्थ क्षत्रिय ता इस कारण से रुष्ट थे कि वह भरी सभा में उनके दुराचारों के लिए उन्हें 
फटकारत थे | मुसलमान भी इस्लाम की कड़ी आलाचना के कारण उनसे द्वेष करने लगे 
थे। चक्राद्टित लोग उनसे अलग जलत थे। पौराणिक ब्राक्षणों का उनसे बिराध करना 
तो स्वाभाविक ही था क्योंकि बह सममते थे कि मूत्तिपुजा, श्राद्धादि के खण्डन से महाराज 
उनकी जीविका ही छीनना चाहत हैं। ननन्‍हींजान समझती थी कि वह उसका सथघंस्व दी 
हरण करना चाहते हूँ। वह्‌ उनका अनिष्ट करने में क्‍यों चुकन वाली थी। 
महाराज को जाघपुर आये हुए चार मास व्यतीत हो गये । इस बीच में महाराजा 
तीन बार फ्रेजल्लाखाँ के बाग में महाराज के दशनाथे आये और कई ५ हे 
महाराजा और घर्टे उपस्थित रहकर उनके सत्य और हितकर उपदेशों से लाभ 
स्वामीजी का मिलन उठाते रहे। महागज भी तीन बार राइ के बाग में, जहाँ महाराजा 
निवास करते थे, पघारें और अपनी सत्य शिक्षा से महाराजा को 
कृतकृत्य किया । महाराजा पर महाराज के सत्सड्ग और उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि 
वह उनके उपदेश को स्वीका/ करन लगे और जहाँ तक बुद्धि का 
महाराजा पर उपदेश सम्बन्ध है वहाँ तक उनके उपदेशों की युक्तियुक्तता के आगे उन्होंने 
का अभाव. सिर मुंका दिया और हृदय से उनका सम्मान भी करने लगे। इस 
का प्रमाण एक घटना से मिलता दै जो महाराज की मृत्यु के ८, ९ बर्ष 
पीछे की है। एक दिन रात्रि के समय भाटी अजुनधिदह और नन्‍्हींजान में कुछ बातें हो रही 
थीं। किसी प्रसड्भ में खामी जी के विषय में भी कुछ बातचीत हाने लगी। उन्‍्होंन स्वामी जी 
का उल्लेख कुछ अपमानजनक शब्दों में किया। महाराजा ने उसे सुन लिया; उन्होंने अति- 
क्रद्ध द्वोकर कहा फ्रि तुम उनके महत्य को क्या जानत हं', में जानता हूँ और सत्य कहता हूँ 
कि यदि में महाराजा तख्नसिंह का पेशाब हैं और यदि स्वामीजी इस समय जीवित हूांते 
तो में राज्य छोड़कर संन्यास लकर उनके साथ चला जाता । 
मद्दाराजा के विश्वासों पर महाराज के उपदेशों का पूर्ण प्रभात पड़ा था और बह 
वैदिक सिद्धान्तों के पूणे विश्वासी बन गये थे। सन्‌ १८९१ में जब जनसंख्या हुई तो 
हर 
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मुझे वैदिक-धर्मी मुन्शी हरदयालसिंह ने जो उस समय जोधपर में बड़े उच्च पद पर 
लिखाओो स्थित थे, नन्‍्हींजान से कहा कि महागाजा से पूछ कर बसाओ कि 

उनका धर्म क्या लिखा जावे। ननन्‍्हींजान ने स्वयं ही कह दिया कि 

वैष्णव लिख दो । परन्तु सर प्रतापमिंह ने कहा कि नहीं, उन्हें बैदिक-घर्मी लिखो नहीं तो 
स्वयं दरबार से पूछ लो | इस पर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा मत वैदिक है । 


यह सब कुछ होते हुए भी मद्दाराजा के चरित्र पर मह्दाराज के उपदेशों का कोई 

प्रभाव पड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता । न तो उन्होंने ननन्‍्द्रीजान का 

चरित्र पर प्रभावन ही परित्याग किया और न मदणपान ही छोड़ा, मांसभक्षण को तो 

पडा वह पाप ही नहीं सममने थे। सर प्रतापसिह्द ने देवेन्द्रबाबू से कहा 

फ था कि दरबार ने एकबार स्वामीजी से स्पष्ट शब्दों में कद्दा था कि में 

मदिरा पीता हूँ ओर सममभता हूँ कि में बहुत बुगा करता हूँ । किन्तु मांस खाते हुए यह मेरे 

मन में कभी नहीं आता कि में पाप करता हूँ | में सांस खाना कभी नहीं छोड़ू गा । क्षत्रियों 
के लिए उसे छोड़ना युक्तियुक्त और सम्भव भी नहीं है, इस पर आप चाह्दे जो कहें । 


जोधपुर में महाराज की दिनचय्यो इस प्रकार थी कि प्रात:काल के चार बजे डठकर 

कुछा दातन करके थाड़ी सी सोफ़ फांक कर दो चार घूंट जल पीते 

स्वामीजी की दिन-. थे और फिर 9, ५ करवट लेत और ५ बजे भ्रमण करने चले जाते। 
ज्य्या दो कोस के लगभग जाते थे। जाते हुए कुछ मनन्‍्द गति से और 

लौटते हुए इतनी द्रत गति से चलते थे कि डेरे पर पहुँचते पहुँचते पसीने 

में तर हो जाते थे। डरे पर आकर पसीने को कपड़े से पोंछत न थे, वरन उस पर रेत लगा 
देते थे । जगल में शौच से निवृत्त द्वोकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर आध घगटे के लगभग 
ध्यानावस्थित हो जाते थे । जूता बहुत मज़बूत पहनते थे और भ्रमण को जाते समय हाथ 
में एक मोटा सोटा रखते थे | भ्रमण से लौटऋर १५।२० मिनट कुर्सी पर बैठकर हवा लेते 
थे और एक ग्लास जल मिश्रित दुग्ध पान करते थे। ८ बजे से वेद-भाष्य का लिखना आरंभ 
करते और ग्यारह बजे तक उसमें व्यस्त रहते । उसके पश्चात्‌ स्रान करके थाड़ी देर एक 
कोठरी में जाकर और उसके द्वार बन्द करके व्यायाम करते थे। बारह बजे भोजन करते 
झोर एक पान खाकर झाधा या पौन घण्टा पलंग पर लेट जाते, परन्तु सोते न थे। फिर 
उठकर थोड़ा सा जल पीत और दो चार मिनट बैठे रहते। तत्पश्चात्‌ सत्याथप्रकाश और 
संस्कार विधि के प्रफ शोधते और पत्रों के उत्तर लिखान। तीन बजे फिर स्नान करके सारे 
शरीर पर मुलतानी मिट्टी लगात और मस्तक, भुजा और वक्षःस्थल पर चन्दन लगाते, चार 
बजे व्याख्यान ब्थल में पधारत उस समय एक रेशमी घोती पहने हते थे। सिर पर पगड़ी 
होती थी और एक चादर शरीर पर डाल लेते थे। ६ बजे तक व्याख्यान देकर ८ बजे 
तक जो कोई कुछ पूछता उसको उत्तर देत । १० बजे तक बैठे रहत और समाचार पत्रादि 
सुनते । १० बजत दी सो जाते। उस समय काइ बैठा होता तो उससे स्पष्ट कह देते कि 
अब मेरे साने का समय हो गया है, शेष बात कल कीजियेगा। भोजन फेवल एक ही 
समय किया करते थे । रात्रि में सोने से पहले दुग्धपान किया करते थे। महाराज का आम 
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बढ़ा प्यारा फल था। # आम चूस कर दूध पिया करते थे। उस समय जो भी पास बैठे 
होते उन्हें भी आम खिलाते और तदुपरान्त दूध पिलाते। कभी कभी अमरस और दद्दी का 
श्रीखण्ड भी बनवाते थे । 
फ्ेजलाखाँ के बाग के द्वार में दानों ओर दुमंजिले मकान हैँ। उन्हीं दिनों (यह घटना 
आपषाढ़ मास की है) द्वार के ऊपर के कमरे में कोई परिडतजी ठट्ृदरे 
स्वामीजी सहसा. हुए थे। उनके लिए बड़ों मद्दाराणी ने कुछ फलादि ४।५ खवासिनों 
घबरा उठे के हाथ भेजे थे। वे जब द्वार पर आई और परिडतजी को पूछा कि 
कहां हैं तो किसी ने यह समककर कि वह महाराज को पुँछती है, 
वहाँ उनसे कह दिया कि बाग के बीच के बेंगले में हैं, वहाँ पहुँच कर उन्होंने पद्टरंदारों 
से पूछा। उन मू्खों न भी यही समझा कि परिडतर्जी स उनका अभिप्राय खामीजी से है 
और कह दिया कि ऊपर हैं और वह बेघड़क ऊपर चली गई । पहरंदारों ने उन्हें न 
राका । उस समय महाराज पलंग पर लेटे हुए थ। उन्होंन जा करवट ली तो बरामद में 
बहू स्त्रियाँ खड़ी दिखाई दीं। उन्‍हें दखकर वह सहसा उठकर ज़ोर स चिछ्ठाये। चारण 
नवलदान साथ की कोठरो मे लेटा हुआ था। वह शार सुनकर घबर। गया, उसे भय हुआ 
कि किसी घातक ने महाराज पर आक्रमण किया है। वह नंगे सिर ओर नंगे पेर भागता 
हुआ महाराज के कमर में गया। महाराज न राषपूरणो शब्दों में कहा कि केसा अन्याय है कि 
स्त्रियाँ हमार सामने आ गई । यह तुम्हारं प्रबन्ध की थ्रांट है, इन्हें निकाल दो। उसने स्त्रियों 
को तो नीचे उतार दिया और महाराज से निवेदन किया कि पहरेदारों के प्रमाद से ऐसा 
हुआ। है। महाराज न कद्दा कि इन्हें बदलवादा। इस पर उन्हें बदल दिया गया ; नये पहरंदार 
जो आये उनसे कह दिया गया क किसा ख्रा वा लड़की को बेैंगल के पास न आने दा । 
काशी के एक परि्ठत महाराजा किशोरसिंह के कुँवर अजुनसिंद को पढ़ाया करते थे। 
उनस महाराज का “सन्ध्या' शब्द का सांद्ध पर विचार हुआ था, 
ध्रप्या घाव्द की सिद्धि यह विचार तीन दिन तक होता रहा। अन्त को परिडतजी को 
स्वाकार करन। पड़ा कि महाराज का पक्ष सत्य है | 


गणेशपुरी एक साधु जाधपुर से २० कोस के अन्तर पर रहा करते थे, जिनकी 

विध्त्ता को बड़ी ख्याति थी। एक दिन राव राजा जवानपिद्द ने 

मैं खामीजीसे. उन्हें जोधपुर बुलाया ओर उनस कहा कि महाराज से शाखाथे 

शास्राथ करने के कीजिए। दा तान दिन तक तो वह टालत रहे, परन्तु अन्त को 

थोग्य नहीं हूँ... उन्होंने स्पष्ट कद्द दिया कि में स्वामीजी से परिचित हूँ और मेंने 

उनके प्रन्थ भी देखे है, में उनस शाख््राथ करने के योग्य नहीं हूँ । 
बह जो कुछ कहते हैं सत्य है, में शास््राथे करन उनके सम्मुख नहीं जाऊँगा । 

एक दिन महाराज सर प्रतापसिंद के साथ जोधपुर का दुगे देखने गये। बहाँ उन्होंने 

आपके पूर्व पुरुष उनके पूवेज महाराजा प्रतापतिह का, हाथ का बना चित्र देखकर 

कितने वीर थे... सर प्रतापसिह्द स कह्दा कि दुखिए आपके पूव पुरुष कैसे शूरवीर थे। 


, "इस ऋतु के श्रेष्ठ फल अथात्‌ आम” | देखो पत्रध्यवहार पृष्ठ १९६३ । --थु« भरी. 
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एक दिन राब राजा सोहनसिंह श्रीसेवा में आये और निश्चलदास का प्रवृत्ति-रन्ना- 

कर ग्रन्थ साथ लाये और जीव ब्रह्म की एकता पर बातचीत करने 

नवीन वेदान्त पर लगे। उन्होंने नवीन वेदान्तियों के चार महावाक्य प्रस्तुत करके 
वात्ताछाप कहा कि देखिए यह वेद के वाक्य हैं, इनसे जीव ब्रह्म की एकता 

सिद्ध द्वोती है। मद्दाराज ने उत्तर दिया कि प्रथम तो यह वेद के 

बचन नहीं हैं, दूसरे इनके अथे वह नहीं हैं. जो नवीन वेदान्ती करते हैं। फिर उन वाक्यों 
के ठीक अथे करके बतलाये। राव राजा दो तीन दिन तक महाराज से इस विषय पर विचार 
करते रहे । अन्त में उन्हें निरुत्तर हाना पड़ा। रात्र राजा ने इसी बातचीत के बीच में 
महाराज से प्रश्न किया कि आप जीब हैं या ब्रह्म ? ता महाराज ने उत्तर दिया कि में जीव 
हैं। राव राजा ने कद्दा कि में तो त्रह्म हैं क्योंकि पण्डित का यही लक्षण है कि समदर्शी 
हो और चर अचर में अ्रह्म को देखे। महाराज न कहा कि यदि आप ब्रह्म हैं तो ऋक्ष के गुण 
आ्याप में होने चाहिएँ जा हम आप में नहीं देखते और कइ वेदमन्श्रों को उद्धृत करके ब्रह्म के 
घुण वर्णन किये। इस पर राव राजा बोले कि यदि में चाहूँ तो सब कुछ जान सकता हूँ 
जब में शुद्ध द्वो जाऊँगा तो ब्रह्म हा। जाऊँगा। महाराज ने कहा कि ब्रह्म में अशुद्धता कहाँ से 


औआआाई ओर याद आई तो आप शुद्ध क्‍यों नहीं हो जाते । इसका राव राजा कोई उत्तर न 


दे सके । राव राजा ने इस वार्तालाप के पीछे महाराज से इस विषय पर कोइ प्रश्नोत्तर न 
किये। बैसे वह श्रीसेवा में आत रहे और श्रीचरणों में प्रीति-प्रदशन करते रहे । 

एक दिन दक्त राव राजा के भाई राव राजा शिवनाथसिदह, जो संस्कृवज्ञ थे, मद्दाराज 

के दशनों को आये और शाक्त मत के विषय में कुछ पूछने लगे, 

शाक मत पर वार्ताछाप परन्तु महागज ने इस विषय पर बातचीत करने में अरुचि प्रकट 

करने में भरनि की और उनसे केवल इतना ही कहा, आप तो खयं पणिडत हैं । 


'भद्दाराज़ की अदचि का कारण यही प्रतीत द्ोता है कि इस विषय पर विचार करने में अशछील 


बातें आये बिना: नहीं रह सकती थीं जिनसे महाराज बचना चाइत थे। 
महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवन।रायण भी महाराज से मिलमै आया करते 
क्‍ थे परन्तु वह कोइ विवादस्रस्त बातें न करत थे। वह सदा महाराज 
अह्दाराओ के प्राइवेट. की प्रशंसा दी क्रिया करत थे और उन्हें अपने समय का अद्वितीय 
सेक्रेटरी तत्वदर्शी विद्वान सममते थे। 
एक दिन एक मैनी ओर एक वेदान्ती गृहत्थ महाराज के दशनों को आये और 
हे दोनों ने ५), ५) रु० महाराज की सेंट किये। उनके साथ एक पणगिडत 
जैनी के प्रश्रों का उत्तर भी थे जा प्रशों की एक तालिका बनाकर लाये थे। महाराज ने 
सब प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें सन्तुष्ट कर दिया । 
एक दिन एक साधु दस बीस मनुष्य की मण्डली के साथ महाराज के पास आया। 
उसने जीव अंद्ा की एकता पर प्रश्न किये। महाराज न छनके उत्तर 
द्ावु का शह्ासमाधान दे दिये। उन्हें सुनकर वद्ध कहने लगा कि आप चाद्दे दोनों को एक 
सानें वा प्रथरक्‌ प्थकू, आपको अधिकार दे। महाराज ने कहा कि 
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यदि कोई शक्बा शेष हो;तो उसका समाधान कर लो, परन्तु उसने कहा कि हम तो साधु हैं 
हमें इससे क्‍या और चला गया। 
नव्वाष मुहम्मद्खाँ बलायती भी कभी कभी महाराज के दशनों को आया करते 
थे, परन्तु धर्म विषय पर बातचीत न करते थे। एक दिन महाराज 
मब्वाब से बासचीत ने उनसे कहा कि कुरान में लिखा है कि ( क़यामत के दिन ) खुदा 
अडो (तख्त) पर बेठेगा और अपनी पिंडली दिखाबेगा। यह कैसी 
बात है, परन्तु उन्होंन कहा कि दम शीआ। हैं। ऐसी बातों को नहीं मानते । 
महाराज कट्दा करत थे कि हिन्दू राजाओं की दुराचार के कारण बहुत बुरी दशा है। 
उनके राज्य कभी के नष्ट ही। जात, वह यदि अब तक अवशष्ट है तो 
बेडा कभी का हूब.. यह उनकी रानियों के पतिब्रत घमे की सक्ता है। भ्रन्यथा राजाओं 
जाता के कुकम तो ऐसे हैं कि हनस बेड़ा कभी का डूब जाता । 
महाराज अपने अधान पुरुषों के हत का कितना ध्यान रखत थे, वह नाचे के डदा- 
हरण से प्रकट हाता है: -- 
राम।नन्द ब्क्मचारी महाराज के साथ जोधपुर था, उसकी माता वृद्ध और रुग्ण थी 
उसके जावन की आशा न थी, इसलिये महाराज को यहद्द चिन्ता थी 
परद्वित-चिस्ता कि उसका दृहपात हान की दशा में उसक दाहकमे में कोइ विष्न न 
पढ़े । अतः उन्हान ज्यष्ठ शुक्भा ९ रूवसू १९४० का जाघपुर स मंत्री 
आयेसमाज फरंखाबाद को लिखा कि जब कभी उसका शरीर छूट जाय तो उसक अन्‍्त्येष्ठ 
कमे के (लिए ५०) दपय लाला निर्भयरामजी की कोठी से ले लगा और हमार हिसाब में 
लिखा देना और उन रुपयों से घृत ओर सुगन्ध्याद पदार्थों को लेकर जैसा विधान षोड़शोे- 
सरकारविषि के पुस्तक में लिखा है, उसक अनुसार मृतक कमे करा देना ओर इस काम के 
कराने में किसी प्रकार आलस्म न करना ओर इस बात का प्रत्यक सभासद्‌ का (बेदित कर 
देवा जिससे समय पर सहायक हा।वं । १ | 
कृत है कि किसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे अपने बल पर बड़ा धमण्ड 
था। बह अकला ही रहट को चलाकर अपन स्लान करन के लिए 
पहछवान का मद एक द्ोज़ भरा करता था। वह और अन्य लोग भी यह समकत थे 
ष्वृणं कि अन्य काइ इस श्रकार होज़ का नहीं भर सकता। घटनावश 
महाराज ने भी उस नगर में पदापंण किया। महाराज का यह नियम 
ही था कि वह प्रात:काल अमणाथे नगर से बाहर जाया करत थे। एक दिन महाराज ने 
भी उसको होज़ भरत देख लिया। उसके पश्चात्‌ एक दिन वायु सेवत के लिए बह उस 
ओर स होकर गुजर ता उनके जी में आइ कि होज़ का भरें । रहट को चला कर महाराज 
ने हौज़ भर दिया ओर वायु संवनाथ आगे चले गये। जब पहलवान आया ओर उसने 
हौज भरा हुआ पाया तो उसक आश्याये का कुछ ठिकाना न रहा। उसे यह सोच हुआ कि 
झाज मेरा समकक्ष फौन उत्पन्न हूं। गया। उसने वहाँ के रइने वालों से पूछताछ की तो 
न यम न न 


'' यह पत्र ऋषि दयानत्द के पत्र भौर विज्ञापन पृष्ठ ४७८३ पर छपा है।. --यु० सी० 
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उन्होंने कहा कि एक साधु अभी अभी द्ोज़ भर कर आगे को गया है। पहलवान साधु के 
दृशेन करने की प्रतीक्षा में वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर में महाराज बड़ी द्रव गति से उधर को 
आते हुए दिखाई दिये। पहलवान ने दौढ़कर उनका आगा रोक लिया और उनसे पूछा कि 
बाबाजी होज़ तुमने भरा है ? महाराज न कहा कि हाँ। फिर उसने कहा कि हौज़ भर कर 
तुम थक नहीों। महाराज न उत्तर दिया कि थकना ता दूर, हमारा व्यायाम तक पूरा न हुआा 
ओर इसीलिए हमें टहलने के लिए आगे जाना पड़ा । पहलव्रान यह सुनकर हकाबक्का रह 
गया ओर खामाजी अपन आसन को लौट आय। 

कुचामन के ठाकुर केसरीसिंहजी जाधपुर के बढ़े जागीरदारों में से थे। उन्होंने 
महार।ज के जयपुर में दशन किय थे ओर तभी स वह महाराज के 
पिता-पुत्र ठाकुर की प्रात अनुरक्त हा गय थे। उनके पुत्र कुंबर शरसिंह एक सदाशय 
भक्ति नवयुवक थे ओर अपेक्षाकृत उनमें मद्यमांस का व्यसन भी कम 
था। उनकी श्रीचारणों में बड़ी शक्ति थी और मद्दाराज भी उनसे 

बहुत प्रसन्न थे। बहू आजन्म महाराज के अनुयायी रहे । 
राव राजा तजलिह के चरित्र पर महाराज का विशष प्रभाव पद्म था। मद्दाराज को 
जाधपुर बुलान में उन्होंन विशेष उद्योग किया था और महाराज के 
राव राजा पर प्रभाव जाधपुर आन पर राज-परिवार में सबस अधिक सवा भा उन्दूोंन ही 
की था। कभा कभी उन्हूं मद।राज के चरणु दब्ान का भी सौ भाग्य प्राप्त 
होता था। मद्दाराज का शरार इतना घुटढ़ ओर सुसज्ञांठव था कि पिडालथों का बलपूर्थक 
दुबाने पर भी उनमें उद्ली न गड़ती थां। किसा अद्ल पर मुर्री वा ढालपन का चिहन 
. से था। राव राजा तजलिदह अपने जीवन के अन्तिम दिवस तक मद्ठाराज़ के भक्त बन रह । 


मद्टाराजा सर प्रतापसिद्द न द्वन्द्र बाबू ख कहा था कि स्वामीजी के समागम ख पहले 
प्रच।लत पौधणरिक घर के विषय में विशषत; आह्यणां के अयथाथे 
सरप्रठापसिंह और तक्शून्य आधिपत्य के सम्बन्ध में हमार मन में अनक संशय 
क्‍ उठत ओर उनस्र कभी कभा हमारा चित्त झान्दालिय हा इठता था। 
जब स्वामीजी जोधपुर पधार ता उनस बातचीत करके और उनके व्याख्यान सुनकर हमारे 
सब संदाय एक एक करके दूर हां गये ओर बेदिक धम में हमारा विश्वास पूणं रूप सर दृढ़ 
ओर परिपक्क हा गया। 
एक दिन सर प्रतापसिद्द ने मद्दारज से पूछा कि किस्री प्रकार दमारी भी मोक्ष हो 
सकती है ता महाराज न उत्तर दिया कि आपक लिए एक दे माक्ष- 
श्याय से मोक्ष भागे है ओर वह निष्पक्ष न्याय करना है। 
एक दिन राव राजा जवानसिंह ने महाराज से निवेदन किया कि आप कोइ सुयोग्य 
शिष्य बनाइय जिससे आपका काये बीच में ही न रुक जाय। महा- 
सभी आायंसमाजी. राज ने कहा कि न ते कोई ऐसा सुयोग्य पुरुष है जिसे में शिष्य 
मेरे शिष्य है. बनाऊँ और न मुझे किसी शिष्य से कोई आशा है। सभी आय 
समाजी पुरुष मेरे शिष्य है. ओर उन्हीं पर मुझे; भरोसा। 
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कोई कोई यह कहते हैं कि महागज का जोधपुर जाने में यह अभिप्राय था कि गोगत्षा 
के आन्दोलन में महागजा जसवन्तमिह की सहायता प्राप्त करें »और 
जोधपुर जाने का उनसे गारत्षा के मेमोरियल पर हस्ताक्षर करा4। परन्तु गव राजा 
उद्देश्य तेजसिंह ने देवेन्द्र बायू के सन्मुख इसका खण्डन किया और कहा 
कि स्वामजी को जाधपुर केवल उपरेश के लिये ही बुलाया गया 
-था। गोरत्षा के मेनारियल पर ता दरबार ने स्वामीजी फे यहाँ पधारन से पहल ही हस्ताक्षर 
कर दिये थे। वह मेमं।रियल महाराणा इदयपुर ने दरबार के पास भेजा था और दरबार 
ने उस पर महाराणा के अनुरोध से ही हस्ताक्षर किये थे। जान पढ़ता है कि महाराजा 
जयपुर का छोड़कर राजपूतान के प्रायः सभी राजगण ने मेमारियल पर हस्ताक्षर 
क्र दिये थे। 
यद्द सत्य है कि उदयपुर से कव्रिगज़ श्यामलदास ने जोधपुर के चारण मुरारदान 
को पत्र लिखा था कि दरबार से वक्त मेमो रयल पर हस्ताक्षर करने का निवेदन करें परन्तु 
यह बात उसी समय की होगी जिस समय महाराणा उदयपुर ने जाधपुर दग्बार से दस्ताक्षर 
करन के लिए अनुराध छ्ियप्था। इस पत्र के आने पर जब मुगरदान ने दग्वार से 
स्वामीजी के गारक्ञा के आन्दालन में सहायक होने की प्राथना की थी तो दरबार ने प्रसम्नता- 
पूषेक उसके श्रनुकून सम्मति प्रकट की थी और कहा था कि इस काय में स्वामी जी की 
सहायता करना हमारा एक्रान्त कत्तव्य है। 
जिस समय महद्दाराज़ जोधपुर पहुँच थे उस समय जोधपुर में (मलेरिया) शीत-ज्वर 
का प्रकोप था' महाराज कोठी के ऊपर के कमरे में सब खिढ़को 
स्वामीजीभाम और द्वार खोलकर एकान्त में सोया करते थे । उन दिनों आमों की 
बहुत खाते थे... ऋतु थी और महाराज आम अ्रषिक मात्रा में खाया करते थे। 
जोधपुर निब्रास के चार महीने के लगभग सुखपृवंक व्यतीत हो गये । सतम्बर के 
अ्रन्तिम सप्ताह के आरम्भ में २०वा २६ तारीख्र की रात्रि में उनका 
कहार ने चोरी. कहार कल्छू नामक ६००।७०० रुपये का माल (रुपये और मोहर) 
करछी कमरे में से चुराकर खिड़की की राह स भाग लिया। यह कहार बड़े 
परिश्रम और प्रेम से महाराज की सेवा किया करता था और 
महाराज को उस पर पूरा विश्वास था। रामानन्द ब्रद्मचारी को मद्दाराज की आज्ञा थी कि 
खिड़की के पास सोया करें। उस रात्रि को वह भी वहाँ न सोया । पहरेदारों ने भी अपने 
कार्य में प्रमाद किया। प्रातःकाल होते ही चोरी की सवंत्र चचो फैल गई। एलिस में 
_रिपोट की गई। कनेल मुहैयुद्दीनखाँ कोतवाल और पुलिस वालों ने महाराज से बहुतेरा 
पूछा कि आ्रापका किस पर सन्देह है, परन्तु उन्होंने को३ उत्तर न दिया। पुलिस वालों ने 
पकड़ धकड़ भी की परन्तु चार का पता न लगा। कल्ल्य किस प्रकार गायब हो गया किसी 
की समम में न आया। सम्भव है वह पहले ही महाराज के किसी शात्रु से गठ गया हो 
ओर जोधपुर में ही किसी जगह छिपा रहा हो ओर सुयोग पाकर जोधपुर से चला गया हो, 
अन्यथा समम में नहीं आता कि ढूँढ़-भाल होने पर भी उसका पता न चला। सम्भव है 
पुलिसवालों ने भी केवल दिखावे मात्र के लिये ही अनुसन्धान किया हो। कोतवाल ने 


१३६ ] महषरि दयानन्द का जीवन-चरित [ सभ्‌ १८८३ 


रामानन्द का हवालात में बन्द करने की चेष्टा की परन्तु महाराज ने 
धघूतत सेवक इसका विराध किया | इस चारी के सम्बन्ध में वह किसी को भी 
कष्ट देना नहीं चाहत थे । जितने सेवक उनके पास थे वह सभी धूत्ते 
थे। जब किसी अपराध पर महाराज उन्हे ढांदते ता हाथ जोड़ते और जो हृकम, जो 
हुकम करते परन्तु महाराज के पीछे उनकी बातों पर हँसत । ऐसी बातें देखकर महद्दाराज 
को जोधपुरवास से ग्लानि हा गई और जोधपुर के मनुष्यों के ऊपर से उनका विश्वास उठ 
गया और उन्होंन बदाँ से चलन का सह्ूुल्प कर लिया। 
२७ सितम्बर को उन्हें प्रतिश्याय हा गया, २८ को भी शरीर ठीक न हुआ। २९ 
सितम्बर की रात्रि को यथानियम उन्होंने दुग्ध पिया जिसमे धौड़ मिश्र 
रोग का आक्रमण रसोइये ने पिलाया। यह शाहपुरे से ही महाराज के साथ आया था। 
महाराज दुग्ध पीकर सा गय परन्तु बीच में ही उदरशुल के काग्ण 
उनकी निद्रा भमड्ग हो गई। उनका जी मिचलने लगा और उन्हें तीन बार वमन हुई परन्तु 
सन्होंने किसी को जगाया नहीं । स्वयं ही कुल्ला करके पलद्ग पर लेट जात थे। ३० सितम्बर 
के प्राटःकाल महाराज देर से उठे और उठत ही वमन और हुई । 
महाराज को सन्देह हुआ कि उन्हें कोई विषाक्त पदाथ पिलाया गया है श्रतः उन्होंने 
उसे निकालने के लिये जल पीकर एक वमन स्वयं कर डाली। पहले 
विष का सन्देह. भी उन्हें कइ बार विष दिया गया था और वमन करके उन्होंने एक 
बार उसे शरीर से निकालने में सफलता भी प्राप्त की थी। इस बार 
भी विष-प्रयोग का सन्देद होने पर उन्होंने उसी रीति का अवलम्बन किया, परन्तु कुछ लाभ 
न हुआ। वमन करने के पश्चात्‌ उन्होंने कहा कि हमाया जी इलटा आता है शीघ्र अ्रप्मिकुसड 
में घूप डालकर सुगन्धि फैज्ञादो और दुगेन्धि को बाहर निकाल दो। उनकी आज्ञा का तत्काल 
पालन किया गया। वमन करने में उन्हें बहुत कष्ट हाता था इससे उनकी अंतड़ियों ओर यक्ृत्‌ 
पर शोथ ञ्र। गया था। छाती और उदर में बड़ा तीत्र शून्न चलता था। महाराज ने रात्र राजा 
तेजसिंह को बुलाया और उन्हें सब हाल कटद्दा और यह स्थिर हुआ कि चिक्रित्सा के लिये 
किसी हिन्दू चिकित्सक का बुलाया जाय। अतः डा० सूरजमल को, जिनकी नियुक्ति कारगार 
पर थी, बुलाना निश्चित हुआ। राव गजा तजसिंह के आने से पहले ही महाराज ने शूल के 
उपशमनाथ अजवायन का क्वाथ पकवा कर पी लिया था। इससे शूल तो कम न हुआ दस्त 
ओर आने लगे। यह शूल इतना बढ़ा कि उनके सार शरीर में प्रविष्ट हो गया और श्वास के 
साथ बड़े वेग से उठता था। महाराज को श्रसाम कष्ट था परन्तु न वह कभी कराद्दे और 
न कभी द्वाय आदि का शब्द उनके मुख से निकला। डाक्टर सूरजमल से मद्दाराज ने 
कहा कि शूल बहुत तीत्र है और प्यास भी है। डाक्टर ने नाड़ी देखी तो महाराज को 
ब्वर भी था। उन्होंन उसझे उतारने के लिये 039॥0०00 ॥75प076 दिया और छाती 
ओर ठउदर को गरम जल की बोतल से सिकवाया | उससे ज्वर तो जाता रहा परन्तु ढदर- 
शूल और यक्षत का शोथ ब्यों का त्यों बना रहा और अन्तदाद में भी कुछ कमी न हुई । 
महाराजा प्रतापसिद को जब महाराज के रागी हो जाने का समाचार मिला तो इन्होंने 
डाक्टर अलीमरदानखाँ को राव राजा तेज्तिंद्‌ के साथ महाराज की चिकित्सा के लिये 
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भेजा। वह एक तीसरे दर्ज का हास्पिटल असिस्‍टेंट था परन्तु पहले 

डाक्टर अलीमरदानखाँ दर्ज का खुशामरी और कपटी था। उसने दरबार की चापलूसी 

का परिणय करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और धन भी बहुत कुछ संग्रह कर 

लिया था और जाधपुर के प्रख्यात डाक्टरों में गिना जाने लगा 

था | डाक्टर अलीमरदानखाँ ने श्राकर एक पट्टी तो महाराज के पेट पर बेंधवाइ और यक्षत 

और अंतड़ियों की सूजन दूर करने के लिये उसने सलवेशन पिह्स ( 59]9400॥ ए|5 ) 

देने को कहा | उसने डाक्टर सूरजमल से कहा कि स्वामी जी बहुत बलवान हैं, इन्हें चार 

मनुष्यों के बराबर ओषधि देनी चाहिये। एक 59[ए०0॥0॥ .9$ में ३ ग्रेन कलोीमह 

(०७]०77०)) और एक चौथाई प्रेन अफीम होती है | डाक्टर अली- 

हन्हें जोगुनी मरदानखाँ ने महाराज के लिये शहर के हरपताल से ६ गोलियाँ बनवा 

मात्रा दो कर भेज दीं। जब गोलियाँ आई तो महाराज ने डाक्टर सूरजमल से 

पूछा कि में इन्हें खाऊँ वा नहीं | डाक्टर सूरजमल ने कट्दा किखा 

सकते हैं। उक्त डाक्टर ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि मरा अन्तःकरण डाक्टर श्रलीमरदानखाँ 

की दवा खिलाने को नहीं करता था. परन्तु एक तो में दूसरे डाक्टर की चिकित्सा में हस्तक्षेप 

करना नहीं चाहता था, दूसरे मरी द्ली संगप्रहर्णी राग से बहुत पीड़ित थी, तीसरे जेल के 

काम से बहुत कम छुट्टी मिलती थी और में खयं मनोयोग से खामीजी की चिकित्सा नहीं 
कर सकता था, मेंने खखामीजी को अलीमरदानख्रों की दवा खाने से निषेध नहीं किया । 

हम समभते हैं कि डाक्टर सूरजमल जब हृदय से ऋलीमरदानखाँ की दबा पिलानां 

नहीं। चाहते थे तो उनका कक्तव्य था ,क महाराज को अपनी 

डाक्टर सूशभमऊ. सम्मति स्पष्ट बतला देते। महाराज को उन पर विश्वास था। उस 

का अपराध विश्वास की उन्हें रक्षा करनी चाहिये थी। यदि वह कद्द देते कि 

अलीमरदानस्रों की दवा न खाइय तो निम्थय ही महाराज उसे ले 

खाते। यदि ऐसा होता तो कोन जाने संभवत: मद्दाराज का शरीर बच ही जाता। ऐसी 

बशा में €म डाक्टर सूरजमल को किसी प्रकार भी इस अपराध से मुक्त नहीं कर सकते। 

यदि हम उनके विषय में यह विचार करें कि इस कारण से कि पहले उनकी चिकित्सा 

आरम्भ करके फिर अलीमरदानसख्राँ की चिकित्सा कराई गई जो उनसे योग्यता और दर्ज 

में कम था वह रुष्ट हो गये और क्रोध के वशीभूत हाकर ही जानबूक कर उन्होंने महाराज 

को अलीमरदानस्राँ की दवा खान से निषेध नहीं किया तो अधिक अनुचित न होगा। 

अस्तु, महाराज न वह गोलियाँ खाली, परन्तु उनके खाने से उदरशूल से कुछ अन्तर न पढ़ा। 

१ अक्टूबर को अलीमरदानखाँ न महाराज के ग्लास भी लगाये, डससे वह पीड़ा तो बन्द्‌ 

हो गई जा खाँसने के साथ हाती थी परन्तु ओर क्री रोग में कमी न हुई। २ अक्टूबर 

को अलीमरदानखाँ ने छ पेट साफ़ करने के लिये जुलाब ( रेचक ) देने का प्रस्ताव किया। 

& पण्डित लेखरामकृत ठदूं दयानन्द-बरित में छिला दे कि रेचक लेने का प्रस्ताव भहाराज 

मे स्वयं किया था। परन्तु यदि अलीमरदामखों महाराज की विकित्सा में जाग कूह कर गदबद कर 


रहा था जैसा स्पष्ठवया ज्ञात होता है तो यही मानना होगा कि रेचक देने का अ्स्ताव उसने ही 
किया था । क्‍ -संप्रह कत्तो 


। 
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महाराज ने इसे खीकार कर लिया और कहा कि जिससे रोग निवृत्त हो वैसा कीजिये। 
महाराज ने अलीमरदानखों से पूछा कि कितन दस्त झआवेंगे तो उसने कहा कि ६-७ दस्त 
से अधिक नहीं आवेंगे। उसन डाक्टर सूरजमल से फिर वही बात कही कि स्वामीजी 
हृष्ट पुष् हैं, उन्हें जुललाब भी चौगुना मात्रा में देना चाहिये। महाराज ने फिर डाक्टर 
सूरजमल से पूछा कि रेचक ले लेवें ? और उन्होंने फिर भी यही उत्तर दिया कि ले सकते 
हैं। मद्दाराज ने जुल्ाय ले लिया। तीसरी तारीख़ के ९ बजे तक कोई दस्त न आया। 
महाराज ने जब उससे कहा कि अभी तक तो एक भी दस्त नहीं आया तो उसने कहा 
जुह्लाब बहुत दलका है जब मल फूल जायगा तब दस्त आवेंग। दस बजे से दस्त आने 
आरम्भ हुए। ४ तारीख के प्रात:काल तक ४० के लगभग दस्त आये। ४ तारीख़ को जब 
झलीमरदानख्रोँ श्राया तो महाराज ने उससे कहा कि आप ता कहते थे कि ६-७ दस्त शआवेंगे, 
मुझे ता तीस स अधिक दस्त हो गय। यह सुनक्षर अलीमरदानखाँ चुप 
रोग फी शुद्ध. हो गया। उस दिन दिन-भर दस्त आते रह और सायद्लाल को यह दशा 
हो गई कि दस्त आन पर मूछा हान लगी। यह जुल्दाब कपाउन्ड जलाप 
पाउडर ((/07790प70 ]4]47 0०४७८) का था। साधारणत: उसमे ३।४ ग्रेन कलामल 
((80778]) दिया जाता है, परन्तु अलीमरदानख्राँ ने आठ प्रेन दिया। इस प्रकार महाराज 
के शरीर में १८ प्रेन तो 53)५8(07॥ .9॥|5 में और ८ भेन जुल़ाब में सब २६ प्रेन (०३०- 
706]) पहुँचा दिया गया। डाक्टर सूरजमल ने देवन्द्र बावू से कह्दा था कि खामीजी का शरीर 
बहुत बलिए था अतः वह उस सहन कर गय। यदि किसी साधारण मनुष्य को इतना 
(०४।0776)) दिया गया द्वावा और उसे इतवन दस्त आ गय हात ता निश्चय ही उसका प्राणान्त 
हो जाता। ५ ताराख का दस्तों को दशा वही रही जिससे मद्दाराज इतने निबल हो मय 
कि ४-७५ मनुष्यों की सहायता के बिना करवट लेना वा उठना बेठना असम्भव हो गया। 
महाराज ने अलीमरदानखाँ से कहा कि अब तो दस्त बन्द हो जाने चाहियें ते उसने यह्‌ 
उत्तर दिया कि दस्तों का दवा से बन्द्‌ करने में राग के बढ़ जाने का भ्रय है, दस्तों का अपने 
आप बन्द दाना ही अच्छा दे । ०8)0776] के अधिक मात्रा में खाने का दूसरा परिणाम यह 
हुआ कि महाराज के गले, जिह्ा, तात्ू, सिर ओर मस्तष्क पर आँवल पड़ गय जिसके 
कारण बातचीत करने में भी अत्यन्त कष्ट हाने लगा। शूल, दस्त, उद्रशुल के कष्ट तो थे 
ही, दिंचकियाँ भी आन लगीं। १६ अक्टूबर तक अलीमरदानख्नाँ की चिकित्सा रही। रोग 
में कुछ कमी न हुई, दूस-पन्द्रह दस्त प्रतिदिन आते रहे, शूल तो मुख्य रोग था ही, अब 
आँबलों और द्िच!|कयों का राग ओर बढ़ गया। जब दस्त किसी तरह बन्द न हुए तो 
झलीमरदानख्राँ न विस्मत ( 3]870/॥ ) और डोनर की एप्ट्रिजेंट पिह्स (/007075 
3507072०7: 0]]5 ) बनवा कर दी। महाराज उन गोलियों को भी खाते रहे भर दही 
और मठा भी पीते रहे । पहले जब कभी उनके उद्र में गढ़-बढ़ होती थी तो दष्दी और 
मढा पीने से वह दूर हो जाती थी। उन्होंने पूष अनुभव के कारण ही दही और मठा पीना 
आरम्भ किया, परन्तु किसी प्रकार भी दस्त बन्द होने में न आये। 


. झाश्निन ग॒द्भा ११ संवत्‌ १९४० अथांत्‌ १२ अक्टूबर सब १८८३ तक जोधपुर से 


मे , 
की 
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बाहर किसी को यह पता तक न चला कि स्वामीजी रुग्ण हैं और 

स्वामीजी के रोगी उनके रोग ने ऐसा भयद्कर रूप धारण कर लिया है। वक्त तारराख़ को 
होने की प्रभभ सूचना “राजपृताना ग़ज़ट! में उनके रोगी हाने का समाचार छपा जो अआये- 
समाज अजमेर के एक सभासद्‌ की दृष्टि पड़ गया। उसने अन्य 

सभासदों से कहा | पहले तो सबके मन में यह आई कि बात मिथ्या है और महाराज 
के किसी शत्रु ने छपादी है। यदि बात सच्ची होती ता अवश्य ही काई पन्न वा तार आता | 
परन्तु फिर सन न माना और सोचा कि सम्भव है कि बान सच्ची ह।। तब एक सभासदू 
लाला जेठमल को जाधपुर भेजा गया। यह जब जाधपुर पहुँचे तो महाराज की दशा को 
देखकर शोक में निमम्न हो गय। उन्होंने महाराज से कद्दा कि भगवन्‌ ! यह क्या हुआ, और 
अधिक शाक यह है कि आपने किसी समाज को सूचित भी नहीं 

यह तो शरीर का किया। महाराज न उत्तर दिया कि राग की दशा को क्‍या लिखता, 


धर्म ही है यह तो शरीर का धम्म ही है। उसमें दुख: ख होते ही रहते हैं, में 
सूचना देकर करता ही क्‍या ? उसके अतिरिक्त आप लोगों को भी 
फ्रेश हाता । 


लाला जेठमल ने श्रायसमाज अजमेर को महाराज की विपन्न दशा की सूचना दी 

ओर उसने बम्बई, फ़रखाबाद, मेरठ, लाहौर आदि श्रायसमाजों को 

भायसमाज अजमेर तार द्वारा सूचित किया और सामाजिक जगत्‌ में एकदम कालाहल 

को सूचना मच गया। तार पर तार आने लगे। सामाजिक पुरुष खबर के 
लिय दौड़ पढ़े । 

उस समय जोधपुर में दो सुयाग्य डाक्टर उपस्थित थे। एक ढा० रोडम्स जो रेज़ि- 

डेन्सी सहन थे, दूसरे डाक्टर नवीतचन्द्र गुप्त । अत्यन्त श्राश्वय है 

दो योग्य डाक्टर होते कि उनके होते हुए महाराज को उन्हें नहीं दिग्वाया गया ओर उन्हें 

हुए भयोग्य की १०५, १६ दिन तक अलीमरदानख्राँ जैस अयोग्य ओर निम्न कोटि 

चिकित्सा के चिकित्सक के हाथों में रहने दिया गया। राव राजा तजसिह 

आदि को भी यह न सूकी कि जब अलीमरदानख्नाँ की दवा से 

कोई लाभ नहीं हो रहा है और दिन-प्रतिदिन रागी की दशा बिगड़ती जाती है तो उसकी 

| चिकित्सा बन्द करके किसी अन्य की आरम्भ की जाय। सर प्रताप- 

राव राजा तेजसिंह. सिंह और महाराज जसवन्तसिह ने इतनी भी परवाह नहीं की कि 

का अपराध एक बार महाराज का देख तो आवें। इसका एक कारण हो सकता 

है कि अलीमरदानखाँ उन्हें विश्वास दिलाता रद्दा हो कि रागी की 

दशा अच्छी है और कोई चिन्ता की बात नहीं है। परन्तु राव राजा तजलिद्द तो कई बार 

आये और अपनी आँखों से महाराज के घार कष्ट को दखकर भी उन्हें चिकित्सा बदलने 

की चिन्ता न हुई। उनसे तो पहले ही महाराज ने कह दिया था 

हिन्दू से मुसलमान कि किसी हिन्दू डाक्टर को बुलाना चाहिये ओर इसी कारण 

डाक्टर के हाथों में. सबसे प्रथम डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया था। ऐसा होते हुए 

भी अलीमरदानख्रों की चिकित्ता क्‍यों कराई गई और राव राजा ने 
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दरबार वा सर प्रतापसिंह से क्यों न कहा कि स्वामीजी मुसलमान डाक्टर से चिकित्सा 
कराना नहीं चाहते हैं। फिर जब उसकी चिकित्सा दिन-प्रतिदिन हानिकर हो रही थी तो 
बस समय तो राव राजा को समझ आनी चाहिये थी और उसकी 
अछ्लीमरदानखों का चिकित्सा तुरन्त ही बन्द कर देनी चाहिये थी। यह विश्वास नहीं 
असऊ्ाव होता कि अलीमरदानख्राँ ने महाराज की चिकित्सा सद्भाव से की 
हो। यह भी असम्भव नहीं है कि वह नन्हींजान के पड़यन्त्न में 
सम्मिलित हो। यदि उच्च चरित्र का व्यक्ति होता तो उस पर कोई सन्देह न भी होता, परन्तु 
बह एक क्षुद्राशय व्यक्ति था, इससे उसका षडयन्त्र में भाग लेना ऐसी बात नहीं है जिस 
का विश्वास न हो सके । महाराज के प्रति मुसलमानों के जो भाव थे उनका उल्लेख किया 
जा चुका है। अतः यह भी सन्देह होता है कि अलीमरदानखराँ ने उन्हीं दुभोवों से प्रेरित 
होफर महाराज के रोग बढ़ाने का प्रयत्न किया। कुछ ही हो, इसमें अणुमात्र भी सन्देह 
नहीं कि उसने चिकित्सा बड़ी अयाग्यता से की। महाराज के साथ कोई विचक्षण पुरुष 
नहीं था, जा थे बह अझल्पानुभवयुक्त थे, अ्रतः बह तो चिकित्सा के सम्बन्ध में कोइ सम्मति 
दें ही नद्ठीं सकते थे और देते भी तो वह ग्राह्मय न होती। हमें तो शोक राव राजा तजसिद्द 
ओर सर प्रतापसिंद पर है जिन्होंने इस ओर दृष्टिपात तक न किया और महाराज का 
मृत्यु की ओर अग्रसर होन दिया। 
लोक में यह किंवदन्ती है कि महागज को उनके रसोइया ने दुग्ध में पिसा हुआ 
काच दिया था। उस रसोइये का नाम जगन्नाथ बताया जाता है । 
जगन्नाथ रसोइया. परन्तु जाधपुर में जितन मनुष्यों से देवन्द्र बाबू न पूछा उनमें से 
कोन था किसी ने भी जगन्नाथ का नाम नहीं लिया। पण्डित लखराम कृत 
उद जीवनचरित में लिखा है कि उस रात्रि को धौड़ मिश्र न मद्दाराज 
को दुग्ध पिलाया था। जगन्नाथ नाम का कोई रसोइया महाराज के साथ था इसका प्रमाण 
भी कहीं नहीं मिलता। कोइ नहष्ठों बतला सकता कि वह कौन था, कहाँ का रहने वाला 
था ओर कब से महाराज के साथ था। लोग ता यहाँ तक कहते हैं 
मनगढन्त गाथा. कि महाराज को यह ज्ञात ही गया था कि उन्हें जगन्नाथ ने विष 
दिया है और जगन्नाथ ने उनसे स्वीकार भी कर लिया था कि मेंने 
यह पाप किया है। इस पर महाराज ने उसे कुछ भी न कहा बाल्क उसे कुछ रुपये मार्गे- 
व्यय के लिये देकर कह दिया कि तू भाग जा, अन्यथा पकड़ा जायगा ओर बह तुरन्त 
भाग गया। कोई कोइ ता यहाँ तक कहते हैं कि कुछ वर्षों के पश्चात्‌ लोगों न जगन्नाथ को 
_ गज़ातद पर राजधघाट ज़िला अलीगढ़ में देखा था और वह विज्ञिप्त अवश्था में था। हमें 
लो बह सारी गाथा कल्पित और मनगढ़न्त प्रतीत होती है। न जाने यह किस के मस्तिष्क 
करी उपज है। किसी ने यह बात प्रचलित की और श्रद्धालु जनों ने इस कारण कि उससे 
महाराज की दया के अपार हान का प्रमाण मिलता है डसे मट सत्य मान लिया। परिडत 
लेशरामकूत उद जीवन-चरित में भी कहीं जगन्नाथ का नाम और इस घटना का डढलेख 
नहीं है। उसका उल्लेख फ्रेवल एक नोट में. है जो प्रकरण स अलग दिया हुआ है और ऐसा 
अवीत होता है कि उक्त जीवन-चरित के छुपते छपते मास्दर भाव्मारामजी को कहीं से इस 
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कथा का पता लगा और उन्होंने एक जगह उसे नोट के रूप में लिखा दिया । 
राव राजा तेजसिंह तथा अम्य लांगों ने देवेन्द्र बाबू से कद्दा था कि हमारा विश्वास 
है कि उस रात्रि को कल्लू कहार ने ही महाराज को दूध पिलाया 
राव राजा तेजसिंह था। उससे पहली रात्रि को ही चोरी हुई थी। कलह ने ही कोई 
का मिथ्या विचाः विपैली वर दूध में मिलाकर दी होगी। यदि ऐसा हुआ हो तो 
इसमें सन्देह नहीं हो सकता कि उसने यह पाप कम नन्‍्हींजान 
से मिलकर ही किया होगा । परन्तु हमारी धारणा यह नहीं है क्रि कल्यू ने चोरी भी की 
ओर विष भी दिया । चोरी जिस रात्रि को हुई उससे अगली रात्रि का ही विष नहीं दिया 
गया। बल्कि उसके एक दो दिन बाद दिया गया। 
पिसे हुए काँच के डाक्टर सूरजमल ने देवेन्द्र बाबू से कहा था कि जो चिहन 
चिह्न थे महाराज के शरीर में प्रकट हुए वह्द पिसे हुए काँच के नहीं थे 
इसमें तो सन्देह नहीं कि महाराज को विष दिया गया। पिसा हुआ काँच हो वा 
संखिया। मेन मेरठ के एक भ्रसिद्ध और अनुभवी डाक्टर से पूछा था तो उन्होंने कद्दा 
था कि पिसे हुए काँच और संखिया के चिहन लगभग एक से हैं। दांनों में तीत्र ददर-शुल 
ओर अन्तदोह होता है, वमन और दस्त होते हैं, परन्तु पिसे हुए काँच से दस्तों में रक्त आने 
लगता है। यद्द चिहन स्वामीजी के रोग में नहीं था, इसलिये यह निम्चयपूर्जवक नहीं कहा 
जा सकता कि उन्हें पिसा हुआ काँच ही दिया गया। अधिक सम्भव यह है कि उन्हें 
संखिया दिया गया। अजमर के हकीम पीरजी से जब स्वामीजी के राग का हाल कहा गया 
तो उनकी भी यही सम्मति हुई थी कि स्वामीजी को संखिया दिया गया है। 
अब प्रश्न यह है कि विष किसने दिया। परिडत नानूराम ब्रद्मभट्ट दा, जो शाहपुरा 
से सख्वामीजी को जोधपुर लिवाने के लिये गय थे, कथन है कि कलिया नामी व्यक्ति ने एक 
माली से मिलकर नन्‍्हींजान के प्रोत्साहन से दूध में विष मिलाकर स्वामीजी को पिला 
दिया। इस कलिया का नास ही जगन्नाथ कहा जाता है। मुन्शी देवीप्रसादजी राजपूताने 
के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ का विश्वास है कि ननन्‍हींजान ने एक माली को लालच देकर स्वामीजी 
के रसोइये कलिया को बहकवा कर दृधघ में विष घुलवा दिया। राव राजा तेजरिंद ने 
द्यानन्द जन्म-शताब्दी पर यह कहा था कि सामीजी के पास एक कल्लू रसोइया (कहार ९) 
रहता था उसने दो अशर्फ़ी और एक दुशाला चुराया था। उस पर स्वामीजी ने मेरे सामने 
उस्र उसके पाप के लिय बहुत ताडइ़ना की। इसके पश्चात्‌ उसने कुछ दुरात्माओं से मिलकर 
न माल्यम खाने के अन्दर या दूध में कुछ चीज़ दी कि सबेर उठते ही बहुत जोरों के साथ 
स्वामीजी को जुकाम की शिकायत हुई। उनको मालूम हो गया कि उनको कोई झहर 
दिया गया है। तब थे पानी में नमक मिलाकर क़रे करने लगे, किन्तु काई फ्रायदा न हुआ 
ओर पसली में शुल शुरू हो गया। तब मुककों बुलाया और कहा कि श्री दरबार को अजे 
करो कि मेरी पसली में बहुत जोर का शूल चलता है और मेरी बिमारी सुनकर बहुत से 
झाये लाग यहाँ आयेंगे उनको कष्ट होगा इसलिये मेरा शमजमेर जाना ठीक है। राव राजा 
के अनुसार उनकी सूचना देने पर दरबार ख्वामीजी के पास आये भोर उन्हें झाबू भेज दिया 
गया। ( देखो बाबू पूणेचन्द्रकृत (दिव्य दुयानन्द' पृष्ठ ३२७ व २८ )। 
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इस कथन में राव राजा साहब ने सत्य को सवंथा दबा दिया है। उनके कथन से 
यह ज्ञात होता है कि जैसे ही स्वामीजी पर रोग का आक्रमण हुआ वैसे ही उन्हें आबू 
भेज दिया गया। १५-१६ दिन तक स्वामीजी जोधपुर में घार कष्ट पाते रहे, परन्तु रात्र राजा 
उसकी ओर संकेत तक नहीं करते। इससे अधिक असत्य क्या होगा कि उन्होंने देवेन्द्र बाबू 
से यहाँ तक कह दिया कि जहाँ तक मुमे माल्म है डाक्टर अलीमरदानखाँ ने खामीजी को 
गोंद ओषधि नहीं दी । विष देने वाले घोौड़ मिश्र हों वा जगन्नाथ उपनाम कल्ली या कलिया, 
परन्तु यह बात सत्य नहीं मालूम होती कि स्वामीजी ने यह जानत हुए कि उन्हें जगन्नाथ 
ने विष दिया है उस रुपय देकर जोधपुर से भगा दिया हो। 
डाक्टर सूरजमल ने देवन्द्र बावू से कहा था कि रात्रि में वमन का हो जाना मलेरिया 
के विषाक्त स्पश से असम्भव नहीं है और आमों के अधिक मात्रा में 
मलेरिया का विष या खाने से यक्लत का बिगड़ जाना भी सम्भव हो सकता है। परन्तु हमें 
आमों का विकार १ इन दोनों सम्मितियों में सार दिखाई नहीं देता क्‍योंकि मलेरिया का 
यदि प्रकोप होता तो ज्वर का होना अवश्यम्भात्री था। मद्दाराज को 
आरम्भ में ही थंड़ा सा ज्वर हुआ था और वह भी डायाफारेटिक मिक्‍्श्चर ( [089॥0- 
[9[0 7॥5/0॥6 ) के देन से जाता रहा था। आमों के अधिक मात्रा में खाने से यक्ृत में 
इतना विकार नहीं हो सकता था और आँतड़ियों के शाथ और शूल के तो आम कारण 
हो ही नहीं सकते थे । 
डाक्टर सूरजमल ने यह निम्वित्‌ सम्मति प्रकट की थी कि दस्तों 
रोगबृद्धि का मुख्य. की संख्या और छालों का मुख्य कारण (”8|0776।| का अत्यधिक 
कारण मात्रा में देना ही था। यद्द सम्मति उनकी वास्तव में ठीक है । 


महाराज को दूध के साथ कोई विष वा विपैली वस्तु दी गई द्वो महाराज को यह्‌ 
सन्देह श्रवश्य हा गया था कि उन्हें बिष दिया गया है और इसी 
एक भर सन्देद. कारण उन्होंन जल पीकर स्वयम्‌ वमन कर डाली थी । परन्तु साथ 
ही यहाँ यद्द प्रश्न उठता है कि मद्दाराज न इस बात को प्रकट क्‍यों 
नहीं किया | यदि जो उपचार किये गये उनसे रोग झ्ञान्त दो जाता और फिर वह इस बात 
को अकट न करत तो कुछ बात न थी, परन्तु जब उनकी पीड़ा बढ़ती ही गई और कोई 
उपचार सफल न हुआ ता उन्हें श्रपना सन्दृह प्रकट कर देना चाहिए था ताकि रोग का 
ठीक निदान हो जाता और उपयुक्त उपचार किया जाता। ऐसा न करके उन्होंने चिक्रि- 
त्सकों को चिकित्सा में काई सहायता न दी और चिकित्सकों से यह आशा रक़्खी कि वह 
आँख पर बट्ी बाँवकर लक्ष्य भेद कर लंगं। इसके हमारी सममक में दा ही कारण झआते 
हैं। या मद्दाराज को निश्चय दा गया था कि उनका शर्रार बचने बाला नहीं है और था 
उन्होंने परम दयाछुता के कारण अपना सन्देह प्रकट न किया क्योंकि यदि वह प्रकट कर 
देत तो अवश्य ही उनके आस पास रहने वाल मनुष्यों और श्र॒त्यों पर आपत्ति आती, जो 
उन्हें कभा अभोष्ट न हा सकता थी। 


प्रथम बार द्वी जब डाक्टर सूरजमल महाराज को देखने गये थे. तो डाक्टर महोदय 
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ने उनसे कहाथा कि आप ऋषितुल्य लोग हैं, आप इस राक्षस 
इस राक्षस भूमि में भूमि में क्‍यों आा गये। अन्त को डाक्टर सूरजमल ने जोधपुर की 
क्‍यों भा गये आ्वस्था और महाराज के शरीर की इतनी भयावह दशा को देख 
कर लाला जेठमल से कहा कि जितना शीघ्र हो सके उतना श्षीष्र 
महाराज को जोधपुर से अ्रन्यत्र ले जाना चाहिये । 

१५ श्रक्टूबर को भलीमरदानस्राँ भी महाराज की दशा को देख कर डर गया 
ओर उसने यह प्रस्ताव किया कि स्वामीजी के शरीर में गर्मी बहुत 
आधू भेजने का है, इन्हें आवू भेज देना चाहिय। वहाँ के ठण्डे जलवायु से उनके 
प्रस्ताव स्वास्थ्य का लाभ पहुँचन की अधिक सम्भावना है। उसन सोचा 
होगा कि यदि जोधपुर में ही महाराज का देहपात हा गया तो 
सारा कलइझू उसी के माथे पर रहेगा। उस दिन रेजिडेन्सी सजन डाक्टर रोडम को भी बुला 
कर महाराज को दिखाया गया और उनकी भी यही सम्मति हुइ। तदनुसार महाराज के 
आाबू भेजन का उपक्रम हनन लगा। आबू पर जाधपुर राज्य के बैंगले को सुसल्नित करने 
को लिख दिया गया। १६ अक्टूबर को तीसरे पहर महाराजा जसवन्तस॒ह और सर 
प्रतापसिंद महाराज को विदा करन आय । जाोधपुराधीश न महाराज से कहा कि ऐसी 
दशा में आपके मरे राज्य से पधारने में मरी अपकी।त्त है, परन्तु आपकी यह दशा देखकर 
में कुछ नहीं कट्द सकता हूँ । तत्पश्चात्‌ू २५००) रुपय और दो दाशाले 
ओघपुराधीश का महाराज की भेंट किये। यात्रा की सब तैयारी हो गई । दरबार ने 
सद्व्यवहार और अपनी फ़लालेन की पेटी अपने हाथ से महाराज के बाँध दी ताकि 
सम्मान प्रदशन॒ उन्हें लेटने में कष्ट न हो। यह समझकर कि महाराज का शरीर 
विशाल है, उनकी पालकी में ३२ कह्ार लगाये गये ताकि १६, १६ 
कहार बारी बारी से पालकी को ले चलें। ख़स के दो डेरे और एक पट्ढा, कुली, और परि- 
चारक ओर रक्षक साथ कर दिये गये। डाक्टर सूरजमल, चारण नवलदान और मुरारदान 
को आयुूरोड़ रेलवे स्टेशन तक मद्दाराज़ के साथ जाने की आज्ञा हुईं। मद्दाराज को हाथों 
के सद्दार कई मनुष्यों ने ऊपर के कमरे से घीरे धीर॑ं उतार कर पालकी में लिटाया। उस 
समय जोधपुराधीश मद्दाराजा जसवन्तसिंह, कनल सर प्रतापसिंह, राव राजा तजसिह तथा 
राष्य के अन्य सुप्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। जब महागज की पालकी उठाई गई तो सम्मान 
प्रदशनाथे दरबार ने खय्य उसमें कन्धा दिया और महाराज के अपने राज्य में विपद्‌-प्रस्त होने 
पर अत्यन्त दुःख प्रकाशित करते हुए अभश्रुपूणो नन्र और वाष्पावरुद्ध कण्ठ से पुन: जोधपुर 
पधारने की प्राथेना की और बाग़ के दरवाज तक पैदल पालकी के पीछे पीछे आये। अम्य 

धहुसंख्यक लोग बहुत दूर तक पालकी के साथ गये । 
थोड़ी दूर चलकर महाराज के शरीर-भार से पालकी का बेत का फ़शे हट गया, 
अ्रतः उसके नीचे बाँस बाँधे गये। डाक्टर सूरजमल प्रत्येक दस्त के 
पाछकी का फश.. पश्चात्‌ एस्ट्रिजेन्ट पाउडर (450॥72०॥ 7090७) देते थे जिसे 
हूट गया बह अपने साथ ले गये थे। रात्रि भर चलकर ग्रातः:काल १७ अक्टूबर 
को रोहट पहुँचे। रोहट में एक दिन और एक रात रद्दे । महाशाज 
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को मांग में भी और रोहट में भी ७, ५ दस्त हुए। महाराज को गर्मी बहुत लगती थी। 

रात्रि में भी यात्रा में झ्राठ तह का भीगा कपड़ा सिर पर रक्‍्खा रहा और सिर पर पड्ढा होता 

रहा, परन्तु फिर भी गर्मी कम न हुई | द्दिचकी भी आदी रही थीं। 

रोग का भयज्ञर रूप दिन में कई बार मूछो हो जाती थी। जब रोहट में ठहरे हुए 

थे तो महाराज तो लेटे हुए थे ओर रामानन्द हवन कर रहा था 

कि इतने में दो ब्राझण आये । उन्होंने दो बेद मन्त्र पढ़े। महाराज ने उन्हें सुनकर दानों 

को एक एक रुपया दिलवाया। प्राम में ब्राह्मणों को जब यह एका- 

दो बाह्मणों को दान दशी हुआ कि एक साधु ब्राह्मणों को रुपये बाँट रहा है तो वह एका- 

दशी माहात्म्यादि लेकर आये, परन्तु महाराज ने कहा कि यह धूत 

हैं, इन्हें निकाल दो | महाराज रोहट में कील के किनारे संन्यासियों के मन्दिर के पास ठहरे 

थे। वहाँ के संन्‍्यासी आकर महाराज के पैर छूने लगे तो महाराज ने कहा, यहाँ मल मूत्र 

पड़ने से इन्हें कष्ट होगा हमें अन्यत्र ले चलो | तदनुसार उन्हें दूसरे स्थान पर ले गये। 

१८ अक्टूबर को महाराज पाली पहुँच गय। जोधपुर से पाली तक मद्दाराज को बहुत धीरे 

धीरे ले जाया गया क्‍योंकि उनके यकृत और अंतड़ियों में शोध था और जल्‍दी चलने से 

उनके उदर में पीड़ा हो जाती थी और अंतड़ियों पर जोर पड़ता था। बीच बीच में कहारों 
का धीरे धीरे चलने के लिय सावधान करना पढ़ता था। 


( २१-२६ अक्टूबर ) आबू ( कार्तिक कृ० ६-११ ) 

पाली पहुँच कर मुन्शी हरनामदास ओवरसियर को आबदू तार दिया गया कि 
स्वामीजी बीमार होकर आबू आ रहे हैं भोर जोधपुर के बँगले में 
जायू की चढ़ाई का ठहरेंगे। उन्दोंन आबू रोड पर पालकी का प्रबन्ध कर दिया । पाली 
के । में महाराज दो दिन ठहरे और जो दशा थी वही बनी रही । पाली 
से जेठमल मद्दाराज के लिये दवाई लेने अजमेर चले गये। वहाँ 
उन्होंने सब सभासदों को महाराज की दशा सर परिचित किया तो सब की यह सम्सति हुई 
कि वहाँ के पीरजी नामक प्रसिद्ध दृकीम से ओषधि लेनी चाहिये। पीरजी ने सब द्वाल सुन- 
कर कट्दा था कि स्ामीजी को सद्डिया दिया गया है । अतः उनकी ओषधि लेकर जेठमल 
मारवाड़ जंकशन पर, जिसे साधारणतया लोग खारची स्टेशन कद्दत हैं, आ गये। उधर 
पाली से रेल में सवार होकर महाराज भी खारची पहुँच गये ओर जेठमल उनसे मिल गये। 
यद्यपि डाक्टर सूरजमल का आबूराड तक महाराज के साथ जाने की शअआज्ञा थी परन्तु 
महाराज ने इन्हें पाली से ही लोदा दिया। महाराज जानते थे कि उनकी स्त्री पीड़ित है 

अतः अपने स्वाभाविक दयाभाव से उन्होंने डाक्टर को अधिक कष्ट देना न चाह्दा । 
पीरजी की दवा से प्यास ओर द्विचकी को कुछ शान्ति होती रही। ख्रारची तक 
महाराज पत्रादि पर हस्ताक्षर करते रहे, यद्यपि हस्ताक्षर करने में 
विपन्न दशा उनका हाथ काँपता था। खारची पर जब गाड़ी पहुँची वो महाराज 
में गाड़ी से स्वयं उतरने का उद्योग किया परन्तु मुख पर धूप पढ़ने 
से मूर्शा आ गई। तब लोगों ने द्वाथों में लेकर उन्हें उवारा और स्टेशन के बरामदे में 
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पलड्ड पर लिटा दिया। खारची सख्रे रामानन्द को ६) रुपये देकर बिदा कर दिया और 
उससे कह दिया कि श्रब तू हमारे पास बैठने के याग्य नहीं रहा । जेठमल खारची से अजमेर 
चले गय और महाराज आबूरोड के लिय रेल पर सवार द्वो गय। ज़िला अलीगढ़ के 
ठाकुर भूपालसिह महाराज के अनन्य भक्त थे। वह मसूदा और शाहपुरा होते हुए खारची 
पर ही आ मिले थे और वहीं स महाराज के साथ हो लिय थे। २१ अक्टूबर का प्रातःकाल 
के पाँच बज महाराज आवूराड पर पहुँचे। वहाँ मुन्शी हरनामदास ने उनके लिय पालकी 
का प्रबन्ध कर रक्‍्खा था। वहाँ उन्हें पालकी में लिया दिया गया और आबू पवत की 
चढ़ाई आरम्भ हुई। माग में काइ दा मील चलकर कहद्दारां ने पालकों का सबुंक के किनार 
रख दिया और खय॑ विश्राम करने लगे। 
आबू से डाक्टर ललुमनदास, जो मीरा जिला शाहपुरा पंजाब के रहने वाले थे, 
अजमेर जा रह थ। वह आबू पर नियत थे। उनकी बदली अजमेर 
डाक्टर लछमनदास॒ को हो गई थी, वह घोड़ी पर सवार थ। जब वह्द महाराज की पालकी 
का मिलना के पास पहुँच ता उन्होंन देखा कि उसमें एक जन भगवे वस्रधारी 
संन्यासी लटा हुआ हूँ। उन्हें इसका परिचय पान की जिज्ञासा हुई। 
उन्हाने पूछा ता उन्हें बताया गया कि सन्यासी प्रसिद्ध खामी द्यानन्द हैँ और भयक्छुर रोग- 
प्रस्त हांन क कारण आबू जा रहे हैँ । उस समय मद्दाराज का हचकियाँ लग रही थीं भौर 
संज्ञारद्दत अवस्था में थ ओर उसा अवद्था में उनका दस्त निकल जाता था। डाक्टर लछुमन- 
दास न अपन पास से एमानिया की शाशी निकाल कर उसमे से थाढ़ा सा एमानिया पानी 
में घालकर थाडौी थाड़ी मात्रा में तीन बार मद्दाराज का [दया । उससे 
मुझे किसी ने जस्त महाराज ने श्राखें खाल दी ओर कह्दा मुझे |कसी ने अमृत दिया दे 
दिया हे जिससे मरा अचतनता भा दूर हा गइ भोर मरा जिद्ढा भा खुलगई। 
... तब मद्दाराज के एक साथी न कद्दा कि यह एक पायी डाक्टर है 
जो आपकी अब्रस्था का देखकर रुदून कर रहे हैँ। इन्हान कोइ श्वत रज्ञ की ओषधि पानी 
में मिलाकर तीन बार आपको पिलाइ है जिसस आपका वु.छ आराम मादुम देता है। 
मद्दाराज ने प्रमभरी दृष्टि स डाक्टर लछमनदास को आर निहारा, परन्तु वह फिर अचेत 
हूं। गय। डाक्टर लल्षमनदास ने उसी समय निश्चय कर लिया कि उनकी नौकरा रहे या 
जाय, वह मद्दाराज के साथ आबू जाकर उनकी सेवा और चिकित्सा 
आावू पहुँच गये. करंगे। रात्रि के ८ बजे वह सह्दाराज के साथ आबू पर जोधपुर राज्य 
बगले पर पहुँच, जिस सर प्रतापसिह न पहल खतरे ही महाराज के 
लिए छुसब्बित करा दिया था। दो तान खंवक उनके आगमन को प्रतीक्षा कर रद्द थे। 
डाक्टर लछुमनदास ने मद्दाराज को आराम से पत्नज्ग पर लिटा 
डाक्टर छछमनदास दिया और उसो समय डाक्टर गुरुचरणदास से, जा हस्पवाल के 
का प्रेम और परिश्रम इन्चाज थे, द्पताल की चाबियाँ लकर किसी अनुभूत ओषधि की 
२४ मात्राएं बनाकर लाय ओर रात्रि में तीन दीन घण्टे पीछे एक एक 
भात्रा महाराज को दी। आबू पहुँचने से पहले मद्दाराज को दिन रात ४०० दस्त झाते थे, 
ऐसा डाक्टर लछमनदास ने देवेन्द्रवाबू को अपने पत्र में लिखा था । परन्तु हमें यह ठीक 
४8४ 
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प्रतीत नहीं होता | जोधपुर में पहले पहले दस्तों की संख्या ३०-४० से अधिक न थी। सम्भव 
है जोधपुर से आबू पहुँचते पहुँचत उस संख्या में कुछ वृद्धि हो गई हो। डाक्टर लछ्षमनदास 
का यह अनुमान मात्र है ओर दूसरों से सुना हुआ है। जिसने उनसे ऐसा कहा होगा उसने 
भी दस्तों को गिना थोड़े ही होगा, अनुमान ही कर लिया हागा। रोगी से समवदना रखने 
काले मित्र रोगी की दशा बताने में अत्युक्ति भी कर दिया करते हैं। रात्रि में केवल तीन ही 
दक्षा सुधरने छगी. दस्त हुए। प्रातःकाल डाक्टर ने दूध में अराराट पकाकर दो दो घण्टे 
के अन्तर से महाराज को दिया। १९० बजे महाराज सचेत भी हो 

गये और डनकी हिचकियाँ भी बन्द हो गई । उस दिन सारे दिन में एक और रात्रि में 
केवल दो दस्त हुए। दूसरे दिन अथात्‌ २३ अक्टूबर का दिन भर में दस बारह बार करके 
सर दूध का अराराट महाराज का पिला दिया गया। राक्रि में उन्हें पाँच घण्टे निद्रा भी 
आइ | तीसरे दिन २४ घण्टे में केवल एक ही दस्त हुआ और तीन सेर दूध का अरारोट 
पिला दिया गया। उस दिन महाराज को काइ पीड़ा न हुइ। इन तीन दिन में १८, २० 
ताश्ञअतिदिन महाराज का स्वास्थ्य पूछन के लिय आये जिनका उत्तर भी डाक्टर लछमनदास 
को ही देना पड़ा ओर अंग्रेज़ी की चिट्टियां का उत्तर भी वही लिखते थे क्‍योंकि महाराज के 
पास उनके अतिरिक्त अन्य कोइ व्यक्ति अंग्रेज़ी जानन वाला न था। चौथ दिन डाक्टर 
लछमनदास आबू के प्रधान मेडिकल आफिसर के पास इस विचार से गये ताकि उनसे एक 
दो मास का बिना बेतन अवकाश लेकर महाराज की चिकित्सा निश्चित्‌ होकर कर सके | 
डाक्टर रपेन्सर ने उन्हें देखकर बड़ा आश्वय प्रकट किया और कहा हमने तुम्दें झजमेर जाने 
की आज्ञा दी थी तुम वहाँ क्यों नहीं गये। वहाँ के सिविल सजन के दो तार आ चुड़े हैं 
तुम चार दिन से बेपता थे। हमने सममा था कि था तो तुम किसी खड में गिर गये या 
तुब्हें सिं्द आदि कोइ हिंस पशु खा गया | इस पर डाक्टर छमनदास ने सब वृत्तान्त उन 
से कहा ओर-छुट्टी की याचना की ओर कहा कि खामीजी हमारे धार्मिक और जातीय 
नंता हैं, उनको सेवा करना हमारा परम कत्तंब्य है। बहुत कुछ 
डाल्टर कछमनदास अनुनय विनय करने पर भी उसका हृदय न पसीजा और ७सने 
को छुट्टी न मिली छुट्टी देना स्वीकार न की और यह कहा कि हम और डाक्टर 
गुरुचरण स्वामीजी की चिकित्सा भली प्रकार कर लेंगे। डाक्टर 

लछ्मनदास ने जोधपुर के बेंगले पर आकर अपना त्याग पत्र लिखकर एक भृत्य को डाक्टर 
स्पेन्सर के पास पहुँचान के लिये दिया, परन्तु महाराज ने उसे देख लिया और स्वयं अपने 
सप्तमीजी ने; व्यकशपत्र हाथ से उसे फाड़ डाला। कया ठिकाना है महाराज के पर- 
काद डाछा हित चिस्तन का ! सृतध्यु के मुख में पड़े हुए भी जब कि डाक्टर 
ललछमनदास के रहने से मृत्यु का कबल होने से बचने को कुछ आशा 

भी उन्हें यह सदा नहीं हुआ कि उनके कारण डाक्टर को कुछ क्षति पहुँचे। अगले दिन २५ 
अक्टूबर को डाक्टर मे दूसरा व्यागपत्र लिखकर डाक्टर स्पेन्सर को 

ध्याम पंत्र दिया पर दिया, परन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उस दिन कनेल सर 
अस्तीकार प्रतापतिंह भी आयू पहुँच गये थे । उनके द्वारा डाक्टर स्पेन्सर ने 

द महाराज, को कहला भेजा कि भाप डाक्टर लछसनदास को अजमेर 
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जाने दें हम स्वयं आपकी चिकित्सा करेंगे। इस पर महाराज ने तथा अन्य लोगों ने डाक्टर 
लछमनदास,को समझाया और उन्हें अजमर जाने को बाध्य किया। डाक्टर साहब दो तीन 
दिन की चिकित्सा के लिये ओषधि लिख आये | विदा होते समथ 
डाक्टर छछमनदास उन्होंने महाराज से प्राथ्ना की कि यदि फिर आपको कुछ पीड़ा 
हो तो आप अजमेर चल आये और मुझे परिडत भागमल साहभ 
जज के बंगले से बुलवा लेबें। इतना कह कर वह विदा हुए। विदा होते समय उनके तथा 
महाराज के नेज्न अश्रपुणं थे। कनल सर ग्रतापसिंह ने महाराज से बहुत पूछा कि थदि 
अलीमरदानखाँ ने आपकी विष दिया हो ता आप कह दें, हम उस पर अभियाग चलावं | 
परन्तु महाराज न कोइ उत्तर न दिया | उनके चले जाने के बाद डा० 
रोग का पुन. स्पेन्सर की चिकित्सा आरम्भ हुई परन्तु वह आरम्भ से ही प्रतिकूल 
आक्रमण पढ़ी और दस्त फिर आने जगे। २४ घण्टे में ७, ८ दस्त आ गये 
तब लोगों ने महाराज से अजमेर चलने को प्राथ्ना की परन्तु वह 
राजी न हुएण। जब बहुत कुछ कहा गया तो उन्होंन कहा कि २० दिन के पश्चात्‌ चलैंगे 
विशेष भाम्रह करने पर महाराज ने कहा हमारी इच्छा तो अजमेर जाने की है नहीं, परन्तु 
जाप लोगों का भआग्रह है तो अजमर चले जा-गे। 
मरठ स मुन्शी लक्ष्मणस्वरूप, फरुखाबाद स पं० लक्ष्मीदत्त, 
भक्तों का समूह. बाबू शिवदयालसिह तथा बम्बइ से सवकलाल कसंनदास २३ अकछ्षर- 
बर को ही आबू पहुँच गय थे। ठाकुर भूपालसिंह तो माग से ही 
महाराज के साथ आत्ू आय थे। जिस सद्ृदयता से ठाकुर भूपालसिंद न महाराज की 
सत्रा की उस सहृदयता से तो काइ पुत्र भी अपने पिता की नहीं करेगा! 
भक्त भोपारर्सिद_ वह ही महाराज का मल मृत्न उठाते थे और मल से सने हुए बस्तर 
की सेवा घात थे परन्तु तनिक भी घृणा वा ग्लानि नहीं फरत थे। इस सवा के 
लिये आयंसमाज उनका सदा आभारी रहेगा। उस समय महाराज 
की यह दशा थी कि निबलता सीमा का पहुँच गई थी, बोला बहुत कम जाता था, मुख, 
जिह्ा, कए्ठ, सिर पर ऑबले पड़े हुए थे। बिना दूसरों की सहायता क न बैठ सकत थे 
ओर न करवट ही ल सकते थे, हाथ पाँव बहुत ठण्ठे थे, पानी तक कणठ से नीचे कठिनन! 
से उतरता था, अन्तदोह् भी अधिक था, परन्तु हाश-हवास ठीक थे । 
अजमेर 
अन्त को २६ अक्टूबर को महाराज आबू से अजमेर के लिये रवाना हो गये। 
अन्तदाह के उपशमनाथे वह दही खाना चाहते थे, परन्तु मांग में 
रात्रि में दही खाया किसी स्टेशन पर दही न मिला, आदूरोड़ पर भी न मिला, यद्यपि 
एक सर का १) रुपया देना चाहा। आवुराड्ट से मन्‍्त्री आयेसमाज 
नानान को तार दिया कि खामीजी अजमेर जा रहे हैं, तुम स्टेशन पर दही लेकर उपस्थित 
रहो । जब गाड़ी नानान पहुँची ता मन्त्री दही लकर उपास्थत थे। महाराज ने २, ३ अंजलि 
भर कर दही खाया। रात्रि के ९ बजे के समय दही का खाना विष द्वांकर लंगा। गाड़ी ४ 
बजे रात्रि के श्रजमेर पहुँची। कितने ही प्रेमी जन स्टेशन पर मद्दारा ज के दशनों के लिए आये 
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हुए थे। उन्होंने देखा कि महाराज फ़स्ट छास के दर्ज में लेटे हुए हैं और:दो तीन आयपुरुष 
पास बैठे हैं। महाराज की दशा देखत ही सब लोग घबरा गये। चार 

सब छोग धवरा गये. मनुष्यों ने महाराज को गाड़ी से उतारा, परन्तु उतरते ही मूछित हो 
गय। फिर उन्‍हें पालकी में अत्यन्त. सावधानी से लिटा कर बहुत 

धीरे धीरे मसूदे के ठाकुर साहब के बेंगल पर ले गये और एक कमरे में पलड्ग पर लिटा दिया। 
उस समय भी महाराज गर्मी गर्मी चिद्ठा रहे थे यद्यपि वह समय सर्दी का था और भनन्‍्य 
लोगों को सर्दी माल्यम हो रह्दी थी। इस पर कमरे के सब द्वार खोल दिये गये, परन्तु फिर 
भी महाराज गर्मी गर्मी ही कहते रहे। स्टेशन से ही एक मनुष्य को डाक्टर लछमनदास को 
बुलाने के लिए परित भागमल को काठी पर भेज दिया गया था। उसने जाकर डाक्टर 
लछूमनदास को जगाया और वह उठकर तुरन्त ही मसृदा की कोठी पर पहुँच गय । उन्होंने 
जाकर महाराज को देखा ता उन्हे निमोनिया के प्जे में पाया । उन्होंने मह्ठा कर कहा कि 
स्व्ामीजी ने कोई अपथ्य किया है। इस समय उन्हें यह ज्ञात न हुआ कि क्या अपध्य किया 
है और उन्होंने नियमपूवक निमोनिया की चिकित्सा आरम्भ करदी । ९ बजे उन्हें ज्ञात हुआ 
कि मागे में आते हुए रात्रि में खामीजी ने दही खाया था। वह राय भागमल की कोठी से 
मसूदा को काठो पर चल आय॑ ताकि हर समय महाराज के पास रह कर उनको चिकित्सा 
कर सके। उन्होंन देवन्द्र बाबू को लिखा था कि दिन रात परिश्रम 

दशा कुछ सुधधची करने से स्वामीजी की दशा कुछ सुधघरी। उन्हाने स्वामीजी के 
कमर में श्रम्म सिलगवा कर उसे गम कर रकक्‍खा था। उन्हें थोड़ी 

देर के लिये कहीं जाना पड़ा। उनके पीछे महाराज ने आग्रह करके अपना पलड्ड दग्वाज के 
पास डलवा लिया जहाँ शीतल वायु आ रही थी। जब डाक्टर 

स्वामीजी का अपथ्य वापस आय ता उन्होंने महाराज का पलड्र दरबाजे फे पास पड़ा 
देखा। वह सेवा करने वाले पर बहुत बिगढ़ ता उन्होंन कहा कि 

कि हम क्या कर, स्वामीजी ने हमें ऐसा करने पर बाध्य कर दिया। इस कुपथ्य स रोग का 


पुनः आक्रमण हागया। 
शांग का पुनः आक्रमण हान पर श्री महाराज ने अपने स्वीकार पत्र का प्रतियाँ सब 


लोगों का बेंटवाइ और कइ शाल ञआदि जिनका मूल्य १०८००) था 

दा० छछमनदास ने १२००) दह्ोगा डाक्टर लछमनदास के सामने रखवाये ओर उन्हें देने 
पुरस्कार न लिया चाहे। डाक्टर साहब न कहा कि महाराज यदि मरे पास घन हाता 
तो में इतना घन आपके एक एक लोम पर निदछावर कर देता । इस 

पर महाराज ने कहा कि सश्े आये ओर अयात्रत्त के सपुत ऐस ही हात हैं। यह कहते हुए 
महाराज के नेत्रों में आँसू डबडबा आये और डाक्टर साहब के नत्रों से भी अश्रधारा बह निकली । 
अजमेर पहुँचने के दूसरे दिन राय भगतराम जज और सरदार भगतसिह एग्ज़ी- 

द क्यूटिव इच्ीनियर महाराज का देखन आय ता उन्हांन डाक्टर 
डाक्टर छछमननास लछ्छमनदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि इन्होंने मेरी सवा बड़े 
के प्रति कृतज्ञवा. प्रेम से को है और जो भी आषधि मुझे इन्होंन दी उसका तात्कालिक 
फल हुआ द्वै। यदि में इनके साथ ही अजमेर चला आता तो बहुत 


टपि दयाननन्‍द का जीवन-चरित 


0 ०८- ऑन 






























का, हक "| मर भ3 33334 नक मनन कक पक कमल सन ; 0 शी ही ४3%. 5 











श्‌ _दाहला ५, कऋख , ब्ञृ हज तब 5 हक 7६ हे के 
१0३७ 4६६, ४ | ० शक, 7 एः 3); /१ न, जे (हॉ, १३ है. का | है. 3 शक है ४ ५; १३ # 5 और कारए5 
१८७३ ० कप ७) १५६ पी पृ (॥ 7 हो ७३. ० ४ 4६ ७ की पा: ह ४ ४. १ हि था हे कप द है : . ॒ 
+ ू ५१/ /0५६ न 3 $. '*, धक की है 7 घ * । 
रस !' ४ / ५५ री (* $ 2. | हा ९ / हे भव हट १ 0५ 37 १६६ /४ ह १५ न ५०6 |. हे *५ डे हन |+ $ ; है 
भव | मा 2 पे ५ ३३ ५, है ही ३८ रुक. ५ कफ 5 ४; ४ 
५ हि ९ (१ , पल ओ ४ 0४४५ ॥ डे १ ५५, * १५ 0 हट है है था भर न्ण् कप कक 2 कह २ हद ॥> ५ ३ 5. 
जहा /्ा भ 35 ४ ४ न कण 5 रे १2% ३६42६. * 
है ५ | हर भव हि अर कह (228 का 5 9 ५ धर 2९ *, + है हा * 5०8 0) के 3 09 ५ भु न 40 ४ ४ 
०) 92%. 3.25 हू > कं ४2 (08 || ं शक रे ॥+ हा पे ५ है ा ल्‍ + 
62 | कक! के ५४7 6 7), था 
* "5 किक ढक, रे, 0 बडा कि 5 जार के + 
रे की १ पा +. * ॥ _। ५ 
!3 कम ७ है: & ५ लॉ. ॥3 २07 5 शक ४ 
५३... न्‍ .. अ 3. “को 0705 727 चेक पड: ८, 5 5 क 
हैक ४ - हे ३ $ ० ०३: ७ कु हा हक. ही » ५ 
4 के । क ५ अ 
के पा अर । | भ | हे पल] $०, 
& कक 9 ४ $ ३. + 
+ श 9 ५ दा मल 6 0 हे ७ 4 
2.१ !2 2, 2 7 20 7 ४ 
8 कर नव जी एक ४ 
» #, है ६ कै ८ 5 #: 5 & कक है पक कफ हि के 2 ; 
ला 9 हे ७ ५ ४४ है ! कप 2८ ५ जाली कर का ,*ु हल ६ ० 
0 30 3 आम दल जल 4 ४ है : पर ७ ४ ) 
8 ! रे * है है 228 # "3६7५ कप है * है कह हे पु फ 7), 
+' ' थ कई न पे के + ० » ४० है ४5 है # ९ * 5 
५ | र॒ 










) ॥ है ४ 48३४ मे पा हे है हू 
के ५ 3 4 फपु शा भर क. # फ 
२०७ न ८५ 8१ ४६ ५7. १० ह 
के हे के ध 
+ «)डहत 5 ? * रा 
720 7 /7 हक , ३2 5, - हा ले 
$ %५४- ३६ कं. ] न |] (५१ + 
के # हू | हर ४ ४ १ ७ है का * 
१ दा तक 5. पद न 
के ॥4 5 ० स् । र्ड 
डे कर हे क कि 
५ है ! * हो हो. मे ॥ ल्‍ ह 
| रा ध $ 
8 ; ७ 33 «६ 9 दे 
न । | हे * + 
४ हा * 
डा ला हक ) 
को. 2 59 हट ड पड ह हा ५ 
हे मर डा [ 
औ 2 0, 38 | ५ है 
हब 7.05 ह 
हे हद! * ४ + अंक ० $ ४ शो 
॥ कि हज हक कक ल्‍ 
आम 0 4207 र ४+२-७क 
4. डा हक 
/ !.. ७ प है ५ * 
५ 48 
52 ३४०४ हि । है 
| ध ह 
870 « 5 ) ष / कि हर 
भय पा | न्‍ + ०7 
॥« भर १७ ड़ 
४ हि के... फ #. 5 कु ह 
९. - ४५... ५ ध ५ 
घी ह ५ ५25 ! (. 8 के 
* । | पु 
४०% हर । 
कै क 
पर कै 
हे 
* डक के कि । 
+ + ०५७ 
डे 
| ५ * । पर 
रे | #* "+०५ | / 0६ ६५६ ५ .७००७६/फ 
के है के |, न्‍ अंक क्रकिकों ८ 0) 


जे » हा हो 
5 
8 
के ह 
शब/छ 

! ' ३९ 3४५ > ! 
२७५ 4 ४७०१4 ४७४६८. 
४ 
हल 


ड़ पथ हे 
हे रे श्र ४ रो 


व न के 


४ /५भक्रआकत ४०११७ 


ह 





घट मील 
3 
प 
३ 3. 
के 
न 
नह 
श्ड 
ड 


५ 
डर 
है उर, 
॥ 

हु 
हैँ 
क>न > ।+ “7 


३, ४ रा ; छ तु ७ हे ४ 
७४ । ! ' है 
हर कह हे प०क ५ कलमिबजाणणल (हम है कब ' 

0५, १ #ह॥ 2१०७ «५ ० - ह 


ह के 


| 
रे ॥॥ 
डे 


न प्रचभ जज ल- अशसथ जा 


] 
न 5 
) 
४ 
५ ह 
शक 
हे है! पर 
४ है “| 
है, # + 
रे घ भुए 2] + 


हक कर एडर+ ५..! 
ड़ अ 


















! का |. ५ ५ ५ ६ जी न्‍) है 
ही अऔकण 3 ०, है 53 पे ँ *, -५" "* 
जा ॥ [६66 है) जाल + आफ. है 5 फ ५ हे ! ' ह हा] १ न ५ +ॉ के 20 ३ ४ 
० अल 8 मकर 0 न ४ + ब 0 ३ ४ कर कै 5 * ! ५ 2५४४ 68। ४! «१६ ६» ! ० का 
+ रू ५ है. 28 ड क्र 5 + ० + १ रैंप रु ५ ॥ ७ ५ का (पे ५ कक 0 ४ ; बे 
मा है गा 5 को 75 “कि! ड़ [9 ,0 8 /* /» है हे + ! ३2४ ) न्‍ शा! ' | 
० ५ । ० के सर ४ ; 0 *े ( धार पर नही / 
2 बढ « ७ के + भ आह है रा * ४७ हैक मर | ५ * 
५ ७ 0 2 40 ाहछ 0 हरदा शक 3 ० लदककक भी है ह ; | | डी, हा ५ ४ 
१6 67 कक आर | का लटक टब पर के न्‍ मी यश 
हे: हक 28 + । * ! 0४% *#ी २ ४ न (+ 
202 का ७ कह की (कक अर ला आकर 23 
४ 20 775० ५ 2 ४ | ॥7 ९), की 
आम 


प डर (४ >> टय #" 
» 3 0 कहाँ १2, 2) ३ ०2 हु 0१200. / 


५ 

4 $, डी 7.5. ७ । है है +..॥१ 4 
आई) 

! हे 












शक है डा ) ५ 
किम $ +ह ( का 0 
हक शा + ५ 9 हे का, 
हे ह | 2 (4 4०० | 
ध ५ 
न्‍ ५७ पे 
"« ' ४. ४2 073) 
8, रह + ५ कह. 
रे 3३ ६६९ करी: 5 
; न ् । | बहछत % ५ 
ए हक न * या आकत ज ः ह पु ५ »क* । 
४ ५8३ है (2४ श्र बा + ५ +  ॥4+ / भी 
+ हे हे बे! | मु न कह, भर 
के ।. 5 &;' +"४ 4 
४ ४०, १ । | न 
॥ ७५ दी] ४ ' 2 007 400 “2 20 की 2 की आज 3 आदत दी पे ' 0 
भा 9 & हट हु5 हक न्‍ 404१५ के है ६० 28 बे ७ रस 5 ५ हा | ४70१ ५ है 22० ६8 
न मा अ+ 7 १० ०६०० को 2. + 0 पर 4 के ४ «५,७४४ ही 2 २५% ०६ की ता 55 , ५४ हा! १. ४४0१ #/ 2 0४८४ दौँ९ -५  # * *' ५. भा ि:रबामभापयावााभाशााााञअकाकाानान्‍ा राम भा लक 
४ ' * दर [7 हि री 07 0, ५ ह. 7०४५ ! 6१ 8 «रे 3 (रत ही 5 कफ कि है किए वर (बे ९कलामाधाकाकाभलाभाक 
के 'ह्०, पक कप] 5 "्ज 2. , 78 फे 
है. बडी डर ' है जा ।६ १, त ९५१५ 





५ हे सदा करनी । 
| पाचक की ( भरा रक्षाथ ) रपये दे | ह 


विप ठ्ने वार्ट जगनीोा 


फजथक जप पक, अमिद्ण) >+फिक- 
#: "० के हि 


आया कल+++ 55 


ड़ 


त््‌ 





अजमेर 


कादा, 


>च 
है 3 + 


सिनाय 


तर 


लहआा <- 


च् 


। 5 
की 
शो 
)४$ 


१ मे 


त वर 


ऑकपी ० 


बा 


कर 


न्ज्प्कु 
स्च्कू 
व 


का दहा 


दयानब्न- 


१९४० संवत्‌ ] साष्टारिंश अध्याय ( अजमेर ) [ ३४९ 


अच्छा होता। दोनों महानुभावों ने महाराज को सान्त्वना दी कि अब भी परमेश्वर आपको 
क्‍ शीघ्र नीरोग कर दवेगा। महाराज ने उनसे यवनों के छल का वणन 
ओपणि में विष किया इसस प्रतीत हाता है कि उन्हें सन्देह था कि अलीमरदानखोँ 
ने उन्हें ओषधि में विष दिया है। दानों महानुभाव थोड़ी देर बैठकर 
कचहरी चले गये। तब महाराज ने कहा कि दमें मलदा ले चला । परिचया करन बालों 
ने कहा कि ऐसी दशा में केसे ले चलें। जब आपको आराम हो जायगा तब ले चलेंगे तो 
महाराज ने कहा कि दो दिन में आराम हो जायगा। 
२९ अक्टूबर को लाहौर स परिडत गुरुदत्त और लाला 
पं० गुरुस का अजमेर जीवनदास आा गय। और उदय पुर से पणिडित माहनलाल विप्णुलाल 
में आगमन पणस्या भी आ पहुँचे जिन्हें महाराणा सजह्नसिंह न महागज का 
स्वास्थ्य-समाचार लान और चिकित्सा में साहाहाय करन के लिए भेजा 
महाराणा को चिन्ता था। महाराणा न उनस यह भी कह दिया था कि यदि महाराज का 
देहपात ही जाय तो हमें सूचित करना ओर हमारे अजमेर पहुँचने 
तक शव का दाह न द्वोने देना ताकि हम श्री महाराज के अन्तिम दशन करने का सौभाग्य 
प्राप्त कर सकें । 
डाक्टर लछ्यमनदास कहते हैं. कि स्वामीजी ने अलीमग्दानखाँ से कहा था कि हमें 
कोए बद्ध है, आप हमें जुद्लाब दे दीजिय और उससे अ्रंग्रेज्ञी रेचक 
एक और किंवदस्ती ओषधियों के नाम और गुण भी पूछे थे। अलीमरदानखाँ न *र 
ह रेचकों के साथ क्रोटन ऑइल ((070॥ 0) का भी उल्लेख किया 
था और उसका यह्‌ युग बताया था कि ज़िह्मा पर उसकी एक बूँद रखते ही दस्त आने 
लगते हैं। साथ ही उनसे उसके दोष भी बता दिये थे! परन्तु महाराज ने उसे द्वी खाना 
पसन्द किया । प्रथम उन्होंने दो बूँद खाई । उससे दस्त नहीं आये। फिर दो बूँद और खाई 
परन्तु फिर भी कोई दस्त न हुआ, तत्र दो बूँद और खाइ'। उनके खात द्वी दस्त जारी हो 
गये और उनकी संख्या ६०० तक पहुँच गई । 
हमें यह बात अलीक प्रतीत हाती है। डाक्टर लछमनदास ने तो यह बात किसी 
से सुनी दी हगी, वह खय॑ तो जाधपुर में थे ही नहीं। डाक्टर सूरजमल जा राग के आरम्भ 
से महाराज को देखते रहे और जोधपुर से पाली तक उनके साथ रहे क्रोटन ऑइल 
( (:०॥0॥ 0 ) का ज़िक्र तक नहीं करते और न दस्तों की संख्या छः: सौ बताते हैं | 
डाक्टर सूरजमल का ही कथन अधिक विश्वसनीय है । 
डाक्टर लछुमनदास ने फिर से परिश्रम किया ओर निरन्तर प्रयत्न करने से वह फिर 
मद्दाराज को नीरोगता की ओर ले आये। उन्होंन मदह्दाराज के 
रोग फिर कम हुआ. शरीर की अवस्था कुछ सम्भली देखी तो बह राय भागमल के यहाँ 
भोजन करने चले गये और रोगी सेवकों से कह गय कि अब ऐसा 
न होने पावे कि स्वामीजी फिर शीतल वायु लग; बैठें । परन्तु शोक है कि उनके चले जाने 
के बाद महाराज न फिर अपना पलद्ड बाहर बरामदे में सिकलवाने 
पुनः कुपभ्य... पर आम्रह किया और उसे निकलवाकर दी छोड़ा। दं! वी घस्टे 
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के पश्चात्‌ जब डाक्टर साहब वापस शञ्ाये तो क्‍या देखते हैं कि महाराज का पलक बरामदे 
में पड़ा हुआ है. और उनके पास पण्ड्या मोहनलाल और एक दो पुरुष और बैठे दुए हैं 
और महाराज शुद्ध वायु की प्रशंसा कर रहे हैं। जब यह लोग चले गये तो डाक्टर साहब 
ने महाराज का पलड्ू फिर कमरे के भीतर डलवाया ओर परिडत गुरुदत्त से कट्दा कि 
स्वामीजी को आज फिर रोग का आक्रमण होगा ओर तीघम्र आक्रमण होगा। राक्रि में 
डाक्टर लछमनदास और परणिडत गुरुदत्त बारी बारी से जागते रहे। 
म॒मूपुं दशा ११ बजे के समीप डाक्टर साहब सा गये ओर परिडत गुरुदत्त जागते 
रहे । अभी बारह भी बजन नहीं पाय थे कि पणरिडत गुरुदत्त ने 
डाक्टर साहब को जगाकर कहा कि स्वामाजी का श्रास चलता हुआ प्रतीत नहीं हाता और 
नाड़ी भी नहीं मिलती | डाक्टर साहब तुरन्त उठे और उन्होंन ग्लास लगा कर कुछ रुधिर 
फेंफड़ों में से |नकाला जिससे श्वास की गति भी ठीक हो गई और नाड़ी भी धामी धीमी 
और बारीक चलने लगी। थोड़ी ही देर में दशा सम्भल गई । 

पं० लेखराम कृत उदे दयानन्द-चरित में जो चिकित्सा डाक्टर लछमनदास ने की 
उसके विषय में केवल इतना ही लिखा है कि डाक्टर साहब ने बहुत 
भआ्रान्त सम्मति प्रयत्न किया और अनक दवाएँ दीं परन्तु उनस लेशमात्र भी लाभ 
न हुआ | हम डाक्टर लछमनदास के कथन को दी सत्य मानते हैं। 
उक्त दयानन्द-चरित्र में २९ अक्टूबर की दशा का जो वर्णन है उससे भी डाक्टर ललछलमनदास 
के कथन का समथन होता है। उसमें लिखा है कि स्वामीजी का चित्त घबरान लगा, 
उन्होंन कहा कि हमें बिठा दं। जब बिठा दिया तो कहा छोड़ दो हम बैठे रहंगे। सो स्वामी जी 
बिना सहारे अच्छे प्रकार बैठे रहे | परन्तु श्रास शीघ्र शीघ्र चलता 
रात्रि को घबराहट. था जिसे स्वामी जी रोक रोक कर फिर शीघ्र ही बलपूथक बाहर निकाल 
देत थे और कुछ इश्वर का ध्यान भी करते थे इतन में सन्ध्या हो 

गई । “जब अद्भ रात्रि का समय आया तब स्वामीजी को घब्रराहुट होने लगी । 
महाराज के पलद्न का बाहर बरामदे में डालने का ऊपर के वर्णन में उल्ेग्व नहीं है 
परन्तु उनका पलड्ड पर बिना सहारे बैठे रहना वास्तव में डसी कुपथ्य 
डाक्टर लछमनदास को प्रकट करता है जिसका उल्लेख डाक्टर लछमनदास करते हैं 
का वर्णन सत्य है. और उद दयानन्द-चरित का यह लेख कि अद्धरात्रि को स्वामीजी 
का बहुत घबराहट हुई, डाक्टर लछमनदास क॑ उस कथन की पुष्टि 
करता है कि उन्होंन परिडत गुरुदत्त से कह दिया था कि आज राज्नि में राग का तीत्र 


आक्रमण द्ोगा । रु 
३० अक्टूबर को दीपमालिका का त्यौहार था। उस दिन डा० लछमनदास ने प्रात:- 


काल हाते ही लोगों से कहा कि अब जब तक कोइ दूसरा डाक्टर 

अब जिकिस्सा न चिकित्सा में योग न देगा तब तक में चिकित्सा नहीं करूँगा । लोगों 
करेगा मे उत्तर दिया कि स्वामीजी की सेवा आपके सित्राय न कोई डाक्टर 

ही कर सकता है और न कोई अन्य मनुष्य । डाक्टर साहब ने 

क॒द्दा कि अब स्वामी जी का अम्त समय मात्ठम होता दे क्योंकि जब ही खाभीजी के आराम 
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होने की सूरत होती है तब ही वह कोइ न कोई कुपथ्य कर बैठते हैं। यदि स्वामीजी का देह- 

पात हो गया तो लोग मुझे मूखे बताएँग। जब डाक्टर साहब ने बहुत आप्रह किया तो लोगों 

ने कहा कि यदि आपकी यही सम्मति है तो आप जिस डाक्टर की सम्मति अपनी सम्मति 

में मिलनी चाहें उस ले आवें। इस पर डाक्टर साहब अजमेर के सिविल सजन डाक्टर 

न्यूमैन को लिवा लाय। डाक्टर न्यूमैन ने जब महाराज को आकर 

अंग्रेज़ सिविल सजंन॑ देखा तो आश्रय से कहन लगे कि रागी अत्यन्त विशाल काय, सुरृदढ, 

का परामश वीर और राग को सहने वाला है। इसकी श्आाकृति से ही ज्ञात 

होता है कि इसका रोग असझ्य है, परन्तु यह अपन को दुखी नहीं 

मानता । यही है जो ऐसे उप्र रोग में भी अपने को सम्भाल रहा है और अभी तक जीवित 

है। इस पर डाक्टर लछमनदास न उनसे कहा कि यह्‌ स्वामी 

डाक्टर ग्यूमेन का. दयानन्द सरखता हैं जिनका नाम आपने सम्भवत: सुना होगा । 

भा्षर्य डाक्टर न्यूमैन ने यह बात सुनकर शोक प्रकट किया और महाराज 

के धैये को प्रशंसा की। उस समय महाराज के कण्ठ में कफ की बड़ी 

प्रबलता थी जिसके कारण वह बोल नहीं सकत थे और डाक्टर न्यूमैन के प्रभों का उत्तर 

संकेत मात्र से देत थे, परन्तु सुनन और समम्नने की शक्ति अक्षुएण थी। पहले तो डा० 

न्यूमैन ने महाराज के ब्रद्मचय-रक्षित शरीर को देखकर कहा कि इन्हें निमानिया नहीं है, 

परन्तु जब डाक्टर लछमनदास के कहने पर स्टेथरक्रोप यन्त्र लगाकर देखा तो डाक्टर 

लछुमनदास की सम्मति का कि मद्दाराज का एक्यूट डबल निमोनिया है समथ्न किया | 

जब डाक्टर न्यूमैन न देखा कि मद्दाराज को कक बहुत सता रहा दे तो उनके मुख में थोड़ा 

सा गौ का दुग्ध डाला, परन्तु उससे कोइ लाभ न हुआ | डाक्टर लछमनदास ने अपने 

सब नुसख्रे जो वह महाराज का देत रहे थ डाक्टर न्यूमेन को दिखाये। इन्हें देखकर 

डाक्टर साहब ने कट्दा कि निमोनिया के लिए यह बहुत अच्छे हैं, यदि चाटो तो इन 

ओषधियों में डिकाकशन आफ सनेगा और बढ़ा दो, नहीं तो उसकी कुछ अधिक आव- 

श्यकता नहीं है। बाह्य उपचार के विषय में डाक्टर लछमनदास ने कहा कि विरपन तेल 

मल कर रुई बाँधी जाती है। डाक्टर न्यूमैन ने कहा, में ऐस रोगी 

डाकटरों में मत-मेद के राइ की पुलटिस बंधवाता हूँ। इस पर डा० लछ्षमनदास ने कहा 

कि मेंने योरोपियन लोगों की चिकित्सा में राई की पुलदिस को 

लाभकारक पाया है, परन्तु भारतीय लोगों की चिकित्सा में नहीं । यह कह कर डाक्टर 

न्यूमैन चले गये। उक्त उदूं दयानन्द-चरित में लिखा है कि डाक्टर न्यूमैन ने ३, ४ सेर 

अलसी को दूध में पका कर उसकी पुलदिस बाँधने को कहा था। डाक्टर लक्षमनदास 
कहते हैं कि राई की पुलटिस बताई थी । 

दूस बजे ३, ४ भय पुरुष डाक्टर न्यूमैन के बैंगले पर गये और उनसे कहा कि 

जब आरम्भ में आपने कहा था कि सखामीजी को निमोनिया नहीं है 

डाक्टर स्यूमेन ले. तो हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे । इस पर डाक्टर न्यूमैन ने कह्दा 

परामपरौ कि स्टैथस्कोप लगाने पर ज्ञात हुआ कि डाक्टर लछभमनदास का 

निदान ठीक है। खामीजी को एक्यूट डबल निमोमिया है। फिर 
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आय पुरुषों ने पूछा कि डाक्टर लछमनदास की चिकित्सा केसी दै तो उन्होंने कद्दा कि 
यदि दस अंग्रेज़ डाक्टर भी मिलकर चिकित्सा करते तो इससे बढ़कर न कर सकते थे । 
मेरा उनसे भेद केवल बाह्य उपचार के विषय में है सो यद्द अपने अपने अनुभव की बात है। 
डाक्टर लछमनदास बहुत अनुभवी चिकित्सक हैं। फिर आय 
मरना जीना दोनों. पुरुषों ने पूछा कि अन्तिम परिणाम क्‍या हागा तो डाक्टर न्यूमैन ने 
सम्भव है कहा कि सम्भव है कि ऐसे रोगी का थोड़े घरण्टों में दी प्राशान्त हो 
जाय और यह भी सम्भव है कि बच जाबवे। आय्य पुरुषों न पूछा 
कि क्‍या चिकित्सा हानी चाहिये ९ ता डाक्टर न्यूमैन ने कहा कि वही जो डाक्टर लछमनदास 
कर रहे हैं। आय पुरुषों का अन्तिम प्रश्न यह था कि पुल्टिस लगाई जाते या नहीं। इसका 
उत्तर डाक्टर न्यूमैन ने यह दिया कि मेरे अनुभव में पुल्टिस लाभदायक सिद्ध हुई है। इसके 
पश्चात्‌ आये पुरुष लौट आय | 

वापस आकर उन्होंने राइ की खूब गम गम पुल्टिस पीठ पर लगानी आरम्भ करदी। 
इस पर डाक्टर लछमनदास न परिडित गुरूदत्त से कहा कि वैसे 
राई की खूब गर्म स्वामीजी दो चार दिन और जीवित रह जाते परन्तु अब शीघ्र ही 
पुष्टिस उनका शरीरपात हा जाबेगा। सम्भव है कि आज संध्या तक ही 
उनका शरार न रहे । परन्तु लोग ५, ६ घण्टे तक पुल्टिस लगाते दी 
रहे। परिणाम यह हुआ कि स्वामीजी की पीठ पर छाले पड़ गय। उक्त उद दयानन्द-चरित 
में लिखा है कि पुल्टिस केवल आधी घड़ी तक ही लगाई गई थी और फिर स्वयं महाराज ने 
ही यह कह कर कि इससे क्या द्वाता है, उसका लगाना बन्द करा दिया था और कहा कि 
अब हमारा अन्त समय है, सब उपचार छोड़दा। श्रतः दवा आदि देना बन्द कर दिया गया 
था। ११बजे महाराज के श्वास को गति बढ़ने लगी और वह कुछ कुछ बालन लगे। उन्होंने 
कट्दा कि हम शौच जाएँगे। लागों न उन्हें शौच की चौकी पर बिठाया। शौच के पश्चात्‌ खवयं 
पानी लिया, द्वाथ घोये और दातन की, फिर उन्होंनें कहा डि हमें पलड्ढ पर ले चलो। पलब्ड 
पर कुछ देर बैठकर लेट गय। श्रास बड़े वेग से चल रद्दा था और ऐसा प्रतीत होता था 
कि महाराज श्वास रोक कर इश्वर का ध्यान करत हैं। किसी ने उस 
आज आराम का समय उनसे पूछा कि आपका चित्त केसा है तो कहा कि अच्छा 
दिबस है है, एक मास के पश्चात्‌ आज आराम का दिवस है। लाला जीवन- 

दास ने उनसे पूछा, आप कह्दाँ हैँ तो कहा कि इंश्वरेच्छा में । 


चार बजे मद्दाराज ने आत्मानन्द को बुलाया। वह्द आकर सम्मुख खड़े हो गये । 
महाराज ने उनसे कहा कि या तो पाछे खड़े हो जाओ या सिरदाने 
शिष्य से प्रभऔ. बैठ जाओ। तब महाराज न उनसे पूछा कि आत्मानन्द क्‍या चाहते 
शिष्य का उत्त हूं। ? उन्होंने कहा कि इश्वर से यद्दी चाहते हैं कि आप अच्छे हो 
जायें। इस पर कुछ देर ढद्दरकर मद्दाराज बोले कि यह देह है 
इसका अच्छा क्या दहाोगा। फिर आत्मानन्द के सिर पर हाथ रखकर 

बोले कि आनन्द से रहना।. 
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एक संन्यासी गोपालगिरि काशी से महाराज को देखने आये थे । उनसे भी मद्दाराज 
ने यही प्रश्न किया जा आत्मानन्द स किया था और उन्‍होंने भी बही 
संन्‍्यासी से भी उत्तर दिया जो आत्मानन्द न दिया था। तब उनसे भी महाराज ने यही 
वही प्रश्न कहा कि गापालगिरि अन्‍्छे प्रकार से रहना । महाराज ने दो दुशाले 
ओर ९००) रुपये मैंगव्राय और कहा कि आधे आधे आत्मानन्द 
और परिडत भीमसेन का दे दो, परन्तु उन्होंने नहीं लिय। 
चार बजे के समय बाहर से आये हुए पुरुष महाराज के समीप गय और सामने 
खड़े हैं। गये। महाराज न सब का ऐसी क्ृपाहष्टि से देखा कि उसका वरणुन नहीं हो सकता, 
माना वह सब से यह कह रहे थे कि उदास क्‍यों होत है', सब को पैय घारण करना चाहिये। 
उस समय मद्दाराज के मुख पर किसी प्रकार के शोक व घबराहुट के चिहन न थे। 
अपन घारतम कष्ट का इस प्रकार सहन करत थे कि मुख स एक बार 
झत्ुसानब्रिध्य में. भी हाय या अन्य कष्ट सूचक शब्द न निकलता था। महाराज बड़ी 
अपूर्व सावधानी. सावधानी से रहे ओर बातचीत करते रहे । इतने में पाँच बज गये। 
महागाज से (कसी न पूछा कि महाराज आप श्रीमानों का चित्त कैसा 
तेज और अग्थकार._ दै ता कहा अच्छा है; तज और अन्धकार का भाव है। इस बात को 
का भाव दै लोग कुछ न समभे। जब साढ़े पाँच बजे ता महाराज ने कहा कि 
जो लोग हमारें साथ हैं. तथा दूरस्थ स्थानों से आये हूँ. उन्हें बुलाकर 
हमारे पीछे खड़ा कर दो, सामने कोइ खड़ा न हो। जब सब लोग आ गय ता महाराज न कह्दा 
क चारों आर के द्वार खोल दो ओर छत के दो राशनदान भी खुलवा दिये और पूछा कि 
कौनसा पक्ष, क्या तिथि ओर क्या वार है ? किसी न उत्तर दिया कि कृष्ण पक्ष का अन्त 
ओर शुक्क का आदि अमावास्या ओर मद्गजलवार है । यह सुनकर छठ 
बेदपाठ और इंश्वर-स्तुति ओर दीवारों की आर दृष्टि की, फिर कट वेद मन्त्र पढ़े । तत्पश्चात्‌ 
संस्कृत में इश्वरापासना की और भाषा में इश्वर का गुण कीत्तन किया 
और फिर बड़ी प्रसन्नता और हृ५्पूबेक गायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे और कुछ देर तक 
समाधिथ्थ रहकर आँखें खोल दीं ओर यों कद्दने लगे “हे दयामय; 
तरी यही इच्छा है हे सर्वशक्किमन्‌ ईश्वर ! तेरी यही इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, 
तेणे इच्छा पूर्ण हो, आह !!! तने अच्छी लीला की ।!” महाराज 
उस समय सीधे लेट रहे थे, यह शब्द कहकर उन्होंन स्वयं ही करवट ली और एक प्रकार से 
श्वास को रोक कर एक दम बाहर निकाल दिया। महाराज की मानती लीला समाप्त हुई 
झौर उनका आत्मा नश्वर देह का छोड़कर जगत्‌-जननी की प्रेममयी गोद में ऊा विराजा । 
महाराज का शरीर छूटने के समय छ; बजे थे । 
महाराज के सृत्युटश्य को परिडत गुरुदत्त चुपचाप खड़े हुए देख रहे थे । 
ऋत्यु दृश्य ने नास्तिक यद्यपि आायसमाज के सनासदू थे; परन्तु इथ्वर के अस्तित्व में 
को आस्तिक बना उनको सनम्देह था। उन्होंने देखा कि एक योगी और इंश्वर का सका 
ढ्या विश्वासी सृत्यु पर केसे विजय पा सकता है। इस दृश्य को देखकर 


ह५ 
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रुमके सारे सन्देह दूर हो गये जो उस समय तक किसी युक्ति से दूर न हुए थे और वह्‌ 
छात्व आस्तिक बन गये । 
उनके परलोकगमन का समाचार सुनकर दो संन्‍्यासी आये और कहने लगे हम 
उनके शरीर को संन्यासियों को प्रचलित रीति के अनुसार गाड़गे 
हम शव को गादंगे जलाने नहीं देंग। आय पुरुषों ने उन्ह सम्मका दिया कि श्रीमद्वाराज 
पहले स ही अपने शब की अन्त्येष्टि के विषय में सब कुछ लिख गये 
हैं, दसी के अनुसार कार्य होगा | इस पर वह यह कद्दते हुए चल गये कि यद्यपि स्वामीजी 
हमारे भ्रतिपक्षी थे, परन्तु फिर भी थे वो हमारे ही । यदि दृमारी मण्डली यहाँ हाती तो हम 
शव को बलात्‌ छीन ले जाते, परन्तु क्या करें हम केवल दा ही हैं । 
मरने से कुछ देर पहले महाराज ने कहा था कि पणिडत सुन्दरलाम़ को बुलाओ। 
इस पर लोगों न कहा कि वह नहीं आय । तब महाराज ने इसका 
पंडित सुन्दरराऊक.. प्रतिवाद करते हुए कद्दा कि नहीं बह ञआा गये हैं। लोगों के आमश्वय 
ञा गये की सीमा न रही जब उन्होने देखा कि महाराज की मृत्यु के पश्चात्‌ 
ही वह आ गय | अजमर में प्रातःकाल महाराज उठकर बैठ जाया 
करते थे और इश्वरोपासना किया करते थे | इश्वर तरी इच्छा यही है, बहुधा यह वाक्य कहा 
करते थे और “अग्ने नय सुपथा राये” इत्यादि मन्त्र बहुत पढ़ा करते थे । 
मरने से एक दो दिन पहले महाराज ने एक नाई से ज्षौर कराया तो उपस्थित पुरुषों 
से कद्दा कि इस ५) रुपये दे दो। लोगों ने उसे १) रुपया दिया। 
भाई को ७) रुपये वह महाराज के पास गया और कहा कि १) रुपया मिला है। इस 
पर उन्होंने उसे ४) रुपये ओर दिलवाये। 
मृत्यु के दिन भी महाराज ने क्षौर कराया था। उनकी इच्छा स््रान करने की थी 
् रन्तु लोगों ने स्लान न करने दिया तब उन्होंने भीगे कपड़े से सिर 
वो इच्छा हो वह - पोंछा। उस रोज़ महाराज ने यह भी कट्दा था कि जो इच्छा द्वो वही 
भोजन बनाओ भाजन बनाओ । जब भोजन बन गया तो उसे एक थाल में सजा 
कर महागराज़ के सामने लाया गया। महाराज ने उसे एक दृष्टि से 
देखकर कड्ठा कि ले जाओ परन्तु लोगों ने यह आग्रह किया कि आप भी कुछ खाइये इस 
प्र उन्होंने चनों के पानी एक चम्रची ली 


जिम दिनों खममी जी अजमेर में रोग शब्या पर पड़े हुए थे, उन्हीं दिनों नवविष्मन 
ब्रद्समाज के प्रवत्तक यावू केशवचन्द खेल भरी रोग प्रीड़ित थे | 
दो सुधारक एक ही एक पत्र प्रेरक का २८। १० | १८८३ का लिखा हुआ एक लेख 
समय में रुक... स्टेदसमैन कलकत्ता के १।११।१८८३ के अछु में स्‍क्‍्रक्राशित हुआ था 
उसमें लिखा था कि यह भारत का दोभभाग्य है दि उसके सब से 

बड़े दो सुघारक केशबचन्द्र ओर दयानन्द एक ही ख़मय में रोगाकान्त है 


. श्द दम पदले कह चुके हैं कि महाराणा सलनसिंद की यह प्रबल इच्छा थी कि 
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यदि महाराज का देहान्त हो जाय तो उनकी भअन्त्येष्रि क्रिया 0, ५ 

महाराणा की दिन तक न की जाय ताकि हम उनके अन्तिम दशेन कर सके। 

भ्रन्तिम दश्न की. परन्त लोगों न ऐसा करना उचित न समझा और ३१ अक्टूबर को 

कामना उनकी अमन्त्यप्रि क्रिया कर दी गई । अरथी तैयार की गई, उस पर 

चारों ओर केले के पत्ते और पुष्पादि लगाये गये । महाराज के शब 

गरी स्नान करा कर अन्दनादि से आखचित करके और नत्रीन वख्य पहना कर उस पर रकक्‍्खा 

गया तब सब लोग उसके चारों ओर खड़े हो गये और आधा 

ध्ावदाह की तैयारी घरटे तक वेदमन्त्र पढ़त रहे । तत्पश्चात अरथी उठाई गई। उसके 

आगे गामानन्द ब्रद्याचारी, गोपालगिर मंन्यासी, प॑० वद्धिचन्द्र और 

मुन्नालाल नंगे पेर वेद्मन्त्र पढ़त जाते थे! उसके पीछे आय्य पुरुष, हिन्दुस्तानियों, पंजाबियों 

बंगालियों, महाराष्ट्रों का बृहत रुमृह था। राय भागमल जज, पंष्टित 

पमशान यात्रा. छुन्दरलाल सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्टल वकझ्ञाप अलीगढ़, बाबू शरसूचन्त्र 

मजूमदार, प्रधान ब्रद्मममाज अजमेर तथा अन्य प्रतिष्ठित पुरुष थे। 

श्मशान यात्रा अजमर के आगरा दरवाजे, नया बाज़ार, अनाज मरडी, दग्गाह बाज़ार , डिग्गी 

बाज्ञार होती हुई नगर के दक्तिण भाग में पहुँची । महाराज की आज्ञा थी कि उनके शब 

का नगर के दत्तिग में दाह किया जाय | वहाँ अर्थी उतारी गई और रंस्कारविधि के 

अनुसार वेदी बनाई गई। जितने बेदी तैयार हृए, राय भागमल ने अत्यन्त ममस्पृक हाब्दों में 

महाराज के गुण वर्णन किये फिर परिडत सन्दरलाल ने कुछ कहना आरम्भ ज्िय;, परन्तु 

थोड़ा सा कथन करने के पश्चात्‌ ही उनका जी भर आया और वह आगे कुछ न कह सके । 

जब वेदी तैयार हो गई तो उसमें चन्दन आदि काप्ठ चयन करके उस पर महाराज 

के छाव॑ को रक्खा और उस पर चन्दन, का, कपूर आदि सुगन्धित 

सन्त्येष्टि क्रिया... द्रव्य रखकर रामानन्द और प्रात्मानन्द ने अग्नि प्रवेश कराई और 

संस्कारविधि लिखित वेद मन्श्रों से घृत की शआहतियाँ देकर शव को 

भस्मी भूत किया । उस समय सायदूाल के छः बजे थे जब लोग इस काय से निवृत्त हुए 
तत्पश्चात्‌ सब लोग स्लान करके अपन अपन घर चले गय। 

अगले दिन परिडत माहनलाल विप्णुलाल पारव्या ने स्वामीजी के धन और वस्तुओं 

की सूची बनाकर ओर उस पर प्रतिप्ठित पुरुषों के हस्ताक्षर करा कर परापकारिणी सभा 

के मन्त्री की स्थिति से अपन अधिकार में ले लिया। 


दाह सं कार की महाराज के शवदाह में निम्नलिखित सामग्री का प्रयाग 
सामग्री हुआ था:-- 
१-- घृत तीन मन तीस सर डा... “४. मूल्य “” ८४७) 
२-- चन्दन दो मन दो सर एक पात्र सह छठ 
३--केशर चालीस तोला “०... ** . मूल्य “” २१॥) 
४---क पूर ५ सेर हज अं क5 मूल्य ० ५) 


दैवेन्द्र बादू कै नोट में चम्दन के मूध्य की रकम कट फट गई थी अतः पढ़ी नहीं गई 
-सप्रहकत्ती 
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५--कस्तूरी नौ माशा ००४३ ००५ मृल्य जडो ९) 
६--अगर चार सेर ध०.. ४. मूल्य “” १) 
७--चीनी तीन सेर चार छुटांक. ४. ४“ मूल्य ““ १२) - 
८--श रीराच्छादन ०००० हज मूल्य “४ ९०) ॥ 
५--एक दुशाला 228 “४. मूल्य “” ५०) 
१०-पलाशादि काप्ठ सोलह मन डे... ४. मूल्य “ ८) 
११--रथी निर्माण तर्ता ा.. “४... मूल्य “” २॥।) 
१२--खदिर का खुत्रा ००... #“».. मुल्य “” १) 
१३-वस्तुओं के लाने की मजदूरी. ४. ४” मूल्य “४” २) 


महाराज की मृत्यु का संवाद सारे भारवष में फैल गया। विद्वन्मण्डली में हाहा- 
कार मच गया। #४नके कट्टर से कट्टर विरोधियों ने शाक प्रकट 
पण्डित गटटूछाल किया। पणिडत गटदूलाल शास्त्री सरीखे विपक्षी ने कहा कि 
की समवेदना दयानन्द से हमारा अनेक विषयों पर मतभेद होत हुए भी हम यह 
द बात मुक्तकरठ से स्वीकार करेंगे कि दयानन्‍्द ने इस देश में वेद 
सम्बन्धी चचो और जिज्ञासा का उदय किया है और गोरत्षा के आन्दोलन का सूत्रपात्र 
करके सारे भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का उद्गग किया है। 

सारे हिन्दूजगत्‌ पर शोक की घटा छा गई। नगर नगर में शोक सभाएँ हुए । देश 
ह भर में शायद ही काइ समाचार पत्र होगा जिसमें उनको मृत्यु पर 
संब शोक की घप. शोक प्रकट न किया गया हू | बहुत स पन्नों में ता लम्ब लग्ब अप्र- 
लेख लिखकर उनका गुणकीत्तन और उनके काय की प्रशंसा की 

गई । हम उन्हें यहाँ उद्धृत करके ग्रन्थ का कलेबर बढ़ाना नहीं चाद्॒त्त । 


महाराणा का श्री महाराणा सब्ननमिंह उदयपुराधीश ने अपने शोक सन्‍्तप्त 
शोकोद्गार हृदय का उदगार निम्नलिखित कविता द्वारा प्रकट किया था;-- 
दोहा 


नभ घर ग्रह ससि दीप दिन, दयानन्द सह सत्व। 
वय त्रेसठ * बत्सर विचे, पायो तन पब्चत्व ॥ 
कावेतत 
जाके जीह जोर तें प्रपच्च फिलासफ्रिन को, 
भारत सो समस्त आये मण्डल तें मान्यो मैं। 
' बंद के बिरुद्धी मत मत के कुबुद्धी म 
भद्र मद्र आदिन ५ सिंह अनुमान्यो में॥ 


अशायानााशााभराकजार पाक 3५७०० क कावककान+ थकान मामा क/+ पद वानम न ५३ ५५७७१ कफ .वपिक ८५०० +ककाक नह ३ मम थक ३७+५११++-५क व क-पप+ ३७ “जम क+3१+क जाओ 





| अशलकनकनटकन ,+अआ 
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' स्वामीजी का जम्म संवत्‌ १८८१ में भौर देहान्त रूवत्‌ १९४० में हुआ, भतः रृत्यु समय 
टनका बय;क्रम ७५ वर्ष का था, श्रेसठ का न था। “+हंप्रहकर्ता 
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ज्ञाता खट प्रन्थन को बेद को प्रणेता जेता, 
आये विद्या अर हू को अस्ताचल जान्यो में। 
स्वामी दयानन्द जू के बिष्णुपद प्राप्त हू तें, 
पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यों में ॥ 


मुन्शी देवीप्रसाद, राजरसनामृत पृष्ठ २५ से रायबद्दादुर गौरीशह्डर द्ीराचन्द ओमा 
के राजपृतान के इतिद्दास पृष्ठ ११४२ पर उद्धत। 





३५८ ] महषि दयानम्द का जीवन-चरिव॑ [ सम १८८३ 
एक मम्मस्पृक् ललित उद्गार 


भारतवष के प्रत्येक प्रतिष्ठित समाचार तथा नेताहओं में यहाँ तक कि विरोधियों ने 
भी ऋषि दयानन्द की मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए और उनका ग़ुणगान और घर और 
जाति की जा सेवायें की थीं उनका वणन क्रिया। यदि हम उन सब लेखों का संप्रद्द करें 
तो बड़ा भारी ग्रन्थ बन जायगा इसलिये हम उन सब का उल्लेख न करके केवल एक संस्कृत 
कविता, जो अत्यन्त ललित और मम्स्पृक्‌ है, उद्घृत करने पर सन्‍्तोष करत हैं। यह कविता 
कविवर रामदास छबीलदासजी वमो ने केम्ब्रिज से भेजी थी जहाँ वह ऋषि के देद्दावसान 
के समय विद्याध्ययन कर रहे थे। 
अहो नितान्‍्तं हृदर्य विदृषते निशम्य लोकान्तरमुन्नताशयम्‌ । 
सम्प्रस्थित वदविदाम्नत्तम भ्रीमहयानन्दसरखर्ती कविम्‌ ।|१॥ 
वेदों के जानने वालों में सर्वोत्तम, मंघावी, उन्नताशय श्री दयानन्द सरस्वती के 
परलोक-गसन को सुनकर हृदय को अत्यन्त दुःख होता है। 
दीपपंक्चिचित मृतले सति व्योम्नि ताग्कगणैस्समुःज्दल | 
शोकजालतिमिराकुल तु सत्युत्ससर्ज स शरीरवन्धनम्‌ ॥२॥ 
पृथ्व्री पर दीपकों की पंक्ति के जलने पर, तागगणों स आकाश के प्रकाशित होने पर 
झौर शोकरूपी अन्धकार के फैलने पर उसने शरीर के बन्धन को छोड़ दिया । 
नि:शेषपीता खिलशाखसार: पूतान्तरात्मा निगमाश्िजाल: । 
शात।त्तमेकाआ्जनलिप्तनत्रो ब्रह्मकनिध्यानविशुद्धचे ता: ।।३॥ 
सखकीयदे शोपन्नतिमात्रलञ्म:ः खप्नेपि न प्राप्तनिजार्थवुद्धि: । 
त्यक्त्वा समस्त तु कथन्नु कार्य गनन्‍्तुं लोक स मनश्वकार ॥४॥ 
जिसने शास्रों के समस्त सार को पी लिया था, बंद की अप्नि से जिसका अ्रन्तरात्मा 
पविन्न हो गया था, जिसने अपने नत्रों में उत्तम ज्ञान का अश्न लगाया था, जिसका चित्त 
ब्रद्म का ध्यात करन से शुद्ध हो गया था, जो अपन देश की उन्नति में सदा संलग्न था, जिस 
के स्वप्न में भी स्वाथबुद्धि नहीं आई थी, उसने इस सब काये को छोड़कर चलोक जाने का 
क्यों विचार किया 
विज्ञाय तस्यादभुतचारुत्रत्तं दिवोकालों जातकुतूइलाः क्रिम्‌ । 
तद॒शैनायात्मनिकेतनं तमजूहवन्दिव्यगुणेरुपेतम्‌ |।५॥ 
कया कहीं स्वगे के देवताओं ने उसके अद्भुत और सुन्दर चरित्र को सुनकर कुतृहल- 
बश उस दिव्यगुणों से युक्त पुरुष को अपने गृह पर दशेन करने के लिये तो नहीं बुला लिया ९ 
क्रतयुगोचित एप जन: किल ने चिरमहँति वस्तुमलों माये। 
मनसि संकलित कलिनाते कि स च हृतोउखि लसाधुमनोरथे: ॥६॥ 


१९४० ख्रंबत्‌ ] अप्टानिश अध्याय ( अजमेर ) [ ३५९ 
कया कहीं कलयुग ने यह सोचकर कि यह पुरुष सत्य युग के उपयुक्त गुणों से युक्त 
है और अधिक काल तक भुम में <हने के योग्य नहीं है, सब शुभ मनारथों से तो उसे नहीं 
हर लिया! 
गुणानपेक्षेण निजप्रभुत्वं कालेन कि दर्शायितुं हृतः सः । 
नुद्हभाक प्राक्तकम्योगात्‌ पुनः प्रपन्नः प्रकृति नि्जा था |७॥ 
क्या कहीं काल ने, जा गुणों की अपेक्ता नहीं करता, अपना प्रभुव्व दिखाने के लिये 
तो उसे नहीं दर लिया ? कया कहीं वह अपने पृथे कालीन कर्मा के याग से मनुष्य शरीर को 
पाकर फिर अपनी प्रकृति का प्राप्त नही ही गया १ 
संदेहदोलामधिरुढ+वं मनो न निश्चेतुमल मदीयम्‌। 
चित्र निगृढं चारतं विधातुर्वेसु क्रम: को वद्‌ मनिषो3स्ति ॥८/॥ 
इस प्रकार सन्देह के हिडाले पर आरूढ़ मेरा मन कुछ भी निश्चय नहीं कर सकता। 
विधाता का चरित्र त्रिचित्र और अत्यन्त गृह हैं उस जानने को कौन मनुष्य समथे है 
दिनानि पूर्व कतिमिद्य आसीदसंहतास्मन्नयतत्लवाय । 
स्मृतेस्स पत्थानमितो5चुना तत्‌ कर्थ बिचः स्यालपितं प्रभेयम्र्‌ ॥९॥ 


कुछ दिन पहल जो हमारे नत्रों को आनन्द देने बाला था वह अब यहाँ से ह॒मति छे 
पथ में पहुँच गया । बिधाता को इच्छा क्‍्योंकर जानी जा सकती है ९ 


तातगेहवलतिदबिंभानिता संश्रितश्व रम एवं चाश्नय:। 
 घर्मंशर्वपरिबोधने रतस्तेन सोढमपि दुर्वन्नो तुणाम्‌ ॥१०॥ 
उसने पिता के घर की अवहेलना करके संन्यासाश्रम का आश्रय लिया, वह धने के 
तत्त्व को जानने में लगा रहता, उसने सनुध्यों के दुर्बंचनों को-भी सहन किया 4 
ख॑ विहाय मुहुरुच्छित दूं बारिद्‌: क्रयति वाहिनीलथम्‌ ! 
केवले परहिते कृतश्रमा लाघर्व न गणपन्ति सज्लना ॥९१॥ 
औैसे मेघ अपने ऊँचे पद को छोाड्कर बार बार नदी के तट का अश्रय लेता है ऐसे 
ही परहित के लिए परिश्रम करने वाल सजन अपने अपमान का विचार नहीं करत। 
य्र: पाखणडमतैखण्डनरतो बेदाख्य शस्त्र: शुभे:, 
शाख्राणां बलवद्वलेन सतत संसेब्यमानों युधि। 
सत्पक्त: परिषच्छुलेत विजयस्तम्भान्‌ समारोपय-- 
दिद्वन्यः पुरुषों हि तेन सदशो छश्येत कुताधुना ॥१२॥ 


जो वेद्‌ नामक शुभ शास्त्रों से पाखएड मतों के खण्डन में निरन्तर लगा हुआ था, 
जिसकी युद्ध में शास्रों की बलवती सेना सेवा करती थी, जिसने सत्पक्ष और सभाओं के 
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मिष से दिशाओं में विजय का स्तम्भ स्थापित किया था। अब उसके समान पुरुष कहाँ 
मिल सकता है ९ 
पक पव खलु पद्मिनीपतिरेक एक दिधिे शीतदीधितिः । 
एक एवं च स वेदविद्भुवि द्वित्वमत्र न कदा श्रुत मया ॥१३॥ 
पश्चिनी का पति (सूथ) एक द्वी है, आकाश में एक ही चन्द्रमा है। ऐसे ही पृथ्वी 
पर वेद के जानने वालों में वह अकेला था, मेन इस विषय में दूसर के अस्तित्व को कभी 
नहीं सुना । 
स्यात्पुनस्तरणिरिक्षिगोचरो दृश्यते नभसे चन्द्रमाः पुनः । 
यात एप तु सहकृत्सदग्न एबॉधवीते विषयो न नेत्रयो: ॥१४॥ 
सूय्ये भी फिर दृष्टिगोचर होता है, आकाश में चन्द्रमा भी फिर दिखाई देता है परन्तु 
यह सत्पुरुषों का अग्रणी एक बार जाकर फिर नत्नां का विषय नहीं हागा। 
इन्द्रियार्थोद्भवं शान सवेथा न मात्मकम । 
तच्च्युतस्स महात्मातः स्मृतावेब निर्धायताम्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रिय और अ्रथों से उत्पन्न ज्ञान सबंथा प्रामाणिक नहीं होता । इसलिये वह महात्मा 
ढससे प्रूथक हं। गया, भव उसे स्प्रति में हो रखिय। 
संस्क्ृता भारती येन द्धि यायादनारतम्‌ । 
तस्य नामामरं चथ स्थादित्येतद्‌ यवश्लीयताम्‌ ॥(६॥ 
जिससे संस्कृत वाणी निरन्तर यृद्धि का प्राप्त हो और उसका नाम अमर हो, ऐसा 
यत्न करना चाहिय। द 
ऋषय: कबयो ना विद्वांसोउपि तथेष च । 
साधूनां मरणात्पश्चादभिधान तु जीवति॥१ण)। 
ऋषि, कवि और विद्वान्‌ सब लुप्त हूं। गये, साधुओं की मृत्यु के पीछे ढनका नाम ही 
जीवित रद्दता दै । 
को नाम भ्रीद्यानन्दात्साधथीयान दश्यते जनः । 
उज्जीविता् विद्या येनास्माभिनिरपेक्षिता ॥१८॥ 
श्री दयानन्द के समान साधुपुरुष कौन दीखता दे जिसने, हमसे उपेक्षा की गई, आप 
विद्या को पुनर्जीवित किया। 
सेवेषा नौयतां पु्टे खकीयदहितवृद्ध ये । 
शाखत त्त्वाववोधेन यूनां संस्कियतां ले घीः ॥१९॥ 
उस आप विद्या की अपने हित की वृद्धि के लिए पुष्टि करो, शाश्व के तत्वज्ञान से 
थुवकों की बुद्धि संस्कृत करो । 
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( अन्तलापिका ) 
कः पद्मिनीनां वद्‌ तिग्मदीधितसि- 
धेर्म: परः कः कवि वि कः स्थित:। 
का कणठभूषा न यमाद्विमेति कः, 
स्वामि दयानन्द सरस्वती यमी ॥२०॥ 


१-- रू ये पह्मचिनी का कौन है १ २--परम घर्म कोन सा है १ ३-- कवी की वाणी में कौन 
स्थित है १ ४ - कण्ठ का भूषण क्‍या है ? ५--यम से कोन नहीं ढरता ९ 


इनके उत्तर क्रमश: यह हैं। १-- स्वामी, २--दया, ३--भआनम्द, ६--स रस्वती, ५--यमी । 


ऋषि के कुछ वस्त्र आदि आयेसमाज मेरठ शहर में थे । खेद है कि उक्त आयसमाज 
ने उन्हें बेच दिया। उनका जून का जोड़ा और एक हुलासदानी पढ़ी रह गई थी। जूते 
का जोड़ा तो असावधानी स गुम हा गया, हुलासदानी जन्म-शताब्दी पर प्रदर्शिनी में 
रक्‍खी गई थी । 





परिशिष्ट संख्या ! 
जन्मस्थान और नाम 


सता दयानन्द का जन्म संवत्‌ १८८१ वि० में काठियावाढ़ प्रदेश के अन्तगंत 
मोखी राज्य के एक ग्राम में हुआ था। उनके जन्मस्थान के विषय में निश्चित्‌ 
रूप से हम इतना ही कह सकते हैं। वह संन्‍्यासी थे ओर संन्यासियों का यह ब्रत होता है 
कि वह अपने आदि नाम और जन्मशान को प्रकट न करें। उन्होंने श्पने खलिखित जीवन 
चरित में यह भी कहा है कि गुजरात के लोगों में माह अधिक हाता है और यदि उनके 
कुटुम्बियों को उनका पता लग जायगा तो वह उनके काय में बाधा डालेंगे। सम्भवतः यही 
दे। कारण उनके श्रपना नाम ओर जन्मशान छिपाने में थे । इनके अतिरिक्त यदि भर भी 
कोई कारण रहा हो तो हमें ज्ञात नहीं। यह बात भी कि उनका जन्म्रश्यान मौखी राग्य के 
अन्तगंत था खलिखित जीवन-चरित में लिखा है और इसीलिय हम उसे निश्चित और 
असन्दिग्ध सममत है । 

काठियाबाड़ में राजकोट और मौरती प्राधश्यलवासियों में श्रनक लोगों का यह विश्वास 
है कि भगवान्‌ का जन्म जड़ेथर महादेव के मन्दिर के निकटवर्त्ती किसी छाट्े से प्राम में हुआ 
था। कइयों का मत है. कि उनका जन्मश्थान दाना ग्राम था भर कई कहते है कि उन्होंने 
सज्ननपुर अथवा जीवापुर ग्राम में जन्म लिया था भ्रौर कोई इस पुर्य-भूमि का नाम मिताना 
बतात हैं। परन्तु हमारी सम्मति में इनमें से किसी का भी यह सौभाग्य प्राप्त कहीं है| सकता। 
मितान। में एक भी धर ओदीच्य आक्मणों का नहीं है और भगवान्‌ ने भदीच्य आक्षण कुल 
में जन्म लिया था, इसलिय जो लोग उस ग्राम को इस कीत्ति का अधिकारी बनाना 
चाहते हैं उनका प्रयास वृथा है। बात यह है कि जब किसी महापुरुष का जन्मश्थान सुनि- 
घ्वित रूप से निधारित नहीं होता तो उसझे विषय में इसी प्रकार का मतभेद हो जाया करता 
है। यूनान के महाकवि होमर के जन्मशान होने का सात भिन्न भिन्न गाँवों की ओर से दावा 
किया जाता है महापुरुषों के जीवन-चरित-लेखक उनके प्रंथों के व्यास्या-कर््ता भथवा उनके 
अनुयायी तुच्छ से तुच्छ घटना वा घटना-साहरय की भित्ति पर अनुमान और करपन। 
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का विशाल मन्दिर खड़ा कर देते हैं। भगवान दयानन्द्‌ के जन्मप्थान के सम्बन्ध में भी ऐसा 
ही हुआ है| घटनासाद॒श्य के कारण ही लागों ने प्रागुक्त ग्रामों को उनका जन्मस्थान कहना 
आरम्भ किया है। यह स्पष्ट ही है कि भगवान काठियाबाड़ और ब्राह्षण कुलात्पन्न थे 
क्योंकि इतना वह स्वलिखित जीवनी में स्वयं हमका बता गय हैं। जडेश्रर महादेव का मन्दिर 
काठियावाड़ में बड़ा प्रसिद्ध है। उसके पास ही जीवापुर है। जीवापर का एक आाहयण-पुत्र 
भी घर छाड़कर निकल गया था ओर काशी में जाकर संनन्‍्यासी हा गया था| ऐसे ही टाना 
भी जडेश्वर के मन्दिर के निकट ही है। वहाँ के भी एक ब्राह्मण कुमार ने संसार स विरक्त 
होकर काशी में संन्यास ग्रहण करके अद्वेनाश्रम नाम धारण किया था और काशी में रहने 
बाल गुजराती संन्यासियों के बीच में उसन ख्याति और अविपत्ति प्राप्त की थी। इन दानों 
ब्राद्मग कुमारों के गहत्याग करने और काशी में जाकर रून्‍्यास ग्रहण करन की कथा जड़े- 
श्वराध्चल में बहुत प्रसद्ध है। घटनासारृश्य के कारण वहाँ के रहने वाला ने यह अनुमान 
क्र लिया कि भगवान दयानन्द न जठेश्वर के मन्दिर के निकटत्र्त्ती किसी छाट रू ग्राम में 
जन्म लिया था और बह भी घर स निकल कर अध्ययनाथ काशी चले गय थे और उनका 
जन्मस्थान टाना, मि गना, जीवापुर अथवा सज़्नपुर था। परन्तु डनका यह अनुमान 
असत्य है। इन स्थानों में से कोइ भी शगणन की जन्मभूमि नहीं थी | 

दयानन्द मोरवत्री राज्य के गहन वाले थे। भगवान न स्वरचित आत्मचरित के एक छल 
में लिखा है, “मेन मोग्वी राज्य के अन्तगत एक नगर में जन्म ग्रहण किया था” | यहा बात 
उन्होंन एक अन्य अवसर पर मारवी राज्य के समीप राजकाट नगर में महाराजा मारवी से 
कही थी। उक्त महाराजा के दीवान ने एक पत्र मं, जिसका आवश्यक भाग नाचे उद्धृत किया 
जाता है, लिखा था #& "ी5ड वीशव655॥430 [7 0985प7९0 [0 (0॥79 3 [00(ए78 
१6९॥9०८९८०6 99 $एघात मित्॒र्तावात 5दाव5एवा। क [675 | रि3]६80. रा 
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इसका अभिप्राय यह है कि महाराजा साहब खामी दयानन्द सरस्वती के एक व्या- 
ख्यान में गय थे जो उन्होंने सन्‌ १८७० में राजकोट में दिया था। व्याख्यान के पशात्‌ 
स्वामी जी महाराजा साहब से मित थे और उनसे वात्ता नाप के बीच में कद्टा था कि मैंने 
मोरवी के राज्य में जन्म लिया था और में आपकी प्रजा हूँ । इस पत्र के पढ़ने के पश्चात्‌ 
इसमें काइ संशय नहीं रहता कि भगव्रान्‌ दयानन्द मोरवी राज्य के रहने बाले थ । 

परन्तु पूना नगर में एक व्याख्यान में अपना जीवनचरित वर्णन करते हुए उन्होंने 
कहा था कि “ने धाद्नभ्ना राज्य के सीमान्तवर्ती एक नगर में जन्म लिया था” इस कारण 
कोई कोई यह मानत हूँ कि उनका जन्म टद्भारा आम में हुआ था। द्वारा प्राम अपेक्षाकृत 
बड़ा है और मोरवी और प्राज्नधा राज्य के सीमान्त पर अवस्थित है । 


अनयन जननन्‍लकनिनी थ “यह न लिटलान पल ">>: 


७ यह पतन्न मौरबी के दीवान ने स्वर्गीय बाबू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय को छिख्रा था । 
--₹ ग्रह कर्ता 
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भ्रीमान्‌ हर विन्ददास द्वारकादास का, जो बढ़ौदा राज्य में विद्याधिकारी पद पर 
आरूद थे, कथन है '“कि बातों बातों में लवामी जी ने मुझ से कहा कि मेंने बांकानेर के सीमान्त 
हथित ऊिसी स्थान में जन्म लिया था”। 

इन तीनों उक्तियों में बहुत बढ़ा पाथक्य दिखाई देता है। कहाँ मोरत्री, कहाँ प्राज्रध्रा 
और कहाँ बांकानेर ? ऊपर की दृष्टि से पा०क्य अवश्य है, परन्तु वास्तत्र में पाथेक्य नहीं है 
क्योंकि एक अथे में बांकानर का ध्रक्भधा कह्दा जा सकता है। काठियावाड़ के हरएक इतिहास 
को यह बात ज्ञात है कि ध्राक्नध्रा गजकुल के एक सदस्य ने ही बांकानेर का राज्य स्थापित 
किया था। अतः बांकानेर को ध्राक्षध्रा राज्य का एक अंश कट्दा जा सकता है और उसे 
भ्राइ्ुभा कहने में मूलतः कोइ दोष नहीं है। इसलिये जो बात उन्होंन पूना के व्याख्यान में 
कही थी और श्रीमान हरगाविन्ददास द्वारकादास से ६ही वह दानों वास्तव में एक ही 
हैं। ऐस ही जो कुछ उन्होंन स्वलिखित झात्मचरित में झ्थत्रा मद्दाराजा साहब मोरवी से 
कहा उसमें और जा कुछ श्रीमान हरगाविन्ददास द्वारकादाम से कट्दा उसमें कोई असाम खस्य 
नहीं है, क्योंकि बांकानर की सीमा जहाँ समाप्त होतो है उसी स्थान स मोरबी राज्य आरम्भ 
हाता है। इसलिए मोरवी राज्य की सीमा पर जो स्थान चाहें वह मोग्बी राज्य के ही 
अन्तगत हो उस बांकानर का सीमान्तवर्ती स्थान कद्दा जा सकता है और ऐसा कहने से यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि भगत्रान नें मोरबी राज्य में जन्म ग्रहण नहीं किया था। 

जैसा हम पहले कद झाये हैं, भगवान्‌ का यह भाव था कि में अपनी जन्म-मूमि के 
विषय में स्पष्ट रूप से कुछ न कहूँगा परन्तु इसऊ साथ हा मिथ्या भी नहीं कहूँगा । अपने 
जन्मस्थान के विषय में लागों का संशयजाल में झाच्छमर रखने के भाव से ही उन्होंने एक 
ही बात को भिन्न भिम्न श्रकार से वणंन किया । इसस ता यह >िद्ध हाता है कि घह अपने 
जन्मश्धान को गुप्त रखने में बहुत सावधानी से काम लेत थे | परन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि 
उनकी एतद्विषयक उपरोक्त रक्तियाँ एक दूसरे के विदद्ध हैं । इसे वचनकौसल भले ही कहा 
जाय परन्तु उसमें मिथ्यात्व वा कपट का लशमात्र भी नहीं है, न किसी श्रसत्‌ अभिप्राय से 
उसका अवलम्बन किया गया था। 

कई लोगों का यह मत है कि भगवान्‌ का जन्म मोरवबी राज्यान्तगंत रामपुर ग्राम में 
हुआ था। परन्तु यह विश्वास अ्रमयुक्त है। मारवी गाज्य में दा गमपुर हैं, एक छोटा दूखरा 
बढड़ा। छोटे रामपुर में तो कोइ भोदीच्य ब्राह्मण बसता ही नहीं है और सखवामीजा ओऔदीच्य 
ब्रद्म॒ण थे । अ्रत:छाटा रामपुर उनका जन्मश्थान दो ही नहीं सकता। बड़े रामपुर में औदीच्य 
ब्राद्णों के घर अवश्य हैँ. परन्तु वह सब के सब यजुवेदी हैं और स्वामीजी सामबेदी थे 
जैसा उन्दोंन ख्वराचत आत्म रेत में निखा है अत: बढ़ा रामपुर भी उनकी जन्मभृमि हाने 
के गोरव से गवान्व्रत नद्ीीं दो सकता। दूसरे यह बात है कि छाटे वा बड़े रामपुर में से काइई 
भी बांकानेर का सीमानन्‍्तवर्त्ती नहीं है। 

श्री महागज का जन्मब्थान टछ्लारा ही था। 


अझव यह देखना चाहिए कि भगवान्‌ ने अपने लिखे हुए आात्मचरित में कोइ ऐसा 
निदृशन दिया है कि नहीं जिसके अनुसार खोज करने से हम किसी स्थान विशेष पर भज्नली 
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रख सके कि यह इस अलौकिक यश का भागी है, यह वह पुण्यभूमि है जधाँ से महाराज 
की मानवां लीला का आरम्भ हुआ | जिन्होंने उस आत्म-चरित की गहरी दृष्टि ओर सृक्ष्म 
भाव से आलोचना की द्वोगी उन्होने देखा हांगा कि इस विषय में दो निदशन वा संकेत 
विद्यमान हैं । 

प्रथम निदशन तो यह है कि मद्दाराज का जन्मस्थान कोई ह्षुद्र ग्राम नहीं था, बल्कि 
नगर था। एक स्थल पर यह शब्द हैं कि “मेन मौरवी राज्यान्तगेत किसी नगर में जन्म ग्रहण 
किया था?। इसस आगे एक ओर स्थल पर उन्होंने अपनी जन्मभूमि का नगर के नाम 
से उछल किया है। शिवरात्रि का ब्रत धारण कर के जब वह शब्रत के इद्यापन के लिय एक 
शिवालय में गय तो बहाँ का वन करते हुए लिखत हैं “हमारे नगर के बाहर शिव का 
एक विशाल मन्दिर था” इत्यादि। इसलिय इसमें काई सन्देह नहीं रहता कि भगवान का 

जन्मस्थान एक नगर था । 

दूसरा निदशन यह है कि जब महागज न विद्योपाजनाथ काशी जाने का प्रस्ताव 
किया था तो उनकी माता ने इसका अत्यन्त विराध किया था और उनके काशी जान के 
सद्ुल्प का रोका, तब उन्होंन हताशचित्त हाकर अपने पिता से यह कटद्दा था कि “हमारी 
जमादारी के ग्राम विशष में जो अमुक अध्यापक रहते हैं उसके पास अध्ययनाथे जान की 
अनुमात द दीजिए!?। यहाँ जमाद्ाारी नहीं बलल्‍क जमेदारी शब्द होना चाहिय। मराठी 
भाषा में जमदार राजकर उगाहइने वाले को कट्टत हैं। आत्मचरित में उन्होंन यह भी लिखा 
है कि हमारे पिता जमादार (झथोव जमेदार वा राजकर-संग्रह रूत्तो) थे! | सम्भवत: उनके 
पिता उसी नगर $ जमेदार थ, उसी के आधीन कुछ प्राम भी थे और उन ग्रामों स कर- 
सग्रह करन का काय भी भगवान्‌ के पितृदेव का ही सौंपा हुआ था । 

उपयुक्त उद्धर णां से यह बात स्पष्टतया सिद्ध दवा जाता है कि भगवान के पितृदेव का 
निवासस्थान एक नगर था ओर वहू परगने वा ताल्ठुझ का रूदर मुकाम था, जैसे रक 
परगन वा तहसील वा ताल्लु ४ के अधीन बहुत स ग्राम हात हैं बैसे ही जमेदारी के अधीन 
भी कई प्राम होत हैं । 

उपयुक्त निदशनों से यह भले प्रकार प्रमाणित हो गया कि श्री मद्दाराज के जन्मस्थान 
हाने का सौभाग्य एक नगर को प्राप्त था और वह नगर जमदारी का सदर मुक़़ाम था 
ओर उनके पिता उसके जमदार थे। इनसे यह पता भी लग गया कि उस नगर के समीप 
एक शिवमन्दिर भी था और यह भी ज्ञात हो गया # वह मोरत्री राज्य के सीमान्त पर स्थित 
था। अब हमें यह देखना है कि मारी राज्य में कोइ ऐसा स्थान है भी या नहीं जिसमें यह 
सब गुण मिलते हों। याद हम ऐसे व्थान को ढूँढ निकालने में कृतकाय हो गय तो फर बिना 
सकाच के ऋदद सकगे कि वही श्री महाराज का जन्मश्थान है। मोरवी राज्य के अन्तगत केवल 
एक है स्थान ऐसा है जा इन सथ गुणों स विशिष्ट दे। टद्भारा एक नगर वा क़स्बा है, वह 
जमेदारी का सदर मुकाम भी था, उसके पास एक शिवम-न्दर भी है जा बस्ती से बाहर है 
७र वह मोरवी राज्य की सीमा पर भी थ्ित है। अतः ६€म बिना किसी भय के कह सकते 
हैं कि भ्री मद्दारान की जन्मभूमि टद्काग ही दे । 

भगवान्‌ द्यानन्द्‌ ने भात्मचरित आयेभाषा में लिखा था भौर फिर अंग्रेज़ी में श्रनुवादित 
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हो ऋर थियोसोफ़िस्ट (]॥2050/॥59 में छपा था। आयमभाषा में जो आत्मचरित मिलता 
है वह उसी अंग्रेज़ी अनुवाद का अनुवाद है। उसमें नगर शब्द टाइन ( [0५७7 ) का 
अनुवाद किया गया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि आयभाषा के असली आत्मचरित 
में क्या शब्द था जिसका अंग्रेज़ी में टाउन शब्द से अनुवाद किया गया है। यह पता नहीं 
लग सकता कि आयभाषा के असली आत्मचरित का कया हुआ और करों गया १ सुनते हैं 
बह पशैपकारिणी सभा में सरक्षित है, परन्तु कइ बार यत्न करने पर भी उक्त सभा के किसी 
कमंचारा वा अधिकारा न कुछ भी पना नहीं दिया। १ छ कमचारियों ने ता यह कह दिया 
कि हमने उसे कभी आँख से देखा ही नहीं । सभा के सहकारी मन्त्री ने एक बार अवश्य 
कहा था कि असली आत्मचरित की पाणडुलिपि सम्मवतः है तो सही और उसके ढूँढन का 
वचन भी दिया था, परन्तु यह ज्ञात नहीं कि उन्होंने उस ६ विषय में काइ अनुसन्धान किया 
कि नहीं और वह मिली कि नहीं । स्वामीजी के जीवनचरित के सम्बन्ध में जो वस्तु सबसे 
घिक मल्यवान और *बसे अधिक प्रामाशिक थी डसके एरक्षित रखन का कोइ प्रबन्ध 
नहीं किया गया । इससे अधिक द ख को ओर क्या बात हा सकती है । 
पम्तु फ़र्स्बाबाद से बटुत वे पूषे आयभाषा में एक एस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका 
नाम था “म्वार्मी दयानन्द की कुल दिनचयो!!। उसमें आत्मचगरित का भी कुछ अंश 
प्रकाशित दुआ था, जिसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि असलीं आत्म चरित से 
लिया गया है अथवा अंग्रेज़ी अनुबाद का अनुवाद है। उसमें टाउन ([09/॥)) शब्द »ी 
जगह अग्बा का “क़म्बा' गब्द है। क़रबे के अथे हैं बढ़ा ग्राम जहाँ हाट, बाजार, थाना, 
डाकघर आदि हों। अंग्रज्ञी के प्रसिद्ध काष वैब्सटस डिक्शनरी ( १७४८०)५८०५ ॥)]0- 
094॥79) में टाउन ([ 0५) शब्द के अथ यह है 6 7406 |४॥ ए९ 474 ए।॥|४९०* 
अवथांत जा ग्थान ग्राम की अपन्ञा बड़ा हा उसे टाउन कहते हैं। अतः क़स्बा और टाउन 
समानाथेत्राची हूँ। यय्याप कलकत्ता, बम्बई, लखनऊ जैसे बढ़े नगरा को भी ।0५9॥ कह 
सकत हैं परन्तु बहुत करके उन्हें सिटी शहर ((.)) कहते है। अतः महाराज के जन्मस्थान 
का क़र्ब्रा कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता हैँ। मोग्वा में कोई स्थान ऐसा नहीं है जिसे 
वास्तविक अर्थों में (सटी' कहा जा सके । इससे सिद्ध हाता है कि सख्वामाजी का जन्मस्थान 
मूल आत्मचरित में किसी एस शब्द से अभिद्वित किया गया था जिसके अ्रथ क़म्षा के थे । 
इन सब विचारा को सामने रखकर हम यह निष्कप निकालन में भूल नहीं करत कि उनका 
जन्मथ्थान प्रथम क़रत्रा था, दूसरे उसके अधान कुछ ग्राम थे और तीसरे वह बांकानर वा 


मारवी राज्य का सीमान्‍नवर्त्ती था 
अभ यह देखना चांहए कि मोरवी राज्य के अन्तगंत कौन कौन से ऐसे स्थान हैं 


जिन्हें क़र्या (09॥) कहा जा सकता है। मोरवी राज्य में तीन वा चार ही ऐसे द्थान हूँ 
जा क़स्या वा नगर शब्दवान्य हो सकते हैं, मारवी, मबानिया, टद्कारा और तजपुर | परन्तु 
इनमें से सित्राय टछ्कारा के कोई भी बांकानर राज्य के सीमान्त पर थ्थित नहीं है। टछ्ढारा 
ही कवल ऐसा स्थान है. जिसमें उपयुक्त तानों लक्षण पृर्णंतया घटते हैँ। दद्कूरा क़स्बा हे, 
इसका सबसे पुष्ठ प्रमाण ता प्रत्यक्ष प्रमाण दी है । काई मनुष्य भी उस देखकर छ्षुद्र प्रा 
नहीं कद्दू सकता, वह बटत बड़ा खान है ओर सवेथा करवा शब्द से अभिद्वित दाने के याग्य 
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है। दूसरे'इसका लिखित प्रमाण भी उपस्थित है। टट्ढवारा को सन्‌ १८३४ में मोरवी के ठाकुर 
साहब जियाजी बाघजा ने सुन्दरजी शिवजा के पास ६ लाख कारी वा ३। लाख रुपय में 
बन्धक (रहन) रक्खा था ओर एक बन्धक-पत्र (रहननामा) लिखा दिया था। उस रहन- 
नाम में टटद्लारा का क़स्वा शब्द से वणेन किया गया है । दूसरी बात भी अथांत्‌ यह कि 
टद्लारा के अधीन कुछ प्राम थे उसी रहननाम में लिखीं हुई हैँ । उसमें ट्लडारा का ताल्‍्लुक 
कहा गया है और यह लिखा दे कि टट्ढटारा ताल्‍्ठुक ६ ग्राम सहित सुन्दरजी शिवजी के पास 
रहन किया जाता है। काठयावाड़ एजन्सी (8&72९०॥०५) आफिस की रिपार्टों में भी टद्भारा 
ताल्लु ६ का उल्लेख किया जाता हूँ। टट्टूारा में तासरा लक्षण भी मिलता दै। बांक|नर और 
मारता राज्य का सामा जडश्वर महाद्‌व क मान्दर प<न्‍्त है ओर टछ्ढरा जडेश्वर के मन्दिर 
स पांश्वम की आर अढ़ाइ तान कास का दुरा पर स्थत है। अतः उस बांकानर का सीमा- 
न्तवर्त्ती स्थान कहन में काइ दाष नहीं हैं । टक्कलारा का पूर्वी द्वार बाकानर-द्वार कहलाता है। 

ट्ठरा के क़सबा हान के अन्य भा कइ अ्रमाण मिलत हूँ । मोरवी अश्चल के बहुत 
से वृ८ पुरुष मानत है. |क एक समय में टट्टारा समृद्ध, सम्पन्न, जन(णं और बागणिज्यस्थल 
था। सन्‌ १८७६ में मारवा राज्य का भ्रवम जनसंख्या हुई थी। उस समय टर्ढारा में 2९०३ 
स्रो-"रुप |नवास करत थ । सन्‌ १८८१ में टछ्करा का जनसख्या ५७९४ था &। ऐसा 
सुनने मं आया दे कि किसो समय से टड्लारावासया के संख्या ८००० थी। उसको समृद्धि 
भी बहुत बड़ी था ओर उसमे अच्छ घनाड्य, सम्पन्न ओर साटूकार लाग रहते थे। भगवान्‌ 
दुयानन्द के पिता की गणना भा साहूकारा में था ओर वह उद्चकाट के सम्पन्न और सम्भ्रान्त 
लोगों में थ। उनके अतिरिक्त अन्य ब्राह्मण गृहस्थ भा धनवान्‌ ओर सम्पत्तिशाली थे। बहू 
इस समय के ब्राह्मणों के रूमान निःख ओर ।नरक्षुर नहीं थ ऑर न आजकल के टह्ढारा- 
बासी आह्मणों के समान मित्लापजीवी हां थे । वह एण्याथ दी हुई जागरां का भोगकर सुर 
से दिनपात करते थे ओर दान-द॒क्षिणा द्वारा भा उनके पास घन का अच्छा »गम हाता 
था। उनका अधिक समय पूजा-पाठ, हाम-याग, सन्ध्या-गायत्री आदि में अतिवाहित हाता 
था। उनमें से अनक तजख्िता, शूरता, वारत। आदि गुणों स भी अलंकृत थे। वह अख्य 
धारण करके “मुल्कगीरा” फ्रोज। के आक्रमणों स अपने धन-धान्य और घर-बार की 


् 


& काठियावाद गज़ैटियर ६० ६६३ । 

4 मुस्कगीरी फ़ोज:--जब कभी कार्डियावाडु के राजाओं से कर प्राप्त करना कठिन हो आता 
था तो मुग़ल शासक सेना भेजकर बलात्‌ दर वसूड करते थे। जब मुग़लों के शासन भरस्त होने 
पर काडियावाइ में मरहदों के प्रभाव का सूर्य उदय हुआ तो मरहदा शासक गण ने उसी प्रथा का 
अनुकरण किया। जो सेना कर उगाइने जाती था वह जब तक सब कर वसूल न हो जाता था दूटमार 
करती रहती थी, उस सेना का नाम 'मुल्कगीरी फ़ीज' था। इस सेना के अत्याचार बड़े भयद्वर होते 
भै। यदि उसके मार्ग में कोई रुकावट डाल्ता वा प्रतरोष करता था तो उसझे उस्पीडनों की कोई 
सीमा न रहसी थी । वह शस्य परिपूरत क्षेत्रों को नष्ट कर देती थी । छांगों के चोट, कियाद तक 
: इलाढ फर ईंधम की अगद्ट जछाती ओर णजपनी रादी पकाती थी । | उसके अमानुपिक भत्याचारों से 
राजा और प्रजा दोनों दी क्षुणण ओर भीतजित्त रहते थे । इन अवणनीय अध्याघारों से कांठियाबाद 
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रक्षा करते थे। कई बार उन्होंने इस फ्रौज को युद्ध में परास्त किया था और उसके पाशविक 
अत्याचारों से टछ्लारावासियों को मुक्त किया था। उस समय टढ्कारा में वाणिज्य की व्यवस्था 
भी अच्छी थी। उसके बाज़ार व्यापारियों के आने जाने से सदा ही जनपूर्ण रहत थे और 
दुकानें माल से डटी रहती थीं। काइ वस्तु वहाँ दुष्प्राप्प नहीं थी। जो वस्तु मारवी में 
नहीं मिलती थी वह ट्ढारा में सुलभतया प्राप्त हा जाती थी । 

उपयुक्त बातों पर दृष्टि रखकर यह निश्चित्‌ रूप से कहा जा सकता है कि भगवान्‌ 
दयानन्द का प्रथिवी पर श्रवतरण टक्कारा ही में हुआ था। जो लोग उनका जन्मस्थान मोरबी 
वा किसी अन्य प्राम का बनाते हैं. वह भूल करते हैं । 

इस बात के कि ट्ढारा ही मद्दाराज की जन्मभूमि थी और भी कई श्रमाण 
मिलते हैं । 

राजकोट एजेन्सी ऑफिस के हेडछुक श्री रावबद्दादुर विट्रुलराव ने अपने एक पत्र 
में लिखा था:-- 

[ बात पए शाबव0व॥767/ 490 ॥6 ]645प8 ०0० 5९९ारए $फ्रधाय 
[94973038॥0 3॥ (6 [20 ४४४०७ (एण)] 88007 ॥॥ उ्वापकाए, 4875, ॥॥ (॥6 
[.4[37 (83., 4॥6 89937॥] 870 $30 ॥0 (8 20प7568 0007ए2४$30॥ 
(93 46 ४85 0९073॥५9 3 5प0]००९ 6 86 ै0ए $0806९., (46 5880 [॥67॥ 
50776077 3०0प६ चद्या28 ०प६ | 00 ॥0 शादा06 97079०]9 ॥0 फ 
ए]60॥67 ॥6 6] $80 (4 6 ४858 ॥48076 0 [&7879 07 (049 ....... 
सह ॥84 एणएाएछशा$4॥07) शा 86 $श्या] णि 80070 थी था ॥0प! 
4 ह2॥ (6 ....... 5जसकाया। 785 पीदा 07 परीं$ छब7 607 रिव्य!04 (0 
8.77609740. 

इसका अभ यह है:--'सन्‌ १८७५ के जनवरी मास में डिडवाना के सिविल स्टेशन 
पर लखतार के उतार में मुझे और मर पितामद को खामी दयानन्द सरलती के दशेनों का 
आनन्द प्राप्त हुआ था। तब खाम.जी न बातचीत में कद्दा था कि वह आरम्भ में मारवी 
राज्य की प्रजा थे। इतके पश्चात्‌ उन्होंने टड्कारा के सम्बन्ध में कुछ कद्दा था, परन्तु मुमे 
झब ठीक ठीक स्मरण नहीं है कि उन्होंने यह कद्दा था कि वह टछ्ढबारा के रहने वाले थे 
झथवा मोरवी के। स्वामीजी से हमारा वात्तालाप रात्रि के समय लगभग आधे घण्टे तक 
हुआ था । उस समय खामी जी राजकोट से अहमदाबाद जा रहे थे। 

इस पत्र से यद्यपि यह सिद्ध नहीं हाता कि मद्दाराज का जन्मखान टछुरा था तथापि 
थह्‌ अवश्य मातम द्वोता है कि उनका टछ्सारा से कुछ सम्बन्ध अवश्य था, नहीं तो वह 
दद्बभारा का नाम क्‍यों लते ९ 

स्वामी जी महाराज की जाति के एक पुरुष बढ़्भजी नामक ने राजकीट वासी भीमाव्‌ 


की रक्षा करने के उद्देइय से कमेंक माकर ने सन्‌ १८०७-०८ में पुक सुध्यवस्था की जो अमादन्दी 
बन्दीवस्त के नाम से प्रसिद्ध है। ठसके पश्चात्‌ मुश्कगीरी फ़ौज के आक्रमण अन्द हो गये और 
' काठियागाद़ में सुर्ंंसका स्थापित हो गई। 
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फ्राणलाल सुकुल से कहा था कि “उनके नाम मूलशह्लुर दयागम दोनों ही थे। इसका कारण 
यह है कि काठियाबाड़ में यह प्रथा है कि पुत्रों और कन्याओं के श्रसली नाम के अतिरिक्त- 
एक प्यार का नाम भी रक्‍्खा करते हैं। भगवान के पिता का नाम कडान (ऋष्ण) जी लालजी 
ज्रिवाड़ी था और बह सामवेदी औदीच्य ब्राह्मण थे। कहत हैं कि उनका गोत्र गौतम था। क 
उनका कोई धंशघर न रहा, अतएवं उनकी भूमि, घर बार आदि सारी सम्पत्ति उनकी- 
बहिन के वंशधर का मिली थी। अब्र उनके घर में एक व्यक्ति पोपट नामी ब्राह्मण वास 
करता है। पोपट के पिता कल्याणजी, कल्याणजी के पिता बोगा और बोगा के पिता मज्ञलजी 
थे। यह मगलजी उनके उत्तराश्िकारी हुए थे ।”? 

इसके अतिरिक्त हमें इस विपय में एक और भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है । श्रीयुत 
गणपति केशवराम शास्त्री न ६ सितम्बर सन्‌ १९११ को आय प्रतिनिधि सभा बम्बई के 
मंत्री महादय को ऋषि दयानन्द के जन्मस्थान तथा उनके पितृबंश के सम्बन्ध में एक विवर णु- 
पत्र लिखा था। वह गुजराती में था। हम उसकी कुछ पॉक्तियों का भाषानुवाद नीचे उद्धृत 
क्‌. ते हैँ:-- 

“स्वामी दयानन्द ओदीर्य ब्राह्मण थे और उनका असली निवासस्थान टद्कारा था। 
उनके पिता वहाँ के कामदार अथवा वैभटदार (मश्थानीय शासनकत्ता) थे। उस समय टद्वारा 
मारेबा 4 पनन्‍्थ उपनाम भाऊ साहब के ठेके में था ।!! | 

इस बात के कि भगवान दयानन्द का जन्मस्थान टड्ढारा ही था, हमें और भी दो एक 
प्रमाण हस्तगत हुए हैं। वडायान बतोलन वासी तक ब्रद्धत्राइण भाइईशकछुर ने कहा था-- 
“दयानन्द टछुरा के निवासी थे ।!! यह बात उक्त ब्राह्मण ने कई बार स्वामा अ्रद्धताश्रम से 
सुनी थी, जिनका नामालेख हम पहले कर आय हैं। 

खानपुर >म के रहन वाले, जो टछ्ढागा से ३॥ कोस है, जोओी गौरीशद्डग रदेव कशन ने 
कहा था कि “हमन अपने टछ्कारावासी मामा से सुता था कि स्वामी दयानन्द टद्लारा के 
रहन वाले थे। वह धघमंशाख्र पढ़न के लिय काशी चले गये थे और कुछ काल पी, उन्होंने 
एक नया पन्‍्थ वा धसे चलाया था। वह ओऔदीचूय आाह्यण थे ।” 

प्रभुगम आचाय, जा उस समय राइपाला ग्राम में रहतत थे, आरम्भ में ट्ढारा के रहने 
वाले हैं। उन्‍्होंन कहा था कि केशरबाई | और प्रमबाई से हमने सुना था कि “दयाराम 
टछ्लागा स निकल कर बड़े रामपुर के हनुमान के मन्दिर में एक रात रहे थे। उनका झरीर 
उन्नत आौह तज:पूणु था। कशरबा।इ न राजकाट म स्वासाजा के दहन किये थ। जब वह 
टड्भागा लौट आइ तो उसने बातों बातों में यह कहा था कि सम्भवत: यहीं संन्‍्यासी त्रिवाड़ी 
के घर सनिकल कर गय थे ओर सम्भवतः काशी में पढ़न के लिये इन्होंन गृह त्याग किया 
था, उस समय ऐसा ही जनग्ब था ।” 

घ्राल निवासी परण्डत छेलाराम यागेश्रर व्यास न कहा था कि “हमने अपन पिता 


व >«--+ >>->4न «मनन न----+॥ +००+--+- ,२०१७७५+->-.४ ० ७ नामक >ननभ-2० 3८28 3 ०-।-न०+५०क--..> कई ह+-3>-+4०७क वनाओ+ ५०-3० क-नाान जीनिनन>+>-+पकने ५. >वन्‍कणनेकलबब>--+० ५5 


(५०० > के अनीता ०००७ ०७००४ आि-+१-+' 


७ कंशमजी छाखजी का गोत्र गीतस नहीं बल्कि 'दालुभ्य' था | 
पै* मोरेबा पन्‍थ नहीं बल्कि मेढ़ेछ मारायण | 

| कशेनजी छालजी श्रिवाडी जाति की कोई बृद्धा स्री । 
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को अनेक बार कहते हुए सुना था कि दयानन्द टड्डारा के रहने वाले और कशेनजी तिवाड़ी 


के पुत्र थे 
कह टक्वारा के कोइ को वृद्ध पुरुष यह भी कहते हैं कि जब भगवान राजकोट में ठहरे 

हुए थे तो एक दिन यह टह्कारा गुप्त रूप से अपने घर के दशन करने गये थे । यह बात कहाँ 
सक सत्य है यह कहना कठिन है, परन्तु संनन्‍्यासी परमहंसों में यह प्रथा प्रचलित है कि 
घर से निकलने और संन्यास ग्रहण करने के कुछ नियत वर्षों के पश्चात्‌ उन्हें एक बार 
अपनी जन्मभूमि का दशेन करना आवश्यक है और यह प्रथा संन्यासियों का एक 
झावश्यम्पालनीय धरम सममा जाता है। इसलिए यदि दयानन्द ने भी इसका पालन किया 
हो तो कुछ झाश्रय नहीं है । 

पण्डित लेखराम ने भी भगवान का जन्मस्थान टड्ढारा ही निश्चित किया था। 

बम्यई के प्राणजीवनदास कहते हैं कि स्वामीजी ने उनसे कहा था कि उनका जन्म 
मोरवी नगर के निकट एक प्राम में हुआ था। 

थतः इसमें कोई भी सन्देह नहीं रहता कि भगवान्‌ का जन्मस्थान होने की पुण्य- 
कीति टड्डारा के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान को प्राप्त नहीं हो सकती । यह सौभाग्य-श्री 
केवल उसी की है और इसमें (कोई दूसरा नगर वा ग्राम भाग लेने का अधिकार नहीं 
रखता। हे 

भगवान्‌ दयानन्द के पिता कौन थे ? 

हम ऊपर लिख आये हैं कि भगवान्‌ दयानन्द के फ्ति का नाम कशनजी लालजी 
ज्रिवाड़ी था। आयसामाजिक जगत्‌ में यह प्रसिद्ध है कि उनका नाम अम्बाशडूर था। 
स्वर्गीय परिडत लेखराम ने जो सामग्री ऋषि-जीवन लिखने के लिये एकश्नित की थी वह 
कितने ही दिन तक अस्तव्यस्त अवध्धा में पड़ी रही। घातक की छुती से सन्‌ १८९६ की 
छठी मा को परिडतजी का देहावसान हो गया और वह उस सामग्री का उपयोग न कर 
सके । उनकी मृत्यु के पद्मात्‌ उक्त सामप्री के कुछ भाग को पुस्तकाकार में छपवा दिया 
गया और वही आज परिडत लेखरामचरित दयानन्द-जीवनी के नाम से प्रसिद्ध है। यद्द 
कहना कठिन है कि उसका किसना अंश पग्राह्म और कितना अग्राह् ठहरता यदि परिडतजी 
छथं उसके आधार पर ऋषिजीवन-कथा वर्णन करते। अब तो उसका जो भाग प्रकाशित 
हो गया है उस सबका उत्तरदायित्व परिडतजी पर ही सममा जाता है। वास्तव में ऐसा 
सममाना न्यायसमन्वित नहीं है। वह तो केवल सामग्री एकत्र कर गये हैं। उसमें स्रे केवल 
उसी को माननीय ठहराना चाहिये जो विश्लेषण, विवेक और तक से सत्य सिद्ध हो और 
इझनन्‍्य को त्याग देना विवेकी लेखक का काय है। सारी सामग्री को बिना इसस्ततः के 
स्वीकार कर लेना कदापि उचित नहीं है। अतः यदि उसमें कोई बात ऐसी मिले जो प्रामा- 
शिक न हो वा जो आ्वान्त प्रतीत होती हो उसके विषय में यह मति स्थिर कर लेना कि वह 
प्रशंसित परिडतजी को मान्य थी युक्ति और न्यायसक्बत नहीं हो सकता और ऐसा करने 
से हम कभी कभी उनके साथ घोर अन्याय करने के अपराधी दो सकते हैं। रक्त सामग्री- 
संप्रह में एक स्थान पर लिखा है कि प्रशंसित परिडवजी से अमृतसर में एक संन्यासी ने 
कहा था कि ऋषि के पिता का नाम अम्बाशछुर था ओर वह संन्यासी अपने को उनका 
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सद्दोदूर बतलाता था। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हों सकता कि उसका ऋषि सहोदर 
होना सवेथा दी असत्य है और इसलिय उसकी दूसरी बात का भी जब [तक उसका पुष्ट 
प्रमाण न मिले, सहसा सखीकार लेना ठीक नहीं है। सम्भव है कि परणिडतजी के पास उक्त 
सन्‍यासी की उक्ति की पुष्टि में अन्य प्रमाण भी रहे हों जिनके कारण उनकी यह धारणा 
हो गई हो कि संन्‍्यासी न इस विषय में जो सूचना उन्हें दी थी वह सत्य थी, परन्तु हमारे 
सम्मुख कोई ऐसा प्रमाण नहीं दे भौर इसलिय केवल इस आधार पर कि पसिडित लेखरामजी 
की सहूलित सामग्री में एक स्थल पर ऋषि के पिता का नाम अम्बाशहूर लिखा है इस विषय 
में कोई निश्चित सिद्धान्त स्थिर नहीं करना चाहिय और खतन्त्ररूप से खोज करके उनके 
पिता का वास्तविक नाम जानने का यत्ञ करना चाहिये । 

[ स्वर्गीय देवेन्द्र बाबू ने इस सम्बन्ध में जो अनुसन्धान किया है वह बहुत ही 
प्रशंशनी य है। इसके लिये वह मद्दीनों और वर्षों जगह जगह फिरे हैं, अनेक लोगों से मिले 
हैं, बढ़ौदा, मोरवी आदि राज्य के पुराने पत्नों की छानबान का यत्न किया है, एक से अधिक 
बार काठियावाड़ की यात्रा की है, जिस सूत्र से भी सम्भव हुआ है, पता लगाने और सत्य 
को खोज निकालने का प्रयास और प्ररिश्रम किया है और झात्मचरित में दिये हुए निदशनों 
की कसौटी पर द्वरएक सूचत। कों, जो रन्‍्हें मिली, कस कर देखा है ओर अन्त में उसे ही 
स्वीकार किया है जो उस पर ठीक उतरी है। उनका निश्चय है कि भगवान्‌ कशेंनजी जालजी 
जिवाड़ी के पुत्र थे। उन्हें टछ्कारा में किसी अम्बाशदुर नामक व्यक्ति का पता नहीं लगा 
जो ऋषि के जन्मकाल में वा उसके आस पास टछ्ढारा में वैसा समृद्ध सम्पन्न, उच्च राज्य- 
कर्मचारी हो जैसा आत्मचरित में दिय हुए निदशनों के अनुकूल ऋषि का पिता होना 
चाहिये था। किसी सूत्र से भी उन्हें यह पता नहीं लगा कि भगवान्‌ दयानन्द अम्बाशबुर 
के पुत्र थे ।--संभ्रहकत्ता 

कशनजी लालजी तिवादी में वह सब लक्षण घटत हें. जो खामीजी ने :पने ऐसा 
के बरोन किये हैं अथात्‌ वह उच्च कोटि के राज्य-कमंचारी, जमेदार वा वैमटदार थे जिनका 
काम अपने अधीन भाभों से राज्यकर संग्रह करना तथा अन्य शासनसम्बम्धी काये करमा 
था, जिनके वहवर्त्ती राज्य के कुछ सिपाही भी थे, जो एक भच्छी सम्पत्ति के खामी थे, जो 
साधूकार थे और लोगों को रुपया ऋण पर देते थे, जिनका एक पुत्र घर छोड़कर निकल 
गया था, जो सामवेदी भ्ौदीच्य कुलोद्धब ब्राह्मण थे और जो घोर शेब थे । इनमें से एक 
बात का अकाटय प्रमाण भी मिलता है। उन भ्रमाणों की उपत्थिति में सिवाय उक्त निश्चय 
के और किसी निश्चय पर पहुँचना अति दुष्फर है। ओर यह स्वीकार करना पढ़ता है कि 
स्वामी जी के भौतिक शरीर के जनक कशेनजी लालजी श्रिबाड़ी द्वी थे । अतः इसमें सन्देदद 
नहीं रहता कि यह कहना कि ऋषि दयानन्द के पिता का नाम अम्बाशझूर था अमपूरोे हे, 
मिथ्या है। परिडत लेखराम की संकलित सामग्री के आधार पर आजकल सभी भान रहे हैं 
कि स्थामी दयानन्द अम्बाशदुर के पुत्र थे। जनसाधारण में यह विश्वास झन्तठ्य द्वो सकता 
है परन्तु जीवन बृत्त-लेखकों में नहीं, क्योंकि उनका कत्तेव्य दे कि वह ऐसे अज्ञात ओर 
सन्दिग्ध विषयों पर पूरी गवेषणा के पश्चाब्‌ अपना मत स्थिर करें। द्मे दुःख है कि ऋषि 
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फे चरित-लेखकों ने इस विषय में कोई अनुसन्धान ओर अन्वेषण नहीं किया और सबने 
ही इस भ्रान्त कथा को बिना विचारे ग्रहण करके उसऊ प्रचार में याग दिया है। इस 
प्रकार यह भारी भूल विस्तार पाती चली गई और इसका यह परिणाम हुआ कि क्‍या 
आये-सामाजिक साहत्य में और क्या अन्य साहित्य में स्वामी दयानन्द अपने श्रसली पिता 
के पुत्र वरशित्त न होकर एक दूसरे ही मनुष्य के पुत्र कहलाय जा रहें हैं। आयेसमाज के 
प्रवतेक के पिता के सम्बन्ध में यह महाभ्रम प्रचजित हो रहा है और आयेसमाज नीरव है! 
जो आयंसमाज अन्य असत्यों का प्रातवाद करने में व्यस्त और बद्धपारकर है बही 
आयेसमाज इस घार असत्य के प्रांतवाद में निश्चष्ट है। 

स्वामाजी क [पता क सम्बन्ध में, जैता ।क हम ऊपर लिख आय हैं, आ्रात्मचरित में 
हमें चार निद्शन मिलत है प्रथम वह साहूकार थ, दूसर वह ज़मादार थे, तीसरे वह जमेदार 
थे और चोथे वह घार शिवभक्त थे। 

अब हम यह देखना हागा कि द्वारा में सामवेदी ओदीच्य ब्राद्मणों में उपयुक्त 
चार लक्षण युक्त काइ पुरुष था वा नहीं। इसके अतिरक्त यह भी देखना हंं।गा कि यदि 
बक्त लक्षण।वाशष्ट काइ पुरुष था तो उसका काइ पुत्र गृहत्यागी हुआ था कि नहीं । 

इस विषय में जितना अन्वेषण किया गया दे उसस यहां सद्ध हुआ दे कि टद्कारा 
भें सामवदा ओदाच्य ब्राह्मणा मं कंबल एक पुरुष कशनजा लालजी त्रिवाड़ी ही एस थे 
जिनमें यह सब लक्षण पाय जात हैं। 

अब दम एक% एक लक्षण का लेकर सिद्ध करेंगे कि कशेनजी लालजी त्िवाड़ी इन 
सब लक्षण सर युक्त थ। 

कशेनजी लालजी साहूकार 

कशनजी लाज्ञजी गोएडाल के समापत्यथ एक छाटे से प्राम से एक आह्यण-कुमार 
मझ्नलजी लालाघर रावल को टह्डारा ले आय थ आर उसके साथ उन्हांन अ्रपनी कन्या 
प्रेमबाई का विब।ह कर दिया था। और जब डनका एक पुत्र गृहत्यागी हद गया और अन्य 
पुत्र मर गय ता उन्हांन अपन बंशाबलोप की सम्भावना दृश्चधकर अपन जम्रावा मक्नललजी को 
ही झयनता उत्तराधिकरा बनाकर अपना घर-बार, व्यापार और ध्न-सम्पत्ति सब इस ही दे 
दी था। मक्ललजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम बागा रावल था। बागा का पुत्र कल्याण नी 
ओर कल्याण जी का पुत्र पापट श्रभाझदूर रावल हुआ । यही पापट रावत अब कशनज़ी 
ज्ञात्नजी के घर में रहत और उनके दो।दृत के वंश को रहा करत हू. 

इन पापट रावल के पास एक पुराना ख्राता बही देखी गई थी जा कशेनजी लालनी 
के लेनवेन को बदी थी उसकू देखन सरज्ञाव हुआ कि उसका लनदेन बहुत विस्तृत ब्थ । 
, हस्के एक स्थल सें लिख दे. कि पोष छुदि ८ सम्बत्‌ १८५८ को उन्होंने बगला संघपुर के 
गसिया के मुनजी ज़था मशु ती गजजनजा की भूमि (८००० कार्ट में गिरा रक्ष्स्ी. थी । 
दूसरे छल में ल्षिखा है. कि उन्‍्दोंन उसी बगला मघर, के उद्यसिदह््‌ वाजाजी की. भूमि 


लआामगेनकमानका जिन जजध्लीजए भा अल ५-० ++- २ कक १०५ नरकचक "८८ -उरकलक जाकलत पिनिककत 


'.._:# भ्रासिया शब्द आस से गिकका है। आस के अर्थ हैं अश्ष गाता जिसे धासा अभांत्‌ आम 
-'फूंमि' ही आथ दे प्लालिया कहते हैं। 
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संवत्‌ १८७३ में १॥-) सेकड़ा व्याज पर १५०० कोरी में बन्धक रक्खी थी। इससे स्पष्ट 
सिद्ध दाता है कि कशेनजी लालजी एक धनाढ्य पुरुष थे जा लोगों का सहस्नों रुपया ऋगा दे 
सकते थे और एक अन्छे साहुकार थे। 


रे कर 
कशंनजी लालजी जमींदार 


पूना में अपना जीवनवृत्त बशन करते हुए भगवान ने कहा था “हमारी विस्तृत 
भूसम्पत्ति थी” | इसस सिद्ध हाता है कि उनके पिता ज़मींदार थे । हाठियावाड़ में ज़मींदार 
शब्द प्रचलित नहीं है। जिस अन्य थन्‍्तों म ज़मीदार कद्दत हैं उस काठियाबाड़ में 'प्रासिया! 
कहत हैं । अत: कशेनजी लालजी प्रांसया थे । 


आमनगर राज्य के जाड़िया ताहलुक में एक ग्राम है जिसका नाम कौशिया है। वहाँ 
यह बात अब्र भी प्रसिद्ध है कि कशनजी लालजी कौशिया के आंसया थ। कौशिया के कुछ 
भाग का अब तक भी कशेनजी लालजी के भागिनय के वंशधर भाग करत हूँ । कशनजी 
की दो बहिनां का विवाह जामनगर राज्य क अन्तगत हरियाना प्राम में हुआ था । कशनजी 
लालजी ने पौष बदि ११ सवन १८८३ को अपने एक भानजे का ३२६ बीघा और दूसर भानजे 
को *४ बीघा कौशया की भू म का दानपत्र लिख दिया था। यह ६० बाघा भूमि अब तक 
उनके भानजों के उत्तराधिकारयों के पास चली आता दै। कशेनजी न कोशया की कुछ 
भूमि अपनी विधत्रा पुत्र-बधू मोगीबाइ के भरण-पाषण के लिय भी दान की थी। मसोगीबाई 
का विवाद उनके छाटे पुत्र बल्लभजा सं हुआ था । विवाह क एक सास पाछे ही बल्लमजी 
का वय:क्रम ९४, १५ वफ७ का था। कशनजी ने यह साच कर |क मरा भत्यु के पांछे मेरी 
'बिधवा पुम्रवधू को उदरपूत्ति की चिन्ता न रद्द और घनाभाव के कारण वह कष्ट न पावे 
मोगीबवाइ का न केवल कोशिया की भूमि ही दा थी बल्कि कुमारिया मेघपुर, जीवागदु और 
घूरकाट प्रश्भूत स्थानों में जो उनक शिष्य भोर यजमान बसत थे उनका वृत्ति भी उन्होंने 
सागाबाइ के नाम कर दी थी। सोगीबाइ के भर्ताज क पुत्र जोड्या प्रामनवासी बालाशछुर 
_भीमजा देव कट्दत थे कि “हमन मोगीबाइ का अनेक बार कहत सुना था कि उसके श्वशुर 
घताह्य पुरुष थे ।” ह 


कौशिया की कुछ भूमि कशेनजी लालजी ने अपने जमाता मन्नललजी को भी दी थी 

ओ अब तक उनके बंशघर उपयुक्त पोपट रावल के अधिकार मे है। कुछ बपं हुए जामनगर के 
' एक दुष्ट पुरुष ने भूमिकर के अधिवरों स शिकायत करके पापट रावल को भूमि के छिनवाने 
का यत्न किया था । उक्त अधिकारी ने उनसे यह प्रमाण माँगा था कि उनके पास बह भूमि 
किस प्रफार आई और उस पर उन्हें स्वत रखन का क्‍या अधिकार है | इस पर उन्होंन ५ 
फ़रवरी सब १९०५ में भूमिकर के अधिकारी को सेवा में अपने स्वत्व की रक्षा में जो आवेदन 
पत्र विया हम उसके कुछ अंश का गुजर भाषा से अनुवाद करक पाठकों की भेंट करत हैं । 
“मुझ से मेरे पूे पुरुषों के सम्बन्ध में पूछताछ की गई दे । में प्रकद करता हूँ कि 

. मेरा कश्ेनजी ब्रिवाड़ी से सम्बन्ध है जिसने यह भूमि दान को थी। कशेनजी के पिता 
लालजी थे भौर लालजी दरिभाई त्रिवाढ़ी के वंश में थे। कपझ्नेनजी की कम्या मेरे प्रुवेज 
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मक़लजी लीलाधर से विवाद्दी थी। मकनलजी के पुत्र बोगा राबल थे और बोगा रावल के 
पुत्र कश्याणजी थे। मैं पोपट रावद्व, उन्हीं कल्याणजी रावल का पुत्र हूँ ।” 
कशनजी लालजी जमेदार 

ऋषि ने अपने आत्मचरित में लिखा है. कि उनके पिता जमादार अथांत्‌ नगर के 
फ्रौजदार और राजस्-संग्रहकत्तो थे । हम पहले बता भाये हैं कि यह शब्द “जमादार” नहीं 
वरन्‌ “जमेदार! होना चाहिए और यह कि जमेदार शब्द मराठी भाषा का है, गुजराती 
भाषा का नहीं है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोरवी राज्य के टदछारा ताल्लुक में 
मराठी शब्दों का प्रचार केसे हुआ ९ 

हमने जो ऊपर श्रीयुक्त गणपति केशवराम शामझ््री के पत्र का उद्धरण दिया है उससे 
पांठकों ने जान लिया है कि कशनजी लालजी नत्रिवाढ़ी टछुरा के कामदार वा वैभटदार 
अथात्‌ स्थानीय शासनकत्ता थे और उस समय टद्डारा मोराबा पनन्‍थ उपनाम भाऊखाहब के 
अधीन था। शास्री मद्दोद्य के इस कथन में कि टट्भारा मोरोबा पन्थ उपनांम भाऊसाइब के 
अधीन था आंशिका सत्य है, पूण सत्य नहीं दै। मोरोबा पन्थ भाऊ टद्कवारा का अधिकारी 
तो था, परन्तु वह टछ्ढारा के तत्कालीन स्वामी गोपाल मेड़ेल नारायण भाऊ का कमचारी 
मात्र था। गोपाल मेड़ेल नारायण बड़ौदा के कराइ्पति सेठ थे | मोरवी के ठाकुर बाघजी ने 
जैसा हम पहले लिख चुके हैँ टद्ढारा ताल्छुक को सेठ सुन्दरजी शिवजी के पास गिरो रख 
दिया था ओर फिर गोपाल मेड़ेल नारायण ने सेठ सुन्दरजी शिवजी को रुपया चुकाकर 
टछ्युरा पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। नीचे हम बम्बई सरकार के कागजात में से कुछ 
उद्धरण देते है. जिससे टछ्लारा के इतिद्दास सम्बन्धी अनेक आवश्यक बातें ज्ञात होती हैं। 
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6 ४०० (ए6.” | 
.. उलिखित उद्धरण का अथे यह है कि सन्‌ १८०७-८ में कलेल धाकर के बन्वोबश्त 
के पीछे एक वर्ष तक टछुरा मोरवी राज्य के शासनाधीन रहा। इसके पंश्मात्‌ ऋदा के बदते 
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सुन्दरजी श्योजी के पास रहन रक्खा गया ४8। सुन्दरजी ने कुछ वर्षों तक उसे अपने अधीन 
रक्‍्खा और संवत्‌ १८६८ में उसे मेड़ेल नारायण | के हवाले कर दिया और उनका जो 
कुछ दावा टड्कारा पर था उसे छोड़ दिया । 

इस प्रकार प्रायः ३० वष तक संबत्‌ १८६८ से १८९७ _ तक टड्कारा ताल्टुक बढ़ौदा 
के प्रसिद्ध सेठ गोपाल मेडेल नारायण भाऊ के शासनाधीन रहा | इसी कारण ट्कारा 
निवासियों के मुख से आज भी “भाऊ का वक्त” यह शब्द सुनने में आते हैं । अतः यह 
सिद्ध हो गया कि जिस समय स्वामी दयानन्द टछ्कारा भूमि को पवित्र करके अवतीणो हुए 
उस समय टहक्कारा भाऊ शासनाधीन था ओर उनके पिला कशनजी लालजी त्रिवाढ़ी भा 
के समय में ही ट्टारा के जमदार थे । 

हम इस विषय पर कि कशनजी राजकीय कमचारी थे और भी एक दो प्रमाण 
उपस्थित करत हैं। 

संबत्‌ १८६९ के सम्भवतः बैशाख मास में भालबे के मीना लोगों ने टड्डारा ताल्लुक 
के आधीन कागद्री प्राम को छूटना और वहाँ अनेक अध्याचार करने आरम्भ किये। इस 
विद्रोह के निवारण के लिये टह्कारा से फ़रौजदार नागर निभयशेकर और कशेनजी त्रिवाड़ी 
कागद्री गये। मीना लोगों के युद्र में निभेयशद्भुर इस बुरी तरह घायल हुए कि दो तीन 
दिन के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। कशंनजी को मीना लोग पकड़ कर मालवा ले गये 
ओर कारागार में बन्द कर दिया, परन्तु कुछ दिन के पश्चात्‌ उन्हें छोड़ दिया । 

इससे प्रमाणित होता है कि कशनजी एक उदच्चकटि के राजकमंचारी थे अर्थात्‌ 
या तो वह खययं फ्ौजदार थे अथवा फ्रौजदार के सहकारी थे। यदि ऐसा न ह।ता तो वह 
निर्भयशद्बर फे साथ मीना विद्रोह के दमनाथं क्यों जाते १ 

कनल वाकर के सम्‌ १८०७-८ के जमाबन्दी बन्दोबस्त से पदले मालवा राज्य और 
मोरबी की बहुत बड़ी शब्रुता थी ओर दोनों शज्य एक दूसरे को आपमानित और अपदस्थ 
करने की चेष्टा करते रहते थे। ६ कागद्री विद्रोह के समान अनक विद्रोह उपस्थित होत और 
एक राज्य के उच्च कमचारी दूसरे राज्य के उच्च कमंचारियों के अधीन इलाकों पर आक्रमण 
करके रन्दें पकड़ कर कैद कर लिया करते थे। कशनजी के कागद्री विद्रोह के दमनाथ जाने 
झौर मीना लोगों की कैद में पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि वह उच्च पदस्थ राजकमचारी 
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& सेट सुभ्दरजी के पास टक्कारा के रहन किये जाने का उछेख हम पहले कर चुफे हैं । 

' सुम्दरजी के पास टड्भारा मोरवी के राजा ने रहन किया था और फिर सुन्दरजी ने उसे 
अमरेली के दीवान विद्वलराव देवाजी के द्वारा मेडेल नारायण के पास रदन कर दिया था। उस 
समय विद्वरराव देवाजी बढ़ौदा राज्य के प्रतिनिधि वा दीबान की स्थिति से काठियावाड़ में रहते थे । 

+$ संघत्‌ १८९७ के पश्चात्‌ कुछ समय तक टक्कारा ठाकुर साहब मोरवी के आधीन रहा, 
परस्तु मोरवी राज्य से कर प्राप्त न होने के कारण संवत्‌ १८९९ में सरकार ने उसे जब्त कर लिया 
और जूनागढ निवासी नागर मप्नलजी गौरीशइर को उसका शासक नियत कर दिया 

6 एक बार मोरवी के ,राजा पृथ्वीराज माछये के राजा ढोसाजी को पकड़ कर मोरवी ले 
जाये थे और उसे कैद में ढाक दिया था। 
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ओर संघ्नान्त व्यक्ति थे । कर्शनजी लालजी त्रिवाड़ी के राजपदारूद़ व्यक्ति होने का ओर 
भी प्रमाण मिलता है। दम एक बार इससे पूथे रइशाना निवासी प्रभुराम तजराम अआचाये 
के पत्र का कुछ अंश उद्घूत कर चुके हैं। उसी पत्र में उन्होंने यह भी लिखा था कि 
“कशनजी जिवाड़ी दरबारी थे, परन्तु हम यह ठीक नहीं कह सकते कि बहू किस पद पर 
नियत थे तो भी बनके द्रबारी होन में सन्देह नहीं द्वे क्‍योंकि टछ्कारा में दरबार गढ़ के 
पश्चिमी द्वार के समीप अब भी एक स्थान है जा कशनजी के अस्तबल के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह निश्चय है कि यह स्थान दरबारगढ़ के भीतर है और वहाँ सिवाय दरबारियों क अन्य 
कियी को घोड़ा बाँधने का अधिक .र नहीं था और न हो सकता था,” कशनज़ी का. 
निवासगृह टछ्ढारा के जीवापुर मुहल्ले में था और वहाँ से यह अस्तबल बहुत ही निकट था। 

इससे यह भी स्पष्टतया प्रतिपादित द्वोता है कि कशनजी राजसंसृष्ट व्यक्ति वा 
टट्वारा के जमेदार थे । 

कशनजी घोर शिवभक् 
ऋषि ने अपने आत्मचरित में यह लिखा है कि “मर पिता घोर शैत्र थे। उन्होंने 


मुझे भी शिवापासना का उपदेश दिया था और दस व५ की आयु से ही मुझे शिवपूजा करनी. 
सिखाइ थी: एक और ग्थल पर उन्होंन लिखा है कि जहाँ कहीं भी शिव-पुगाण की 
कथा हुआ करती थी पिताजी मुझे वहाँ ल जाया करते थे, माता के तांत्र प्रतिवाद करन पर 
भी वह मुझ से शिवजी की पूजा कराया करत थे ।! 

कशनजी ने टट्ागा के बाहर थोड़ी सी दूर पर शिवजी का एक मन्दिर भी बनवाया 
था जिसका नाम कुवेग्नाथजी का मन्दिर है। वह अ्रब भी विद्यमान है ओर प्रागुक्त पापटजी 
रावल उनकी पुत्री ५ मबाई के वंशधर अब भी उसकी सेबा पुजा करन हैं। यह मन्दिर टट्टढारा 
के राजकाट द्वार स बाहर निऋलत दी बाई ओर डेम नदी के घाट पर रृष्टिगाचर द्वाता है । 
जन्न प्रेमबाइ विधवा हा गई ता वह अपने जीवन पयन्त कुबरनाथजी को सवा-पूजा करती 
रही । अब भी जब कभी पोपट रावल दो चार दिन के लिय टछ्ढा।रा से बाहर चल जाते 
तो संवा-प्राथना का काय उनकी फुआ बेनीबाइ करती है। 

.. शिव मन्दिर ऊ निर्माण करने से उज्ज्वलरूप से छिद्ध होता है छि कशनजी सातिशय 
शिवरनिष्ठ पुरुष थे । 
कशनजा # पत्र का त्याग 

टछ्ढाग़ में यह बात प्रसिद्ध चली आती दे 5 जो ब्राह्मण कुतरनाथ के मन्दिर के 
प्रतिद्ाता थे उनका पुत्र घर स निकल कर चला गया था। 

टड्टारा निवासी कालिदास कशनजी एक गौड़ ब्राह्मण थे, बह्द साहुकार थे और लेन- 
देन किया करत थे। उनको माता बद्दृत वृद्ध थीं। इससे ज्ञात हुआ था कि जांबापुर थुदल्ले में 
एक सम्श्नान्त ब्राह्मण रदहत थे जो दरबार में लोकर थे। उनका पुत्र घर बार छाड्कर चला 
गूया था । इस पर टद्'ारा म॑ बहुत गड़बड़ मर्चा थी। इससे भी यहीं प्रमाणित ट्वोता.ह 
कि कशेनजी त्रिवाड़ी का ही पुत्र यृहनिष्कान्त हुआ था क्‍योंकि कशनजी त्रित्राड़ी का घर, 
जीवापुर मुद्द्ले में था और वहद्द दरबार में नौकर भी थे । तो उपयुक्त वणुन अन्य किसी 
व्यक्ति पर नहीं घट सकता। है ्ि 
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टैड्वारा में देवचन्द भगवान नामक एक वेश्य निवास करते थे। जिनका देहान्त अब से 
थोड़े ही वर्ष पहले हुआ है। उनका जन्म संवत्‌ १८८१ में हुआ था और ऋषि दयानन्द 
ने भी इसी संवत्‌ में जन्म प्रहण किया था। उससे उसकी आयु प्रायः ९० बष की थी। 
उसने उनसे कहा था “भाऊ के समथ में एक त्राझ्षण कमंचारी थे। उनका नाम कशेनजी 
तिवाड़ी था। उनका घोड़ा दरबार में बंधा करता था। उनका एक पुत्र दयारास था। वह 
उनके घोड़े को प्रतिदिन दो बार नदी # पर जल पिलाने ले जाया करता था। दयाराम को 
लोग दयाल दयाल भी कहा करते थे। फिर वह एक दिन घर छोड़कर निकल गया ।” 

इससे भी सिद्ध होता दै कि कशनजी का पुत्र घर से निकल गया था। इस प्रकार 
सब के सब निद्शन जो भगवान्‌ के स्वलिखित आत्म-चरित में उनवे. पिता के सम्बन्ध में 
मिलत हैं टट्टडारा क कशनजी लालजी तिवाड़ी में घट जात हैं। अत: कोई सन्देद्द नहीं रहता 
कि कशनजी लालजी तिवाड़ी ही वह पुण्यश्छोक व्यक्ति थे जिनके घर वेद्प्रमाण, देशभष्त, 
योगी भगवान्‌ दयानन्द ने जम्म लिया था। 

ऋषि का आदि नाम क्‍या था 

उपयुक्त अन्वेषण से सिद्ध होता है कि ऋषि का आदि नाम दयाराम और उपनाम 
दूयाल था। परन्तु लोक में यह प्रसिद्ध है कि उनका आदि नाम मूलशझ्कडुर था और इस 
प्रसिद्धि का कारण यहद्द दे कि पणिडत लेखराम के नाम स जो दयानन्द्‌ जीवन-चरित प्रका- 
शित हुआ दै उसमें मूलशह्लुर ही उनका आदि नाम लिखा है। इस विषय में जो प्रमाण 
वहाँ दिया गया है यह है--““पश्डित ज्वालादत्त कान्यकुब्ज और मिस्टर रामदास छुबीलदास 
बेरिस्टर-एट-ला बम्बई और कई दीगर साहब ने जैसे कि ठाकुर मुकन्द्सिह रशइस छलेखर 
का ज़बानी मालूम हुआ कि खामीजी का जन्मनाम मूलशझद्गुर था। सन्‌ १८७६ के अखीर 
में बमुकाम देहली जो केसरी द्रबार हुआ था उसमें स्वामीजी के डेरे पर चन्द्‌ काठियावाढ़ 
के रकसा भी तशरीफ़ लाये थे। उन्हांन खामीजी को मूलशहछुर नाम से पुकारा था जिन्हें 
स्वामी जी ने जुदा लेकर मने कर दिया” (बाब १ भाग ९ पृष्ट ३) “सहाशय काइनजी कुवेरजी, 
जो सन्‌ १८९२ में बमुकाम 2ह्लारा रियासत मोरवी की तरफ़ से कामदार थ, बयान करते 
थे कि उसका एक करीबी चचा मूलशहूुर नाम संवत्‌ १९०० विक्रमी के करीब ज़माने में 
घर से भाग गया था। मगर अब उसका या उसकी तसवीर का शनाख्तकुनिन्दा कोई 
जिन्दा नहीं। मेंने जब सखामीजी के इब्तदाई हालात उन्हें सुनाये तो वह उनकी अक्सर 
तस्दीक़ करते थे ( ए४ ३ )। 

हमारा सम्मति में यद्द प्रमाण पयाप्त नहीं है। प्रथम न तो उन रहसों के नाम बताए 
गये हैं जो ख्वामीजी के ढेरे पर आये थे जिससे आगे कुछ अनुसन्धान किया जा सकता और 
न यह ही बताया गया है कि उस समय खामीजी क डढेरे पर कौन कौन लग उपस्ित थे 
जिनके द्वारा इस संवाद का मिलना बताया गया दै उनमें से पणिडत ज्वालादत्त और 
ठाकुर मुकन्द्सिह्‌ जीवित नहीं हैं और मिस्टर रामवास छुबीलदास अपने तारीख ५ नवम्बर 
१९०९ के पत्र में इस घटना की सत्यता से सवंधा नकार करत हैं। वह लिखते हैँ:-- 
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७ ढेमी नदी ठक्कारा के भीचे बहती थी। अब वह झुष्क और जऊूदीन हो गई है परम्तु। 
इंस समय उस पर नौकाएँ चछती थीं। “--पृंप्रहकत्तो 
डंद द 


३७८ १ मह॒षि दयानन्द का जीवन-चरिते 


“ए05प एथ्था। (00 जाीलाशः 4प्र्शाक्षा07 ताशात4 86 ५85 
मूलशद्बुर, 4 760ए९ 60 ॥॥ 4 गराढ। ए०प (बा मूलशझ्ूूर २३5 ॥5 07774 
93॥7९. [$ 35029 वि56 था | 3५४९ 0पर की 677 07 6 000890॥ 


97॥06 06]# 04040 मूलशद्र 35 |5 099] ॥076, 4 ॥6एटा 8(0०॥060 
(6 ॥24037 0० 4878.7 


अथोत्‌ आप जानना चाहते हैं कि क्या दयानन्द का आदि नाम मूलशद्भूर था। जब 
तक में आप से नहीं मिला, में नहीं जानता था कि उनका श्रादि नाम मूलशद्भूर था। यह 
सबंथा मिथ्या है कि वेहली दरबार के अवसर पर सन्‌ १: ७७ में मेंने उनका आदि नाम 
मूलशक्कर बताया था। में सन्‌ १८७७ के दरबार में गया ही न था। 

इन प्रमाणों के विषय में हमें निम्नलिखित वक्तव्य है-- 

परिडत लेखराम ने यह नहीं लिखा है कि पणिडत ज्वालादत्त आदि ने स्वयं उनसे 
उपयुक्त बात कही थी और हमारे विचार में परिडतजी को यह बात ख्वय॑ प्रामुक्त पुरुषों से 
ज्ञात भी नहीं हुई थी, नहीं तो वह इस सम्बन्ध में मिस्टर रामदास छबीलदास का नामो- 
हुखे न करते जो रप्ठतया इस घटना का खण्डन करते हैं। जब वह दिल्ली दरबार में गय 
ही नहीं थे तो परिडत लेखराम से ऐसी बात केस कह सकते थे। ऐसा अनुमान होता है कि 
किसी अन्य से सुनकर परिडत लेखराम न नोट कर दिया होगा और उनके पीछे वह नोट 
बिना किसी छानबीन के ज्यों का त्यां छाप दिया गया। 

महाशय काहनजी कुवेरजी का वन बहुत ही अस्पष्ट है। पिताओं के घर से पुत्रों 
के भागने की घटनाएँ भारतवषधे में प्रति बषे होती रहती हैँ । यह ठीक होगा कि महाशय 
काहन के चाचा मूलशद्भूर उसी वर्ष में वा उसके लगभग ग्ूहत्यागी हुए हों जिसमें स्वामीजी 
ने अपना पिठृ-गह छोड़ा था, परन्तु इतन से ही यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि 
बह मूलशदूर और द्यानम्द्‌ एक ही व्यक्ति थे। परिडतजी ने यह नहीं लिखा कि स्वाभमीजी 
के और उक्त मूलशर्ट्टूर के पिता के घर रहने के समय की कोन कौन सी घटनाओं में समानता 
पाई गई थी। ऐसे निबेल प्रमाण के आधार पर इस निश्चय पर नहीं पहुँचा जा सकता कि 
स्वामीजी का आदि नाम मूलशट्टूर था। 

श्रीमान्‌ प्राणलाल सुकुल ने अपने पत्र में, जो पहले उद्धृत किया जा चुका है, यह 
लिखा था कि ऋषि का नाम “मूलशब्बुर ओर द्यानन्द दोनों ही थे!। इससे परिडत 
लेखराम के कथन का पुष्टि हवाती हे । 

टक्कारा के एक ओर वृद्ध पुरुष ने कहा था कि “दयानन्द का आदि नाम भूलजी था! 
इससे भी अनुमान होता है कि ऋषि का आदि नाम मूलशकझ्कूर होता असंम्भव नहीं है । 

प्राणलाल सुकुल, प्रभुरोम आचाये, देवचन्द भगवान्‌ इस विषय में एकमत हैं कि 
भगवान्‌ का आदि नोभ “दयाराम' था और यह भी अनुमान होता है कि संन्यास प्रहरंश 
कंश्ते समय जी उन्होंने दयानन्द्‌ नाम रक्खा इसका कारंण भी यही होगा कि उनका बाल्थ॑- 
काल का नाम वयाराम था। अब भी हम देखते हैं. कि जो लीग गुहूस्थ त्याग कर संम्यास 
धारण करत हैं वह अपना संन्यास-आश्रम का नाम बहुधा गृहत्थाश्रम के नाम से मिलता 
छुलता रखते हैं। अतः यह बात जी को लगती है कि उलकों पूर्व नाम दयाराध्त ही शोंगो। 
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दूसरा प्यार का नाम सम्भव है मृलजी द्वो वा मूलशदूुर ही हो। इस विषय में हम न्प्विय 
रूप स कुछ नहीं कद्दट सकते। 
भगवान के पूत्नपुरुष 
जरात के इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि गुजरात में औदीन्य वा औदीच्य सहमस्त 
ब्राइरों को अन्हलवाड़ा के राजा मूलराज़ सोलड्ली प्रायः एक सहस्न वष हुए उत्तर भारत के 
अन्तगत गान्धार, कुरुक्षेत्र, निभिषारण्य प्रश्टत स्थानों से लाय थे और बह संख्या में एक 
सहस्र थे। इसी कारण उनका नाम ओऔदीच्य (उत्तरदेशीय) सहस्र पड़ गया। राजा मूल- 
राजा ने उन्हें भूमि, ग्राम, रन्न, धनादि देकर सिद्धपुर में बसाया और फिर वह गुजरात के 
झनेक स्थानों में फैल गये । 
सामवेदी त्रिवाड़ी भी उन्हीं औदीन्य सहस्नों के अन्तगंत थे भौर वह भी आदि में 
सिद्धपुर में ही आकर बसे थे, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि वह सिद्धपुर में उत्तर 
भारत के किस स्थान से आये थे। 
सामबत्रदी औदीच्य तिवाड़ियों के विषय में एक और जनगश्रति असिद्ध है। कहते हैं 
कि उनके एक शाख्ज्ञ और घमनिष्ठ पूवज तीथयात्रा के उद्देश्य स सिद्धपुर से कच्छ गये 
थे और भुज़ नगर में एक घमंशाला में जाकर ठहरे थे। उस समय भुज के अधिपति एक 
यज्ञ के अनुष्ठान में लगे हुए थे और इस कारण से नगर में खूब समारोह हो रहा था। जन 
साधारण में यज्ञशाला और यज्ञ के उपकरणों के देखने का बड़ा कुतृहूल था और अनेक 
लोग थज्ञमण्डप आदि के देखने को आते जात थे। उन्हीं दशकों में यह सिद्धपुर निवासी 
त्रिवाड़ी भी थे। एक दिन वह यक्ञभूमि में पहुँच गये। उन्होंन देखा कि यज्ञकाय फे 
सम्पादन के लिए अनेक स्थानों से बहुत से ऋत्विक ब्राह्मण आये हुए हैं और यज्ञकायों 
व्याप्त हैं। जब वह यज्ञस्थल को देखकर लौटन लगे तो उन्होंने कहा कि “थज्ञकाये 
शास्ब्रविहित प्रणाली के अनुसार सम्पादित नहीं हो रहा दे। यज्ञवेदी ठीक नहीं बनी है 
क्योंकि उसके नीचे एक गौ की शअ्रस्थि है। ऐसे अविहित यज्ञ करने से राजा क' अनिष्ट 
हांगा |” हाते होते यह बात कच्छ-अधिपति के कानों तक पहुँच गई। उन्‍होंने सिद्धपुरागत 
त्रिवाड़ी को बुलाकर उनसे कहा कि “आप गौ की अस्थि बाहर निकाल दें, नहीं तो जो 
कुछ अबतक व्यय हुआ है आपको देना पड़ेगा ।” यह सुनकर उन्होंने भूमि खुदवाई और 
गौ की भस्थि बाहर निकलवा दी। यह देखकर सबको आश्रय हुआ और कच्छपति के 
मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा हो गइ। कच्छुपति ने उनसे साग्रह अनुरोध किया कि वह ही 
यज्ञ का सम्पादन करावें, परन्तु उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और यज्ञकाय राजपुरोहित 
की अध्यक्षता में ही समाप्त हुआ । यज्ञ की सम्राप्ति पर जब भूमिदान का समय आया 
तो कच्छपति ने उन त्रिवाड़ी महाशय को २०० बीघा भूमि, दो बाग और दो ग्रह दान किये 
और वह तीथेयात्रा की समाप्ति के पश्चात्‌ भुज नगर में ही रहने लगे। वहां उनके वंश का 
विस्तार और उत्तरोत्तर वृद्धि हुई और समय पाकर कच्छ में सामबेदी ओदीच्य त्रिवाड़ियों 
की रूख्या बृद्विगत हो गई । 
कच्छ के राजाओं के वंशधर समय समय पर काठियावाड़ पर आक्रमण करके 
अनेक झ्ञानों पर अपना अधिकार स्थापित करते रहे। कच्छ के राजघराने से काठियावाढ़ 
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के अनेक राजाओं में अपना सम्बन्ध जोड़ना आरम्भ कर दिया ताकि वह इन आक्रमणों से 
सुरक्षित रहें। कहते हैं कि संवत्‌ १५९२ में कच्छु राजपरिवार के चार व्यक्ति, जो आपस 
में भाई-भाई थे, अस्सी हज़ार सिपाद्दी, प्रचुर धन सामग्री और अनेक ब्राह्मणों को साथ 
लेकर सौराष्ट्र में श्राये भौर उनमें से ज्येष्ट भ्राता जाम रावल ने १६०२ (सन्‌ १५३७ ६०) 
में जामनगर का राज्य स्थापित किया। इससे सिद्ध होता है कि जाम रावल के साथ बहुत 
से ब्राञझ्ण कच्छु से काठियाबाद में आकर बसने लगे थे। जामरावल के पुत्र रेवाजी ने 
११ बे तक मोरवी का सूबा ( कलक्टर ) रूप से शासन किया था। रेवाजी के साथ 
भी कुछ ब्राइण आये थे और उन्होंने भी काठियावाड़ को ही अपना निवासस्थान बना 
लिया था। इन ब्राह्मणों में उपयुक्त तिबाड़ी औदीच्य के भी बंशधर थे। इनमें से जो 
जामजी के साथ आये थे वह्द पहले काठियावाड़ आये और फिर मोरवी के अन्तगंत वर्षा- 
मेरि प्राम में गये । वहाँ उनके दो दल हो गये । एक दल मोटा बड़ाल में और दूसरा टछ्कारा 
में श्राकर बस गया। पहले दल के वंश में अब कोई नहीं है। दूसरे दल के वंश में एक 
व्यक्ति मेघजी तिवाड़ी हुआ । उसके दो पुत्र हुए एक विश्रामजी दूसरा डोसाजी । जब 
जीवा मेहता ने जीवापुर ग्राम बसाया तो उसने वहाँ विश्रामजी को भूमि दान दे दी ओर वह 
वहाँ ही रहने लगे। जीवापुर में अब जो घर सामवेदी त्रिवाड़ियों के हैं वह इन्हीं विश्राम जी 
के वंशधर हैँ । डोसाजी टट्ढारा ही रहे । वह एक विद्वान्‌ पुरुष थे और उनके पास संस्कृत 
प्रन्थों का अच्छा संचय था। उनके पुत्र कुमारजी हुए और कुमारजी के बेलजी हुए। 
पोपट रावल की फुआ बेनीबाइ के अनुसार कशंनजी तिवाड़ी के बेलजी चचेरे भाई होते थे। 

इससे यह सिद्ध होता है कि कशनजी तिवाड़ी के पृवपुरुष कच्छ से आये थे। 
इसकी पुष्टि एक ओर घटना से होती है। कशनजी ने अपने दूसरे पुत्र बल्लभजी का विवाह 
कच्छ में ही किया । उनकी पुत्रवधू मागीबाई कच्छ ही की रहने वाली थी। यह नैसर्गिक 
बात है कि मनुष्य जिस स्थान में बहुत दिन तक रहता है उसे ही अपना देश सममने लगता 
है भोर वहाँ दी उसके विवाद्दादि सम्बन्ध द्वोते हैं। यदि वह्‌ घटनावश किसी दूसरे स्थान पर 
जाता है तो वह यही यत्र करता है कि उसके विवाहादि सम्बन्ध पहले ही देश में ह्वों। यही 
कारण था कि कशनजी ने अपने पुत्र का विवाह भी कच्छुवासिनी मोगीबाई के साथ किया था। 


इससे पहले दम पोपट रावल के एक आवेदन पत्र का कुछ अंश उद्धृत कर आये 
हैं जो उन्होंने ने जामनगर के भूमिकर के अधिकारी को दिया था। उसमें यह लिखा है कि 
कशनजी लालजी तिवाड़ी के पूर्वपुरुष हरिभाई तिवाड़ी थे। कौशिया प्राम की भूमि जो 
जामनगर के अन्तगत है इन्हीं हरिभाई तिवाड़ी को दान में मिली थी। इसके कई प्रमाण 
मिलते हैं। पोपट रावल के पास कई दानपन्र थे जिनके द्वारा कौशिया प्राम की भूमि हरि- 
भाई तिवाड़ी को दान दी गई थी। पोपट रावल से वह दानपतन्र हरियाना के अम्बाराम 
केवलराम जानी ले आये और रनन्‍्हें अपने पास रख लिया। उनमें से एक दानपन्न में 
लिखा था कि “संबत्‌ १७०९ माघ कृष्णा चतुर्थी रविवार को कौशिया की कुछ भूमि हरि- 
भाई तिवाड़ी, दिवेधर और अम्बाइदास जारेचा, भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी”! 
. दूसरे दानपन्न में लिखा था कि “संवतू १६८७ बैज्ञाख कृष्णा चतुर्थी सोमवार को कौशिया 
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की कुछ भूमि हरिभाई तिवाड़ी प्रश्ृति को साहवजी भोजराजजी और बोजाजी ने दान दी ।” 
तीसरे दान-पत्र में लिखा था कि “संबत्‌ १६६५९ से संवत्‌ १६९० के बीच में कौशिया की 
१२० बीघा भूमि भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न जाम साहबों ने हरिभाई तिवाड़ी प्रभ्नति को 
दान दी ।!! इस १२० बीघा भूमि में ४८ बीघा जाम रणमलजी ने बद़्भदास और ठाकुर 
मुकुन्दनी को दी थी, परन्तु पीछे से वह हरिभाई तिवाड़ी के ही हस्तगत हो गई थी । 

'इन दानपत्नों से प्रकट होता है कि हरिभाई तिवाडढ़ो सन्नहवीं शताव्दी के अन्तिम 
भाग और अठारहबीं शताब्दी के पहल भाग तक जीवित भे। भगवान दयानन्द के जन्मकाल 
तक यह समय प्रायः दो सो बपे होता है। अत: यह अनुमान करना असंगत न होगा कि 
हरिभाई तिवाड़ी कशेनजी के पिता लालजी से तीन चार पीढ़ी पहले होंगे। 

उपयुक्त दानपन्नों से यह भी ज्ञात होता है कि कौशिया प्राम की भमि के प्रदादगण 
खेमानी ग्रासिया थे। जामनगर के अधिपात जाम गवलजी के वंझ में एक व्यक्ति खमजी 
हुए हैँ । उन्हीं खेमजी के बंशधर खेमानी नाम रे; प्रसिद्ध हुए हैं। 

इन दानपत्रों से एक बात और भी सिद्ध होती है। वह यह कि कशानजी के पृवजों का 
जाम साहबों से बहुत सम्बन्ध था यदि ऐसा न होता ते वह उन्हें भूमि अ्रदान क्‍यों करत ९ 
इसके अतिरिक्त यह अनुमान छरना भी संगत प्रतीत होता है कि हरिभाई के १वें पुरुष जाम 
साहबों के साथ कच्छ से आय थे और यहीं कारण था कि जाम साहब तथा उनके परिवार 
के खेमानी ग्रासियों ने हरिभाई को भूमि प्रदान करके सम्मानित किया था । 

हरिभाई तिवाड़ी के इस प्रकार पूजित और समाहत होने का दूसरा कारण यह 
अनुमोदित होता है. कि वह शासत्रदर्शिता, स्वधर्मनिष्ठा और कमेकाण्ड-श्रेष्टता ऐ कारण भी 
प्रसिद्ध थे नहीं तो केवल इसके हेतु स कि यद्द जाम राजपरिवार के साथ आय हुए ब्राद्मणों 
के कुलों में उत्पन्न हुए थे इतन आदर और सत्कार के पात्र न सममे जाते । उनकी शास्र- 
दुर्शिता और खधमनिएष्ठा इससे भी प्रकट है (के धूरकोट, जीवागढ और मेघपुर के रहने वाले 
गृह्थों ने उन्हें अपना गुरु बनाया था और यह गुरु-शिष्य सम्बन्ध कशनजी के समय तक 
अविच्छिन्नरू्प से चला आता था क्‍योंकि कशनजी ने इस यजमानवृत्ति की अ्रधिकारिणो 
अपनी विधवा पुन्रवधू मोगीबाई को किया था। 

भगवान ने अपने लिखित आत्म-चरित में भी एक जगह कहा है कि “माता पिता 
और अन्य वयोबुद्ध अ्रभिभावकगण मुझे कुलप्रथा के अनुसार शिक्षा देने लगे।” इससे 
भी स्पष्ट होता है कि जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया था उसमे शिक्षा प्राप्ति और शाम्राध्यन 
की कुछ विशेष प्रणाली थी। 

जिस परिवार में मगवान्‌ उत्पन्न हुए वह विशाल परिवार था। आत्म-चरित बणेन 
करते हुए पूना में उन्होंने कहा था कि “हमारा परिवार इस समय १५ भागों पें विभक्त है। 
झतः वह परिवार जिसके १५ भाग द्वो सके वास्तव में विशाल होगा। हम पहले ही कह 
चुके हैं. कि तिवाड़ियों का परिवार दो दल में विभक्त हो गया था एक बड़ाल में जा बसा 
ओऔर दूसरा टक्ढारा में रहने लगा। दक्कारा में सामवेदियों के घर हैं. दी और बड़ाल निवासी 
बेलजी कशनजी के चचेरे भाई ही थे अतः टद्लारा और बड़ाल दोनों जगह ही भगवान्‌ के 
कुटुम्बीगण निवास करते थे और वह्द बहुसंख्यक थे इसमें कुछ सन्देद नहीं है। 
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०] से कनल आल्काट और बलवैटरकी का सम्बन्ध जिन्होंने न्यूयाक अमे- 

रिक्रा में एक सभा थियासोफ़िकल (त्रद्मज्ञानी) सासाइटी के नाम से सन्‌ १८७५ 

में थापित की थी, इस प्रकार आरम्भ हुआ कि बम्वई के एक भाटिया मूलजी ठाकरसी 

अमेरिका गय थे । ट्रेन में इनका श्रौर कनल और मैडम का साज्ञान हो गया। जब मूलजी 

ठाकरसी भारत को लौट आय तो उनसे कनेल ने महाराज के सम्बन्ध में जिज्ञासा की। वह 

पत्र उन्होंने महाराज को दिखाकर उसका समुचित उत्तर कनेल को भिजवा दिया। फिर 

कनेल के साथ महाराज का पत्र-व्यवहार आरम्भ हो गया। महाराज ने कनेल के पत्रों का 

हिन्दी में और अपने पत्रों का श्रंग्रेज़ी में अनुवाद करने का भार श्यामर्जी कृष्णवर्मों, मूल- 
गाज और हसिश्रिद्ध चिन्तामणि को सौंपा श्रोर इस प्रकार पत्र व्यवहार होता रहा। 

सबसे पहला पत्र कनेल भआारकाट ने नं० ७१ आइवे, न्यूयाक, से १८ फरवरी सन्‌ 
१८७८ को लिखा जिसका भाषानुवाद हम नीचे देते हैं। 

“सेवा में परम माननीय परिडत दयानन्द सरखती भारतवष पूजनीय गु। अ्रमेरिका 
के क्रितन ही निवासी ओर अन्य विद्यार्थी जो सच्चे मनस श्रात्मविद्या की खोज करना 
चाहते हैं. आपके चरणों में आते हैं और आपस प्राथना करते हैं कि हमें ज्ञान-ब्योति: 
दीजिए। वह भिन्न भिन्न व्यवसाय ओर वृत्ति रखने वाले हैं, भिन्न भिन्न देशों के निवासी हैं 
परन्तु ज्ञानोपाजेन और अ्रधिक उत्तम बनने के उर्देश्य में एकमत हैँ। इसी उद्देश्य से 
उन्होंने तीन वष हुए अपने को एक सभा में संगठित किया, जिसका नाम थियांसोफिकल 
सोसाइटी है। यह जानकर कि इसाइ धम में कोई बात ऐसी नहीं है जो उनकी बुद्धि वा 
झन्तःकरणम्थ ज्ञान को परितृप्त कर सके, अपने चारों ओर उक्त पम के जघन्य मन्तव्यों के 
दुष्प्रभावों को देखकर और यह देखकर कि रक्त धम के नेता पाखण्डी, लोलुप्त और विषया- 
सक्त हैं. ओर उसके उपासकों के जीवन असत्यपृू्ण और अपवित्र हैं, यह देखकर कि पाप 
को छिपाया ओर उसे उपेक्षणीय समा जाता है भर पुण्य और ज्ञान को यह कहकर कि 
वह इसाई घम मण्डल की उपच्िति श्थिति के लिए हानिकारक है अलग रख दिया जाता है, 
वह संसार से एक ओर हटकर खड़े हो गये भौर ज्ञानम्योति के लिए पृव की भोर मुद़े 
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और उन्होंने प्रकाश्य भाव से कह दिया कि हम ईसाई धर्म के शत्रु हैं। उनकी कर्तव्य प्रणाली 
की इस साहसिकता के कारण जन साधारण का ध्यान उनकी ओर आक्ृष्ठ हुआ और उन 
सब प्रभावसम्पन्न पत्रों ओर मनुष्यों के निन्‍्दापात्र बन गय जिनके सांसारिक लाभ अथवा 
निजी विचार उपस्थित कार्यक्रम के साथ आबद्ध हैं । 

हमें नास्तिक, धमविद्राही और म्लेच्छ कहा गया है। १८ मास हुए कि इस नगर 
में जिसमें दस लाख से अधिक इसाइ रहते हैं हमने अपने में स एक व्यक्ति के शव को 
पृथ्वी के गर्भ में रक्खा और ऐसा करत हुए हमने अप्रि के चिनहों, दीपकों और प्राचीन 
सपवेष्टिताओं आदि का व्यवहार किया | उसके छः सास पश्चात्‌ हमने शव को उसके 
अस्थायी विश्राम स्थल से निकाला और अपन वंश के प्राचीन आर्यों की प्रथा के अनुसार 
उसे जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया। 

हमें केबल नवयुवकों और उत्साहशील पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता नहीं 
है, वरन बुद्धिमान और पूजनीय पुरुषों के साहाय्य की भी अपेक्षा है। इस कारण हम 
आपके चरणों में उन्हीं भावों से आत हैं जिन भात्रों स कि बालक अपने माता-पिता के 
चरणों म॑ं आत है और कहते हैं. कि गुरु महोदय हमारी आर देखिए और हमें बताइए कि 
हमें क्या करना चाहिए, हमें आप अपना गरामश और साहाय्य प्रदान कीजिए। यहाँ 
करोड़ों मनुष्य हैं जा आत्मज्योति से अलग पढ़े हैं और प्रकृति के विषयानुराग ओर अन्ध- 
कार में रींग रद्द हैं। वह उतने स ही सन्‍्तुष्ट नहीं हैँ कि वह मांगे भूले हैं, दुराग्रही और 
दुखी हैं, किन्तु वह पूवव देशों में प्राचीन धारमिक तत्वज्ञान के विरुद्ध युद्ध करने में अपने 
धन, बुद्धि के प्रयन्न और अतषणीय पुरुषाथे को व्यय करत हैं और मूखे जनता को अपने 
झसत्य धमं को स्वीकार करने की रुचि दिलाते हैं। अपने सदस्यों के द्वारा हमें पश्नों में 
लेख लिखने का भअ्रव॒सर प्राप्त है। हम इसाई जगतू में पूर्वीय विचारों का वास्तविक रूप 
फैज्ञापगी। और जो वेश इसाई नहीं है उनमें इसाइ धमे के, जिसे यह भूठे पादर्र/ उनकी 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करत हैं, कमेगत प्रभावों को प्रकट करेंगे। पूर्वीय विद्याश्रों के विद्वान 
कहलाने वाले ( ईसाई ) जो संस्कृत वा अन्य प्राचीन भाषाओं को सीख लेत हैं वह बंदों 
ओर दूसरी पविन्न पुस्तकों का अन्यथा अनुवाद कर देत हैं और उनका अज्ज भज्ञ कर डालते 
हैं । हम उनके शुद्ध अनुवाद, जो परिडितां के किय हुए हों और मूल पर भी उन्हीं की होरा 
हो, छापने और प्रचारत करना चाहत हैं। 

क्या आप हमारी सोसाइट, के कारंस्पांडिंग फ्रैल़ों का प्रमाण पत्र स्वीकार करके 
हमारी मानवृद्धि करेंगे! आपको अनुकूल दरष्ट ओर क्वपा हमें बहुत ही शक्तिशाली बना 
देगी, हम आपकी शिक्षा के अधीन हैं। सम्भवतः हम प्रकाश्य ओर अप्रकाश्य भाव से 
उस पवित्र काये की सफलता की गति तीत्रतर कर सके जिसमें आप इस समय लगे हुए 
हैं क्योंकि हमारा रणफ्षेत्र सारा भारतबष है और हम अपना कत्तव्य कम हिमालय से कन्या 
कुमारी तक कर सकते हैं। पृम्यपाद, आपने अपने देशवाशियों के हृदय-आवररों ओर छुड्य- 
बेश्ों के भीतर प्रवेश करना ज्ञात कर लिया है। आप हमार हृदयों फे भीतर दृष्टिषात 
कीजिए और देखिये कि हम सत्य कहते हैं। दम आपके पास अभिमानपृथेक नहीं| बरन्‌ 


३८४ ] महषि दयानम्द का जीवन-चरित॑ 


विनयपूर्वक आते हैं। हम आपका परामश खीकार करने और आपके बताये हुए कत्तेव्य 
के अनुवार करने के लिये उद्यत हैं। यदि आप हमें एक पत्र लिख देंगे तो आपको ठीक ठीक 
ज्ञात हो जायगा कि हम क्या जानना चाहते हैं. और वह वस्तु जिसकी हमें आवश्यकता है 
मिल जायगी ।!! 

यह पत्र महाराज को लाहौर में मिला। उसे पढ़कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुईं कि अमे- 
रिका में भी उनके उपदेश से साहमत्य रखने वाले लोग हैं । बह यह सममने लगे कि थियो- 
सोफिस्टों के द्वारा योरुप और अमेरिका में वैंद्‌क सिद्धान्तों का भली प्रकार प्रचार हो सकेगा 
अतः उन्होंने खुल मन से कनेल और मैडम का खागत किया। 

इस पत्न के पढ़ने से काई भी यह नहीं कह सकता कि पत्र-लेखक के चित्त में सिवाय 
इसके और कोई भाव विद्यमान था कि वह एक सरल भावुयुक्त ज्ञानपिपासु है, वह एक 
पथश्नान्त पाथिक के सामन है. जा तमसाच्छन्न निविड़ बन में रात्रि के समय उससे बाहर 
निकलने का माग जोह रहा हो, बह तृषात्त चातक के समान है जो जल बिन्दु की आशा में 
चब्चु खोले हुए वारिद की ओर सतृष्ण नेत्नों से देख रहा हो, बह अन्धकार में है ओर 
ज्योति की लालसा रखता है, वह अज्ञान में है और ज्ञान की खाज में है, एक ज्ञानपिपासु 
शिष्य की भांति वह ज्ञानी गुरु के अनुसन्धान में व्याप्त है, वह गुरु के चरणों में अपना 
मस्तक भुकाना चाहता है, बह उसके उपदेश और आदेश को शिरोधाये करना चाहता है। 
पत्र में कहीं भी कुटिलता, दम्भ, कपट, असद्भाव का चिहनमात्र तक नहीं है। वह आरम्भ 
से अन्त तक सरल और सद्भाव से परिपृर्ण दै। महाराज का हृदय अत्यन्त सरल था। वह 
दूसरों को भी वैसा दी सरलद्दद्य सममत ये जैसे वे स्वयं थे । वह स्वयं इतने निष्कपट थे, 
इतने उदारचेता थे कि किसी की आर सन्देहदष्ट से देखना जानते ह्वी न थे। उन्होंने 
सरलचित्तता से कनेल और मैडम का विश्वास कर लिया, उनकों बैसे द्वी समझ लिया जैसा 
उनके शब्दों से प्रकट हाता था। महाराज न २१ अ्प्रेल सन्‌ १८६८ का उक्त पत्र का संरकृत।' 
में उत्तर दिया जिसका भाषानुवाद दम नीचे देते हैँ । 

“स्बस्ति श्रीयुत अनिन्य गुणों से अलंकृत, सनावन सत्य घमसे के प्यारे, पाखण्ड मत से 
निबृत्तचित्त अद्वैत ईश्वर की उपासना के इच्छुक बन्धुवगे महाशय अ्रीयुत द्वेनरी एस० 
झाल्काठ प्रधान व श्रीमती मैडम एच० पी० ब्लेवेट्रक्री मन्‍्त्री तथा थियोसोक्रिकल सोसाइटी 
के सभासदों के प्रति दयानन्द सरस्वती खामी का आशीवाद हा । 

यहाँ कुशल है. और वहाँ आपके कुशल की नित्य आशा करता हूँ । 

श्रीमानों न जो पत्र श्रीमन्मद्राशय मूलजी ढाकरसी, दरिश्चन्द्र चिन्तामणि, तुलसीराम 
भादवजी के द्वारा मरे पास भेजा दे उस देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ। 

अद्दो अनन्त धन्यवाद के योग्य एक, सवेशक्तिमान्‌ , सर्वत्र एकरस, व्यापक, सब्षिदा« 
मन्‍्द, आनन्त, अखण्ड, अजन्मा, निविकार, अविनाश्ञी, न्याय, दया, विज्ञानादि गुण के 
आकर, सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मुख्य निमित्त कारण, सत्य, गुण कम, स्वभाव बाले 
निश्नोन्‍न्त अखिल विद्यायुक्त, जगदीश्वर की कृपा से पाँच सहस्त वर्षों का समय बीतने के 





| यह मूक पत्र ऋषि वुयाननन्‍्द के पत्रध्यवहार प्रृं्ठ १०१ पर पा है। --धु० मी० 
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ध्ीतू महँ।भाग्य के उददय सर असमक्ष व्यवहार वाले, हमार प्यारे आप पाताल देश निवा- 
प्यों का हम आयोजत्ते निवासियों के साथ फिर परस्पर प्रीति का उद्धव, परोपकार और 
त्र-व्यवहार का समय आया है। 

में आपके साथ अत्यन्त प्रेम से पत्रव्यवह्मार करना स्वीकार करता हूँ। आगे को 
प्रापको इच्छानुसार मरे पास श्रीयुत मूलज्ी ठाकरसी, हरिश्रन्द्र चिन्तामणि आदि क द्वारा 
त्र भेजन चाहिएँ। में भी उन्हीं श्रीमानों के द्वारा आपके पन्ना का उत्तर दूँगा । जहाँ तक 
रा सामथ्य है सहायता भी दूँगा । 

ख्नीस्तादि मतों के सम्बन्ध में जेस्ी आपकी सम्मति दै बैसी ही मरी भी है। जैसे 
(श्र एक है वैसे ही सब मनुष्यों का भी एक ही मत हाना चाहिय। वह धरम एक इश्वर 
ही उपासना, उसकी आज्ञा का पालन, सर्वोपकार, सनातन वेदविद्या द्वारा प्रतिपादित, भाप्त 
ब्रेद्वानों द्वारा सबित, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध सृष्टि-क्रम से अविरुद्ध, अन्याय, पक्षपात- 
(हित, धर्मयुक्त, आत्मा का प्रीतिकर, सब मतों से अविरुद्ध, सत्यभाषणादि लक्षणों से 
प्रकाशमान, सबका रुख देने वाला, सब मनुष्यों से सवनाय है । ऐसा जानना चाहिए। 

मरा यह निश्चय दे कि इससे भिन्न क्षुद्राश य, छल, अविद्या, खाथसाधन, अधषमंयुक्त मनुष्यों 

नेइश्रर का जन्म, मृतकों का जिलान, कुछ्लाद्‌ राग के दूर करन, पदतों का उठाने, चन्द्रमा के 
टुकड़े करने आदि जितनी बातें फैला रक्खी दूँ वह सब अधमंयुक्त, परस्पर विराध के उपयोग 
से सबके सुख का नाश करने वाली द्वोने के कारण सबके दुःख की उत्पन्न करने वाली हैं। 

में परमात्मा से भाथेना करता हूँ कि कब ऐसा द्वोगा जब परमेश्वर की रूपा और 
मनुष्यों के प्रयज्ञ से इनका नाश होगा ओर परम्परा से आयों से सेवित एक लत्य धर्म 
सब मनुष्यों में निश्चित होगा । 

जब भ्रीमानों का पत्र आया था तब से प्॑आाब देश के लाहवोर नगर में निवास करता 
था। वहाँ भी आयसमाजस्थ बहुत से विद्वान्‌ भ्रीमानों के पत्र को देखकर आनन्दित हुए 
थे। में निरन्तर एक स्थान में नहीं रहता हूँ अत: पूर्वोक्त मद्दाशयों के द्वारा द्वी पत्र भेजना 
श्रवरकर होगा। 

थद्यपि अहुत काये के कारण मुझे अवकाझ नहीं रहता तथापि आप सरीखे सत्य 
धभ की वृद्धि में शरीर, मन भौर आत्मा से लगे हुए, सबके प्रिय करने में निष्ठा रखने बाले, 
सत्य धरम की उन्नति से सब मनुष्यों का प्रिय करने वाले, दृढ़ उत्साह से युक्त श्रीमानों के 
खभीए साधन के लिये मुके श्रवश्य समय निकालना चाहिए, मैंने यह निश्नय कर लिया है। 
झतः परोपकार के लिए में आप और आप मुझसे सुखपूबेक पत्र-उयवद्दार करें। बुद्धिमानों 
में श्रेष्ठ पुरुषों के लिये विस्तारपूवंक लिखने सें क्‍या । 

यह जानना चाहिए कि यह पत्र स॑० १९३५ बिक्रमाव्द को बैशांख ० «५ आदित्य- 
बार को लिखा गया है। 

३६ मई सन्‌ १८७८ को छय॑ मैडम ब्लैवैदूरकी ने एक पत्र हरिश्वन्द्र चिन्तामणि को 
शिखा था कि “हमने २५० पुस्तकें सजिल्‍द और उतनी ही बिना जिल्द की सीधी बम्बई भेज 
दी हैं। यवि में किसी धटनावश जिससे मेरा अभिप्नाय सुत्यु से हे भारतवष में न आस; तो 
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आप इन पुस्तकों को किसी आयंसामाजिक पुस्तकालय की भेंट कर दीजिये। मृत्यु के अंति+ 
रिक्त हमें और कोई वस्तु डचित समय पर आयावते पहुँचन से नहीं रोक सकती | जब में 
आयोवत पहुँचूँगी तो बहुत सी पुस्तक आपके निदिष्ट आयेसमाज को दे दूँगी। में बहुत सी 
पुस्तक इड्जलंग्ड से लाऊँगी और कनल आकाट भी लावेंगे एसी मु्के झाशा है।” श्रन्त में 
उन्होंने लिखा था कि “में आपको विश्वास दिलाती हूँ कि में ऐसे सुख से श्वास कभी नहीं 
लेती जैसे उस समय लेती हूँ जब कि में या तो भारत को पत्र लिखती हूँ या वहाँ से मरे 
पास पत्र आते हैं। मुझे ऐसा भान होता है कि में हरबार आनन्द्भरित मात्भूमि (आयोवत) 
को अपने आत्मा का एक अंश भेज रही हूँ।! 


बह भारत भूमि को “माठ्भूमि' कहती हैं. और उसके प्रति अगाघ श्रद्धा और भक्ति 
प्रकट करती हैं | पाठक ! इससे अधिक श्रद्धा का उल्लेख किन शब्दों में हो सकता है ! 

इस पत्र पर कनेल ने भी अपनी सही की। थियोसोक्तिकल सोसाइटी को आये- 
समाज की शाखा बनाने के प्रस्ताव के विषय में उन्हंनि लिखा कि ऐस प्रस्तात्र के प्रस्तत 
करते समय कि हमारी सासाइटी अपन का आयसमाज की शाखा के नाम स प्रसिद्ध करे 
जो परि्ठत दयानन्द सरखती और मेरे आदेशों के अधीन रह । में उन जैसे बुद्धिमान और 
पवित्रात्मा शिक्षक और मागेप्रदूशक का आज्ञावर्ती होना साभिमान खीकार करता हूँ । 

इन थियासाफिस्टों का महाराज का अपना अधिनायक बनाने की इतनी शाीधघ्रता थी 
कि रस पन्न के लिखने के दूसरे दी दिन अथांत्‌ २९ मई सन्‌ १८७८ को द्वी सोसाइटी का 
एक अधिवेशन बुलाकर यह निम्चय कर दिया गया कि थियोसेफ़िकल सोसाइटी शअ्रपनी और 
अमेरिका तथा यारप और श्रन्य देशस्थ शाखाओं की ओर से आयसभाज के प्रव्तक 
स्ाम्ती दयानन्द परिदढ्ठत को अपना अधिनायक भर प्रमुख स्वीकार करती है। और आग- 
स्टस गस्टम रेकार्किज्ञ सेक्रेटरी न इस निश्चय को अपने २२ मई के पत्र में लिखकर 
भेज दिया । 


इसके साथ ही थियासाक्रिकल सोसाइटी को झरयसमाज की शांखा बनाना भौ 
स्वीकार किया गया। २३ मई सन्‌ १८७८ के पत्र में कनेल ने हरिश्वन्द्र चिन्तामणि को 
लिखा कि “आपको गत मास (अप्रेल) की २१ तारीख की चिट्टी पहुँची जिसका भाव यह 
ज्ञात दोता है कि हम आपके इस उत्तर की प्रतीक्षा न करें कि आप हमारी थियोसोकिकल 
सोसाइटी को अपने आयसमाज की शाखा होना पसन्द करते हैं या नहीं। सोसाइटी का 
क्‌ अधिवेशन हुआ और यतः बहुत से सभासदू उपस्थित थे अतः सबंसम्मति से यह 
मिश्चय हुआ कि सोसाइटी दोनों सभाओं के मिल जाने और उसका नाम बदल जाने के 
प्रस्ताव को खीकार करती है।'” “उस पन्न में उन्होंने यह भी लिखा कि “उस निम्चय की प्रति- 
लिपि भेजते हैं. आप उसे स्वामीजी के पास पहुँचादें और यह भी प्रस्ताव किया कि (नाम 
परिवत्तेन के कारण) में नये प्रमाणपत्र की पाणडुलिपि भेजता हूँ जिसे हम प्रचरित करना 
चाहते हैं और यदि आप कोई और अच्छा प्रस्ताव न करें वो में इस नये ढंग के प्रमाण पत्र 
को छपवाना उचित सममता हूँ और यतः आयसमाज के माननीय प्रमुख हमसे इतनी दूर 
हैं. कि दस दर प्रमाणपश्न को उनके दस्ताक्षर के लिये नहीं भेज सकते अतः हम विनय- 
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(९ पी ९. ५ में 
पुबक प्रार्थना करते हैँ बह निदिष्ट स्थान पर संस्कृत वा अन्य भाषा में जैसी उनकी प्रचलित 


रीति हो हस्ताक्षर करदें ताकि उसकी (प्रतिलिपि) शेष प्रमाणपत्रों पर छपवादी जावे और 


यदि बह अपनी वा श्रायसमाज की किसी मुद्रा का प्रयोग करते हों तो उसे भी लगा दें 
और हम उसे भी छपवा लेंगे । हमारा यह विचार है कि पृथ्वी भर में अपने सभासदों के 
पास नय प्रमाणपत्र भेजें कि वह पुराने प्रमाणपत्रों के स्थान में अपने पास रक्‍खें ॥! 

२९ मई सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक पत्र और लिखा जिसमें लिखा था कि आज 
हमें अपने कायोलय के पत्र के उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती के हितकर पत्र पाकर परम 
हप हुआ । हम यह अनुभव करत हैं क्रि उन्होंने न केवल हमारे प्रमाणपत्र को स्वीकार 
किया हद बल्कि जिन अत्यन्त कृपायुक्त शब्दों में उन्होंने अपने निश्चय से हमें सूचना दी है 
उनसे भी हमें बहुत सम्मानित किया है। 

में यह आपको बता नहीं सकता कि यह अनुभव करके कि हमने आयेसमाज के 
साथ ऐसा निक्रट आतृसम्बन्ध स्थापित किया है में कितना प्रसन्न हैँ। उसका प्रत्युत्तर रूपी 
सम्बोधन समुद्र पार से आता हुआ हमें ऐसा प्रतीत हुआ जैसा रकच्चयुन्द का शब्द उस 
प्रथिक को प्रतीत होता है जो चारों ओर हिंस्र पशुओं से घिरा हों और जिसे वन में रात्रि 
हो गई हो । क्‍योंकि जैसे यह इरएई हम सरीखे म्लेन्छों और ईसाई धरम के अविश्वासियों के 
इश्ु हैं वैसे बढ़े शत्रु पशु और कहाँ हैं ? परन्तु जब आपकी कृपा का हाथ हमारे ऊपर है 
तो हम शबख्रुओं का तनिक भी भय नहीं करते ।? 

३० मई सन्‌ १८७८ को एक तीसरा पत्र कनेल ने हरिश्रन्द्र चिन्तामशि। को लिखा 
कि “हम अपने सभासदों के पास नये प्रमाणपत्र भेज देते यदि माननीय स्वार्मी हमारे नाम 
के परिवत्तन और आयेसमाज के साथ सम्बन्ध को स्वीकार कर लेते। अब जब वहू खीकार 
कर लेंगे वो नये प्रमाणपत्र पुराने सदस्यों के पास भेज दिये जायेंगे ।” 

इन पत्रों के पढ़ने से यह विस्पष्ट है कि थियोसोफिस्ट लोग आयसमाज से अपना 
सम्बन्ध स्थापित करने और महाराज को अपना अधिनायक बनाने के लिए अत्यन्ध उत्सुक 
और लालायित थे और उन्हें घड़ी घड़ी भारी बीत रही थी कि कब महाराज की स्वीकृति 
आातवे और कब वह शआयेसमाज के साथ सम्मिलित हों। महाराज के प्रथम पन्न से उन्हें 
ज्ञात हो जाना चाहिए था कि महाराज दृढ़ आस्तिक हैं और इशर में उनका अटल विश्वास 
ओऔर प्रगाद और निश्चल भक्ति है। शअ्रतः जब उन्होंने आयजमाज के साथ थियोसोकिकल 


सोसाइटी का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव किया तो यह जानबूक कर किया कि 


ल्‍ः 


सामीजी और आयेसमाज आस्तिक और इश्वर के विश्वासी हैं । 


५ जून सन्‌ १८७८ को कनेल ने एक लम्बा पत्र महाराज के पास भेजा जिसका 
भाषानुवाद हम नीचे देते हैं:-- 


“उ्वेवा में परिडत दयानन्द सरखती सख्वामी। 


' पु 
पूज्यपाद गुरु! जो सद्भावपूर पत्र आपने अत्यन्त अनुप्रहपृषक भ्राता हरिश्नन्द्र 
चिन्तामणि बम्बई वाले के द्वारा हमें भेजा है वह सकुशल हमारे हाथों में पहुँच गया है । 
थियोखोफिकल सोसाइटी के समस्त सभ्यों और अधिकारियों को जो आशीवाद आपने उन 
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को ओर उनके काय को दिया है और जो कामना उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अपने 
प्रकट की है उससे परम प्रसन्नता हुई है। उसके प्रत्युत्तर में हम केवल अपनी आशा ही 
प्रकट कर सकते हैं कि आपकी संसार में उस काल तक स्थिति रहे जब तक आपका उपकार- 
मथ उद्देश्य पूण हो और मनुष्य जाति आपके बुद्धथनुकूल उपदेश को सुनने और उससे 
लाभ प्राप्त करने के लिये तैयार हो । 
२--माननीय महोदय |! विश्रेश्वर की प्रकृति ओर गुणों की जो परिभाषा आपने की है 
इससे हमें प्रतीत होता है कि पश्चिम के हम तुश्छ विद्यार्थियों ने अपने भाये पूर्वजों को 
शिक्षा के अशुद्ध अथ नहीं किए हैं। वह परम (तत्व) जिसका ध्यान करने और जिस तक 
अपनी उश कामनाओं को पहुँचाने कब श्राप अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं वह वही अनादि 
ईश्वर सत्व है जिसका निर्देश हम इसाइयों को कर रहे हैं कि वही तुम्हारी आराधना का 
 खपयुक्त विषय है न कि तुम्हारा निष्ठुर, निर्देय और दोलारुद मोलिक-जिहोबा $। परन्तु 
जब हम खथं ही शिक्षा की इतनी अधिक आवश्यकता रखते हैं. तो हमारे लिये दूसरों को 
शिक्षा देना अति कठिन काय है। हमें दिन-प्रतिदिन अपनी अयोग्यता का अधिक से 
: अधिक ज्ञान होता जाता है और यदि हमें यह विश्वास न होता कि जिस किसी ने सत्य का 
बहुत थाड़ा सा अंश भी जान लिया है इसे उस ज्ञान को अपने भ्र वा को जिसे उसकी अधिक 
आवश्यकता है प्रदान करने में क़पणता नहीं करनी चाहिए। हमारी यह रुचि होती है कि 
हम सवेसाधारण की दृष्टि से अलग रह जावें जब तक कि हमें उस ज्ञान के रपाजेन का 
पय्याप्त समय न मिल जावे जिसको हमें प्रदान करने का आपने वचन दिया है । 
३--मैंने वह प्रस्ताव, जो कोंसिल ने थियोसोक्तिकल सोसाइदी को श्रायसमाज से 
सम्बद्ध करने और यदि आपको हमारा काये अच्छा लगे, तदनुसार उसका नाम परिवतंन 
करने के विषय में सवेसम्मति से स्वीकार किया है, विनयपूर्वक आता हरिश्वन्द्र चिन्तामणि 
के पास भेज दिया है। यतः हम यह मानते हैं कि हम आय वंश के हैं और हमारे पार्थिव 
ओर देवी वस्तुओं के ज्ञान का आदिम स्रोत आये हैं अतः यदि आप आश्ञा दें तो हम 
थियोसोक्रिस्ट लोग अपने को आपका शिष्य कहने और पश्चिम भर में क्रायसमाज और 
उसके सिद्धान्तों का ठीक ठीक ज्ञान फैलाने में अपना गौरव सम मेंगे। हमें आज्ञा दीजिये कि 
हम आपको अपना गुरु, पिता और अधिनायक कद्दें ओर हम अपने कार्यों से ऐसे महान 
अनुमह का अपने आपको पात्र सिद्ध करने का यज्ञ करेंगे। वैदिक तत्वज्ञान में हम बालकों 
के समान हैं। हमें शिक्षा दीजिये कि हम लोगों से क्‍या कहें और केस कट्दें । हम आपकी 
आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम उसका पालन करेंगे । 
४--शआपकोी बुद्धि में जो आवश्यक वा उपयुक्त बात हो वा जो की जानी चाहिए 
हम उसे अपनी शक्ति भर करने की प्रतिज्ञा करते हैं । यहाँ की जनता नीच, दुराग्रही ओर 
अज्ञानी है। उसक्ली धार्मिक उपासना इन्द्रियों से अथोत्‌ भय, अभिमान, लोलुपता, 
भीरुता ओर त़िठ्वेष से अपील करती है। उसके धमेमन्दिर और गिरजे एक दूसरे से 
. बाह्य ठाठ-बाट में स्पधों करते हैं और दुराचार और पाप मख्लमल और रेशमी वस्चों के भीवर 
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आओऔऔर मुलायम गदेलों में जिन पर बह गिरजा में जाकर बैठते हैं बिना भय फे सुखपृवक 
निवास करते हैं। उसके पुजारी और पुरोहित सदाचारविरुद्ध कार्यों की उपेक्षा फरते हैं 
और जो लोग उन्हें मुक्तहस्त होकर धन देते हैं और धर्म की उच्च स्वर से दुह्दाई देते हैं उन्हें 
वह इश्वर और खरेत्थ सन्‍त जन के नित्य साहचरय्ये के पुण्य का वचन देते हैं। फिर भी हर 
सगर और उपनगर में बहुत से विचारशीरू, सदृहृदय नर और नारी ऐसे हैं जो प्रसन्नता- 
पृथेंक आयसमाज में सम्मिलित हो जायैंगे यदि उन्हें आयसमाज और उनकी सश्चाइयों का 
ज्ञान हो जायगा जिनके प्रचार के लिये उसमे जन्म लिया है। उन मनुष्यों के पास हम प्रेस 
(समाचार पत्र ओर पुस्तकों) द्वारा ही पहैंचा सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई परिडत वा 
स्थामी नहीं है जो वेदि पर आकर उनकी ठयाख्या कर सके । आपवो शिक्षाश्रों के प्राप्त होने 
पर जी कुछ कि हम अपसी तुनच्छ योग्यताओं के अनुसार कर सकते हैं उसके करने के लिए 
हम डश्यत और उत्सुक हैं। हम आप से प्राथ्ना करते हैं कि जितना शीघ्र भी आपको अपन 
बहुसंस्यक और गुरुतर कार्यों से अवकाश मिल सके उतना ज्षीघ्र हमें अपनी शिक्षाये 
भ्रेजिये। 

७५--क्या आप समस्त भारतवष के आयसमाजों को यह विश्वास दिलावेंगे कि 
पृथिवी की दूसरी और सुदृर्वर्त्ती ऐसे गर-नारियों की सभा है जिसके धम के सम्बन्ध में 
तुम्हारे जैसा दाशनिक विचार है, जो टम्हारे जैमे घामिक सिद्धान्तों की शिक्षा देती है और 
भविष्य जीवन (परलोक) के सम्बन्ध में तुम्हारे जैसे विश्वासां से आनन्द लाभ करती है, जो 
तुम्हारे जैसे मनोवेगों से सच्चालित है। हम उस सहानुभूति के वार द्वारा जो हृदयों से 
हृदयों तक फैला हुआ है और जो समान प्रकार से स्पन्दित होता है अपने आये श्राताश्रों 
को आअआातृप्रेम और पारस्परिक विश्वास का सन्देश भेजते हैं । 

६--हम आप से प्रश्न करते हैं हि आर्यसमाज के नियम क्या हैं? उसका काय 
किस प्रकार किया जाता है? उसके कौन लोग सदस्य हो सकते ५. और विशे+हर कौन 
लोग नहीं हो सकते १ भिन्न भिन्न घार्मिक सम्प्रदायों और मनुष्यसमूहों के प्रति इस देश में 
और योरुप में हमारी कया कार्यप्रणाली होनी चाहिये ? जिज्ञासुओं का पश्चिमी भाषाओं 
की कौनसी पुस्तकें ब्रह्म विषयक विचारों के जानने के लिये पढ़ने के लिये बतानी चाहियें ९ 
मनुष्य की उत्पत्ति, उसकी अन्तिम गति और शक्तियें क्या हैं ? सृष्टि क्‍या दै ? भारतवष 
में ज्ञो नियम प्रचलित किए गए हैं उनमें किस सीमा तक परिवतेन किया जावे कि वह 
पश्चिमी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुकूल हो जावें। हमें यह जानना आवश्यक दे 
कि इृदानीन्तन आत्मवादियों खरे जिनकी संख्या लाखों है, छत आत्मा के अस्तित्व की 
संह्ापक घटनाओं, ( ?00077079 ) कारणों, कार्यों, माध्यमों ( वह लोग जिनक द्वारा 
सत्र आत्मायें अपने को प्रकट करती और बातचीत करती हैं. ) की प्रकृति और इसके हानि 
लाभों के विषय में क्‍या कहें ? जीवित मनुष्य सदा से उस यवनिका को फाड़ फेंकन का यत्न 
करते देखे गये हैं जो कन्न और चिता के किनारे लटका हुआ है। मानवी हृदय सदा से यह 
झाश्ासन पाने के लिये उत्करिठत रहा है कि भरत आत्मायें उसकी सह्दानुभूति को पहुँच से 
बादर नहीं चली गई हैं। न माता अपने मृत शिक्षुओं के विषय में यह समझ सकता है कि 


३९० ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


वह उसकी गोद से सदा के लिए अलग हो गये हैं। न पत्नी अपने मस्त पति के विषय में और 
न प्रेमी अपनी मृत प्रणयिनी के विषय में नित्यत्रत्ती वियोंग कों समक सकती है। थद्दी 
उद्दीप़् और अतपेणीय लालसा है जिसके सहारे पश्चिम का इदानीन्तन आत्मवाद इतना 
अधिक बढ़ गया है और उसके पोषकों का सबसे घोर विरोध हमें सहना पड़ा है.। माध्यमों 
वा आत्मशरीर-प्रती ति-शक्ति-सम्पन्न लोगों की संख्या सहस्नों है जिनकी शारीरिक बनावट 
वा आयस्कान्तिक उदगारों की सहायता से अनेक प्रकार के बाह्य चमत्कारों की प्रवत्तक 
बुद्धिसम्पन्न सत्ताएँ लेख, वाणी, टकोरों, मृत आत्माओ्ं की छायाओं द्वारा तथा अन्य प्रकार 
से बातचीत करती रही हैं। सहस्रों मनुष्य ऐसी सत्ताओं से जिज्ञासा करते हैं और लाखों 
मनुष्य यह विश्वास रखते हैं कि उनके मृत बन्धुजन स्वयं उनसे बातचीत करते हैं और बह 
अपने प्रकृतिमय रूप को दृष्टिगोचर करते हैं। हम पूछते हैं कि हमारा इन लोगों औरं उनकी 
रीति नीति के साथ क्या बताव दोना चाहिए ? उन्हें सन्तृष्टठ करने के लिए हमारे वचन 
सुस्पष्ट, विशिष्ट और विध्रासजनक होने चाहिएँ । में आपके पत्र के उस भाग से जिसमें 
आप मृत पुरुषों को पुनर्जीवित करने, कुष्ठियों को अच्छा करने, पवतों को हटाने, चन्द्रमा 
के टुकड़े करने के चमत्कारों का उल्लेख करके कहते हैं कि इनसे धम के विरोधी भाव प्रकट 
होते हैं और उनसे अनेक अनिष्ट होंगे, में स्पष्ट समझता हूँ कि आप इन अलौकिक चमत्कारों 
को असत्य सममते हैं। आप इनको तत्वज्ञान के अध्ययन और मनुष्य की नैसगिक आत्मिक 
शक्तियों से बहुत नीच कोटि का सममते हैं। यद्द बुद्धिमत्ता है और दम उसे ऐसा ही मानते 
हैं। परन्तु दर स्थान की जनता के समान यहाँ की जनता भी तत्वज्ञान से विमुख है ओर 
बहू अलोकिक चमत्कारों के लिए लालायित रहती है। उसके हृदय को हम केवल कल्पना 
शक्ति और इन्द्रियों के द्वारा ही प्रभावित कर सकते हैं। माध्यम उन्हें अलौकिक चमत्क।र 
दिखाते हैं और हम उनके सामने तत्वज्ञान के वादनविवाद रखते हैं जिन्हें वह स्वीकार नहीं 
करते। सम्मवतः हमने उत्तमोत्तम प्राशालियों का प्रयोग नहीं किया। यही विश्वास कि 
सम्भवव: ऐसा दी हो शिक्षा और मा्गद्शन के लिए हमें आपके चरणों में भेजता है । 


७-मेर विचार में बहुत ही उन्नति हो जायगी यदि हम पश्चिम की जनता के सामने 
वैदिक तखज्ञान का अविकल देदीप्यमान और मनोरश्तक स्वरूप रक्खेंगे। अमेरिका का 
एक अत्यन्त योग्य पत्र-सम्पादक जो हमारी सोसाइटी का सदस्य है और जिसके पत्र की 
५०,००० प्रतियाँ बिकती हैं, कहता है कि बनेमान काल में पूर्वीय धर्मों के विवरण की अत्यन्त 
आवश्यकता है क्योंकि उससे यह प्रकट हो जायगा कि इंसाइयों के विश्वास, कथामाला और 
कार्यकलाप कहाँ से चुरायें गये हैं और हर एक नूतन घमे क्रिस प्रकार आये धर्म से 
निकला है। हमारा एक और सदस्य, जो भाषाविज्ञान का परिडत है और जो अंग्रेजी 
भाषा की उत्पत्ति और अन्तिम स्थान पर एक पुस्तक प्रकाशित करने वाला है, कहता है कि 
इसाई बिशप हीबर ने ज़न्द-अवस्था का अनुवाद करने में उसका अंगविच्छेद कर डाला है 
ओर उसने मुझसे आ्राथना की कि जब्न तुम आयात्रत्त जाओ तो पश्चिम के भाषाविज्ञों के 
पास जातियों के उदृगम ओर परिभ्रमण तथा भाषाओं की उत्पत्ति का रपष्तत्तर विवरण 
भेजना । पश्चिम वालों को पू्े वालों से इतनी अधिक सीखने योग्य बातें हैं. कि मैं नहीं 
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जानती कि आप से वह प्रश्न करन में अपनी लखनी को केस रोकूं। मेन पहल ही इतने प्रश्न 
कर दिये हैं कि यदि आप अपने अमूल्य समय का आघा भाग भी उनके उत्तर देने में व्यय 
करें तो भी पयोप्त न हो । परन्तु आपके निकट और इदेगिदे बहुत से पण्डित और आये 
विद्वान रहत होंगे जो एक ही जन्मभूम रखने वाले ओर एक ही धम के मानन वाले होन 
के विचार से हमें बहुमूल्य सहायता दूने पर सहझत होंगे। हम आपसे इतना दूर हैं. और 
शिष्य और गुरु के बीच पत्र द्वारा विचार प्रकट करने का एसा अकिश्वित्कर और असन्‍्तोष 
जनक ढंग है कि हम में स कइ व्याक्त अध्ययन तथा अपने लागा मे श्रचार क।योये अपने 
को सब्जित करन के लिय अतिश्ञाप्र अयावते जाना सवंथा आवश्यक सममतत हूँ कि |जतना 
हम वहाँ दा वा तीन वर्षों में साख सके उतना यहाँ बीस व अध्ययन में व्यय करन पर भी 
न सीख सकेंगे। मनुष्य जावन का अल्प ह।ना हम में स उन्ह जा अधेड़ वा बूढ़े हैं, 
चेतावनी दता है कि यदि हम कुछ भलाई करना चाहत है ता हमें समय नष्ट न करना 
चाहिए। परन्तु हम आपसे शुद्ध उत्करण्ठा परन्तु सम्मान के साथ प्राथना करत दे कि जब 
तक अमेरिका से प्रध्यान करें तब तक हम उपयुक्त विषयों में शिक्षा द॒वें । 

८--और अब में आपका प्रमाण करता हुआ और आपके निरन्तर स्वास्थ्य ओर 
आनन्द के लिये प्राथेना करता हआ अपनी सारी सोसाइटी का ओर से आपका आज्ञा लकर 
अपना नामोछेख करना चाहता हूँ कि में हूँ आपका विनात शिष्य ओर अनुगामा, 

हनरी एस० आल्काट 
प्रेसिडेस्ट, थियासाक्रिकल सासाइटी 


इस चिट्ठी को पढ़कर पाठकों को ज्ञात हं। गया द्वोगा कि पत्रलेखक एक स्थान में 
भी तो नहीं कददता, संकेत तक नहीं करता कि.उसकी इश्वर में आत्था नहीं दे। इसके 
विरुद्ध बह स्पष्ट शब्दों में कहता है कि वह परम ( दत्व ) जिसका ध्यान करन भोर जिस 
तक अपना उच्च कामनाओं को पहुँवाने का आप अपने शक्यों क, उपदेश कर, हैं वह 
बही अनादि इखर वत्व है. जिसका निर्देश हम इसाइयों को कर रह हैं। यहाँ पत्र-लख 
अपने को उसी इश्वर का उपासक बतलाता हैं जसका मद्दाशाज उपदृश करत थे ओर जिसके 
विषय में वह. अपने सबसे पहल पत्र में उस लिख चुके थ । 

अपने निजू पन्नों में ही नहीं बरन्‌ समाचार पत्रों में भी कनंल न स्वामीजी को 
बियासाफिकल साोसाइदी का घामिक ५२ ओर शक्षक सीकार किया। २९ मइ सन्‌ १८७८ 
को एक पत्र उन्होंने न्‍्यूयाक से इण्डिया स्पक्टटर' के सम्पादक को लिखा जिसमें हमें यह 
हाब्द्‌ भित्ञत देः-- 

“थियोसोक्रिकल सोसाइटी ने इस बुद्धिसज्ञतत घम को स्वीकार किय. है और उसी 
का वह प्रचार करती दै और इस बात ने कि ( धमे ) उन सिद्धान्तों में वि्यमान है. जिन 
की माननीय स्वामी दयानन्द सरखती पणिडित व्याख्या करत है, ेु ह्‌में अपनी सोसाइटी को 
झार्यसमाज से सम्बद्ध करने और उसके प्रमुख का भपना सर्वोध धार्मिक शिक्षक, मागे- 
दृश्षेक और अधिनायक मानने ओर स्वीकार करने पर दश्यत किया दै ।” 
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सरल और अशुद्ध अन्त:करण रखनेवाले, निःकपट और सत्यपरायण सख्ामीजी को 
ओर अन्य किसी को भी यह केस सन्देह हो सकता था कि यह सारा विनय भाव, भक्ति- 
प्रदशेन, शिष्यत्व-स्वीकरस किसी अन्य ही उद्देश्य से है। अतः उन्होंने यह विश्वास कर 
लिया कि थियोसोक्रिकल सोसाइटी आस्तिकों का समुदाय दे ओर वह बेद को मानते हैं । 
यह पत्र महाराज को ७ जुलाई सन १८७८ को मिला जब वह्ट अम्रतसर थे ओर २६ जुलाई को 
रुड़की से इस पत्र का संस्कृत में उत्तर लिखा |, ओर बिना संकोच के थियोसोफरिकल सोखा- 
इटी को आयेसमाज की शाखा बनाना स्वीकार कर लिया। यही नहीं, प्रमुख आयेसमाजियों 
और समाजों को भी इसकी सूचना देनी आरम्भ कर दी। २७ जुलाई सन्‌ १८७८ के पत्न में 
वह एक सज्जन को लिखते हूँ कि “थियोसाफ़िकल सोसाइटी आयेसमाज की शाखा बन गई 
झोर अमेरिकावाल बराबर बेद को मानते है ओर उसी की शिक्षा के इच्छुक दें? । | कनल 
के पत्र का उत्तर देने से पूव ही उन्होंन आयेसमाज का थियोसाफिकल सोसाइटी से सम्बन्ध 
करना निश्चित कर लिया था क्योंकि ९ जुलाइ सन्‌ १८७८ के पत्र में उन्होंने लाहौर आये- 
समाज के प्रधान ओर मनन्‍्त्री को लिखा था कि “परसों कइ चिट्टियाँ अमरिका से आई हैं 
आयेसमाज थियोसाफिकल सोसाइटी के साथ लगाया गया और उसका नाम यह नियत 
हुआ है कि थियोसोफिकल सोसाइटी आकर दि आरयेसमाज आफ़ इण्डिया और यहाँ यह 
नियम रक्खा जावे कि आयेसमाज आफ़ थियोसोफ़िकल सोसाइटी और मुद्रा भी खुदबानी 
चाहिये।....आयसमाजों के प्रवान ओर मन्त्रियों की सूची बनाने की तैयारियों होने लगीं।”! #& 

महाराज के | २६ जुलाई के ] संस्कृत पत्र का अनुवाद नीचे दिया जाता हैः-- 

स्वस्ति श्रीमद्यय गुणाढ्य, सब के द्वित करने की इच्छा रखने पाल, विद्वानों के 
आचारयुक्त, एक इश्वर को उपासना में कपर, इंश्वरोक्त बेंद्विद्या में उत्पन्न प्रीतिवाले, 
प्रियवर, पाताल देश के न्वासी बन्धुवगे, आयसमाज के साथ एक सिद्धान्त को प्रकाशित 
करने वाली थियोसाफ़िकल (सासाइटा) के सभापति श्रीयुत दनरी एस० आल्का5 प्रधानावि 
तथा उक्त सभा के सब सभासदों को द्यानन्द्‌ सरस्थवी सवामी का आशाीवाद हो । 

यहाँ इश्वर के अनुप्द् से कुशल दे ओर आपकी नित्य चाहत हैं। 

श्रीमानों के भेजे हुए सब पत्र आयेससाज के प्रधान भीयुत दरिश्रस्द्र द्वारा मुमे 
मिल गये और उनमें लिखित वृत्तान्त को जामकर भुमे और वर्दां के प्रधान मस्त्री ओर 
सभासदों को अत्यन्त अह्वाद हुआ । इस उत्तम काय में प्रवृत्ति के लिये इंश्वर को सदस्नशः 
धन्यवाद देना योग्य है कि जिस झद्ठितीय सवशझ्कक्तिमानू, सकल जगत के खामी, सम्पूर्ण 
जगत्‌ के उत्पन्न ओर धारण करने वाले परमात्मा ने आप भौर दसारे समान प्रूथिवी के 
निवासी सत्र मनुष्यों के ऊपर जिनके मन बहुत समय से पाखण्ड मतों के दुष्ट उपदेश के प्रभाव 
से अन्धकार मय द्वो गये थे पूर्ण कृपा कर के पुनवार उस दुःख के निम्ि्ध कारण कपटयुक्त 


हल 


| यह सूल पत्र ऋषि दयानम्द के पत्र और विज्ञापन प्रस्थ में पृष्ठ ७०५--११४ तक छपा है। 
| यह पत्र ऋषि के पत्र और विशापन प्रत्थ में पृष्ट ५३४ पर छपा है। 
& बह पत्र ऋषि के पत्र ओर विज्ञापन म्रस्थ में पृष्ठ ३०३ पर छपा है। --चु० सी० 


(२९२० कप ४ "उन ३०34 .>4५>3.+-++-33-+॥)०कनरममक १०० ७. 
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परिशिष्ट संख्या २ [ ३९६ 


मतों के विनाश के लिये खोक्त सब सत्य विद्याओं के कोश वेदों में प्रीति उत्पन्न की अतः हम 
सब्‌ भाग्यशाली हैं. यह निश्चित जानकर वह अपने कृपाकटाक्ष से हमारे इस स्वेहितकारी 
काय का अतिक्षणु उन्नत कर हम यहां प्राथना करत हैं । 
१--श्रीमानों के भेजे हुए अपनी सभा के प्रमाणपत्र पर मेंने श्रपन हस्ताक्षर करके 
ओर मुद्रा लगा कर आपके पास वापस भज दिया दै वह आपको शीघ्र ही मिल जायगा। 
आप यह जान लीजिय कि आपने जो लिखा हं कि आयांवर्त्तीय आयेसमाज की शाखा 
थियासाफिकल सासाइटी ( ॥0 40०06 50069 06 &699 $धाग"ु 
0 [॥0]8., ) यह नाम रहेगा सो हमें भी स्वीकार है। 
२--सब मनुष्यां का उसी इश्वर को उपासना करनी चाहिए जिस प्रकार चारों बंदों 
की भूमिका में लिखी हैं। उसका यह संक्तप है । 
सब मनुष्यों को शुद्ध खान में वेठकर आत्मा, मन, प्राण और इन्द्रियों को समा* 
हित करके सगुण ओर निगुंण प्रकार स इश्वर की ७पासन। करनी चाहिय। 
इस उपासना के तीन अड्भ हे--स्तुति, प्राथना और उपासना। इनमें से हरणक करे 
दा दा भेद दे । 
(जसमें इश्वर के गुणां का हींतेन किया जाता है यह सग्रुए स्तुति है। यथाः-- 
स॑ पय्4गाच्छुक्रमकायमत्रएमल्‍्नाविर७छ७ शुद्धमपापावेद्ध म्‌ । 
कविनर्न, पी परिभू : स्ववस्मूर्याथातथ्यतो5थान्‌ व्यद्वच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 
यजजु० अ० ४० । मं० ८॥ 
बह सबेव्यापक है, वह बिना कालक्षप के सब जगत्‌ का कत्ता, अनन्त वीय वाला 
है, न्याय, सकल ववद्यांद सत्य गुणा से युक्त दवोन के कारण पविन्न हैं, स्ेज्ञ, सबके आत्मा 
का साज्ञा, सामथ्येथुक्त द्वान स्र सब जगहू सबक ऊपर पिराजमान है, अपने सामथ्य योग 
झोर एकरस द्वान स सदा बतेमान है। उसने सवंदा एकरस वतंमान जीव रूपा श्र: आ 
के लिए वदापद्श से यथावत्‌ अर्थों का उपदश किया दे। इस प्रकार सगुण रीति से सृब 
मनुष्यां को उसको स्तुति करनी चाहिय । ु 
बह कभभा भी जन्म लने ओर शरीर धारण करन से अवयब वाला नहीं दावा, न 
उसमें काइ छंद (त्रण) द्वोता दे । वह पाप करक अन्यायकारी नहां होता । 
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थों नाप्युच्यते। 
न पतह्चभों न षष्ठ; सप्तमो नाप्युच्यते ॥ 
नाएमो न नवमों दशमनों नाप्युच्यते। 
तमिद्‌ निगते सह: स एप एक एकव॒देक एवं॥ 
अथवे० कां? १३। अनु? ४ । म० १६। १७। १८। ९० ॥ 
यहाँ नौ नकारों से दो को संख्या स आरम्भ करके नो की संख्या तक के बाच्य 
भिन्न ईश्वर का निषेध करके वेद एक दूं। इश्वर का निश्चय करता है । 
५५्छ 
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बे न्‍ «५ &, 
जैप्े सा पाव बन ब॒रों से धुत धर बारे दर दरों के अडर से कट 
होते हैं. वैसे दी ईश्वर भी अपने गुणों के भाव से सगुण और विरुद्ध गुणों करे श्रभाव से 
निगुर है । ्ऱ ५ 
इस प्रकार जहाँ यह कहा जावा हे कि इश्वर ऐसा नहीं है वह निगुण स्तुति जाननी 
चाहिये । है 
अथ प्राथना 
यां मेधां देवगणाः पितरश्वापासते। 
तया मामये मेथयाउग्ने मेघाविन कुरु स्वाहा।। अ० ३२। मं० १७४ ॥ 
दे अम्े, सवप्रकाशक इश्वर ! जिस धारणावती बुद्धि को बिद्दानों के समुदाय तथा 
विज्ञानी लोग उपासते ( अपनाते ) हैँ, आप कृपा करके आज मुझे उसी बुद्धि और सत्य 
विद्यायुक्त भाषा सर मधघावी कीजिय। 
जिस मनुध्य ने विद्या और बुद्धि की याचना की इसने सभी झुभ गुणों की याचना 
की | इस प्रकार सगुण रीति से इख्वर की प्राथना करनी चाहिय । 
मा नो वर्धीरिन्द्र मा परादा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषीः। 
अगडा मा नो मघवज्छुक्र निर्भन्मा नः पात्रा भेत्लह जानुपषाणखि।। 
%&० १। ९१०४ । ८ ॥ 
मा नो मद्दान्तमुत मा नो अभेकं मा न उच्तन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो वी: पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरेष: | 
ऋ० १॥ ११४ | ७॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आया मा नो गांपु मा नो अश्वेषु रीरिष:। 
वीरान्म्रा नो रद्र भामिितों वर्ध।दृविष्मन्त: खदमित्त्वा द्ववामदे॥ 
हैँ दुष्ट राग, दोष ओर पापाजनों के दूर करने वाले इश्वर, आप कृपा करके हमें न 
सारिय अथांत्‌ द्मे अपने स्वरूप, आनन्द, विज्ञान, प्रेम, आज्ञ[पत्वन, शुद्ध खाव से कभी 
दूर न कीजिय, आप हमसे दूर न रहिय, हमारे प्यारे, अभीष्ट भोगों से हमें प्रथछू न कीजिये। 
है सतेझ्कक्तिमन्‌ ! आप हमार गर्भों का भय युक्त न कीजिय, दे भ्गवन्‌ हस्ारें सहज (स्वभाव) 
सम्बन्ध रखने वाले सुख साधनों को छिन्न विच्छिन्न न कीजिये । 
दे रुद्र, सब दुष्टकमेशील जांवों को उनके कर्मों का फल्न देकर रुलाने वाले इश्वर ! 
झाप हमारे विद्यावृद्ध पुरुषों तथा हमारे छोटे जनों को न मारिय, उनका दससे वियोग 
मत कीजिय। दे भगवन्‌ हमारे विद्या ओर वीयसेचन में समथे पुरुषों तथा विद्या ओर 
बीयेसिक्त जनों को तथा सदूगुणसम्पन्न अन्य वस्तुओं को न न कीजिये। हमार पालन 
करने वाले पिता और अध्यापकों को तथा इसमारा सान्‍्य करने वाली माता वा विद्या का 
नाश न कीजिये, जो हमारे सुख रूप, लावण्य गुण युक्त शरीर हैं उनका नाश न कीजिये । 
हू सब रागों का उच्छेद करने वाले इश्वर ! आप अपनी #ूपा से हमारे छाटे पुत्रों 
को न मारिये, हमारी आयु को ज्षाण न कीजिये, दमारी इन्द्रियों, गोओं, हमारे बेगवान अप्नि 


७... ७, 
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ऐर पुरुषों को न मारिये। हम सदा आप ज्ञानस्थवरूप को दी प्रदण करते हैं। इस प्रकार 
नगुण रीति से इश्वर की प्राथेना करनी चाहिये। 
अथ उपासना 

न्याय, दया, ज्ञान, सबका प्रकाशक होने आदि गुण्में से वतेमान, सत्र व्यापक, 
अन्तयामी परमेश्वर की जिस प्रकार स्तुति, प्राथना की गई है उसे वैसा ही निश्चय करके 
कौर उसमें आत्मा, मन और इन्द्रियों को स्थिर करके उसमें हृढ़ स्थिति रखना उसकी आश्ञा 
में सदा वतमान रहने का नाम सगुणोपासना है। द 

सारे छुश, दोष, नाश, निरोध, जन्म, मरण, शीत, ऊष्ण, क्षुघा, पिपासा, शोक, मोह, 
मद, मात्सय, रूप, रस, गन्ध, स्पर्शादि रहित परमेश्वर को जानकर, वह सर्वज्ञ होने से 
हमारे सब कर्मों को देखता है। यह भय करके सब प्रकार से पाप का न करना इस प्रकार 
निर्गुणी पासना करनी चाहिये। 

इस प्रकार स्तुति, प्राथना, उपासना भेद से रूगुणा और निगुण लक्षण युक्त तीन 
प्रकार की मानसी क्रिया को करके इंश्वर को उपासना चाहिये । 

३--आय शब्द का अथे--जो अपनी विद्या, शिक्षा, सर्वोपकार, धर्माचरण से युक्त होने 
के कारण इस योग्य है कि लोग उसे जानें, उसकी सद्भति करें उसे प्राप्त करें बह “आय! है। 

आया ब्राह्मण॒कुमारयो: । पाणिनि अ० ६।२।२१८॥ 

वेद और इश्वर का ज्ञाता और उसकी आज्ञा का पालन करने से ब्राद्मगात्व होता है। 

आठवें वष से लेकर अड़तालीसवें वर्ष पर्यन्त समय तक सुनियम में रह कर, जिते- 
न्द्रिय रहकर विद्ठानों के सत्सह्न, सुविचारों से वेद के अर्थों कौ सनकर मनन ओर निदिभ्या- 
सन करके सब विद्याओं के ग्रहण करने के उद्देश्य से ब्रह्मचय का सेवन और तत्पश्वात्‌ 
अपनी स््री से ऋतु काल में समागम करना और पराई स्त्री का त्याग कुमारत्व है । 

इस अथे के वाचक ब्राइण और कुमार शब्द जब परे हों तो समानाधिकरण होने 
से उनके पूरे स्थित आये शब्द का प्रकृति ख्वर होता है। इस नियम के कारण आय शब्द 
के उपरोक्त ही अथ जानने चाहियें। 

विजामीहशि आयांन्‌ ये थ द्स्यवो वर्हिप्मते रन्‍्धया शासदवतान । 
ऋ० ९।५१। ८ ।॥। 

बैदों के जानने वालों ने वेदों में आये शब्द के अथ देखकर उत्तम पुरुषों का नाम 
आये रक्खा । जब सृष्टि और वेदों का प्रादुभाव हुआ तो नाम रखने की इच्छा हुई। फिर 
ऋषियों ने वेद के अनुसार मनुध्य के दो भागों श्रेष्ठ और दुष्ट के दो नाम रकखे--श्रेष्ठो का आये 
ओर दुष्टों का दस्यु। इस मन्त्र में इख्र ने मनुष्य को शाज्ञा दी है कि हे मनुष्य ! तू उत्तम 
गुण, कमे, खभाव और विज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठ युण, खभाव, कमे का आचरण 
करने वाले परोपकारी विद्वानों को आये जान और जो उनके विरुद्ध हैं. उन्हे दुष्ट गुण, 
खभाव, कर्मों का आचरण करने, दूसरों की द्वानि करने में तत्पर रहने वालों को दस्यु जान। 
इन ब्रव में रहने वाले, सत्याचरणादि युक्त आर्यों को सिद्ध कर और विद्या शिक्षा आदि से 
उनका धासन कर | और जो व्रत में न रहने वाले, सत्याचरण के विरुद्ध आचरण क्रने 
बाले दैं उनका नाश कर और उन्हें दुस्ड दे। 
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इससे स्पष्ट है कि आरयों फे स्वभाव से विरुद्ध दर्यु और दस्युओं के स्वभाव से विरुद्ध 
आय होते हैं। 


यव॑ पकणाश्विना घपन्तेषं दुदन्ता मनुषाया दस््ा। 
अभि दस्युं वकुरणाधमन्तारु ज्यातिश्वक्रथुरायांय ॥ %ऋ० १। ११७। २१॥ 
अध्वये (दस्य) दुष्ट मनुष्य को दग्ध करें और आय मनुष्य के लिए विद्या और शिक्षा 
से सिद्ध बहुत प्रकार का प्रकाश करें । 
. थहाँ भी बाय, दस्यपु मनुष्यों के ही नाम जानने चाहिएँ। यह दोनों नाम पृथेकाल में 
मनुष्य सृष्टि के समय कुछ काल पीछे वेद के अनुसार विद्वानों ने रक्‍खे थे । 
आदि सष्टि हिमालय प्रान्त में हुई थी। जब वहाँ मनुष्यों की संख्या व्रद्धि के कारण 
बहुत बड़ा समदाय हो गया तो दो पत्त हो गये, एक श्रेष्ठों का, दूसरा अभ्रेष्ठी का। उनके 
स्थभावों की विरुद्धता के कारशा बनमें विगेघ हो गया। फिर जो आय थे बह इस देश में 
या गये। फिर उनके सम्बन्ध से इस देश का नाम झआर्यावत्त हो गया क्‍योंकि आयाजत्त 
फे अथ हैं, वह देश जहाँ “आय! रहते हों । 
स स्वती डबद्वत्यादेवनद्यायदन्तरम। 
ते प्रह्मनर्मित देश आयावत्त प्रचक्षत || छः 
आसमुद्रास व पूर्वादासमुद्रास पश्चिमात | 
तयोरेबान्तरं गियारायांवत्त विदुर्बुधा:॥ मनु० अ० २। ऋ्छो० १७, २२॥ 
विद्वानों के सक़् के कारगा सरखती और रृषद्गवती का नाम देवनदी है। जो सिन्धु 
नदी पश्चिम में है और उत्तर से दक्तिणा दिशा में वर्तमान समुद्रकों जाती है उसी का नाम 
सरस्वती है। जो ब्रह्मपुत्रा नदी पूष दिशा में है और उत्तर दिशा से दक्षिण में वतेमान 
समुद्र को जाती है उसी का नाम रृषद्गती है। इन दोनों नदियों के बीच में जिस देश की 
विद्वाम आय लोगों ने मयादा बाँधी है उस देश का नाम आयावत्त जानो। जिस देश की 
पूृष॑ की सीमा पूर्वीय समुद्र और पश्चिम सीमा पश्चिम का समुद्र है, उत्तर की सीमा हिमालय 
और दक्षिण की विन्ध्याचल पवेत हैं उसे ज्ञानी लोग आयात्त्त जानते हैं। आया की 
सभा वा समाज का नाम आयसमाज है। दस्युओं के भावों को त्याग कर आययोँ के गुणों 
को प्रहण करने के लिये जो सभा हो वह भी शआ्रायसमाज का नाम प्राप्त करती है। इसके 
यह अथ हैं कि सब शिष्ट सभाओं का नाम आये रखना उनका परम भूषण है। इसमें कोई 
क्षति नहीं समझनी चाहिये। 
४--यदि मनुष्य स्वयं सत्य शिक्षा, विद्या, न्याय, पुदषाथ, सौजन्य, परोपकार के 
आचरण करे तो उसे प्रयत्न करके अपने बन्धु वगे से भी वैसा ही आचरण कराना चाहिये | 
संत्तेपत: यह उत्तर है। इसका विस्तृत ज्ञान तो वेदादि शास्त्रों के अध्ययन और श्रवण से 
प्राप्त करना योग्य है। और मेंने जो वेदभाष्य, सन्ध्योपासना, आयोभिविनय, वेद-विरुद्ध 
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& ते देवनिमित देश ब्रह्ावर्त प्रचक्षत्रं' | वर्तमान मनुस्झति में ऐसा पाठ़ है ।--संग्रदकर्ता 
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मत खण्डन, वेदान्त-ध्वान्ति निवारणा, सत्याथेप्रकाश, संस्कारविधि, आर्येदिश्य-रन्लमाला 
आदि ग्रन्थ बनाये हैं उनके देखने से भी बेद के उद्देश्य का ज्ञान हो सकता है। 
५--जो चेतनत्व है वही जीवत्व है। जीव निश्चय रूप से चेतन स्वभाव है जिसके 
लक्षण इच्छा आदि हैं। वह निराकार, अविनाशी और अनादि है। वह न कभी उत्पन्न 
होता है, न उसका कभी नाश होता है। इसका विचार वेदों में और आर्योंँ के रचे हुए 
प्रम्थों में बहुत सी युक्तियों द्वारा किया गया है। यहाँ विस्तारपृषंक लिखने के अवकाश के 
अभाव से थोड़ा सा ही प्रकाशित किया जाता है। 
कुवेश्नेवह कर्म्माणि जिजीविपे छुत छैसमा:।. यजु० अ० ४० | मं० २॥ 
जीव का सौ वष तक प्रयत्न करना घम है। जीने की इच्छा करे यह इच्छा उसका 
लक्षण है । 
इस मन्त्र में 'सुमित्रिया न आप ओषधय:ः सन्त! वाक्य से सख की इच्छा करने से 
हसका सुख लक्षण प्रकट होता है। 'दुर्मित्रियास्टस्मे सम्त्‌! इस वाक्य से दुःख के त्यागी की 
इच्छा करने स उसका दु:ख लक्षण प्रकट होता है । यो5स्मान टेष्टि य॑ं वय॑ं द्विष्म:: इस 
वाक्य से उसका द्वेष लक्षग्ग प्रकट होता है । 
बेदाहमेत पुरुपण । थजु० अर० ३३। मं० १८॥ 
इससे उसका ज्ञान लक्षण प्रकट हं।ता है । 
यतः जीव चेतन स्वरूप है अतः जा जा उसके अतुकूल होता है उससे उसे सुख 
का अनुभव होता है और वह सदा उसकी इच्छा करता है, जो जो उसके प्रतिकूल 
होता है उससे उस दुःख का अनुभव होता है उससे वह द्वेप करता है और सुख की प्राप्ति 
ओर दुःख की हानि के लिय सदा प्रयत्न करता है। इनके अन्तगंव जीव के और बहुत से 
सूक्ष्म लक्षण हूँ यह सममना चाहिये। 
च्छाद्वेषप्रयत्न छुख दुःखशानान्यात्मनती लिगमिति। न्‍्याय० १॥ १।९०॥ 
यह जानना चाहिये कि जीव के इच्छा, द्वेष, प्रयक्न, एुख, दुःख और ज्ञान जीवाप्मा 
के लिन्न (लक्षण) हैं । 
प्राणःपाननिमेषपोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तर विकारा:. सुख दुःखेच्छा ६ प- 
प्रयत्नाश्चात्मनो लिंगानि। वैशे० अ० ३। आ० २। सू० ४॥ 
उद्रस्थ वायु को बाहर निकालना प्राण, बाहर की दायु को भीतर लेना अपान, नेत्रों 
का बन्द करना निरमेष, खालना उन्मष, प्राण घारण करना जीवन, मन अथात्‌ ज्ञान, फंकना 
झादि का करना गति, किसी विषय में इन्द्रियों का लगाना वा हटाना, हृदय के अन्दर काय 
करना, झ्षुधा, पिपासा, उबर, रोगादि विकार, धम का करता, अधम का करन!, जाति 
( समष्टि ) के अभिप्राय से एकत्व, व्यक्ति ( व्यष्टि ) के अभिप्राय से ब . स्व संख्या, पहले 
झनुभव का ज्ञान में अद्भित रहना, संस्कार, परम सूक्ष्मत्त परिशाम, एक का दूसर से भेद, 
मिलना संयोग, मिलकर अलग द्वोना वियोग यह जीव के धर्म ( लक्षण ) दे । 
महाभारत में मोक्षघर्मोन्‍्तगत भरद्वाज के वचन में कह्दा गया है कि मानस अप्नि का 
नाम जीव है। इस्रका यह अथे समझना चाहिए कि जो मन अथांत्‌ श्रन्तकरण में विद्य- 
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मान इष्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान के प्रकाश से संयुक्त पदार्थ हैं उसकी जीब संज्ञा 
है। परन्तु जीव, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, अन्तःकरण से भिन्न चेतन है क्‍योंकि वह अनेक 
झर्थों का एक साथ मेल करने वाला है जैसे मैंने जिसे कान से सुना था उसे भ्माँख से देखता 
हूँ, जिसे आँख से देखा था उसे हाथ से छूता हैं, जिसे हाथ से छूआ था उसे जिह्दा से 
चख्रता हूँ, जिसे जिहा से चघखा था उसे नाक से सूँघता हैँ, जिसे नाक स सूँघा था उसे मन 
द्वारा जानता हूँ, जिसे मन से जाना था उसे चित्त से स्मरण करता हूँ, जिसे चित्त स स्मरण 
किया था उसका बुद्धि से निश्चय करता हूँ, जिसे बुद्धि से निश्चय किया था उसका अहद्भार 
से अभिमान करता हूँ; इत्यादि प्रत्यभिज्ञाओं से जो वत्तमान है वह आत्मा का स्वरूप सब से 
प्ृथक है, यह जानना थोग्य है, क्योंकि जो श्रोत्रादि मार्गों से, जो अपने अपने विषय में ही 
वफत्तमान रहते हैं और दसरे विषयों से सम्बन्ध नहीं रखते, प्रथक प्रथक्‌ प्रहण किए हुए 
हाव्दादि अर्थों का संघान करने वाला है वही जीव है। कोई दूसरे के देखे हुए पदार्थ का 
स्मरण नहीं करता, न श्रोत्र का रपश के प्रहण करने में सामथ्य है, न त्वचा का शब्द के 
प्रहण फरने में । परन्तु जो कान से सुना हुआ घट का शब्द था में उसी को ह्वाथ से छूता हूँ 
जिससे पूर्व काल में देखे हुए पदार्थ के अनुसन्धान से फिर उसी अथ का पूर्वोक्त दशन 
प्रत्यभिन्ना द्वारा बतमान काल में होता है उस उभयदर्शी, सब साधनों में व्यापक, सबके 
अधिष्ठाता, ज्ञानस्वरूप जीव का ही यह घम सिद्ध होता है। ऐसा मानना योग्य है। 

इस प्रकार वेदशास्त्र के ज्ञान और समाधि योग में विचार करने से बहुत से श्रायों 
को जीव के खरूप का ज्ञान हुआ, होता है और होगा । 

६-.-जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तब यह कट्दा जाता है कि मृत्यु हो गई। 
परन्तु इस देहाभिमानी जीव की मृत्यु शरीर से वियोग के बिना नहीं होती । शरीर छोड़कर 
यह आकाश में रहता है और इश्वर की व्यवस्था से अपने किए हुए पाप पुण्य के अनुसार 
दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ जब यह आकाश में वा गभ 
में वा बालकपन की अज्ञ अवस्था में रहता है तब तक उसे कोई विशेष ज्ञान नहीं द्वोता । 
उस समय उसकी सोये हुए वा मूर्छित जीव की सी अबस्था होती है । 

: प्रश्न--यदि इसको बात करने, किवाड खटखटाने, दूसरे शरीर में प्रवेश करने का 
सामथ्य है वो फिर यह प्यारे खान, घन, शरीर, वस्र, भोजन, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, भृत्य, 
पशु, यान आदि प्रिय वस्तुओं को क्यों प्राप्त नहीं कर लेता। तथा 

यदि यहाँ कोई यह कद्दे कि जब कोई किसी का सम्यक श्रकार से ध्यान करे तो उस 
के समीप पहुँच जावे। 

उत्तर-यहाँ हम यद््‌ कहते हैं कि जब किसी का कोई प्यारा सर जाता है तो फिर उस 
का दिन रात सम्यरथ्यान करने पर भी वह क्‍यों नहीं झा जाता। यदि कोई कट्टे कि पूथे सस्ब- 
म्पियों के पास नहीं आता दूसरों के पास जाता है तो यद्द तो नहीं बन सकता, क्योंकि पूर्व 
सम्बन्धियों में ही प्रीवि होती है जिनसे सम्बन्ध नहीं होता उनसे प्रीति देखने में नहीं आती । 

इस जगत्‌ का खतन्‍्त्र रूप से बिना अधिष्ठाता के द्वोना सम्भव नहीं है क्योंकि इस 
सबका अभ्भ्वर न्यायकारी, सबवज्ष, सब जीवों के पाप पुण्य के फल का देने बाला ईश्वर 
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आगरूक रहता है। अत; श्रीमानों ने जो मृतक का प्रतिबिम्ब मेरे पास भेजा है उसमें निम्थय 
ही कपट और धूतेता का व्यवहार है। जैसे एक इन्द्रजाली अपने चातुर्य से अआराश्चर्यकारी 
विपरीत व्यवद्दारों को सत्य व्यवहारों के समान दिखा देता है यह भी बैसा ही प्रतीत होता 
है। जैसे कोई सूये वा चन्द्रमा के प्रकाश में अपनी छाया के कण्ठ और शिर के ऊपर बिना 
पलक मपकाये स्थिर दृष्टि रखकर कुछ काल पश्चात्‌ शुद्ध श्राकाश में ऊपर को बिना पलक 
मसपकाए देखने से अपनी छाया से भिन्न उसके प्रतिबिम्ब की महती मूत्ति देखता है ऐसे ही 
यह व्यवहार भी द्वो सकता है। संस्कृत विद्या में भूत शब्द स उस सशरीर प्राणी का प्रहण 
होता है जो होकर न रहे । 
ओऔर जो मिर्जीव देह सामन विद्यमान है जब तक उसका दाहद्यादि नहीं किया जाता 
तब तक उसकी “प्रंतः संज्ञा रहती है । यह आप्तवचन है कि इश्वर के समान न कोई हुआ 
ओर न होंगा। 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधे समाचरन। 
ब्रेतहारें: समे तत्र दशराजत्रेण शुध्यति ॥ 
मनु० अ० ५। ज्० ६५ ॥ 
_ मृत गुरु के शव का पिजुमेध करने वाला शिष्य प्रतहारों के समान दश रात में शुद्ध 
होता है। 
यहाँ भूत शब्द के अथ हैं भूतकाल में स्थित । 'प्रतस्य), 'प्रेतहारे:' इनमें प्रेत शब्द का 
अथे मृतक के शरीर का है। जैस यहाँ 'पितृमेध॑ं समाचरन! मरे हुए पितृ शरीर के दाह के 
समान गुरु के मृत शरीर का दाह करना “पितृमेघ' संज्ञा को भ्राप्त करता दे बैस दी ध्वतकों के 
शरीर का विधिवरत्‌ दाह करना 'नृमथ” कहलाता है। इतना प्रसज्ञबश कहते है । 
जैसा भूत, प्रेत में इदानीन्तनों का अभिप्राय है वैसा हीना सम्भव नहीं है क्योंकि वह 
मूल से द्वी मिथ्या और अआरान्तिरूप हैँ। इस विषय मे सन्देद्द नहीं है कि भूत, प्रेत हैं वा नहीं 
किन्तु हम निश्चयपूवक जानते हैँ कि यह सब कपद जाल है। पिस्तार करने की आवश्यकता 
नहीं । उतमे से ही। आप अधिक जान लेंगे। 
७--जिस शिक्षा को आप भुमसे प्रहण करना चाहते है. वह परमाथ और व्यवहार 
भेद से बहुत विस्तृत है, उसे पत्र द्वारा लिखना अशक्य है। वह संक्तेप में मेरे रचे हुए ग्रन्थों 
में लिखी हुईं है. और विस्तारपूषक वेदादि शात्रों में है। परन्तु इसका उत्तर देन के लिए 
पेंन भीयुत हरिश्वन्द्र विन्‍्तामणि को लिख दिया है कि मेरी बनाई हुई छाठी पुस्तिका आर्खो- 
देश्य-रज्ञमाला का अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद करक तुरन्त आपके पास भेज दें सो जानिये 
कि बद झीघ्र भेज देंगे। उसके देखने से संक्षेप में आपको सदुपदेश बे) शिक्षा ही जायगी। 
८--बेदों के अनुसार नीचे लिखी रीति से घृतक को क्रिया करू: चाहिय। वह 
बिस्तारपूवेक संस्कारविधि में लिखी दै यहाँ भी इसे संक्षेप में लिखते है । 
जब कोई मनुष्य मर जाबे तो उसके शत्र को भली प्रकार स्नान कराकर उस पर 
सुनन्थिल पवार्थों छा लेप करें भोर मेले वछू अलग करके सुगन्धियुक्त नये बच्चों से उसे 
ढक दें और श्मशान भूमि में ले जानें वद्दों इतना लम्बा गढ़ा खाद जा ऊपर को हाथ उढाये 
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खड़े मनुष्य के बराबर हो और इतना चौड़ा हो जितना मनुष्य के दोनों हाथों का फैलाने 
से चौड़ाई हं।ती है। जंघा के बराबर गदहदरा और नीचे से १२ अंगुल चौड़ा हो । ऐसी वेदि 
रचकर उस पर जल छिड़कें। जितना शरीर का बोक है। उतना घी लेवें और उसे कपड़े 
में छान कर उसमें प्रति सर एक रत्ती कस्तूरी ओर एक माशा केसर अच्छी भांति मिलावें। 
चन्दून, पलास, आम आदि की लकड़ी लेकर बंदि के गढ़ें के बराबर उसके टुकड़े करके 
नीचे से आधी वेदि को उससे भर दें। डसके ऊपर बीच में शव का धर कर कपूर, गूगल, 
_अन्दनादि का चूणं शव के चारों आर बखेर दें। फिर उस पर वंदि क तट से १२ अंगुल 
ऊँची लकड़ी चुन दें और उसमें आग दे दें। थोद्ा सा घी लेकर यज़ुर्वेद के उनतालीखव्वे 
अध्याय के प्रत्यक मन्त्र को बाल कर चारों ओर से जलावें। फिर जब शव भस्मीभूत हो 
जाबे तो लौटकर किसी जलाशय में वा अपने अपने घर में आकर ख्लराद्‌ करके निःशोक दव। 
जाबें और यथायाग्य अपने अपन काये करें। फिर दाह के दिन स तीसरें दिन जब सब वरदि 
ठण्डी हं। जाबे तो वहाँ जाकर, अस्थिसदित सब भर का लेबर, किसी दूसरे शुद्ध देश में 
गढ़ खाद कर, गढ़ें में उसे रखकर गढ़ें का मिट्टी से ढक ९। इतना द्वी वदोक्त, सबातन, 
उत्तमोत्तम सुतकसरकार दे, न इससे अधिक हैँ, न इससे न्यून । 
द आपके मित्र के शरार का जा अस्थि आपके पास हूँ उन्दें भी किसी जगद् गढ़ा खोद्‌ 
कर, उसमें रखकर मिट्टी सर ढक देना चाहिय। 
९-..दानों पत्र आपके लिखे अनुसार इंग्लेएड देश भेज दिय गये । 

८०--जब आपका निश्चय द्वो जाय तब सभा के नाम में परिवत्तेत कर दीजिये । 
विद्वानों की सभा का यह्‌ नियम द्वे कि जब कोई नया काये करना दं तो उत्तम और 
(विद्वान सभासदों से निवेदन करके उनकी अनुमति से करना चाहिय। सभा का जा काय 
सबके उपकार के विरुद्ध हं। उस कभी न करना चादिय। जा काये का फल परियाप्त में 
झानन्द्‌ द्वी उस यथासमय बिना पिलम्ब के पुरुषाथ स्र करना चाहिय। अतः जब अवसर 
प्राप्त द्वा वा वद्दां को सभा का नाम आ<समाज रखने में मरी सममक में कोई द्वानि नहीं दे । 

५(--आगे का श्रीमान्‌ जं। पत्र मर पास भें, वह मेरे दवा नाम से भेजें, परन्तु पूबे 
लिखिव भ्रायुत द्वस्थवन्द्र चिन्तामण्णि आदि के द्वारा द्वी भेजें अथात्‌ पत्र के ऊपर मेरा झोर 
झोर लिफ्राफ़ के ऊपर भ्रीयुत दस्श्ििन्द्र चिन्तामगण्यि का नाम लिखकर भेजें।. 

सब्िदानन्दांद लक्षणयुक्त, स्वेशक्तिमान, दूयासागर, न्यायाधा दा परभद्मय का असंख्य 
धन्यवाद दून चा|इयें कि जिसका कृपा से आपके साथ हमारा ओर हमारे साथ आपका 
संप्रांव ओर उपकार का समय प्राप्त हुआ इस अमूल्य समय को पाकर आप ओर दृम 
ऐसा प्रयज्ञ करं कि भूगाल म पाखण्ड सत, पापाचरण, अविद्या, दुराप्रह आदि दाधों के दूर 
इन से वेद, भ्रमण, स्टक्म क अनुकूल एक खनातन, सत्य मत फैल । 

पत्र द्वारा बहुत ह्वी थाड़ा काये हता है। जब वक आसने सामने परस्पर बातन्‍्बीत 

नही दवाती तब तक पूरा लाभ नहीं द्वावा। परन्तु हमें आशा है कि जिस परमेश्रर के अनुन 

प्रह स पत्र द्वारा बातचीत हुइ दूँ उसका ही कऋपा से कभी हमारा साक्षात्‌ समागम भरी 
हागा बुद्धमानों में भ्रष्ठ पुरुषा का अधिक लिखन सर क्या । 
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इस पत्र का पढ़न के पश्चात्‌ क्रिसी को अणुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता कि 
स्वामीजी निम्न बातों का मानत थः-- 

(--परमेश्रर एक है, वह सब्चिदानन्दस्वरूप, सर्वक्ष, सर्वव्यापक, स्वेशक्तिसान्‌ , 
निराकार, निविकर, अवनाशी, अनादि, अनन्त, न्‍्यायकारी, दयाल, जीवों को उनके पाप 
पुण्य के अनुकूल अपनी न्याय-व्यवस्था से अशुभ और शुभ फल देने वाला, जन्म-मरण के 
बन्धन में न आने वाला, सृप्टरिकत्ता, धारण। और संहार करन वाला है। उसी की स्तुति, 
प्राथना और उपासना करनी याग्य है। 

२--जीव अनादि, अबनाशा है। वह इस वत्तमान शरीर को छोड़न के पश्चात्‌ 
इश्रर की न्याय-व्यत्रस्था से अपने कमोनुसार शरीरान्त को प्राप्त होता है । 

३--मनुष्य मरने के पश्चात भूत वा भरत बनकर कोई का नहीं कर सकता, न वह 
अपनी छाया को ही प्रकट कर सकता है, न किसी माध्यम द्वारा उसका जीवात्मा बुलाया 
जा सकता वा बातचीत आदि कर सकता है। यद्‌ सब पूत्तां का फैलाया हुआ कपटजाल 
है। जादू टाना भी मिथ्या है । 

४--बेद इश्वराक्त हैँ और सब सत्य विद्यायुत्त और घम विपय में परम प्रमाण है। 

स्वामीजी का डपयुदूश्वृत पत्र कनेश का अबश्यमेव अगस्त १८७८ की किसी तारीख 
को मिल गया द्वोगा। इस पत्र के पाने के पश्चानू वह कई सास अमेरिका में रहे, परन्तु 
हन्होंने एक पत्र में भी स्वामीजी के उपयुक्त मन्तव्यों से मतभद्‌ प्रकट नहीं किया । 

स्वामीजी को कनल के पत्रों स यह पक्का विश्वास हा गया था कि थियोसाफिस्ट लोगों 
के वही सिद्धान्त हैं. जा आयंसमाज के हैं। उन्होंने अपनी २७ जुलाई सन्‌ १८७८ की 
चिट्ठी में राय मूलराज एम० ए० (को लिखा था कि अमेरिका वाल बराबर बेद को मानत 
हैं और उसकी शिक्षा के इच्छुक हैँ और सह्ठी कारएए था कि वह थियोसोफिकल सोसाइदी 
को आयेसमाज की शाखा बनान पर सहमत हो। गये । 

१५ फ़रवरी सन्‌ (८७५९ को मैडम और कनल बम्बइ पहुँच गये और ह रिश्वन्द्र चिन्ता- 
मणि मे उन्हें अपन ही बेंगल पर ठहराया । जहाज़ स्र उतरन पर उन्होंने देखा कि केवल 
१०-१२ मनुष्य ही उनके स्वागत को आये हैं। इससे उन्हें कुछ खद हुआ क्योंकि बह समभते 
थे कि सोसाइटी का आयंसमाज से सम्बन्ध हो जाने स आयसमाज के सदस्य उन 
का बढ़े उत्साह और समारोह से खागत करेंगे। उनकी खिन्नता और भी बढ़ गई जब 
उन्होंन देखा कि अन्य सम्प्रदायों-जैन, हिन्दू , पारसी आदि क लोग तो उनस मलने आते 
हैं, परन्तु आयंसमाज के सभासदू नहीं आत। उन्होंने अनुसन्धान किया तो उन्हें ज्ञात 
हुआ कि हरिश्वन्द्र चिन्तामणि ने ७००) रु० जो उन्होंन उसके पास भेजा था श्रायसमाज बम्बरे 
को नहीं दिया है, और न किसी को यह बतलाया है. कि आयेसमाज के लिये अम्नरिका से 
रुपया आया है और इस बात को गुप्त रखने के लिये खय॑ उसने आयसमाज के सभासदों 


. १ ऋषि दधानम्द के पत्र और विज्ञापन ग्रस्थ पृष्ठ ११४ के अनुसार यह पत्र बायू दधाराम को लिखा 
गया था । हो सकता दै सुरूराज एम० ए्‌० को भी लिखा हो, परन्तु उपलब्ध नहीं ।--धु ० मी७ 
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को उनसे मिलने रोक दिया है। मैडम और कनेल को हरिश्न्द्र के कपटपूर्ण व्यवहार से 
बहुत दुःख हुआ वह आयेसमाज का सभापति था और थियोसोक्रिकल सोसाइटी का भी 
सदस्य बन गया था। उनमें और स्वामीजी में पत्रव्यवद्दार भी उसके ही द्वारा होता था। जो 
रुपया आया था वह उसकी प्राप्ति भी सखोीकार करता रहा था। अतः वह्द उसका विश्वास- 
पात्र बन गया था और उन्हें उस पर अविश्वास करने का कोई कारण न था। जब उसने 
टनके साथ यह विश्वासघात किया तो खभावतः ही उन्हें दुःख होना था। उन्होंने हरिश्नन्द्र 
से रुपये वापस मांगे तो वह बहुत चकराया और इधर इधर की बातें बनाने लगा। जब 
उसकी कोई बात न चली तो अन्त में उसने कहा कि मैंने यह रुपया इसलिये नहीं दिया 
था कि खयं स्वामीजी ने मुझे ऐसी आज्ञा दी थी। उसका यह कथन सव्वंथा मिथ्या था। 
महाराज ने २५ मई सन्‌ १८७९ के पत्न में अलीगढ़ से अपने कायकत्ता मुन्शी समथंदान 
को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि “हमें हरिश्वन्द्र ने एक बार लिखा था कि श्रमरिका वाले कुछ 
धन भेजना चाहते हैं। उसके पश्चात जब वह हमसे मिला तो हमने उससे कह दिया था कि 
इस बात को स्वसाधारण में और विशेषत: आयसमाजियों में प्रचरित कर दो कि अमे- 
रिका वाले आरयेसमाज की सहायता के लिये धन भेजना चाहते हैं और जो घन आवे उसे 
दाताओं के नाम सहित पत्रों में मुद्रित करा दो । उसने यह उत्तर दिया था कि में अमेरिका 
बालों की इच्छा के अनुसार काये करूँगा। हमने उससे कह दिया था कि जो धन प्राप्त हो 
उसे तीन कार्यों में व्यय करना | 
(१) वेदों के सम्बन्ध में ज्ञान और पुस्तक-प्रचार में, (२) सदाचार की शिक्षा देने 
बाली सभाओं की सहायता में ओर (३) दीन दरिद्रों की सहायता में | परन्तु अब ज्ञात 
होता है कि उसने इन कार्यों में से एक भी नहीं किया ।” के 
हरिश्नम्द्र को कनेल के आग्रह पर वह रुपया लौटना पड़ा । उधर आधेसमाज बम्बई 
ने चैत्र शु० १सं० १९३६ को एक विशेष अधिवेशन में प्रस्ताव स्वीकार करके डप्त आयेसमाज 
से निकाल दिया। तब उसने यह कहना आरम्भ किया कि आयेसमाज के सभासदों के 
धूणित बताव से मेंने आयेसमाज के सभापतित्व को ख्थं त्याग दिया है और मैडम के ऋर 
स्वभाव के कारण मेरा सम्बन्ध उनसे भी शिथिल हो गया है। इसी आशय का एक पश्न 
उसने थियोसोक्रिकल सोसाइटी न्यूयाक के कारेस्पांडिंग सेक्रेटरी डब्श्यू० क्यू० जज को 
२४ माचे सन्‌ १८७९ को लिखा ओर नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में भी ऐसी 
ही निराधार बातें प्रकाशित कराई । तब तो कनेल को प्रकाश्य रूप से दरिश्वम्द्र की सारी 
पोल खोलनी पड़ी, जिससे जनता को सत्य सत्य वृत्तान्त ज्ञात हो गया | 
हरिश्न्द्र एक कुशल फ्रोटोप्राफर था और इस मिष से उसे राजा महाराजाओं, 
सम्भ्रान्त व्यक्तियों और उच्च पदस्थ अंग्रेजों से मिलने का अवसर प्राप्त होता रहता था। 
बह सुधार तथा अस्य सावजनिक कार्यों में अप्रभाग लेने का दिखाबा किया करता था। 
भगवदूगीता पर उसने एक भाष्य भी लिखा था जिसे लोगों ने पसन्द किया था। इस प्रकार 
' समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, परन्तु इस नीच काय से उसकी वैसी ही अप्रविष्ठा हो 


५. # -4+9-००७५५-२७०५-५-७५ - ०३५५० -+२५००३५२३-०५७३०+७८ -+>_- नह तन अमन ++ ओऋऑजननभा 


.. #& यह पूरा पत्र या पत्नांश ऋषि के पत्रब्यवह्दार में महीं छपा । -धु« मी० 
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गईं। इरिडियन स्पेक्टेटर ने तो उसकी ऐसी धूल उड़ाई कि उसे बम्बई में मुख दिखाना दूभर 
हो गया और अन्त को वह इंग्लैग्ड चला गया। महाराज ने वेदभाष्य का चन्दा प्राप्त 
करने का कार्य भी हरिश्वन्द्र को ही सोंप रक्खा था। उसमें भी उसने बहुत गड़बड़ को 
थी। वह काम भी महाराज ने उससे निकाल लिया और मु० समथ्दान को उससे हिसाब 
लेने को भेजा, परन्तु वह डरढ़ मास तक टालमटोल करता रहा और फिर भी उसने द्विसाब 
साफ़न किया | 

कनेल और मैडम के बम्बई पहुँचने के चार दिन के पश्चात्‌ ही महाराज संबत्‌ १९३५ 
के कुम्म पर वैदिक घम प्रचाराथ २० फ़रवरी सन्‌ १८७९ को ज्वालापुर पहुँच गय थे । उन्हें 
दोनों मद्दानुभावों के आगमन का समाचार मिल गया था, अतः उन्होंने मुं० समथेदान को 
१० माचे सन १८७९ को एक चिट्ठी लिखी कि बम्बई जाकर अमेरिका वालों से मिलना 
ओर उनका समाचार लिखना। 

कनेल और मैडम न महाराज को लिखा कि हम आपसे मिलने आते हैं, परन्तु 
उन्होंन यह्‌ समक् कर कि मेल के जमघट में कनेल और मैडम को बृथा कष्ट होगा उत्तर 
दे दिया था कि आप यहाँ आने का कष्ट न करें, हम खय॑ ही श्राप से मिल लेंगे। 

कनेल और मैडम की आयसमाज बम्बई के सभासदों ने बड़े प्रेम से सेवा झुश्रषा 
की और उनके कई व्याख्यान कराये जिन्हें सुनने के लिये सहस्नों मनुष्य आते थे। वह 
व्याख्यान मुद्रित भी हुए थे। उनमें भी उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं कद्दी जिससे यह पाया 
जाता कि उनका मद्दाराज से सिद्धान्त विषय में कोइ मतभेद है। 

मद्ाराज का दरिद्वार में दस्तों का रोग हो गया और वह वहाँ स दृहरादूर चले गये। 
अभी महाराज देहरादून ही थे कि मैडम और कनल २९ अप्रेल सन १८७९ को बम्बई से चल 
कर सहारनपुर पहुँच गये। आयसमाज सहारनपुर के सदस्यों न उनका प्रेमपृवक आतिथ्य 
सत्यकार क्िया। ३० अप्रेल को उनका एक व्याख्यान इस विषय पर हुआ कि अमेरिका 
में हमसे केसा बताव किया जाता है और हम अमेरिका से भारतवर्ष क्‍यों आय हैं। सायं- 
काल को आयसमाज ने उन्हें देशी ढंग पर भाज दिया जिसे उन्होंन सहष खाया। उन्होंने 
सद्दारनपुर स्रे महाराज को तार दिया कि हम आपके दशनाथ देहरादून आते हैँ परन्तु 
महाराज ने उन्हें उत्तर दिया कि आपको यात्रा में कष्ट हांगा हम खयं ही सहारनपर आते 
हे । उेदलुसार बैसाख शु० १० सं० १९३५ »& १ मई सन्‌ १८७५९ का महाराज सहारनपुर 
पहुँच गये। २ मई को वहीं रहे और ३ मई को कनेल और मैडम को साथ लेकर मेरठ चले 
गय। आयसमाज के सदस्यों ने रेलवे स्टेशन पर उनका खागत किया और कनेल और 
मैडम को एक बैँगले में और महाराज को दूसरे बेंगले में ठहदराया। बाबू छेदीलाल की 
कोठी पर सायंकाल उन्हें भोज दिया गया जिसमें सब भोज्य द्रव्य निरामिष ब्यौर देशी ढंग 
का था। कनेल और मैडम सबसे मिलते समय “नमस्ते! कहते थे । ४ मइ को मद्दाराज का 
व्याख्यान इश्वर-स्तुति, प्राथंना और उपासना के विषय पर हुआ। व्याख्यान के अन्त में 
कनेल ने खड़े द्वोकर कहा कि यदि आप लोग कल पपधारें तो में कछ अपने विचार आपके 
सामने रखना चादता हूँ। तदनुसार ५ मई को विज्ञापन देकर कनेल का व्याख्यान कराया 
गया। उसमें उन्होंने पहले तो अमेरिका का कुछ वर्णन किया। बहुत सी बातां में कहाँ को 
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प्रशंसा करके कहा कि धार्मिक विषय में वहाँ और समस्त योरुप में इसाइ मल और पाद- 
रियों $ कारण घोर अन्धकार फैल रहा है। अत: हमने ५ वे से न्‍्यूयाक में एक सासाइटी 
थियोसोक्रिकल सोसाइटी के नाम स्रे स्थापित की है ओर स्वामीजी का अपना गुरु और 
मागेदशेक निवाचित किया है। हमें आशा है कि उनके चरणों की कृपा से हम अपने 
उद्देश्य में सफल होंगे, इत्यादि | 

जब सभा विसजन हो गई तो आआरयसमाज के सदस्य, दश इसाई और चार योरो- 
पियन, जिनमें एक गबनमेण्ट हाइ स्कूल के हैड मास्टर थे, बैठे रह गये | मैडम ने इसाइयों 
को लक्ष्य करके कहा कि जो कुछ पृदुना हो पृछ्ठिय, परन्तु किसी ने कोई प्रश्न न किया। 
योरोपियन हैड मास्टर ने कुछ प्रश्न किये जिनके सन्‍्तोषजनक उत्तर पाकर वह चुप हो गये। 

कनल ओर मैडम से जो बातचीत महाग़ज की सहारनपुर ओर भेरठ में हुई उससे 
महाराज को पूर्ण विश्वास हा गया कि दोनों महानुभाव वैदिक धमे के अनुयायी है, जिसका 
प्रमाण यह दे कि जब ७ मई का दोनों व्यक्ति बम्बइ चले गय तो ८ मइ का महाराज ने 
आयसमाज शाहजहाँपुर के मन्त्री को एक पत्र लिखा जिसमें उनको बहुत प्रशंसा को। 
उस पत्र का कुछ अंश हम यहाँ उद्धृत करते हैं;-- 

हमें “ज्ञात हुआ कि जैसे उन ( कनेल और मैडम ) के पत्रों से उनकी बुद्धि प्रकट 
दीती है उनके मिलने से सौ युनी अधिक योग्यता प्रकट हुई । और अत्यन्त सभ्यता उन 
की हमको प्रकट हुई ।” सहारनपुर और मेरठ में उनसे लागों के मिलने, प्रशभोत्तर करने 
आदि का उल्लेख करत हुए महाराज लिखते हैं कि “जिस किसी ने सत्‌ शाज्षों में जो कुछ 
शद्ा करी उसका उत्तर सत्याथ मिलता रहा अथात्‌ अमेरिका वाल साहबों न सबके चित्त 
पर निश्चय कर दिया कि जितनी भलाई और विद्या है वह सब वेदों स ही मिल सकती है 
ओर जितने वेदविरुद्ध मत हैँ वह सब पाखण्डी हैं। “उक्त साहबों से जो हमारा समागम 
हुआ है यह इस आयावत्त आदि देशों के मनुष्यों की उन्नति का कारण दहै। जैसे कि एक 
परम ओषधि के साथ सुपथ्थ का मेल होने से शीघ्र ही रोग का नाश हो जाता है इसी 
प्रकार के समागम से आयावत्तोदि द्शों में वेद मत का प्रकाश होने स असत्य रूपी रोग का 
नाश शाघ्र ही हा जावेगा । और उक्त साहबों का आचरण ओर खभाव हमको अत्यन्त 
गुद्ध प्रतात दाता है, क्योंकि यह लोग तन, मन, धन से सब प्रकार वेद्‌ मत की सहद्दायता 
करने में उद्यत हैं. जो बा० हरिश्वन्द्र विन्‍्तामणि ने उक्त सादूबों के विषय में यह बात उड़ा 
दी थी कि यह लोग जादू जानत हैं और जालसाज़ों की भांति छल-कपट की बातें करते हैं 
यह सब बात उनकी मिथ्या ही है क्‍योंकि जिसको जादू कद्दत हैं वह सीधे रास्ते में पदाथ- 
विद्या है। उस विद्या को मूख लोगों ने जादू समम्का है। उन्होंने मू्खों के भ्रम दूर करने के 
लिए ओर सनन्‍्मागे में चलाने के लिये धारण जिया है कुछ दोष नहीं है।” अन्त में महाराज 
लिखते है. कि “इन साहत्रों के पूर्व पत्रों और सात दिन की बातचीत करने से निश्चय हो 
गया है. कि इनका तत, मन और घन सत्य के प्रकाश और असत्य के नाश करने ओर सब्र 
मनुष्यों के हित करन मे है जैसा कि अपने लोगों का सन्था निश्चय से उद्योग है ॥! & 


९ लगभग यही पत्र बाबू मार्धोप्रसादुजी दानापुर वालों को छिखा था । देखो ऋषि दुयानम्द 
के पत्र भर विशापन पृष्ठ )७६३--१५८ । तथा पृष्ठ ५७८ की 4० १ । “-य० मी 
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॒ फिर ५ मई सन १८७९ के पत्र में महाराज ने मेरठ से बम्बई को लिखा है कि “साहब 

कनेल) की और हमारी सम्मति मिल गई है, किसी प्रकार का भेद नहीं है और जा कुछ 
ए्‌रिश्वन्द्र न उनके चित्त में श्टा डाली थी वह्‌ सब निवृत्त हो गई है। साहब अत्यन्त शुद्ध 
श्न्‍्त:करण सज्जन पुरुष हूँ । उनमें किसी प्रकार का छल-छिद्र नहीं है । परन्तु हरिश्रन्द्र न ऐसा 
कृपट किया कि जिसको हम कथन नहीं कर सकते हैं, परन्तु भब सावधान रहना चाहिए।'# 

फिर एक पत्र में, जो ५ मई का ही है, महाराज लिखत हैं “उक्त साहबों की 
अपने समाज से काई बात विरुद्ध नहीं हे अथांत्‌ अनुकूल आचरगण-स्वभाव है। क्योंकि चार 
पाँच दिन से जा हम उनके साथ बातचीत करत है ता सवंथा यह लाग शुद्ध अन्त:करण 
प्रतीत होते हैं आर थियोसोफ्रिकल सोसाइटी में जा हमारा नाम लिखा गया है यदि तुम 
उस पत्र को भेज देत तो हम साहब का दिखला देत परन्तु जबानी जा साहब स कहा गया 
तो उन्होंने उत्तर दिया कि हमारी थियोसोफिकल सोसाइटी का अभी तक यह प्रयाजन था 
कि सब मतों के लोग उसमें प्रविष्ठ हों और अपनी अपनी सम्मत देवें । अब आयसमाज 
के नियमों को समझ कर जिस प्रकार आपकी आज्ञा होगी डसी प्रकार किया जावेगा ! आगे 
का ऐसा न होगा और जा आयसमाज के नियमों का पसन्द नहीं करता हूँ. वह थियासो- 
फ़िकल सासाइटी में नहीं रहगा | 

इसके पश्चात्‌ १५ दिसम्बर सन्‌ १८७० तक कनेल ओर मैडम का साक्षात्कार महा- 
राज से नहीं हुआ । १५ दिसम्बर सन १८७५ का उक्त दानों महानुभाव महाराज स काशी 
में महाराजा विजयनगर के बाग में मिल । उनके साथ मिस्टर सिनट इलाहाबाद के देनिक 
अंग्रेजी पत्र पायोनियर के सम्पादक और एक योरापियन महिला भी थी। आपस में योग 
विषय पर बातचीत हुई । इस बार मिस्टर वाल मैजिस्ट्रेट काशी न महाराज के व्याख्यानों 
को बन्द कर दिया था और उस अनुचित आज्ञा का हटवान में कनेल और मि० सिनट ने 
विशेष यत्न किया। कनेल के कई व्याख्यान काझी में हुए जिनमें उन्होंन मुक्तकश्ठ स 
प्रशंसा की ओर अपने व्याख्यानों में यहाँ तक कट्दा कि वेद जेसा प्राचीन और ज्ञानपृर्ण 
कोइ ग्रन्थ दसरा नहीं है। इसी बेद स सब जगह ज्ञान फैला है। “हमारी सभा में सब 
धम वाले सम्मिलित हो सकत हूँ परन्तु वे नहीं जा इश्वर और परलाक का नहीं मानते । 
इन्होंने थियोसोफिस्ट नाम का एक अंग्रेजी पत्र निकाला उसके आरम्भ और अन्त में 'नमस्त! 
झब्द रहता था। यहाँ तक भी कनेल और मैडम न किसी शब्द, कम वा संकेत द्वारा यह्‌ 
प्रकट नहीं किया कि वह वेदानुयायी वा इश्वर में विश्वास रखने वाले नहीं हैं, परन्तु कुछ काल 
पश्चात्‌ आयेसमाज और थियासोफिकल सोसाइटी के सम्बन्ध के विषय में जनता में कुछ 
भ्रम फैलने लगा, अतः उसकी निवृत्त्यथ महाराज ने २६ जुलाई सन्‌ १८८० * श्रावण बदी 
५ सं० १९३७ को मरठ से निम्न विज्ञापन “विशिष्ट विज्ञापन! के नाम स ग्रचरित किया । 

| सब सत्जनां को विदित हो। कि आयेसमाज और धियासोफिक७ सासाइटी का 
_लैसा सम्बन्ध है वैसा प्रकाशित कर देना मुकका अत्यन्त डचित इसलिये हुआ कि इस विषय 
6 यह पूरा पत्र ऋषि दुयानम्दु के पन्नव्यद्वार पृष्ठ १७४ पर छपा दें । 
+ यह पत्र ऋषि दयानम्द के पत्रव्यवद्दार ५४ १७७ पर छपा है। 
| यह विज्ञापन ऋषि दुयानम्द के पत्र और विज्ञापन प्रृ्ठ २३९ पर छपा है। --५० मी 
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में मुकसे बहुत मनुष्य पूछने लगे और इसका ठीक आशय न जान उलदा निम्चधय कर 
कहने लगे कि आयेसमाज थधियोसोफ़िकल सोसाइटी की शाखा है, इत्यादि भ्रम की निवृत्ति 
कर देनी आवश्यक हुई। जो ऐसी ऐसी बातों के प्रसिद्ध रीति से उत्तर न दिये जाय॑ तो 
बहुत मनुष्यों को अत्यन्त भ्रम बढ़कर विपरीत फल द्वोने का सम्भव हो जाय। इसलिये सब 
आयों ओर अनायोँ को उसका सत्य सत्य वृत्तान्त विदित करता हूँ कि जिससे सत्य 
की टृढ़ता ओर भ्रमोच्छेद हो। के सबको आनन्द ही सदा बदृता जाय। बाबू हरिश्रन्द्र 
चिन्तामणि, जा किसी समय बम्बई आयेसमाज के प्रधान थे उनसे न्यूयाक नगर अमेरिका 
की थियोसाक्तिकल सोसाइटी के प्रधान कनेल एच० एस० आल्काट साहब बहादुर और मैडम 
एच० पी० ब्लेबैट्की आदि से कुछ दिन आगे पत्र द्वारा एक दूसरी सभा के नियम आदि 
जान के सं० १९३५ के चैन्न में मेरे पास भी पन्न न्यूयाकं स आया था कि हमको भी आयो- 
वर्त्तीय प्राचीन बदोक्त धर्मोपदेश विद्या दान कीजिये । मेन उसके उत्तर में अत्यन्त प्रसन्नता 
से लिखा कि मुझसे जितना उपदेश बन सकेगा यथावत्‌ करूँगा। इसके पश्चात्‌ उन्होंन एक 
डिप्लोमा मेरे पास भेजा कि जो थियोसाफ़िकल सोसाइटी आयावर्त्तीय आयसमाज की शाखा 
करने के विचार के निमित्त था जब वह डिप्रामा फिर यहाँ स वहाँ गया तो सभा करके 
सभासदों को सुनाया तब बहुत से सभासदों ने इस बात स प्रसन्न होकर उसका स्वीकार 
किया और बहुतों ने कहा कि हम ठीक ठीक जानन के पश्चात्‌ इस बात को स्वीकार करेंगे। 


जब वहाँ ऐसा विरुद्ध पक्ष हुआ तब फिर मेरे पास वहाँ से पत्र आया कि अब हम 
क्या करें। इस पर मेंने पत्र लिखा कि यहाँ आयावत्त में अब तक भी बहुत मनुष्य आय- 
समाज के नियमों का स्वीकार नहीं करते, थाड़े से करते हैं तो वहाँ वैसी बात के होने में 
क्या आश्रय है ? इसलिय जा मनुष्य आयंसमाज के नियमों का अपनी प्रसन्नता से मानें 
वह वेदसतानुयायी आर जो न माने वह केचल सोसाइटी के सभासद्‌ रहें, उनका अलग 
होना अच्छा नहीं, इत्यादि विषय लिख के मेंने बाबू हरिश्वन्द्र चिन्तामणि के पास पन्न भेजा 
ओर उनको लिखा कि इस पत्र की अंग्रेज़ी करा शीघ्र वहाँ भेज दीजिये। परन्तु उन्द्ोन वह 
पत्र न्यूयोक में न भेजा। जब समय पर पत्र का उत्तर वहाँ न पहुँचा तब जैसा उत्तर मेंने 
दिया था वैसा ही बहाँ दिया गया कि जो वेदों को पवित्र सनातन इश्वयक्त मानें वह वेद 
की शाखा में गिने जायेँ और आयेसमाज की शाखा रहें परन्तु वह सोसाइटी की भी शाखा 
रहें क्योंकि बहू सोसाइटी के एक अन्ञवत्‌ हैं। अथांत्‌ न आयसमाज थियोसोफरिकल 
सोसाइटी की शाखा और न थियासोफ़िकल सोसाइटी आयेसमाज की शाखा है, ऐसा सब 
सह्ननों को जानना उचित है । इससे विपरीत सप्रकना किसी को यग्य नहीं | देखिये यह 
बड़े आश्रय की बात है कि जिस समय बम्बई में आयेसमाज का स्थापन हुआ उसी समय 
न्यूयाक में थियोसोक्रिकल सोसाइटी का आरम्भ हुआ। जैसे आयेसमाज के नियम लिख के 
माने गये वैसे दी नियम थियोसोकफिकल सोसाइटी के निश्चित हुए। ओर जैसा एत्तर मैंने 
तीसरे पत्र में बाहर लिख के वेद की शाखा और सोसाइटी के लिये भेजा था उसके पहुँचने 
के पूव द्वी न्यूयाक में वैसा ही कार्य किया गया। क्‍या यह सब काये इश्वरीय नियम के 
अनुसार नहीं है ? क्‍या ऐसे कार्य अल्पज्ञ जीव के सामथ्य से बाहर नहीं हैं. कि जैसे 
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काय पृथ्वी के ऊपर जिस समय में हों बैसे ही भूमि के तले अथात्‌ अमेरिका में उसी समय 
हो जायें ? यह बड़ी अद्धूत बातें जिसकी सत्ता से हुई हैं, अथात्‌ ५ सहस्न वर्षों के पश्चात्‌ 
आयावर्त्तीय घामिक मनुष्यों और पातालस्थ अथात्‌ अमेरिका निवासी मनुष्यों का वेदोक्त 
सनातन सुपरीक्षित बम व्यवहारों में बान्धवीय प्रेम प्रकट किया है, उस सबंशक्तिमान पर मात्मा 
को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि हे सवशक्तिमन , स्वंव्यापक, दयाला, न्यायकारिन्‌ , 
परमात्मन्‌ ! जैसा आपने कृपा से वह कृत्य किया है बैस भुगोलस्थ सब घमात्मा व विद्वान्‌ 
मनुष्यों को उसी वेदाक्त सन्माग में स्थिर शीघ्र कीजिये कि जिससे पररपर विरोध छूट कर 
मिन्नता हा के सब मनुष्य एक दूसरे की हानि करने से पृथक हा के अन्यों का सदा डपकार 
किया करें। वैसा ही हे मनुष्यों | आप लोग भी उसी परत्रद्म की प्राथना पृथक पुरुषाथ करें 
कि जिससे दृम सब लोग एक दूसरे को दुःखों स छुड़ात और आनन्द से युक्त रहें। / 


आदरेम मिति श्रावण वदि ५ सामवार संवत्‌ १९३७ 
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१० सितम्बर सन्‌ १८८० को कनल और मैडम महाराज से भेंट करने मेरठ आय 
जहाँ महाराज पहिले से विराजमान थे | उन्होंने योग विषय में महाराज से ग्रश्नोत्तर किये | 
प्रसक्न ऐसा था ही जिसमें इश्चवर का विषय आना श्रावश्यक था। जब इन्होने इश्वर के 
अस्तित्व में कुछ सन्देह प्रकट किया तो महाराज एक दम विस्मित हा उठे | जिन्हें वह अब 
सक इश्वर का विश्वासी सममते रहे थे और जो स्वयं भी अपने को आध्तिक प्रकट करते रहे 
थे उन्हें नास्तिकता के गत्त में पतित देखकर विस्मय होना ही था, जब एक बार सन्वेह जागृत 
हो गया फिर तो अन्य बहुत सी बातें नये रूप में स्मृतिपथ पर आरूढ़ हो गई' और उनके 
किसने ही काये सन्दिग्ध दृष्टि पड़ने लगे। जिनके समागम को उन्होंने उपयुद्धृत विशिष्ट 
विज्ञापन में इश्वरप्रेरित लिखा था वह आसरीभाव-परिचारित दिखाई देने लगा। महाराज 
मे जैसे ही कि उन्हें अमेरिका वालों की नास्तिक मनोवृत्ति का पता लगा उनसे रपष्ट रूप में 
पूछा कि इश्वर के विषय में आपके क्या विचार हैं । इस प्रश्न का करना था कि वह एक दम 
घबरा उठे कि अब सारी पोल खुल जायगी। स्पष्ट प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देने में आनाकानी 
करमे लगे। महाराज ने उन्हें तीन दिन तक समम्ाया, युक्तियाँ पर युक्तियाँ दीं, जिनका कोई 
उत्तर उनसे न बन पड़ा। महाराज ने उनसे बहुतरा कहा कि इश्वर विषय पर शाख्राथ कर 
लो, परन्तु वह उद्यत न हुए और ऐसे घबराये कि मेरठ में ठहरना तक दूभर हो गया और 
१५ सितम्बर को अमृतसर चले गये। 

इस प्रकार सन्देद्द की मात्रा कनंल और मैडम के व्यवहार से दिनों दिन बढ़ती ही 
गई । और उसका बढ़ना स्वाभाविक ही था। महाराज के हृदय में कोई छल-छिद्र न था 
परन्तु दूसरी ओर कपटजाल और कूटनीति के अतिरिक्त अन्य कुछ न था। वास्तव में 
शात यह थी कि कनंल और मैडम केवल अपनी स्वाथेसिद्धि के लिये महाराज को एक 
उपकरण बमाना बाहते थे । उनका अभिप्राय उनके द्वारा विदेश में अपने विचारों के प्रयार 
के मिमित्त एक बेदि प्राप्त करना और भारतवासियों से परिचित होना था जो उनके भारत 
झागमन के थोड़े दिन पीछे ही प्रकट हो गया था। उनकी चाल में आकर अनेक आयेसमाजी 
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थियोसोफिकल सोसाइटी के सभासद्‌ बन गये। जहाँ भी वह गये आर्यों ने उनकी सेवा 
शुश्रषा करने में कोइ श्रुष्रि न की और इस प्रकार उनके लिये कायच्षेत्र का द्वार खुल गया। 
बह ऊपर सतो महाराज के प्रति श्रद्धा भक्त प्रकट करत रहे परन्तु भीतर भीतर कूट 
नीति का अवज्म्बन करके अपने विचारों का प्रचार करत रह । मरठ में उन्होंने इश्चरवादी 
होने स ही नकार कर दिया और शाख्त्राथ से भाग निकले । उसके पश्चात्‌ उनकी अनेक 
लीलाएँ इसी प्रकार को हुई जा काइ सद्भावयुक्त मनुष्य कदापि नहीं कर सकता, इतना ही 
नहीं, मैडम ने शिमल से एक अत्यन्त असभ्यतापूर्णं पत्र महाराज को लिखा जिन्हें वह 
एक बार नहीं, अनेक बार रपष्ट शब्दों में अपना सर्वोचि घमगुरु मान चुकी थीं। यह उनके 
लिये सवथा अनुचित था । 


यह सब बातें देखकर महाराज ने चाहा कि इन लोगों से सारी बातें स्पष्ट रूप से 
हो जानी चाहियें। इसी उद्देश्य से वह बम्बई गये । वहाँ कनेल और मैडम पहले से ही 
ठद्रे हुए थे । स्टेशन पर कनेल और आयेसमाज के अनक प्रतिष्ठित सभासदू उनके स्वागत 
के लिय उपस्थित थ। सब न महाराज से प्रेमपर॒वक नमस्तें कहा और कनेल उन्हें वालकेश्रर 
गोशाला को लिवा ले गये जहाँ वह स्वयं ठहरे हुए थे और बहीं ठहृराया। महाराज ने कट 
बार यत्न किया कि उनसे सब बातों पर खुले शब्दों में विचार हा जाय, परन्तु कनेल इसे 
किसी न किसी प्रकार टालत रहे यहाँ तक कि महाराज को बम्बई आये हुए दो मास से 
झधिक हो गये । जनवरी से माचे का महीना आ गया परन्तु कनल से इश्वर विषय पर बाल- 
जीत करन का अवसर न आया। अब महाराज के लिय भअश्रधिक प्रतीक्षा करनी असझ्य 
हो गई ओर उन्होंने सेठ पन्नाचन्द आनन्दजी और राव बहादुर गोपाल राव हरिदेशमुख 
को कनल के पास भेजकर कहलाया कि या तो आप हमसे विचार करनलें नहां तो हम 
प्रकाश्य सभा में भाषण देकर सारी लीला को प्रकट कर देंगे। इस पर कमेल ने १७ मा 
सन्‌ १८८२ का विचार करने को कहा परन्तु उन्होंने ऐसा न किया। तब २१ माचे को कनेल 
ओर मैडम के नाम एक चिट्ठी बा? जनकधारीलाल दानापुर निवासी से, जो उनके दशनों 
ओर अआयसमाज बम्बइ के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये आय थे, इस आशय की 
लिखाई कि “मरठ में आपन एक व्याख्यान दिया था जिससे ज्ञात हआ कि आप लागों 
को इश्वर के अस्तित्व में सन्देह है ओर आप लोगों न जो चिट्टी पहले अमेरिका से लिखी 
थी उसमें अपन धम का नाम थियासोक्रिस्ट लिखा था। हमने थियोसफ़िस्ट शब्द के श्रथ 
अंग्रेज़ी जानने वालों से पृछे तो उन्होंन कोष को देखकर “थियोसाफ़ी” शब्द के अथ इंश्वर 
की बुद्धिमत्ता बतलाय थे। इससे हमने आपको आस्तिक सममका था और इस कारण 
आपसे मित्रता करने में मुझे काई रुकावट नहीं रही थी। अब आपके व्याख्यान इसके विपरीत 
देखते हैं । आपसे और हमसे मित्रता हो चुकी है. ह्रतः कल के दिन अथवा जितना शीघ्र 
हो सके आप मेरे पास चल आओ वा मुझे अपने पास बुलालो वा कोई अन्य स्थान नियत 
करो कि जहाँ हम दोनों मिलकर इस विषय में शास्राथ कर | यदि आप से हो सके तो हमारे 
मन से इश्वर का विचार उठा दो ओर जैसा बना लो अन्यथा हमसे हो सकेगा तो हम 
आपको इश्वर का प्रमाण देंगे ओर आपको अपने जैसा बनावेंगे।! 


परिशिष्ठ संख्या घर । [ ४३०९ 


यह पन्न महाराज ने बम्बई के एक रईस को दिया और कहा कि इसे कनेल और 
मैडम का दे आओ और इसका उत्तर ले आओ। उनसे महाराज ने यह भी कहा कि उनसे 
हमारी ओर से कददना कि हमें बम्वई में आये किसने ही दिन हो गये। हम जिस दिन 
बम्बइ उतरे थे ता स्टेशन पर हमस मिलन आप दोनों गय थे और उसी समय हमने आप 
से कहा था कि इश्वर विषय में हमारा और आपका समान विचार हो जाना अत्यन्त 
आवश्यक है तो आपने कहा था कि इसमें शीघ्रता क्‍या पड़ी है, एक न एक दिन हो रहेगा। 
हमने उत्तर दे दिया था कि यह सबसे आवश्यक बात है, इसमें विलम्ब करना उचित नहीं 
है परन्तु आप लोगों ने अब तक उसका कोइ प्रबन्ध नहीं किया । हमें इस बात की बड़ी 
इच्छा है, यदि आप इससे नकार करेंगे तो हम में और आप में मित्रता रहनी कठिन हो 
जायगी क्योंकि हम नास्तिकों के खण्डन करने में आलस्य करना पाप समभत हैं । 

पत्रवाहक गये तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कनल दिसूर चले गये हैं । उन्होंन मैडम को 
पत्र दिया और महाराज का सन्देश पहुँचाया परन्तु मैडम ने पत्र का लिखित उत्तर न देकर 
कहला भेजा कि हमें आपसे इस विषय में शास्राथ करने का अवकाश नहीं है । 

८२ माच का महाराज न दूसरा पत्र मेडमस के पास भेजा कि कनेल ने हम वचन 
दिया था कि हम शाघ्र ही इस विपय में शास्त्राथ करंगे, परन्तु वहू उसे पूरा किये बिना ही 
अन्यत्र चले गये। सो यदि तीन चार दिवस के भीतर आप अकेली अथवा कनेल सहित 
इस बखेढ़े को न निबटा लोगी तो में २८ माच सन १८८२ मन्नलवार को फ्रामजी कावसजी 
हॉल में आपके विरुद्ध वक्तता दूँगा । 

जब मैडम ने इस का कोइ उत्तर न दिया तो एक विज्ञापन छपाकर बाँटा गया 
कि सख्वामी दयानन्द सरखती उपयुक्त तारीख को फ्रामजी कावसजी हॉल में सन्ध्या के 
६ बजे आयसमाज और धियोसोक्रिकल सोसाइटी के भूत और वत्तमान सम्बन्ध पर 
वक्तता देंग। इसके अनुसार महाराज न व्याख्यान दिया और उसमें कनेल और मैडम के 
पत्र पढ़कर सुनाय और उनसे सिद्ध किया कि इन लोगों के व्यवहार में केसः परस्पर 
विरोध रहा है । उन्होंने कहा था कि हम सामी दयानन्द सरस्वती की आज्ञानुसार चलेंगे, 
परन्तु उन्होंने उनकी आज्ञा के विरुद्ध किया। हमने कहा था कि आप थियोसाफिस्ट पत्र में 
भूत, प्रेत, पिशाच आदि की कथाएँ और उनके विद्यमान होने के विषय में लेख न छापें 
क्योंकि ऐसी योनियों का कोइ अस्तित्व नहीं है, परन्तु वह न माने। हमने एक पत्र कनल से 
कुक साहब को लिखाया था जिसमें हमने यह लिखने को कहा था # कोन सा धमम इश्वर- 
प्रशीत है, परन्तु इख्वरप्रणीत का पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द न लिख कर उसके स्थान में 
“९१०५ 0५॥7०' शब्द लिखा। जब हमसे उस पत्र को एक अन्य मनुष्य से पढ़वाया तब 
हमें यह बात ज्ञात हुद। जब हमसे कनेल फिर मिले तो हमने उक्त शब्द कटवाकर अपने 
आशय के अनुसार शब्द लिखाये । कनल ने पत्र में से उक्त शब्द काट तो दिया, परन्तु 
अपने थियोसोफिस्ट पत्र में वह ४०05 0णाग० शब्द ही छापा। पहले उन्होंन अपने को 
इश्वर और वेदों का विश्वासी प्रकट किया था परन्तु अब उनमें अविश्वास प्रकट करने लगे। 
पहले कहा था कि सभासदों से कोई फ़ीस नहीं ली जायगी, परन्तु पीले १०) फ्रीस लगा दी। 
यह जा के मानने वालों में व्याख्यान देते हैं उसी घम्म की प्रशंसा करने लग जाते हैं। 
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महाराज ने इनकी योगविद्या की भी पोल खोली और कहा कि कनेल और मैडम 
प्राचीन योगविद्या के विषय में कुछ भी नहीं जानते । मैडम कहती थीं कि में योगशाख्त्र के 
झनुसार योगाभ्यास करती हैँ परन्तु जब उनसे पातञआल योगशास्र के विषय में प्रश्न किये 
गये तो यह स्वथा अनभिज्ञ पाई गई'। जब योगी होता है वह भीतर और बाहर से 
एक सा होता है परन्तु यह लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। योगी कभी नास्तिक 
महीं होता परन्तु यह इंश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। यह सम्भव है कि यह मेस्म- 
रिक्म और पश्चिमीय विज्ञान के त्रिषय में कुछ जानते हों। जो कुछ चमत्कार यह दिखाते हैं 
बह किसी गुप्त कला शआदि का कौशल मात्र है परन्तु इनका यह कहना कि हम यह चम- 
स्‍्कार बिना कला आदि के सहारे केवल प्राकृतिक शक्तियों और अपनी इच्छा शक्ति से 
दिखाते हैं सवेधा भूठ बोलना है । 

इस प्रकार थियोसोफ़िकल सोसाइटी के प्रवत्तकों की पोल खोलकर महाराज ने 
आझायसमाज का सम्बन्ध थियोसोफ़िकल सोसाइटी से सदा के लिये तोड़ दिया । 

व्याख्यान के पश्चास महाराज न निम्नलिखित विज्ञापन आय समाज और थियोसोकफिकल 
सोसाइटी के सम्बन्ध-विच्छेद की सूचनाथ सब शायंसमाजों में भिजवा दिया। 


थियोगोफ़िस्टों का मोलमाल पोलपाल 


श्री स्वामी जी ने और आयसमाज के लोगों ने इनके पू्न पन्नों से यह अनुमान किया 
था कि इनसे आयाजत्त देश का कुछ उपकार होगा परन्तु वह अनुमान व्यथ हो गया, क्योंकि 
(१) जो जो इन्होंने प्रथण अपनी चिट्ियों में प्रसिद्ध लिखा था कि हमारी थियोसोफ्रिकल 
सोसाइटी आयेसमाज की शाखा हुई उससे यह लोग बदल गये । 

(२) इम्होंन कहा था कि वेदोक्त सनातन धमम के प्रहण और संरकृत विद्या पढ़ने को 
विद्यार्थी होने के लिये आते हैं, वह तो न किया किन्तु अब किसी धम को नहीं मानते 
झोौर न कुछ किसी धम की जिज्ञासा की, न आज तक संस्कृत विद्या पढ़ने का आरम्भ किया 
और न करने की आशा है। 

(३) इन्होंने कहा था कि जो इस सोसाइटी के सभासदों से फ़ीस आवेगी वह 
श्ायसमाज के लिये होगी और बहुत सी पुस्तकें भेंट की जायँगी । बह तो कुछ भी न 
किया परन्तु जो हरिश्रन्द्र चिन्तामणि के पास ७००) रुपय भेजे थे वह भी निगल के बैठ 
रहे। पुस्तकों का दान करना ता दूर रहा किन्तु जिन बाबू छेदीलाल और बाबू शिवनारायण 
चझायसमाज मेरठ के सभासदों ने उनके सत्कार में स्थान, यान, सवारी और खानपान आदि 
में सैकड़ों रुपये व्यय किये इतने पर भी मैडम एच० पी० ब्लवैट्स्की और एच० एस० कनेल 
आल्काट साहब ने जो एक पुस्तक उनको दिया था उसके ३०) रु० झट ले लिये और लज्ञित 
भीन हुए। इसके सिवाय सहारनपुर, अमृतसर और लाहौर आदि के आयंसमाजों ने 
बहुत सा सत्कार किया वह भी इन्होंने नहीं समका और स्वामी जी न भी जहाँ तक बना इनका 
उपकार किया। उसको न मानकर व्यरथ लिखते हैं कि हमने स्वामीजी का बहुत सहाय्य किया 
परन्तु स्वामीजी कद्दते हैँ कि कुछ नहीं किया। और जो किया द्वो तो प्रसिद्ध क्यों नहीं 
करते दें, सो कुछ भी प्रकट नहीं करत फिर कौन मान सकता है ९ 
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(४) अथम इन्होंने अपने पत्रों में और यहाँ आपके सखामीजी और सबके सामने 
इख्रर को खीकार किया । फिर उसके विरुद्ध मरठ में स्वामी जी और अनेक भद्र परुषों के 
सामने दोनों ने कहा कि हम दानों इश्वर का नहीं मानत | क्या यह पृवांपर विराध नहीं है ९ 
तब खवामीजी न कहा कि तुम इश्चर के मानन का खण्डन करो ओर हम मण्डन करें, जो 
सच हु उसका मान लीजिए, तत्न इन्होंन इस बात का भी स्वीकार नहीं किया। 

(५) व जब आयाजत्त दश में आन लगे तब एक समाचार “इण्डियन स्पेक्टेटर! 
में पत्र तारीख २४ जुलाई सन्‌ १८७८ में छपवाया था कि क& न हम बुद्धिस्ट हैं. न हम 
क्रिश्चियन और न हम ब्राह्मण अथांत्‌ पुराणमत के मानने वाले हैं, किन्तु हम आयेसमाजी 
हैं। अब इससे विरुद्ध स्पष्ट छपवाया कि हम बहुत वर्षो स बुद्धि्ट थे और अब भी हैं । 
क्या यह कपट ओर छल की बात नहीं हैं ओर जनवरी सन १८८० की चिट्ठी से सिद्ध 
हाता है कि वह इश्वर को मानत थे ओर आठ मह्दीन के पश्चात्‌ उसी सन्‌ के अक्टूबर + के 
मही न में मरठ में कहा कि दम दोनों इश्वर का नहीं; मानत। यह्‌ उनका छल नहीं ता क्या है ९ 

(६) यहाँ आ के आयसमाज की शाखा थियासाफ़रिकल सोसाइटी प्रथम स्वीकार 
करके पश्चात्‌ कहा कि मुख्य सोसाइटी न आयसमाज की शाखा और न आयसमाज मुख्य 
सोसाइटी की शाखा हद किन्तु जा एक दूसरे बद्‌ को शाखा दा की सामे की है। इससे 
विरुद्ध अब छाप के प्रकट किया कि हमारी सोसाइटी कभी आयंसमाज की शाखा नहीं हुए 
भी और हम आयेसमाज स बाहर हैं। क्‍या यह भी इनका विपरीत ली नहीं है कि जब 
इन्होंने बम्बइ में सोसाइटी बनाइ थी उसमें स्वामीजों के कहने सुनने और लिखे बिना 
उनका नाम अपने मन से सभासदों में [लिख लिया था। जब्र यह प्रथम मेरठ में मूलजी के 
साथ मिले थे तब स्वामीजी न कहा था कि बिना हमार कह सुने तुमन सासाइटा में नाम 
क्यों लिखा, जहाँ लिखा हा काट दें। तब कनेल श्आाह्काट साहब न कद्दा कि दम इसके 
आगे ऐसा कभी नहीं करेंगे, जहाँ लिखा है वहाँ स निकाल भी देंगे। फिर भी जब काशी 
में मिल तब तक इन्होंने सोसाइटी से स्थामीजी का नाम नहीं निकाला | तब खामीजो ने 
कड़ा पत्र लिखा कि जहाँ हमारा नाम लिखा हो वहाँ स शाघ्र निकाल दो तब उन्हान तार 
भेजा कि अब हम क्‍या लिखें, तब खामीजी न तार में उत्तर दिया कि जब हमने प्रथम 
वैदिक धर्मोपदेश लिखा था वैसा लिखो। न में तुम्हारा वा अन्य किसी सभा का सभासदू 
हैँ किम्तु एक वेदमाग को छोड़ के किसी का सच्ली में नहीं हूँ । इस पर भी जब बह शिमले 
में थे तब ब्लेबेदरकी ने ऐसी असभ्यता की चिट्ठी लिखी कि जिसको कोई सभ्य स्वीकार न 
करे। क्‍या यह इनको योग्य था कि स्वामीजी न कभी इनको न लिखा था और न कहा था। 
घस पर भी इ*हींन स्वयं स्वामी जी का नाम लिख लिया था। कया यह लज्ञा की बात नहीं है 
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& उनझे स्वयं शब्द यह थे “हम स्वामी दयानन्दु सरस्वत्ती को सर्णेद्च भरंगुरु मानते हैं । 
प्रथलित अर्थों में हम न बोद दें ओर न ब्राह्मण धर्म के हैं जैसा साधारणतया उस# जर्थ छिये 
जाते हैं और ईसाई तो निश्चयपृथक हैं ही नहीं ।”” 


। अक्टूबर के स्थान में सितम्बर होना चाहिये क्योंकि कनंछ भोर मैडम तभी महारात् से 
सेरढ में मिक्े थे । “-संअकतत्तो 
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(७) जो इन्होंन मेरठ में प्रतिज्ञा की थी कि आज के पीछे आयेसमाज के सभासदों 
का अपनी सोसाइटी के साथ होने का कभी नहीं कद्देंग। इसी के दा दिन पीछे जब बाबू 
छेदीलाल अम्बाल तक इनके साथ गय तब मागे में बहुत समम्काते गय कि आप हमारी 
सोसाइटी के साथ हृजिये और पत्र शिमले से बाबूजी के पास भेजा कि आप सोसाइटी के 
सभासदू हूजिय । 

(८) ऐसी ऐसी छल कपट की बातें देख कर स्वामीजी ने आयसमाज मेरठ के 
बाषिकात्सव पर व्यख्यान दिया था कि इनकी सोसाइटी में किसी वेदानुयायी का सभासद्‌ 
होने की कुछ आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेस नियम आयेसमाज के हैं वैस इनकी सोसा- 
इटी के नहीं। इस पर शिमले से मैडम ब्लैबैटस्की ने असभ्यता और भूठ की भरी हुई 
चिट्ठी लिखी और खामीजी ने भी उसका यथायोग्य उत्तर दिया। उसके पश्चात्‌ खाभीजी 
ने विचारा था कि जब हम बम्बई जावेंगे तब हम इनसे सब बातों को स्पष्ट कर लेंगे। ऐसा 
ही आयसमाज बम्बइ चाहती थी। जब खामीजी बम्बइई पहुँच तब बहुत सभासदू और 
कनेल साहब भी स्टेशन पर आये थे। जब स्वामीजी स्थान पर आ पहुँचे पश्चात्‌ इनसे 
स्वामीजी की बहुत सी बातें हुई और खामीजी न यह भी विदित कर दिया कि आप से और 
भी बहुत विषयां में बात करनी है तब उक्त साहब न स्पष्ट उत्तर न दिया। जब कुक साहब 
के विषय में बातचीत करने के लिये खार्माजी के पास आये तब भी कहा क्रि आपका और 
हमारा विचार हूं जाना चाहिये था, तब कनेल साहब ने कहा कि हाँ करेंगे। इस पर भी 
स्वामी जी ने पानाचन्द आनन्दुजी ओर रावबद्दांदुर गोपालराब हरिदृशमुख द्वारा कहलाया 
कि आप लोग मुकभस बातचीत करने का आवें नहीं तो हमको प्रसिद्ध भाषण देना होगा । 
तब पानाचन्द आनन्दजी ने इन्हों से पूछ के स्वामीजी से कहा कि १७ मार्च सन्‌ १८८२ 
को कनेल साहब बातचीत करने को आवेंगे, फिर भी न आय ओर बम्बइ से दिसूर पहुँच 
कर पत्र लिखा कि में नहीं आ सका, परन्तु मैडम ब्लैवेट्स्की आपसे बातचीत कर लेंगी। 
बह भी नदी आई । कर जि 

तब खामाजी का भाषण आयसमाज और धियोसोफ़िकल सोसाउटी के पूर्वापर 
विरोध अथात्‌ इनकी थियोसोफिकल सोसाइटी का पृ क्या सम्बन्ध था, अब क्या है इस 
विषय पर व्याख्यान करान के अथ आयेसमाज बम्बई ने एक दिन पूर्व नोडिस छपवा कर 
प्रसिद्ध कर दिया। वा भी मैडम ब्लैवैदस्की न खामीजी के पास आके बातचीत न की | तब 
स्वामीजी ने भाषण दिया । 

इस पर अपने थियोसोफिस्ट पन्र में लिखत हैं. कि हमसे बिना कहे सुन स्थामीजी मे 
व्याख्यान दिया । क्या यह बात इनकी मूठ नहीं थी १ उसमें इनकी चिट्टियाँ पदृपदू कर 
घुनाई कि जिसमें इनके पूवापर विरुद्ध व्यवहार को प्रकाश किया और यह कहा कि यह 
लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ | ऐसा कहते हैं कि हम श्रायोबत्त देश की उन्नति 
करने के लिये आये हैं. परन्तु उन्नति के बदले इनके काम अवनतिकारक विदित होते हैं। 
देखो स्वामीजी ने अनेक बार इस बात के करने से रोका कि तुम थियोसोफ़िस्ट समाचार 
(पत्र) में भूत, भरत, पिशाचादि का होना न लिखिये, यह विद्या के विरुद्ध असम्भव है और 
जो बातें विद्या से विरुद्ध हें उनको मत लिखों क्योंकि यह समाचार (पत्र) इस देश और 
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थोरुप में भी जाता है, सब्च लोग जान जायेंगे कि आयावच्त देश में ऐसी ही व्यथ बातों के 
मानने वाले हैं । इस बात को अब तक नहीं माना। और पूज पत्रों में लिखा था कि जो आप 
उपदेश करेंगे सो हम मानेंगे क्या इस बात को भी काइ सच कह सकता है ९ 

(९) जो पत्र कुक साहब को लिखा था वह कनेल आल्काट साहब ने अपने हाथ 
से लिखा था और स्वामीजी न लिखबाया ( था ) उसमें 705 6५॥॥० अर्थात्‌ कौन सा 
धम इम्रीय गुणयुक्त हैं यह स्वामीजी के अभिप्राय से विरुद्ध लिखा था। जब इनके गय 
पश्चात्‌ खामीजी न उस पत्र का नक्तल बंचबाइ ता अशुद्ध विदित हुआ । फिर इस पर 
स्वामी जी के पास कनल आल्काट साहब आय और तब वह शब्द्‌ कटवा दिया अ्थोत्‌ उस 
के स्थान में एसा लिखवबाय।| था कि जब आप और मुझसे सम्बाद हागा तब बिदित हो 
जायगा कि कौन घम इश्वरश्रणीत है ओर कौनसा नहीं। इतन पर भी इन्द्रोंने वेसा ही 
अटठ॒ुद्ध छपवाया। क्या एसी बात इनका कत्तव्य थी? देखो यह इनकी सासाइटी के नियमों 
में धियासाफिस्ट अथांन्‌ इश्वर का मानने वाले, इस सोसाइटी में फ्रीस नहीं ली जाती, इस 
घमं से काई बसे उत्तम न कहना, न जानना और सदा क्रिश्वियन धमसे के विरुद्ध रहना 
चाहिय। जा अजन्मा किसी का बनाया नहीं, जिसने यह सब बनाया है, उस इश्वर को न 
मानना । दस दस रुपय फ्रीस लना आर जिस घधम का व्याख्यान दत हैँ उसी को सबस 
उत्तम कहने लग जाते दे । क्‍या यह खुशामदी और भादों की लीला से कम हे ? 


अब विशेष लिखना बुद्धिमानां के सामने आवश्यक नहीं । इतने नमूने से ही सब 
कोई सममभ लग। परन्तु इस पत्र क्‌ लिखन का यहा श्रया जन है कि इनक। सासाइटा और 
इनके साथ सम्बन्ध रखने से आयौजत्ते देश के और आयसमाजों को सिवाय द्वानि के कुछ 
कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि इन लोगों का अन्तरीय अभिपश्राय क्या द्वै इसको वे ही जानते 
हांग। जा इनका अन्तर ही निष्कपी हं।ता ता ऐसा पृवापर-विरुद्ध व्यवहार क्‍यों करते । 
जब यह भयद्भुर नास्तिक, वाचाल और ख्वार्थी मनुष्य है तो आयोजत्ते देश और आय 
समाजस्थ आदि आयों को उचित दे कि इनस सम्बन्ध और देशान्नति की आशा न रक्‍खें। 
देखा और भी थोड़ा सा इनके प्रपब्व का नमूना । प्रथम स्वामीजी का नाम लेते थे । जब 
खामीजी इनके जाल में न फँसे तो अब काटहूमीलाल का नाभ लेते हूँ कि जिसकों न किसी 
ने देखा और न पूषे सुना था। जो कभी उसके नाम से खाथ॑ सिद्ध न द्वोगा तो गौन्न कोढ 
हूमीसिंद नाम शायद लेंगे। अब कह्दत हैं. कि वह सारे पास आता ओर बातें ( करता ) 
और चमत्कार दिखलाता है, देखो यह उनका फ्रोटोप्राफ़ है, स्रिट्टियों और पुष्प ऊपर से 
गिरते हैं, खोई हुई वस्तु निकलती दे, इत्यादि सब बातें इनकी सच्चा नहीं, क्‍योंकि दूसरे को 
तो जाने दो परन्तु जब प्रथम कनेल आल्काद और मैडम ब्लेवैटस्को के साथ बम्बइ में आये 
थे तब कुछ वस्मादि की चोरी हुई थी। उसके लिये बहुत सा यल्न पुलिस आदि से कराया 
था। उनको क्यों नहीं मेंगवा |लया था, जब अपने पदाथे न मेंगत्रा सके ता शिमले की 
बात को सच्ची कौन विद्वान मानेगा। जब स्वामीजी और मैडम से मेरठ में योगविषय में 
भात हुई थी तब कहा था कि थोगशासत्र और साँख्य की रीति से में योग करती हूँ । तब 
स्थामीजी ने इनसे उस शाल््ोक्त योग की रीति पूछी, तब कुछ भी ७त्तर न दे सकों। अथोत्‌ 
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जैसे कि मैस्मरिज्म जैसे बाज़ोगर तमाशा करते हैं. उसी प्रकार की इनकी भी बातें हैं । जो 
योग को थोड़ा भी करत हैं वह भीतर और बाहर स सरलता भरा हुआ एक व्यावद्दार करते 
हैं। मूठ कपट से प्रथक्‌ , सो वैसा व्यवहार इनका नहीं है। जो योगविद्या को कुछ भी जानते 
तो इश्वर को न मानकर भयद्भुर तास्तिक क्यों बन जाते। इनके यागविद्या के न जानने में 
इश्वर का न मानना हीं प्रमाण है। इसलिय यद्दी निश्चय है कि इनकी सोसाइटी और इनकी 
पूर्वापर विरुद्ध बातें विश्वास के योग्य नहीं है.। इसलिये इनसे प्रथक्‌ रहना भ्रत्युत्तम है। 


निन्‍दन्तु नीतिनिपुणा यादे वा स्तुवन्तु लद्मी:ः समाविशतु गच्छुतु वा यथेष्टम्‌ । 
अयव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पद न धीरा॥ के 
इस प्रकार आयेसमाज और थियासाफ़िकल सोसाइटी का सम्बन्ध विच्छेद हो गया 
ओर इस नाटक पर सदा के लिय पटक्षप हो गया। यह दानों संस्थाओं के लिए ही अच्छा 
हुआ। थियासाफिकल सोसाइटी से दृश को जो लाभ पहुँचाता था वह गत ४० वष में सबने 
दूख लिया। उसने अन्त विश्वासों के फैज्ञान के अतिरक्त कोई ऐसा काय नहीं किया 
जिससे भारत के घामिक इतिहास पर ख्िर प्रभाव पड़ा हा। न याोगविद्या का ही प्रचार 
किया जिसका उसने बीड़ा उठाया था, न प्रकृति की गुप्त शक्तियों के उद्घाटन और प्रसुप्त 
कलाओं के जागरण के हमें चिहन द॒ष्टिगाचर होत हैं. नस लागों के ज्ञान में वृद्धि होकर 
उनका कुछ उपकार हुआ हू । इसके प्र।तकूल भूत, प्रेत, पिशाच, यागिनी, शट्टिनी, डाकिनी 
आदि में अत्यन्त हाननकर विश्वास की मात्रा में अवश्य वृद्धि हो गई है, या यह हुआ है कि 
पुराणों के व्यथं ओर बुद्धि के प्रतिकूल अनुष्ठानों का विज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध करने का यत्र 
किया गया है। हाँ श्रीमती एनीबसण्ट ने शिक्षा का प्रशंसनीय कारय अवश्य किया है और 
राजनी ति-्षत्र में भी उन्होंने उत्तम प्रयत्न किया है और इसके लिए वह अवश्य ही धन्यवाद 
की पात्र हें । 
अायसमाज के लिए भी यह सम्बम्ध-विच्छेद श्रेयर्कर हुआ, नहीं तो न जाने कितने 
आायेसमाजी श्रमजाल में फँसत और आयसमाज भी क्या जान क्या रूप धारण कर लेबा 
ओऔर जो वेद और विद्या का प्रचार और घम-संस्कार का मद्दान्‌ कार्य उसके द्वारा सम्पादित 
हुआ है वह बिना हुआ ही रह जाता, आस्तिकता का प्रबल सद्दायक हूंने के स्थान में वह 
माश्तिकता का पृष्ठपाषक बन जाता। 
जो लोग यह कहते नहीं थकते कि स्वामी दयानन्द सरखती ने अपने सिद्धान्त-निर्माण 
में पालिंसी से काम लिया उनके लिये यह सम्बन्ध-विच्छेद अत्यन्त शिक्षाप्रद है। यदि 
ऐसा हो।ता वो वह थियासाफ्रिकल सोसाइदी से सम्बन्ध अलग करने से पहले बहुत कुछ संकोच 
करते और अपने सद्ायकों और मित्रों स ऐसे अकुर्ठित भाव से अलग न हां जाते । 
.... कनेल ने महानों पीछे श्रथात्‌ जुलाई सन्‌ १८८२ थियोसोकिस्ट पन्न के परिशिष्ट में 
 मद्दाराज के उन पर लगाए हुए दोषों के मिराकरण का कुछ प्रयत्ञ किया परन्तु वह अत्यन्त 
निबेल और अयुक्तिसह्वत सिद्ध हुआ। 
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& यह परा विज्ञापन ऋषि दयानरद्‌ के पत्र और विज्ञापन में पृष्ठ ३२६--३३१ तक 
छुपा है । “-यु० मी० 
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उनका उत्तर यह था कि “हमने कभी नहीं छिपाया कि हम बौद्ध हैं और हमने अपनी 
२९ मई सन्‌ १८७८ को चि6ट्टी में जों हमने इशिड्यन स्पेक्टेटर के सम्पादक को लिखी थी, 
लिख दिया था कि हम बौद्ध हैं । हमने अपनी सोसायटी को आयेसमाज की शाखा इस 
लिये बनाया था कि जो सिद्धान्त बौद्ध मत के हैं वही स्वामी दयानन्द सरस्वती की व्याख्या 
के अनुसार वंदां में थे। हमने २२ फ़रवरी की चिट्टी में लिख दिया था कि ब्रह्मसमाज 
?८४5०॥9) (900 को मानती है और आयेसमाज ऐसे इश्वर में विश्वास करती है जो 
?८।$०॥4] होने से दूर है। फिर आप कहते हैं कि स्वामीजी की २१ अप्रेल सन्‌ १८७३ 
की चिट्ठी ?९८४०॥9] (704 की प्रश॑सा में थी उस पर हमने २४७ सितम्बर सन १८८८ की 
चिट्ठी में यह आक्तेप किया था कि या तो म्वामीजी दयानन्दजी इश्वर विषय में जो विचार 
हैं वह हम तक ठीक ठीक नहीं पहुँच या उनके विश्वास ईश्वर में ऐसे हैं जिनसे थियोसो- 
फ़िकल सोसाइटी और उसके सभासद्‌ मतभेद रखते हैं। हमें ज्ञात होता है कि स्वामी जी 
?८४६074/ इश्वर का मानत हैं। में ऐस इश्थर को नहीं मान सकता। आप (हरिश्वन्द्र 
चिन्तामरिण) स्वामी जी से पूछ कर स्पष्ट रूप स बताएँ कि आयसमाज केसे इंश्वर को मानता 
है। इसका उत्तर न तो स्वामीजी न दिया और न हरिश्वन्द्र न। हरिश्वन्द्र ने अपन ३० 
सितम्बर सन १८७: के पत्र में केवल इतना लिखा कि जब आप बम्बई आवेंगे, सारी 
बातों का निणय हो जावेगा जिसस रपष्ट प्रकट होता है कि बम्बइ आने स पहले हमारा मत 
बोद्ध था । 

कनल का प्रत्युत्तर प्रथम तो म० ग्तनचन्द बेरी० सम्पादक आय ने, जो उन दिनों 
लाहौर से प्रकाशित होता था, दिया और फिर परिडत उमरावसिंह रुड़की निवासी न दिया 
जा कि एक पेम्फलट क रूप में छापकर प्रचरित क्रिया गया। इसके पश्चात्‌ थियोसाफिस्टों ने 
काइ उत्तर देन का साहस नहीं किया। 


भारतत्रष में आन के पश्चात्‌ सितम्बर सन्‌ १८८० तक यद्यपि वह अन्तर में दो 
बार सामीजी स मिलकर बातचीत कर चुके थे उन्होंन यह नहीं कहा कि हमारा इश्चर में 
विश्वास नहीं है। ऐसी दशा में स्वामीजी इसके अतिरिक्त क्या समझते कि थियोसो फ़िस्ट 
लोग वैसे द्वी इश्वरविश्वासी हैं जेस कि वह खय॑ हैं। यदि २९ मई सन १८७८ को ही कनेल 
इण्डियन स्पेक्टेटर पत्र में लिख चुके थे कि हम बौद्ध हैं तो फिर इस बात को उन्होंने खामीजी 
से क्‍यों छिपाया। स्वामीजी का यह ज्ञात भी केसे होता कि वह वक्त पत्र अपने को 
बौद्ध-मतानुयायी प्रकट कर चुके हैँ । इसके यही अथे हैं. कि उन्होंने खामीजी को अपनी 
स्वाथेसिद्धि के उद्देश्य से धोखा दिया। स्वामीजी ने कब, कहाँ और किससे कहा कि वेदों 
में बही सिद्धान्त लिखे हैं जो बौद्धमत के हैं? ऐसा कहना नितानन्‍्त मिथ्या है। इसका कोई 
प्रमाण भी कनेल नहीं देते जहाँ स्वामीजी ने ऐसा कहा हो । कनेल न कभी किसी ऐसी 
चिट्ठी का उल्लेख तक नहीं किया जिसमें उन्होंने स्वामी जी से इश्वर विषय में मतभेद प्रकट 
किया हो। न ऐसी चिट्ठी की लिपि कनल ने कभी पेश की। वास्तव में ऐसी चिट्ठी कोई 
कभी थी ही नहीं और न वह कभी स्वार्मजी के पास आई । कनेल का कथन तो इसी बात 
स्रे मिथ्या ठहदरता है कि उसके लिखने की तारीख २४ सितम्बर १८७८ और उत्तर में दर रिश्वन्द्र 
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चिन्तामणि की चिट्ठी की तारीख २० सितम्बर सन्‌ १८७८ बताते हैं। ६ दिन के भीतर 
चिट्टी का अमेरिका से आना और उसके उत्तर का जाना असम्भव था जब तक यह न मान 
लिया जाते कि वह चिट्ठी कनेल ने किसी “महात्मा! द्वारा भिजवाइ और उसका उत्तर भी 
उसी मह्दात्मा द्वारा मैंगबाया, और कि वह विद्युत की द्रुत गति से आये और गये। एक 
बात ओर भी है, यदि कनंल और मैडम की स्वामीजी के ईश्वर विषयक सिद्धान्तों से एकता 
न थी और २५ सितम्बर सन्‌ १८७८ की चिट्टी का उत्तर स्वामीजी की ओर से उनके पास 
नहीं पहुँचा था तो उन्होंन खवामीजी को अपना धसगुरु क्यों बनाया और बिना इस बात को 
ठीक तौर पर जाने कि स्वामीजी के इश्वर विषय में सिद्धान्त उनके अपने जिचारों से मिलते 
हैं वा नहीं वह अमेरिका से चल क्यों दिय और यदि चल भी दिये थे तो स्वामीजी से प्रथम 
भेंट के समय उनका प्रथम प्रश्न यह हाना चाहिये था कि आपका इश्वर के सम्बन्ध में क्‍या 
विचार है। जो कोई भी निष्पक्ष हाकर इस विषय में विचार करेगा वह इसी परिणाम पर 
पहुँचेगा कि थियोसोफ़ी की इन महान मूत्तियों ने जान बूक कर स्वामीजी और आयेसमाज 
का घाखा दिया। स्वामीजी ने सरलचित्तता से उनका विश्वास कर लिया। बस यहाँ उनका 
सबसे बड़ा अपराध था। 


“<ज।६> 


परिशिष्ट संख्या १ 
पुन्शी इन्द्रमणी का मुकदमा 


कि 


से हिन्दू धम के विरुद्ध लिखी थी। उसके उत्तर में चौबे बद्ीदास ने 'रहे- 
मुसलमान' नामक पुस्तक लिखी। उसके पश्चात्‌ मौ० अन्रैदुह्म ने, जो हिन्दू से मुसलमान 
हुआ था, सन्‌ १२७४ हिजरी में एक पुस्तक 'ताह फ़तुल-हिन्द! लिखी जिसमें हिन्दुओं के 
देवताओं और महापुरुषों की घोर निन्‍्दा की । उसके उत्तर में उसी व मुंशी इन्द्रमणि ने 
फ्रारसी भाषा में 'तोह-फ़तुल-स्लाम' नामक पुस्तक लिखी। इसके उत्तर में एक मुसलमान ने 
'त्ल-अतुल-हनूद' नामक पुस्तक सन्‌ १२८१ हिजरी श्रथात्‌ १९२२ विक्रमी सन्‌ १८६५ ३० 
में लिखी और मुंशी इन्द्रमणि ने उसका मुँहतोड़ उत्तर सन्‌ १८६६ ३० अथांत्‌ू सं० १९२३ 
बि० में अपनी पुस्तक 'पादशे-इस्लाम' में दिया। मुसलमानों की ओर से दो और पुस्तक 
'एजाज़े मुहम्मदी' भोर 'हृदयतुल अल्लाम' प्रकाशित हुई' जिनका उत्तर मुंशी इन्द्रमणि ने 
१८६७ में 'हमलए हिन्द! व 'समसाम हिन्द! श्रौर सन्‌ १८६८ में 'सौलत हिन्द' नामी पुसके 
लिखकर दिया। एक मुसलमान ने एक गन्दा काव्य हिन्दू धरम के विरुद्ध 'मस्तवी-असूले- 
दीने हिम्दू' नाम से लिखा। उसका उत्तर भी मुंशी इन्द्रमणि ने 'मस्तवी असूले दीने भ्रहमद! 
काव्यमय पुस्तक लिखकर सन १८६९ में दिया। सन्‌ १८७३ में एक भ्रत्यन्त गन्दी पुस्तक 
एक मुसलमान ने तिगे फ़क़ीर बर गदेने शरीर! लिखी। अब तक दोनों ओर से एक दूसरे के 
भत के 5पर कठात्ष होते रहे परन्तु उनसे किसी पक्त में उत्तेजना न हुई। 'हमलए हिन्द,' 
'समसाम हिन्द! व 'सोलते हिन्द! के दो संस्करण हो चुके थे। किसी मुसलमान को उत्तेजना 
त हुई थी। पहल तो मुसलमानों ही की ओर से हुई थी। सबसे पहली पुस्तक तो हिन्दू 
धर्म के विरुद्ध एक मुसलमान ने ही लिखी थी। मुंशी इन्द्रमणि तो मुसमलानों के आक्रमण 
का केवल उत्तर देते रहे थे। मुंशीजी की उपयुक्त तीनों पुस्तकों का तीसरा संस्करण मुरादा- 
बाद में छूपा। तब मुसलमानों को 'जामे जमशेद' नामी मुरादाबाद के एक मतान्ध समाचार 
पत्र ने भढ़काया और अपने १६ मई सम्‌ १८८० के अह्ूू में यहाँ तक लिखा कि “यदि मुंशी 
इल्रभणि का यही द्वाल रहा तो बकरे की माँ कर तक खेर मानायेगी । भासखिर एक रोज 
५३ 


ब दिनों की बात है कि एक मुसलमान ने उद्‌ में एक पुस्तक रहे-हनूट' के नाम 
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गला और छुरी नज़र आयेगी । तअज्जुब है कि इस मतेबा (छापेखाने) का इजरा जिसमें 
एक ख्रास गिराह के मज़हूब की मज़म्मत (निन्‍्दा) की किताबें छुपती हैँ साहब मैजिस्ट्रेट ने 
क्योंकर मंजूर फरमाया है। हम गवनेमेन्ट से इल्तिजा (विनीत निबदन) करते हैं. कि इन 
किताबों का जल़वादे ओर मतेबा बन्द करादे । 


उक्त समाचार पत्र के उपयुक्त लख के अनुवाद को पढ़ कर पश्चिमात्तर प्रान्त के 
लप्िटनन्ट गवनर ने मुरादाबाद के मैजिस्ट्रेट का लिखकर व्यौरा पूछा और उसमें यह भी 
लिखा कि मुंशी इन्द्रमणि पर दृष्टि रकखें ताकि वह किसी उपद्रव के उत्पन्न करने का कारण 
न बने। मैजिस्ट्रेट यह चिट्ठी डिप्टी मैजिस्ट्रेट मौलवी एमादअली को रिपोर्ट लिखन को दी 
ओर उन्होंन रिपोट लिखकर चिट्टी मैजिस्ट्रेट ज़िलि को वापस करदी। इस चिट्ठी का पता 
मुन्शी जी को भी लग गया और वह मैजिस्ट्रेट से मिल तो मैजिस्ट्रेट न कहा कि हम विद्रोह के 
काई चिहन नहीं देखते, तुम विद्रोह न करना। इसके पश्चात्‌ मैजिस्ट्रेट रामपुरा गय और वहाँ 
से लौटते ही उन्होंने ओर ही मृत्ति धारण करली। सम्भव है वहाँ उन्हें विश्वास दिलाया गया 
हो कि मुसलमान बहुत बिगड़ रहे हेँ। उन्होंन २२ जुलाई सन १८८० की कचहरी में 
बैठते दी हिन्दुस्तान के दस्ड-विधान की २९२ और २५३ धाराश्रों में मुन्शी जी, पर वारण्ट 
निकाल दिया । जब वह पकड़े हुए आय तो उनकी पुस्तकों में स तीन बातें छाॉँटकर उनसे 
पूछा कि तुमन यह बातें कहाँ से लिखी देँ। मुन्शीजी न कहा कि मुके समय मिले तो उत्तर 
दे सकता हूँ। मैजिस्ट्रेट न कद्दा कि हम पदश्चीस जुलाइ को तुम्हारा बयान सुनेंगे और २६ 
आुलाई को मुकदमा करेंगे ओर मुन्शीजी को १०००) रु० की जमानत पर छोड़ा जो एक 
सज्नन न तुरन्त ही दाखिल करदी | मुन्शीजी न दो बातां का उत्तर तो पुस्तके प्रस्तुत करके 
दे दिया तीसरी बात के लिए कद्दा कि मेंन 'रददे-मुसलमान' पुस्तक से नकल की है, यदि समय 
मिले तो पुस्तक पेश कर सकता हूँ, परन्तु मैजिस्ट्रट ने समय न दिया और मुन्शीजी पर 
५००) र० जुमोना कर दिया ओर पुलिस को भेजकर मुन्शीजी के घर से सब पुस्तकें मेंगवा 
क्र नष्ट करादी। समय न दिये जान के हुक्म की नकल भी मैजिस्ट्रेट ने न दी ओर इसलिए 
इसको अपील भी न द्वो सको। 


महाराज का मुन्शी इन्द्रमणि स प्रथमवार साक्षात्‌ दिल्ली दरबार के अवसर पर हुआ 
था उसके पश्चात महाराज न उन्हें चाँदापुर के मल में शाखाथ में सहायता देने के लिंए 
बुलाया था और फिर अलीगढ़ में भी उनसे बातचीत हुई थी। जब सब्‌ १८७०९ में महाराज 
भुरादाबाद गये तो भी उनसे विचार परिवत्तन न हुआ। यद्यपि महाराज का कई विषयों में 
मुंशी जी से मतभेद था, परन्तु किसी मौलिक विषय पर न था। जब मद्दाराज मुरादाबाद 
से चलने लगे ता साहू श्यामसुन्द्र आदि से कह आये थे कि आयंसमाज का प्रबन्ध मुंशीजी 
के परामश से ही करना | उनसे हमारा जिन बातों में मतभेद है हम उसे आपस में समझ 
लेंगे। अतः जितने दिन बह आयेसमाज के सभासव्‌ रहे आयेसमाज के प्रधान रहे और सब 
काये ढनके ही परामश के अनुसार होता रहा। मुंशी इन्द्रमरिए वैष्णव सम्प्रदाय के थे, पररुतु 
-बह अद्दैतवादी नहीं थे ओर मूत्तिपृजा के घोर विरोधी थे और वेदों में उसका विधान नहीं 
मानते थे। इन्हीं सब कारणों से उनस सखामीजी का सरूय भाव द्वो गया था। 


परिशिष्ट संझ्या ३ [ ४१९ 


जिन दिलनां मुंशीजी पर अभियोग चला था और उन्हें जिला मैजिस्ट्रेट न अथंदरणाद 
दिया था, खामीजी मेरठ थे। मुंशीजी मुक़दर्म की अपील करना चाहते थे परन्तु उसके 
ड्यय के लिए उनके पास घन न था। वह मेरठ में स्वामी जी के पास आये और कहा कि मेंने 
जो पुस्तकें लिखीं वह वैदिक धम की रक्षा के लिए लिखीं। यह मुकदमा भी मुझ पर इसी 
लिए चलाया गया। यह वैदिक घम की शिक्ता का प्रश्न है अतः आपको इसमें मरी सहायता 
करनी चाहिए। बात ठीक थी, स्वामी जी ने स्वीकार करली और आयसमाज में अगस्त १८८० 
को मुंशी जी के मुकदमे को सहायताथ घन भेजने की चिट्ठी लिखदी और मेरठ में एक कमेटी 
बनादी गई कि जो रुपया इस फ़ण्ड में आवबे चाहे वह स्वाभीजी के वा मुन्शी इन्द्रमणि के 
पास आवे मेरठ में लाला रामशरणदास क पास जमा किया जावे और कमेटी की आज्ञा से 
खच्चे किया जावे। यह कमेटी ही रुपये का हिसाब रक्‍खे और जब तक काम पूरा न द्वो 
तब तक धन की आय-व्यय की राशि कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त अ्रन्य को न बतलाई 
जाबे। यह सब बातें मुंशी जी न खींकार करली थी । इसके पश्चान साहब जज की अदालत 
में अपील किया गया । 

इस मुक़दम के विषय में हिन्द समाचार-पत्रों ने खूब आन्दोलन किया। भारत 
तथा स्थानीय सरकार का मेम।रेयल भेज गये। भारतीय सरकार ने मैजिस्ट्रेट से मुकदमे 
की मिसल मैंगाई तो उन्होंने लिख दिया कि अपील अदालत में है । भारत सरकार ने फिर 
लिखा कि अपील के पश्चात्‌ तुरन्त भेज दो। 


महाराज की चिट्टी पर रुपया आना आरम्भ हो गया। २५०) रु० ते! खामीजी के 
पास और शेष रुपये मुंशीजी और लाला रामशरणदास के पास आये। स्वामीजी ने वह 
२००) रु० भी लालाजी के पास ही सेज दिय । परन्तु जो रुपया मुंशीजी के पास आया वह 
उन्होंने लाला रामशरणदास के पास न भेज। और न उसका हिसाब ही भेजा । लालाजी ने 
कई बार स्वयं मुंशीजी का हिसाब भेजन का लिखा, परन्तु उन्होंने न भेजा । एक दार साहू 
श्यामसुन्दर से भी द्विसाब भेजने को कहलाया, परन्तु फिर भी न भेजा। अत: जब मुंशी जी 
ने लालाजी से ६००) रु० मांगे तो उन्होंने न दिय और यह भी मुंशीजी को न बताया कि 
कितना रुपया उनके पास चन्दे में आया है। जब महाराज टेहरादून से लौट रहे थे तब 
लाला रामशरण॒दास मेरठ के रेलवे स्टेशन पर उनसे मिल और सारा वृत्त कहा। महाराज ने 
उनसे कट्दा कि ६००) रु० तो भेज दो, कहीं काम न बिगड़ जाय और में मुंशीजी को 
अलीगढ़ पहुँच कर सममा दूँगा। उन्होंने ६००) रु० भेज दिय। मद्दाराज ने अलीगढ़ पहुँच 
कर मुंशीजी को तार द्वारा अलीगढ़ आने का कहा परन्तु वह न आय । इस पर मुंशीजी न 
एक विज्ञापन छपवाया कि मुझे रुपया नहीं मिलता है अब तक कुल ६००) रु० मिले हैं। 
रुपया सीधा मरे पास भेजा जावे। इस पर उनके पास ओर रुपया आन लगा। परन्तु 
अपने हिसाब न देने के विषय में कुछ न लिखा, सारा दोष लाज़ा रामशरणदास ओर 
स्वामीजी पर रकक्‍्खा। महाराज ने आगरे पहुँच कर मुंशीजी को फिर लिखा कि हिसाब 
लेकर भा जाओ तो उसके उत्तर में लाला रामरणदास के विषय में अत्यन्त असभ्य शब्द 
लिखे और यह भी लिखा कि पहले उनका हिसाब देखा जावे तब दम अपना दिखलावेंगे। 


४२० ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


महाराज ने लालाजी को लिखकर हिसाब मैँँगवा लिया। मुंशी इन्द्रमरणि भर उनके शिष्य 
जगन्नाथदास शआागरा गये तो महाराज ने हिसाब माँगा । उन्होंने कहा पहले लालाजी का 
हिसाब दिखा दो तब हम दिखायेंगे। महाराज ने दिखा दिया और फिर उनसे द्विसाब दिखाने 
को कद्दा तो उनके शिष्य ने बैग पर हाथ धरकर कहा कि ओ हो हिसाब का कागज़ मुरादा- 
बाद भूल आये। लालाजी के हिसाब में उन्होंने एक भूल पकड़ी कि गुरदासपुर आायेसमाज 
का २५०) कहीं जमा नहीं है। स्वामी जी ने कहा कि यह रुपया मरे पास आया था और मेंने 
लालाजी के पास भेज दिया था, न जाने उन्होंने क्‍यों जमा नहीं किया, में उन्हें लिखकर 
पूछेँंगा। उसी दिन लालाजी को स्वामी जी ने लिख दिया इस पर लालाजी ने उत्तर दिया कि-- 
येह मेरे लेखक की भूल है। एक ही दिन आपके भेजे हुए २००) और आयसमाज लाहौर 
के भेजे हुए १५०) आये थे और सब ४००, आयेसमाज लाहौर के नाम से जमा हो गये । 
महाराज ने मुंशीजी से कहा कि स्मृति से ही लिखा दीजिये तो, २०००) का हिसाब तो 
धतलाया शेष को कह दिया कि स्मरण नहीं है, मुरादाबाद जाकर सब हिसाब भेडँगा। 
इस पर जब महाराज ने अधिक बलपृवक हिसाब मेरठ भेज देने के लिय कहा ता दोनों 
गुरु चेले कहने लगे कि हमसे हिसाब लेने बाला कौन है ? इसके मालिक हम हैं। हमी पर 
सब मामला चला है, हमारे ही नाम चन्दा आता है हमारा ही है। जगन्नाथदास ने यह भी 
कहा कि यदि कोई आपसे वैदिक यन्त्रालय का हिसाब मांगे तो क्‍या आप दे देंगे ? इस पर 
महाराज न कहा कि कल लेते आज ही लेलो, यहाँ कोई बात गुप्त नहीं है। जब भी आये- 
समाज का कार प्रतिष्ठित सदस्य लेना चाह उसे काई रोक टाक नहीं है। फिर महाराज ने 
मुंशीजी को अलग ले जा कर समझाया कि एक तो वह बात थी जब आपने कहा था 
कि यह सब वैदिक धम वालों का काय है और आज आप यह कहते हैँ कि यह सब आप 
अकेलों का है। मंशी जी ! यदि में ऐसा जानता ता एक क्षण भर भी आपके पास न ठहरता 
और आपकी कुछ भी शक्ति न थी कि आप अकेल इस प्रकार सद्दायता पा सकते । में तो 
शव भी यही सममता हूँ कि यद्द सब वैदिक धमे वालों की बात है। इस पर मुंशी जी कुछ 
शान्त हुए और कहा ऊ#ि में मुगदाबाद पहुँचते ही हिसाब भेज दूँगा, परन्तु फिर भी 
न भेजा। 


साहब जज के यहाँ जो अपील किया गया था उसका निणंय २२ सितम्यर सन्‌ 
१८८० को हुआ। उन्होंन ५००) को जगह १००) जुमाना रक्खा, हाइकोट से भी जज साहब 
का फ्रेमला बद्दाल रहा । उसके पीछे सरकार न १००) जुमाना जो हाईकोट से रह गया था 
क्षमा कर दिया। खामीजी ने इस मुकद्दम में बहुत यज्ञ किया । उनके अनुरोध से मिस्टर 
सिनेट सम्पादक 'पायोनियर' इलाहाबाद ने मुंशीजी के पक्त में प्रबल लेख लिखे। उधर 
महाराज ने कनेल शआआाल्काट से भी प्रयत्न करने को कद और उन्होंने यह्‌ वचन दिया कि मैं 
इस विषय में होम-मेम्बर से मिलकर बातचीत करूँगा। यह इन्हीं प्रयज्ञों का परिणाम था 
कि मुंशीजी का शेष अथदण्ड भी क्षमा हो गया। इस सब का बदला भुंशीजी ने जो दिया 
वह क्रतन्नवा की सीमा तक॑ पहुँचता है और इस बात का जीवित उदाहरण है कि लोभ 
अच्छे अच्छे पुरुषों को भी गिरा देता है । 


परिशिष्ट संख्या ३ [ ४२१ 


झआायसमाज मेरठ ने सब हिसाब “आयसमाज' पन्न मेरठ में छुपा दिया। सब आय 
१५१६) ओर सब व्यय ९६३॥।-)॥ हुआ जिसमें से मुंशीजी केवल ६००) का ही अपने पास 
पहुँचना स्वीकार करते हैं। ९००) तो नक़द घनके पास पहुँचे, २३) स्वयं उन्होंने व्यय किये 
झोौर शेष अन्य व्यय के पश्चात्‌ ५५२-)। बचे जिसमें से बहुत सा रुपया तो दानदाताओ्ों 
की इच्छा के अनुसार लौटा दिया गया, कुछ लोगों ने उपदेशक मण्डली को दिया। यदि 
मुन्शी इन्द्रमणि का यह असद्भाव न होता तो यह सब रुपया जमा रहता जो आगे को 
इसी प्रकार के कार्यों में लगता । 

इसके पश्चात्‌ भुन्शीजी और उनके शिष्य आयसमाज के कट्टर विरोधी बन गय और 
झपने जीवन पयन्त बने रह । 

आयसमाज मुरादाबाद ने गुरु और शिष्य का इस अनार्योचित व्यवहार के कारण 
महाराज की सम्मत्यनुसार २९ मई सन १८८२ को आयंसमाज़ की सदस्यता से पृथक कर 
दिया । इस कार्य के लिय सबने मद्दाराज और आयसमाज मुरादाबाद की प्रशंस। की, इस 
प्रकार यह काण्ड समाप्त हुआ । 





परिशिष्ट संस्या ४ 


स्मच्तत्यामन्तव्यप्रकाश। 


सवतन्त्र सिद्धान्त अथोत साम्राज्य सावंजनिक धरम जिसको सदा से सब मानते आये, 
मानते हैं. और मानेंगे भी इसीलिये उसको सनातन नित्यधम कहते हैं कि जिसका विरोधी 
कोई भी न हो सके, यदि अ्विद्यायक्त जन अथवा किसी मत वाले के भ्रमाय हुए जन जिसको 
अन्यथा जाने वा माने उसका खीकार कोई भी बद्धिमान नहीं करत, किन्तु जिसका श्राप्त 
अथोत्‌ सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्तपातरदित विद्वान मानते हैं वही सब 
को मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अम्न्तव्य हान से प्रमाण के योग्य नहीं हाता। अब 
जो वेदादि सत्यशाश्न और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनि पयन्तों के माने हुए इंश्वरादि पदाथे 
हैं जिनको कि में भी मानता हूँ, सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ । में 
अपना मन्तव्य उसी का जानता हूँ कि जो तीन काल में सबका एकसा मानने योग्य है । 
मेरा कोई नवीन कह्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन 
जो सत्य है उसका मानना, मनवाना और जो असत्य है उसका छडना और छुड़वाना मुम 
को अभीष्ठ है। यदि में पत्तपात करता तो आयोजत्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत 
का भ्राप्रही होता किन्तु जो जो आयाजत्त वा अन्य देशों में अधमयुक्त चाल-चलन हैँ 
उनका खीकार और जो धमयुक्त बातें हैं उनका त्याग नहीं करता न करना चाहता हूँ 
क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधम से बहिः है। मनुध्य उसी को कहना कि मननशील होकर 
खात्मवत्‌ अ्रन्यों के सुख दुःख ओर द्वानि लाभ को सममे, अन्यायकारी बलवान्‌ से भी न 
हरे और धमात्मा निबेल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं, किन्तु अपने सबं-सामध्य से 
धमात्माओं का चाहे वे महा अनाथ, निबल और गुणरहित क्यों न हों, उनकी रक्षा, उन्नति 
प्रियाचरण भर अधर्मी चाह चक्रवर्ती, सनाथ, महा बलवान और गुणवान्‌ भी हो तथापि 
उसका नाश, अवनति, और अग्रियाचरण सदा किया करे श्रथात्‌ जहाँ तक हो सके वहाँ तक 
झन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सवेथा किया करे 
इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे 
रन्तु इस मनुध्यपनरूप धम से पृथक कभी न होते इसमें भ्ीमान्‌ महाराजा भतृहरिजी 
आदि ने शोक कहे हैं. उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:-- 


- परिशिष्ट संख्या ४ [ ४२३ 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि या स्तुबन्तु, 

सद्मी: समाविशतु गच्छुतु वा यर्थेष्टम्‌ । 

अद्येव वा मरणमस्तु युगान्‍्तरे था, 

न्याय्यात्पथ: प्रविचलन्ति पदे न घीराः॥ १॥ भतेहरि: ॥ 

नजातु कामान्न भयाप्न लाभादू , 

धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि द्वेतो:। 

धर्मा नित्य: सुखदुःख ट्वनिस्ये, 

जीवो नित्यां हतुरस्य त्वनित्य:॥ २॥ महाभारते ॥ 

एक एवं सुहृद्धमा निदनेप्यनुयाति यः। 

शरीरेग सम नाश सर्वमम्यद्धि गच्छुति ॥ ३ ॥ मनु० ॥ 

सत्यमव जयते नानूत सत्यन पन्‍्था वितता देवयान;। 

येनाऋमन्त्यपयों हयाप्तकामा यत्र तत्लत्यस्य परम निधानम्‌॥ ४॥ 

नहि सत्यात्परो धर्मो नानुतात्यातकं परम | 

नहिं सत्यात्परं ज्ञान तस्मात्‌ सत्ये समाचरत्‌ ॥ ५ ॥| उ० नि० ॥ 
इ+हीं महाशयों के ज्छो का के अभिप्राय के अनुकूल सबको निश्चय रखना योग्य है। अब 
मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूँ डन उन का वर्णन संक्षेप से यहाँ करता हूँ कि 
जिनका विशेष व्याख्यान सत्याथप्रकाश में अपने अपने प्रकरण में कर दिया है इनमें से:-- 


प्रथम “ईश्वर” कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सबचिदानन्दादि लक्षण 
युक्त है, जिसके गुण, कम, स्वभाव पवित्र हैं, जो सवेज्ञ, निराकार,, स्वेठ्यापक, अजम्मा, 
अनन्त, सबेशक्तिमाम्‌ , दयालु, न्यायकारी, सब र॒ृष्टि का कत्तों, धत्तो, हत्तो, सब जीबों को 
कमासुसार सत्य म्याय से फलदाता आदि लक्ष॑णयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ। 

. ३--थारों “वेदों? (विद्या धमयुक्त इंश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग ) को निश्नाश्त 
स्वत: प्रमाण मानता हूँ, वे खयं प्रमाणरूप हैँ. कि जिनके प्रमाण द्वोने में किसी अन्य प्रम्थ 
की अपेक्षा नहीं, जैसे सूथ वा प्रदीप अपने खरूप के स्वत: प्रकाशक और प्रथिव्यादि के 
भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और वेदों के चार ब्राह्मण, छः अज्ज उपाहृ, चार उपयैंद 
और ११२७ ( ग्यारह सौ सत्ताईस ) वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूंप ब्रह्मादि 
महियों के बनाये प्रन्थ हैं उनको परतः प्रमाण अथांत्‌ वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण 
झौर जो इनमें वेदविरुद्ध बंचन हैं. उनको अप्रमाण करता हूँ । 


.... ३--जो पश्षपातरहित, न्यायाचरण, सत्यभाषणादियुक्त, इंश्वराज्षा बेदों से अविरडे 
है उसको “धम” ओर जो पक्षपातसद्दित, अन्थायाचरण, मिथ्याभाषणादियुक्त, ईश्वराह्मभन्न 
बेदविरद्ध दे उसको “अधम” मानता हूँ। . 
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४--जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, और श्ञानादि गुणयुक्त अल्पक्ञ नित्य है उसी को 
“जीव” मानता हूँ। 

५-जीव और ईश्वर खरूप और वैधम्य से भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधम्य 
से अभिन्न हैं. अथात्‌ जैसे आकाश से मूत्तिमान्‌ द्रव्य कभी भिन्न न था, न होगा ओर 
न कभी एक था, न है, न होगा। इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, 
ठपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ। 

६--“अनादि पदाथ” तीन हैं एक इश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अथांत्‌ जगत्‌ 
का कारण, इन्हीं को नित्य भी कहते दें । जो नित्य पदाथ हैं उनके गुण, कम, स्वभाव भी 


नित्य हे 
७--“अ्रवाह से श्रनादि”” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कम उत्पन्न होते हैं थे वियोग 


के पश्चात्‌ नहीं रहते परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है. बह सामथ्य षनमें अनादि है 
कर उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ। 

८--“झ्ृष्टि” उसको कहते हैँ. जो प्थक्‌ द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपृवेक मेल होकर नाना 
रूप बनाना । 

९... “सृष्टि का श्रयोजन” यही है कि जिसमें इश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कमे 
स्वभाव का साफल्य होना। जैसे किसी न किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कट्दा 
देखने के लिये। वैते ही खुष्टि करने के इश्वर के सामथ्य को सफलता स्रृष्टि करने में है और 
जीवों के कर्मों का यथावत्‌ भोग करना आदि भी । 

१०० स्रष्टि सकत्त क” है, इसका कत्ता पूर्वोक्त इंश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने 
घोर जड़ पदाथ में अपन आप यथायोग्य धीजादि खरूप बनने का सामथ्य न द्वाने से श्रष्ठि 
का “कर्ता” अवश्य है। 

११--बन्ध” सनिमित्तक अथांत्‌ अविधा निमित्त से है। जो जो पाप कम इश्वर- 
भिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करन वाले हैं इसलिये यह “बन्ध” है कि जिसकी 
इच्छा नहीं और भोगना पढ़ता है । 

१२--“मुक्ति” अ्थात्‌ सब दुःखों से छुटकर बन्धरदित, संवेग्यापक ईश्वर और उस 
की सृष्टि में स्वेच्छा स बिचरना, नियत समय पयन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुन: 
संसार में आना। 

१३--“मुक्ति के साधन” इश्ररोपासना अथांसू योगाभ्यास, घमोनुष्लान; त्रक्न॑चय से 
विद्याभ्राप्ति, आप्त विद्वानों का सन्न। सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषाथे आदि हैं । 

१४--“अथे वह है कि जो धम ही से प्राप्त किया जाय और जो अंधमे से सिद्ध 
हीता है उसको “अनथ' कहते हैं । 

१५--“काम” वह है कि जो धं और अथ से प्राप्त किया जाय । 

१६---“वणा श्रम” गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ। 

१७--“राजा” उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कम, खभाव॑ से प्रकाशमान, पंचू- 
पात रंहित, न्याय धर की सेवा, प्रजाओं में पितृवत्‌ बर्ते और उनको पुन्नवत्‌ मान के उनकी 
इम्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया कंरे। 
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१८--“प्रजा”' ढसको कह्दत हैं जो पवित्र गुण, कम, स्वभाव को धारण करके पछ्- 
पातरद्वित म्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाद्वती हुई राजविद्रोष्ट रहित 
राजा के साथ पुवतन्नत्‌ वर्त । 

१९--जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों 
को हूटावे और न्यायकारियों को बढ़ाते, अपने आत्मा के समान सबका सुख चाह सो 
“न्यायकारी ” है, उसका में भी ठीक मानता हूँ। 

२०--“देव” विद्वानों को ओर अविद्वानां का “अपर”, पाषियों का “राक्षस”, अना- 
चारियों का “पिशाच” मानता हूँ। 

२१--उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचाय, अतिथि, न्‍्यायकारी राजा और धमोत्मा- 
जन, पतित्रता ख्री और स्लीत्रत पति का सत्कार काना “दवपूजा” कहता है, इसस विपरीत 
इ्देवपूजा, इनको मूत्तियों का पृज्य ओर इतर पाषाणांद्‌ जड़ मूत्तियों को सबेथा अपृज्य 
सममता हूँ। 

२२--“ शिक्षा” जिससे विद्या, सभ्यता, धममात्मता, जितन्द्रियतादि की बढ़ती द्वोवे 
ओर अविद्यादि दोष छूटें उनको “१शक्षा” कहत है । 

२३---“पुराण” जा ब्रद्मादि के बनाय ऐतरयादि ब्राह्मण (स्तक है. उन्हीं को पुराण, 
इतिहास, कलप, गाथा भौर नाराशंसी नाम स मानता हूँ, अन्य भागवतादि का नहीं । 

२४--“ताथ” जिससे दु:ःखसागर स पार उतरे के जो सत्यभाषण, विद्या, सत्सब्, 
यमादि, योगाभ्यास, पुरुषाथे, विद्यादानादि शुभ कमे हूँ. उन्हीं का तीथ सममभता हूँ, इतर 
जलस्थलादि नहीं । 

२५--“पुरुषाथ प्रारव्ध से बढ़ा”' इसलिये है कि जिससे संचित प्रारव्ध बनते, जिसके 
सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगड़ने स सब बिगढ़त हैं. इसी से प्रारच्ध की अपक्षा 
पुरुषाथ बड़ा है । 

२६--“मनुष्य'” को सबस यथाणेग्य स्वात्मवत्‌ सुख, दुःख, द्वानि, लाभ में बचना 
भे४, अस्यथा बत्तना बुरा सममता हूँ । 

२७---“ संस्कार!” उसको कद्दत हैं. कि जिससे शरीर, मन और शआात्मा उत्तम होवें। 
भद निषेकादि श्मशानन्त सोलह प्रकार का है, इसको कर्तव्य सममता हैँ और दाह के 
पश्चात्‌ मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिय । 

२८--“यज्ञ” उसको कहते हैँ कि जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिहुप 
झाथात्‌ रसायन जो कि पदाथविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान, अपि- 
होन्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पविन्नता करके सब जीवों को घुख पहुँचाना 
है, उसको उत्तम सममता हूँ। 

२९....जैसे “आय” श्रेष्ठ और “दस्यु” दुष्ट मनुष्यों को कह्दत दें बेसे दी में भी 
मानता हूं । 

३०--“आयात्रत्त” देश इस भूमि का नाम इसलिये द्वे कि इसमें श्रादि सृष्टि स 
आध लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में द्विमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, 

पड 
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पश्चिम में अटक और पूछ में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको 
“आर्यावत्त” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी 'आय' कहते हैं । 

३१---जो साद्भोपाह वंद्विद्याओं का अध्यापक सत्याचार का प्रहण ओर मिथ्या- 
चार का त्याग करावे वह “आचाय” कहाता है। 

३२-.. “शिष्य” उसको कहते हैं कि जो सत्य शिक्षा और विद्या को ग्रहण करने 
योग्य धमांत्मा, विद्याप्रहण की इच्छा और आचाय का प्रिय करने वाला है। 

३३-“गुरु” माता पिता और जो सत्य को ग्रहण कराबे और असत्य का छुड़ावे 
बह भी “गुरु” कहाता है। 

३४--“पुरोहित” जो यजमान का ह॒ितकारी सत्योपदेष्टा होवे । 

३४--/'उपाध्याय'! जो बंदी का देश वा अगा का पढ़ाता हा । 

३६--“/शिष्टाचार”' जो धमाचरणपृव्क ब्रह्मचय से विद्याग्रहण कर प्रत्याक्षादि 
प्रमाणों स सत्यासत्य का निणेय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही 
शिष्टाचार और जो इसका करता है वह “॥शष्ट्र” कहाता है। 

३७--प्रत्यकज्ञादि आठ “प्रमाणों” का भी मानता हूँ। 

३८--आप्त” जा यथाथवक्ता, धमात्मा, सबके सुख के लिये प्रयज्न करता है उसी 


“आप” कहता हूँ। 
३९-“पराक्षा” पाँच प्रकार की है इसमें से प्रथम जो इश्वर उसके गुण, कम, खभाव 


ओर वेद्विया, दूसरा प्रत्यक्षादि आ्राठ प्रमाण, तीसरी सष्टिक्रम, चौथी आप्तों का,व्यवह्ार 
ओर पाँचवीं अपन आत्मा की पत्रिज्नता, विद्या इन पाँच परीक्षाओं स सत्याइसत्य का निणेय 
करके सत्य का प्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिय। 
४०--“परोपकार'” जिससे सब मनुध्यों के दुराचार दुःख छूटें, भ्रष्टाचार और सुख 
बढ़ें उसके करन को परोपकार कद्दता हूँ। 
४१--“खतन्त्र', “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कमंफल भोगने में 
इश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, बेस ही इश्वर अपने सत्याचार आदि काम करन में सतन्प्न है । 
४२--“स्वग” नाम छुखविशेष भोग और उसकी सामप्री की प्राप्ति का है । 
४३--“नरक” जो दुखःविशेष भोग और उसकी सामप्री की श्राप्ति होना है । 
४४--“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रकट द्वोना सो पूषें, पर और मध्य भेद स् 
तीनों प्रकार का मानता हूँ। 
४५--शरीर के संयोग का नाम “जन्म” ओझोर वियोगमात्र को “मृत्यु” कहते हैं.। 
४६--“विवाह” जा नियमपू्वेक प्रसिद्ध से अपनी इच्छा करके पारिग्रहण करना 


बह “विवाह” कहाता है । 
४७--“नियाग” विवाह क पश्चात्‌ पति के मर जाने आदि वियाग में अथवा नपुंसक- 


त्वादि सिर रागों में क्षी वा आपत्काल में पुरंष छवंण वा अपने से उत्तम वरणस्थ ख््ी वा 
पुरुष के साथ सन्‍्तानात्पत्ति करना [| 

४८--“स्तुति” गुण कीत्तन, श्रवण और श्ञाम हीना इसका फल प्रीति शआ्ादि 
द्ीत है । 
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_५९--“अआथेना” अपने सामथ्ये के उपरान्त इश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान नआदि 
प्राप्त होते हैं उनके लिये इश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है। 
५. 5०-_/हपासना! जैसे इंश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना, 
इश्वर को सवव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर 
है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात्‌ करना उपासना कहाती है। इसका फल ज्ञान की 
उन्नति आदि है । 

५१--“सगुणनिगुणस्तुतिप्राथनोपासना” जो जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे युक्त 
और जो जो नहीं हैं. उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना सगुणनिगुण स्तुटि, शुभ गुणों के 
प्रहण की इच्छा ओर दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय चाहना सगुशनिगुंण प्रार्थना 
ओर सब गुणों से सहित सब्र दोषों से रहित परमेश्वर को मांनकर अपने आत्मा को उसके 
और उसको आज्ञा के अपंण कर देना सगुणनिगुणोपासना होती है। 

ये संक्तप से स्वसिद्धान्त दिखला दिय हैं । इनकी विशेष व्याख्या “सत्याथे प्रकाश” 
के प्रकरण प्रकरण में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका आदि प्रन्‍्थों में भी लिखी है अर्थात्‌ 
जो जो सबके सामने माननीय है उनको मानना अश्रर्थात जैसे सत्य बोलना सबके सामने 
अच्छा और मिथ्या बोलना बुरः है ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूँ और जो मतमतान्तर 
के परस्पर विरुद्ध गड़े हैं उनको में प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों 
का प्रचार कर, मनुष्यों को फँसा के परस्पर शम्रु बना दिय हैं। इस बात को काट सब सत्य 
का प्रचार कर सबको ऐक्यमत में करा, ठेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराफ॑े सबको 
सुख लाभ पहुँचाने के लिय मरा प्रयक्न और अभिप्राय है। सबशक्तिमान परसात्मा की कृपा, 
सहाय ओर भआप्तजनों की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सबंत्र भूगाल में शीत्र भ्रवृत्त हो 
जावे” जिससे सब लोग सहज से धमोथ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और 
आनन्दित हात रह यही मरा मुख्य प्रयोजन दे । 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिमहय्यषु ॥| 

७, ० घ + ७... ०... तिं हु | 
आम शन्नो मित्र: श॑ वररुणः। शज्नों भवत्वय्यमा | शन्न इज्द्रो दृहस्पतिं:। शन्नो 
विष्णुरुरुक्रम: || नमों अह्मण । नम॑स्ते वायो। त्यमेच प्रत्यक्ष त्रह्मांसि | त्वामब प्रत्यक्ष 

९. | ल्‍ प 
प्रह्मावादिषम्‌। ऋतमंब्रादिषम्‌। तन्मामावीत्‌ तद्॒क्कारमार्बात्‌ू। आवीन्‍्माम्‌ । 

आवीद्धक्तारम्‌ | ओरेम्‌ शान्ति: शान्ति: शान्ति: !। 
इति ओआमत्परमइंसपरित्राजका चायाणा परमविदुषां शऔविरजानन्दसरस्वती- 
स्वामेनां शिष्येण श्री मप्यानन्दसरस्वती सवा मिना विरचितः 


स्वमन्तब्यामन्तब्यप्रकाश; सम्पूत्तिमगमद ॥ 


७ प्रदेजे ५2० 
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महर्षि दयान्द सरखती कृत ग्रन्थों का संचिप्त परिचय 


(१) ऋग्वेद भाष्य--इसमें मूलमन्त्र, पदपाठ ,संस्कृत में पदाथभाष्य, श्रन्वय 
झौर भावाथे देकर पुनः आय्यभाषा में अन्वयानुसार अ्रथे और भाषाथ दे दिया गया है । 
महर्षि ने तो केवल सरकृत भाषा की रचना की थी। उसको भाषा परिडतों ने बनाई है। 
यह भाष्य केवल मण्डल ७। सूक्त ६१।म० २ तक ही हुआ है। ऋषि दयानन्द अपने जीवन- 
काल में इसे समाप्त नहीं कर सके | 


(२) यजुबद भाष्य-इसमे ऋग्द के समान हो मूल मन्त्र, पदपाठ, पदाथे- 
भाष्य, अन्वय, भावाथ संस्कृत में और आय्य भाषा में श्रन्वयानुसार अथ भोर भावाथ 
दिये गये है 


(३) यजुबंद भाषा-भाष्य-इसमें ऋषि दयानन्द रचित संस्कृत भाग को हटाकर 
केवल भाषा में अन्त यानुसारी पदार्थ और भावाथ संकलित किया गया है । 


(४) ऋग्दादि भाष्य-भूमिका-ऋषि दयानन्द जिस वेदभाष्य को रचना कर रहे 
थे उसकी यह भूमिका है। यह सम्पूण संक्कृत में है ओर इसका अनुवाद झराय्यभाषा में 
भी किया गया है। वेद की उत्पत्ति, रचना, प्रामास्य-अ्रप्रामाण्य, वेदोक्त थम आदि अनेक 
विषयों पर रपष्ट विचार किया गया है। पृ के वेदभाष्यकारों के अनक श्रनाषे मतों का 
विवेचन करके सप्रमाण वैदिक आय्ये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है। वेद के सिद्धान्तों 
को सममभाने के लिथ यह ग्रन्थ अपृव है | 

(५) सत्याथंप्रकाश-इस ग्रन्थ में १४ समुझम हैं। प्रथम १० समुझ्ासों में आय्य 
वैदिक सिद्धान्तों का युक्ति, तक ओर वेद, शास्त्र, दशेनों और स्मृति के आधार पर मण्डन 
किया गया है भोर पिछले ४ समुहासों में श्रायोतर्त्तीय मतों और बाइबल भर करान के 
मतों की समीक्षा की गई है। यह एक युगान्तकारी पुस्तक है इसने भारतवष में जनता की 
विचार-धारा को ही परिवत्तित कर दिया है। 


(६) संस्कार विधि--इसमें गृ्म सूत्रों के श्रनुसार गर्भाधान से भ्रन्त्येष्टि कम तक 


१६ संश्कारों को वैदिक रीति के अनुसार करने की पद्धति और वर्णों भोर भाभमों के नित्य 
घरकर्मों का विधान किया गया है। 
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(७) झआसय्योभिविनय--इस प्रन्थ में ऋषि ने ईश्वर की रतुति, प्राथेना, उपासना 
फे लिये चारों वेदों से कुछ मन्त्रों का संग्रह करके डनको अथे सहित दिया है। 

(८) प्यमहायज्षविधि--इसमें ऋषि ने सन्ध्या (अद्दायज्ञ), अभिष्दोश्र (देवयज्ञ) 
बलिवैश्वदेव (भूतयज्ञ) पित्यज्ञ और अतिथियज्ञ इन पाँच के करने की विधि और मन्त्रों 
पर संस्कृत भाधष्य ओर सरल अनुवाद भी दिया है । 

(९) संस्कृत-वाक्यप्रयोध--संस्कृत के झारम्मिक शिक्षा के लिये व्यवहारिक 
विषयों पर सरल संस्कृत बाक्यों द्वारा बाज़कों को शिक्षा दी गई है। इससे संरक्ृत वाकयों 
का सुगमता से बोध हो जाता है। 

( १०) व्यवहार भानु--वालकों को शिष्ट, आयव्यवद्ाार की शिक्षा देने और 
छज्षान की कुशिक्षा को निवारण करने के लिये इस प्रन्थ की रचना की है। 

(११) शाख्ाथ काशी--इसमें, काशी में ऋषि दयानन्द के साथ जो श्री विशुद्धा- 
नन्‍्द का शाखाथे हुआ उसका विवरण दिया गया है। जो 'जीवन-चरित! के प्रथम भाग में 
पृष्ठ १६८ स १७१ तक है। यह घ्न्थ * रकृत में है। इसका भाषानुवाद भी साथ ही है। 

(१२) वेद्विरुद्धमतखणडन-इस पन्थ में वल्लभ आदि मतों के प्रति प्रश्न और 
सनका खशण्डन किया गया है। यह ग्रन्थ संस्कृत में है और इसका अनुवाद हिन्दी में परिढत 
भीमसेन शर्मा न किया है। 

(१३) शिक्षा-पत्रीध्वान्त-नित्रारणम्‌ --इस ग्रन्थ में सहजानन्द आदि के मतों का 
खरडन किया गया है। यह प्रन्‍्थ भी संस्कृत में है। इसका हिन्दी अनुवाद “खामी 
नारायणमत-खण्डन' के नाम से प्रसिद्ध है । 

( १४) अपश्रमोच्छेदन--इस ग्रन्थ में बनारस के राजा शिवप्रसादजी की ओर से 
भ्री स्वामी विशुद्धानन्द की प्रश्नावली के कारण उत्पन्न हुए भ्रम को दूर किया गया है। उच्त 
भ्रमोच्छेदन के उत्तर में राजाजी के दूसरे निवेदन के उत्तर में परिष्त भीमसेन का उक्तर 
अनुभ्रमोच्छेदन नाम से छपा दै। 

(१५) अ्रान्तिनिवारण-इस प्रन्थ में ऋषि दयानन्द ने अपन वेद भाष्य पर 
मद्देश्वन्द्र न्याय रत्न (आकिशियेटिद्न त्रेसिपल संस्कृत कालेज कलकत्ता ) के किये भ्रान्ति-युक्त 
आक्तेपों का खण्डन क्रिया है। यह प्रन्थ संस्कृत में है, साथ द्वी अनुवाद भी दिया गया है। 


(१६) वेदान्तब्वान्त-निवारणम्‌-इस प्रन्थ में नवीन वेदान्त के मत का अच्छी 
प्रकार विवेचन किया गया है। 

(१७) सत्य धम विचार ( मेला चान्दापुर )-चान्दापुर के मेले के अवसर पर 
धम्मचर्चा करने के लिये जो आयये, इसाई और मुसलमानों के बढ़े बड़े विद्वान्‌ सत्य निरेय 
के लिये एकत्र हुए थे उसका विस्तृत विवरण म० दयानन्द-जी०च० प्वू० २२ से ३४ में है। 

(१८) आरयेरिश्य-रक्षमाला--इस प्रन्थ में आायों के १०० उद्देश्यों को संग्रह किया 
गया है। 

(१९) गोकरणानिधि--इस प्रन्थ में खामीजी ने गौ आदि उपकारी पश्ुओों का 
बण बन्द करने और उनके पालन पर बल दिया है। गो आदि पश्चुओं की ओर सख्त एक प्रकार 


४३० ] महषि दयानन्द का जीवन-चरित 


से ममरपर्शी अपील है। इसके अन्त में गो-ऋष्यादि-रक्षिणी स्मा की योजना भी 
सम्मिलित दे । 

(२० ) वेदाइ्ु-प्रकाश--पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-भाग को स्पष्ट करने के 
लिये लौकिक और वैदिक व्याकरण के अंशों को एक साथ लेकर भाषा में ठयाकरण के 
विषय को झति सुगम कर दिया गया है। सिद्धान्त कौमुदी आदि अनाष प्रन्थों के भीतर 
आायेशनेक अवैदिक अनाष बातों को दूर करके व्याकरण को खच्छ कर दिया है और 
भद्टोजी दीक्षित आदि की अनक ग्रुटियों को भी दशाया है । 


७ ७ ए ४. थ ल्‍. के, ५ कै 
वेदाड़ प्रकाश में वेदाथ को स्पष्ट करने वाल इतने ग्रन्थों का समावेश है[+-- 


१ वर्शणाध्वारण शिक्षा ८ पारिभाषिक 
२ नामिक ९ स्त्रेणताद्धित 
३ सन्धिविषय १० धातुपाठ 
४ कारकाय ११ अव्ययाथ 
५ सामासिक १२ गणापाठ 
६ सौवर १३ उणादिकोष 
७ ध्याख्यातिक १४ निघण्टु 
१४ निरुत्तय्‌ 


इन खण्डां में पठन पाठन विषय में एक विशेष क्रम है, उस क्रम से पढ़ने से 
व्याकरण और संस्कृत विद्या और वेद विद्या का विशेष रूप से बोध हो जाता है। 

( २१ ) अ्पष्ट्र्यायी-भाष्यम्‌-- 

पाणिनीय अष्टाष्यायी के ऊपर सूत्र क्रमानुंसार ऋषि द्यानन्द का यह अति उत्तम 
भाधष्य है। इसका प्रकाशन उनके जीवन काल में न दा सका। लाहौर के श्री डा० परिडत 
रघुतवीर एमू० ए०, डी० लिठट द्वारा सम्पादित करा कर श्रीमती परापकारिणी सभा ने इसको 
दो भागों में प्रकाशित किया है। यह भाष्य स्थान स्थान पर खणिडत है। बड़े खेद स लिखना 
पड़ता है कि ऋष दयानन्द के इस अमूल्य ग्रन्थ की रक्षा यत्रपूथक नहीं की गई। इस 

ष्य में ही दीक्षित और काशिकाकार जयादित्य आदि की व्याकरण विषयक अनक झुंटियाँ 
दशाई हैं । संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में यह अद्भुत पुस्तक है। 

(२२) इनके अतिरिक्त-स्मन्तव्यामन्तव्य प्रकाश सत्याथप्रकाश के अन्त में 
तथा प्रथक भी प्रकाशित होता है। इसी प्रकार “स्वीकार पत्र', “आयेसमाज के नियम' भी 
पृथक छपे हैं । 

श्री परोपकारिगी सभा ने वेदभाष्य को छोड़कर समस्त प्रन्थों को संकलित कर 
श्रीमश्यानन्द जन्म शताब्दी के »बसर ( संवत्‌ १९८१ वि० अर्थात्‌ १९२० ६० ) पर दो 
भागों में प्रकाशित किया था द 


हब) 


आये साहित्य मण्डल लि० अजमेर 
कुछ मम ख सकाशन 


चारों वेद सरल हिन्दी अनुवाद सहित-- सम्पूण १४ जिल्दों में । ७प्तम छपाई, 
सफंद चिकना कागज, डबल ब्राउन १६ पेजी में सुलम आकार में। प्रत्यक जिल्द पूर 
कपड़े की बन्धी हुई सुनहरी अक्षरों में है। ऋग्वद ७ खणडां में, अथवंवंद ४ खणडों में, 
यजुवंद २ खण्डों में व सामबेद १ खण्ड में सम्पूर्ण हैं । 

क्‍या वेद में इतिहास है-- ले० पं० जयदेबजी शर्मा विद्यालक्वार। कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों को वेद में ऋषि, नदी एवं राजाओं के नाम देख उससें एतिह्य श्रम हुआ जो कल 
उनके अह्प ज्ञान का प्रतीक है। तदनुकूल कुछ पौवीत्य भारतीय विद्वान ऋषि दयानन्द कृत 
सत्य भाषा की उपेक्षा कर वेद में इतिहास स्वीकार करने ढगें। अतः इस बात की श्रत्यन्त 
आवश्यकता थी कि इस विषय पर कोइ युक्ति एवं खोजपूर प्रामाणिशक अन्य हो । इस 
विषय की महानव्‌ कमी को विद्वान लेखक न इस पुस्तक में पूरा किया हैं. इस ग्रन्थ में वर्दों 
के सृक्तों के प्रारम्भ में आय रेबताओं के सलाम तथा ऋषियों, शाजाओं एवं नदियों के नामों 
के विषय में सभी भ्रम बढ़े युक्तिपृण ढंग स दूर किय गये हैं । 

दयानन्द वाणी-- महषि दयानन्द का साहित्य भारत की अमूल्य निधि है। इसी 
साहित्य सागर में गोता लगाकर विद्वान लेखक ने कुछ मांती चने हैं। पुस्तक में महाषि के 
बचनों व उपदेशों को उत्तामत्तम ढंग से संग्रहीत किया ६ । भूमिका लेखक पृज्य स्वामी 
ध्रवानन्दजी । टाइप बड़ा, कवर दा। रद्ढां में 

दयानन्द वचनामस्ृत--- ल० पृथ्य महात्मा आनन्द स्वासो जा सरखती--सुललित भाषा 
में, महषि के जीवन की अदूभुत कॉकी तथा उनके सुन्दर बचनों के संप्रह के 5.५ ९ कबर 
पर सुन्दर तिरप्ठा चित्र । 

वेदान्व प्रकाश के शुद्ध सस्करण -- संधि विषय, शाख्यातिक, घातुपाठ, वर्णबरारण 
शिक्षा, नामिक, सौवर, पारिभाषिक, गणपाठ, अव्ययाथ, सामासिक, डणादिकोष आदि का 
शुद्ध संकरण टिप्पणियों सहित । 

कर्म मीमांसा--ल० आचाय वैद्यनाथजी शास्त्री । पुस्तक में नीति के मूलतत्व, आपद- 
धम, कत्तेब्य, अधिकार, नीति व विधान आदि पर मौलिक तथा सारग्भित सामग्री है। 

भारतीय समाज शास््र-- ले० श्री घर्मदेबजी विद्यामतोण्ठ--वर्णाअ्रम, व्यवस्था, 
आय संस्कृति, भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान आदि विषयों पर अपने ढंग का अनूठी 
पुस्तक । 

उपनिषद्‌ पंग्रह--अनु० पं० देवेन्द्रनाथजी शास्त्री, सांख्यती4- इसमें इश, केण, 
कठ, प्रश्न, मुसढक, माण्ड्ूक्य, ऐतरंय, तेतरीय व छात्दोग्य उपनिषद्‌ का सरल ओर टुबाध 

भाषानुवाद है । 


शे्‌ 

श्री कृष्ण घरित--ले>० भी भवानीलालजी भारतीय--इसमें मद्ाभारत, गीता, 
उपनिषद्‌, पुराण तथा अन्य 5न्थों का मंथन करके सिद्ध किया है कि भी कष्णुजी परम योगी, 
महाम्‌ राजनीतिज्ञ, वेद शास्त्रों के विद्वान थे। 

धार्यिक शिक्षा--ले० डा० सूर्यदेवजी शर्मा-आय बालक-बालिकाओों को पढ़ाने के 
लिये कक्षा १ से १० तक के लिए बहुत द्वी उत्तम पुस्तकें। क्‍ 

सत्सज्ञ यज्ञ विधि--ले० श्री धर्मेन्द्र शिवहरे-यज्ष करने में पूण रूप से सहायक, 
विधि क्रमानुसार, और मन्त्रों का सरल हिन्दी में अनुवाद मय भजनों के । 

(5 ( ० 5 ्‌ र्ज़ ७५ रे 

सन्माग दशेन--ल० सामी सवंदानन्दजी-हछिन्दी में खामजी की लिखी एक मात्र 
पुस्तक | 

धदिक अ्रध्यात्म-सुधा-- ले० स्वामी ब्रह्मम्ुनिजी--विद्वान लेखक ने इस प्रन्थ में 
अध्यात्म विद्या सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लख वैदिक मन्त्रों के आधार पर किया 
है और सिद्ध किया दै कि अध्यात्म विद्या का मूल भी वेद ही द्दे । 

रामायण दर्षण--ले० खामी ब्रह्ममुनिजी--पुस्तक के पृवांध में रामायण के प्रत्येक 
पात्र का चरित्र-चित्रण किया गया है व उत्तराधे में रामायण-कालीन धामिक, सामाजिक 
झौर राजनीतिक अवस्था तथा तात्कालिक व्यवस्था का वन किया है। 

धर्म का आदि सात--ले० पं० गंगाप्रसादजी--ले खक की प्रसिद्ध पुस्तक “फाउन्टेन 
हैड ऑफ रिलीजन' का हिन्दी अनुवाद | तुलनात्मक घम, भाषा, विज्ञान तथा घमंशा्न के 
प्रेमियों के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक | 

शभाय-पर्व-पद्धति--ले ० पं० भवानी प्रसाद्‌। इस ग्रम्थ में आयाँ के प्रसिद्ध १४ पवों 
का प्रादुर्भाव, परिचय, सामान्य पबे पद्धति दी गई है। प्रत्यक पे पर प्रसिद्ध कवियों की 

| ए्‌ *_ ९ ९ न 

कृति गान व सकीतन के लिये दी गई है तथा उस पव॑ स्रे सम्बद्ध उस दिन होने वाले 
समस्त पारिवारिक और सामाजिक क्ृत्यों का भी विस्तार-पूवंक वणेन दिया गया है। 


वेद, महर्षि के समस्त अन्य व श्रन्य श्रार्ष ग्रन्थों की प्राप्ति का 
मुख्य स्थान 


आर साहित्य मण्डल लि०, अजमेर। 


$-+्कील्ल+ 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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यह पुस्तक निम्नाँकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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